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बशीविश्रपितकरा तचनार सास्वीलास रद >णविवे ला छाल] 


परतानदुसुन्द रु खाद राव दनसथआ- ्ष्णारपर्र कर्मायि लक्चमर न जान ॥ 


ड० औपरमात्मने नमः 
मूमिका 


श्रीमद्भगवद्गीता संसारके अनेकानेक धर्मग्रन्थोमें एक विशेष स्थान रखती है । श्रीकृष्णमगवान्‌ 
खय॑ इसके वक्ता हैं और उनका कहना है “गीता में हृदयं पार्थ ।! अतएवं गीता सनातनधर्मावरम्बियोंके 
हृदयकी राजेखरी हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं | साथ ही अन्य धर्मावलम्बियों एवं देश-देशान्तर- 
वासियोंद्रारा भी यह अति ग्रशंसित है | इसका दिव्य सन्देश किसी जाति वा देशत्रिशिषके ही लिये 
उपादेय नहीं, इसका अमूल्य उपदेश सावभौम है । अपनो-अपनी भावनाके अनुसार असंख्य 
मनुष्योने गीताके उपदेशोका अनुसरण कर संसारयात्राको छुखपूर्वक पूरा किया है, उसके दृढ़ 
आहुम्बनसे वे केवल भवसागर ही पार नह्वीं उतरे, अपने और मनोरथोंकी भी सिद्धि कर सके हैं | गीता 
सर्वशाखमयी है | समस्त शा््रोंका मथनकर अमृतमयी गीताका आविर्भाव हुआ है। सर्वसिद्धान्तोंका 
जैसा घुन्दर और युक्तियुक्त समन्वय गीतामें मिलता हैं वैसा अन्य किसी प्रन्थमें कदाचित्‌ द्वी उपलब्ध हो | 


मतमतान्तरोके वरादविवाद, परम नि श्रेयमक्री ग्राप्तिके नाना मार्गोंकी बदाबदीका कोलाहछ गीताके 
गम्भीर उपदेशमें शान्त होकर परस्पर सद्दायक हो जाता है। गीतामें नाना सिद्धान्तोंका एकीकरण ऐसौ 
छुन्दरतासे किया गया हैँ कि तत्त-जिज्ञाचुकों समस्त पथ एक ही राजमार्गकी ओर प्रबृत्त करते है। 
अधिकार और भावनाके अनुरूप ही सावनका आदेश मिल जाता है | एक और भी विशेषता इस 
ग्रन्थरज्ञमे देखनेको मिलती है | मनुष्यके लिये उच्चतम आदर्शका निश्चय किया गया है और साथ ही उसको 
प्राप्त कनेके लिये सुछभ-से-सुलम साथन भी बताये गये है | यही कारण है कि इस सात सौ छोककी 
छोटी-सी गीताकों कामबेनु और कल्पव्ृक्षकी उपमा दी जाती है । महात्माओंने इसपर भाष्य रचकर 
आचार्यकी पदत्री पायी | अनेक टीकाकारोंने अपनी बुद्धिको इस कसौटीपर कस पण्डित और ज्ञानीकी 
दुलभ ख्याति पायी और ज्ञानचक्षु प्रदानकर इसके तत्त्वानुसन्धानमे साधारण गतिके लोगोंको इसका 
मम हृदयद्गम करनेमे सहायता प्रदान की । विद्याका परमलछाभ गीताके रहस्यको समझना ही माना गया है। 


आचार्योने अपने-अपने सिद्धान्तोंकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमें गीताको एक मुख्य आधार 
माना है | गीतापर भाष्य रच अपने सिद्धान्तोंको गीता-सम्मत बताना ही उनका रुक्ष्य रहा है। 
गीता-विरोधी किसी घर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्भव समझते ओर जिस धर्म, आचार वा 
सिद्धान्तको ब्रक्षरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अब्रश्य द्वी सबंशात्र और वेद-सम्मत मान लिया जाता है। 


सम्प्रदाय, जाति और देशकी भिन्‍नताका निराकरण करनेवाला गीता एक सावेंभौम सिद्धान्त- 
प्रतिपादक ग्रन्थ-रक्ष है। उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनोंने मानव-जातिके लिये एक महद्दान्‌ 
धर्मकी नींव डाढी है, उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है | हृदय-दौब॑ल्यपर विजयी 
होकर गीतोक्त उषदेशसे मनुष्य कर्मरत हो सकता है । वह भक्तिस्‍साम्ृतका आखादन करता हुआ ज्ञानी 
बन सकता है। ऐहिक ओर पारमार्थिक दोनों ही सुखोंकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध 
होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता । आधुनिक कालमें जो अनेकानेक जटिल प्रइन नित्यप्रति समाज और 
व्यक्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते है और बुद्धिको चकरा देते है, उनके सुल्झानेके लिये भी गीतामें 
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पर्याप्त सामग्री विधमान है | परन्तु खेद तो यह है कि ऐसे अवस्तरोंपर गीतासे पूर्ण सद्बायता नहीं ली 
जाती । इस त्रुटिकी पूर्तिके लिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है | 


गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो छाभ होता है उसको भगवानने खय॑ अजुनके प्रति अपने 
उपदेशकी समापिमें कहा है; फिर गीता-प्रचारसे अधिक भगवद्मीत्यथ और कौन कार्य मनुष्यसे 
बन सकता है| भगवदाज्ञाको यथाशक्ति पालन करने और उन्हींके कल्याणकारी उपदेशोके प्रचारकी 
प्रेरणासे गीताका यह सस्करण प्रकाशित हुआ है | शाकरमभाष्यका छपा हुआ मूछ तो सुलभ प्राप्त है 
परन्तु मूलके साथ हद्वी सरल हिन्दी-अनुवाद नहीं मिलता | नवलकिशोर-प्रेस, छखनऊसे प्रकाशित 
पनवल-भाष्य' मे कई सस्कृत भाष्य और टीकाएँ प्रकाशित हुई थीं परन्तु वह हिन्दी-अनुवाद स्वतन्त्र था 
तिसपर भी वह ग्रन्थ अप्राप्य है और मूल्य अत्यधिक होनेसे सुलभ नहीं, दूसरा ग्रन्थ जिसमें अद्वेत- 
सिद्धान्तकी टीकाएँ शाकरमभाष्यके साथ छपी थीं वह कान्यकुब्ज श्रीजगन्नाथ शुझ्॒द्वारा सम्पादित 
होकर कल्कत्तेसे प्रकाशित हुआ था | सबत्‌ १९२७ का द्वितीय सस्करण इमारे देखनेमें आया है | 
इसमें भी हिन्दी-अनुवाद स्व॒तन्त्र है। शाकरमाष्यका अनुवाद नहीं है | और वह्द पुस्तक भी दुष्प्राप्य है | 
गीताका एक संस्करण उपादेय था | उसका प्रकाशन श्रीज्वालाप्रसाद भागवने आगरेसे किया था। 
इस पुस्तकका केवल उत्तरभाग हमारे पास है । लीथोकी छपी पुस्तक है, संबत्‌ दिया नह्ीं है। इसमे 
शाकर और रामानुज-भाष्यके साथ तीन टठीकाएँ भी दी है ओर भापा-अनुवाद गकरके 
आधारपर है । श्रीमागवजी बड़े विद्वान्‌ थे। समग्र महाभारतकों मूल और अनुवादसहित उन्होंने 
प्रकाशित किया था और वेदोंको भी अर्थसह्तित छापा था। उनके प्रति कृतज्षता प्रकाश करना हमारा 
धर्म है | खेद यही हैं कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिलते | इन बातोंके उल्लेखसे केबल 
यही ताथय है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको स्वीकार करना अभीष्ट हैं | मूल और हिन्दी-अनुवाद 
शाकरभाष्यक्रा इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पडता । हिन्दी-भाषा-भाषियोका 
परम सोमाग्य है जो अब्प मृल्पमे ही वे इस उच्च कोटिके ग्रन्थको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चुकी 
हैं, अब महजमे प्राप्त कर सकते है | 


हमारे धर्मग्रन्योमे गीताका क्‍या स्थान है और अन्य प्रन्थोंसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजन 
भली प्रकार जानते है, उसका सक्षिप्त वणन ही पर्याप्त हागा | अखिल वर्मोका मूछ हिन्दूछोग वेदको मानते 
है | वेद स्व॒त:प्रमाण और ईश्वरकी वाणी है | वेदकी आज्ञके अनुसार धर्म और अधर्म-कार्यका 
अन्तिम निर्णय हांता हैं | ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेदसे ही प्राप्त होता है | अन्य धर्मग्रन्य वेदोक्त 
और वेद-प्रतिपादित घर्मको सुलभ रीतिसे समझानेके लिये निर्मित हुए है | घेद ही उनका आधार है । 
परन्तु वेदके दो भाग हैं--मन्त्र और ब्राह्मण | ब्राह्मण-भागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड है और 
दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड है। इसी ज्ञानकाण्डमें उपनिषदोंकी गणना है | प्राचीन शात्र और 
विद्याओंमें प्राय, एक उपनिषदू-भाग हुआ करता या जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञानकी शिक्षा देता था | 
उच्च कोठिकि अधिकारी उसको गुरुमुखसे श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे | साधारण जिज्ञाखुओकों उस 
रहस्यमय ताचिक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी प्राप्तिके लिये गुरुका उपदेश 
परमावश्यक माना जाता था | 
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वेदान्त-शास्रमें उपनिषद्का इसी प्रकार मुख्य स्थान है | वेदोका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है | 
कर्मकाण्डीको उपनिषद्के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञाना अधिकारी बननेपर वी उपदेशसे छाम हो 
सकता था | इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुद्यविद्या या उपदेश अनधिकारीको न देनेसे उसीका 
कल्याण था | खार्थवश गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूछ नहीं या | 


वेदान्तके तीन प्रस्थान हैं | श्रौत-प्रम्थान उपनिषद्‌ है जो वेदके द्वी अंग हैं, दूसरा स्माते-प्रस्थान 
है जो गीता है और तीसरा ग्रस्थान दार्शनिक हैं जो वेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है । इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर समस्त वेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है । इन्हींपर भाष्य लिखकर मद्दात्माओं और धर्म- 
प्रवतकोने आचार्य-पदबी प्राप्त की है । देशकी यही प्रणाली थी कि. प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने 
सिद्धान्तोकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था । इनका समन्वय भाष्पोद्वारा किये बिना किसी सिद्धान्त- 
को वेद या धमे-मूलक कहनेका कोई साहस नहीं कर सकता था। मतलब यह कि सिद्धान्तप्रतिपादक 
खतनत्र प्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखनेकों अधिक महत्त्व दिया गया था और भाष्योके 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी | 


गीताके अध्यायोकी समाप्तिमे “उपनिपत्सु? शब्द आता है। भगवानके श्रीमुखसे यद्द उपदेश 
हुआ है तो वेद और उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं परन्तु वेद अपौरुषेय हैं 
और उपनिषद्‌ श्रोत है | अतण्व गीता स्मातं-प्रस्थानके ही अन्तर्गत है । 


गीतापर अनेक भाग्य और टीकाएँ वनी है । और अब भी उसके विवेचनमे जो साहित्य बनता 
जाता हैं, वह भी उपेक्षणीय नहीं है। परन्तु गीताका अध्ययन खतन्त्ररूपसे बहुत कम हुआ है। 
सिद्धान्त-प्रतिपादन और साम्प्रदायिक दृष्टिसे ही उसपर अबिक विचार हुआ है। उसका परिणाम यह 
हुआ है, कि गीताका वास्तविक अथ कठिनतासे ममझमे आता है | प्रतिभाशाली आचार्यों और टीकाकारोंके 
मत-विभिन्नतासे साधारण बुद्धिकि लोग घबडा जाते है । महाकत्रि और उसके उत्कृष्ट काब्यमें ऐसी 
शक्ति होती है कि समाजकी प्रगतिके साथ उसमें नये अर्थ निकाले जाते है ओर उसके द्वारा नवीन 
भावनाओकी पूति होती रहती हैं । फिर गीता-जेसे अतुलनीय प्रन्थमे समय-समयपर आवश्यकतानुसार 
अनेक आशय ओर अरे निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है । इससे ग्रन्यकी महिमाका परिचय मिलता 
है । परन्तु उसके मल सिद्धान्तोंको यथावत्‌ निश्चयपूर्वक्क खोज निकालना अक्श्य द्वी अति कठिन हो 
जाता है | जिस ग्रन्थने अपूव समन्वय किया हैं, वही मत-विभिन्नताके कारण परस्परविरोधी सिद्धान्तों- 
का समर्थक बना लिया गया है | मनुष्यकों सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जाय तो वह कृतकृत्य 
हो जाता हैं । माष्यकारोने जैसा अपने अनुभवसे गीताके तत्वको समझा, बसा ही वर्णन किया है। 
उनके समन्वयमें जो आनन्द हैं, वह उनके पक्षपात और विरोधकी आलोचनामें नहीं है। अतएव इस 
बातकी चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं है कि गीताके वास्तविक अर्थकी रक्षा भगवान्‌ शंकराचार्यने अपने 
भाष्यमें कहाँतक की है । प्रचारकको सम्मबत, अत्युक्तिका आश्रय आवश्यक द्वोता है । 


यह भी याद रखना उचित है--- 


शड्डरः शड्रः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः स्वयम्‌ । 
तयोविवादे समस्प्राप्ते न ज्ञाने कि करोम्यहम्‌ ॥ 


आप 
भगवान्‌ शंकराचार्यके कुछ सिद्धान्तोंका स्थूलरूपसे वर्णन करना युक्तियुक्त है जिससे 
गीतामाष्यमें जो उनका दृष्टिबिन्दु है वह सद्दजमें अवगत द्वो जाय | इस बातके माननेमें हमें कोई 
संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीतामें ऐसे मिल सकते हैं, जिनको देत और अद्वेतसिद्धान्ती अपना 
प्रमाणबचन बना सकते हैं, गीताके कई मार्मिक छोक दोनो पक्षोंके समर्थक समझे जा सकते है। 


श्रीशंकराचार्यसे धूवे जो गीतापर भाष्य लिखे गये उनमेंसे अब एक भी नद्हीं मिलता । भर्तृपग्रपश्च- 
के भाष्यका श्रीशंकराचायने उल्लेख किया है और उसका खण्डन भी किया है । भतृप्रपश्चके अनुसार 
कर्म और ज्ञान दोनोंसे मिलकर मोक्षकी प्राप्ति होती है, श्रीशंकराचार्य केवल विशुद्ध ज्ञान ही मोक्षप्राप्तिका 
उपाय बताते हैं । यही भेद एकायन-सम्प्रदाय और उपनिषद्में भी है | एकायनके मतमें आत्मा परमेश्वरका 
अंश है और उसीके आश्रित है| उपनिषद्‌ आत्मा और ब्रह्मकी अभिन्नताका निरूपण करते है। 
उपनिषद्में ज्ञान मोक्षका साधन है और एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते है। और गीतामें स्पष्ट ऐसे 
बचन है कि जीव ईश्वका सनातन अंश है “ममैवांशों जीवलोके जीवभूतर सनातनः और ईश्वरकी 
शरणागति और आश्रयमें ही उसका कल्याण है, “मामेक झरणं ब्रज” यह सिद्धान्तवाक्य प्रपत्तिका पोषक 
है । भक्तिहीन कर्म व्यर्थ है और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस है । उपनिषद्के अनुसार प्रकृति 
मिथ्या है और एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु परमेश्वरके अधीन मानते है । उपनिषद्के अनुसार 
ज्ञानीके लिये प्रकृति विलीन द्वो जाती है और एकायनका मत है कि ज्ञानी प्रकृतिके खेलको देखा करता 
है । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पाश्चरात्र और एकायनके सिद्धान्त गीतामे स्पष्ट मिलते है । परन्तु 
यह भी सद्सा नहीं कहा जा सकता कि श्रीशंकराचार्यके सिद्धान्तोंका भी समर्थन गीता पूर्णत, नहीं 
करती | 


बैसे तो शांकरसिद्वान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन बह्मसृत्रके शारीरकक नामक भाष्यमें किया गया 
है, परन्तु गीता-भाष्यसे भी वद्द भली प्रकार अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षपसे यह है कि मनुष्य- 
को निष्कामभाषसे खकर्ममें प्रवत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये । चित्तशुद्विका उपाय ह्वी फलाकांक्षाको 
छोड़कर कर्म करना है | जबतक चिक्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती, बिना जिज्ञसा- 
के मोक्षकी इच्छा ह्वी असम्मव है | पश्चात्‌ विवेकका उदय होता है । विवेकका अर्थ है नित्य और 
अनित्य वस्तुका भेद समझना | संसारके सभी पदार्थ अनित्य हैं और केवछ आत्मा उनसे प्रृथक्‌ एवं 
नित्य है ऐसा अनुभव द्वोनेसे विवेकमें दढ़ता होती है, दढ विवेकसे बेराग्य उत्पन्न होता है | लोक- 
परलकोकके यावत्‌ सुख और भोगोंके "प्रति पूर्ण विरक्ति बिना वेराग्य ढृढ़ नहीं होता | अनित्य 
वस्तुओंमे बेराग्य मोक्षका प्रथम कारण है और इसीसे शम, दम, तितिक्षा और कर्म-व्याग सम्भव होते 
हैं, इसके पश्चात्‌ मोक्षका कारण जो ज्ञान है, उसका उदय होता है । बिना विशुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी 
प्रकार भी नह्हीं मिल सकता | 


न योगेन न खांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। 
ब्रह्मात्मकबोघेन मोक्ष/ सिद्धयति नाम्यथा ॥ 


जिन साधनोंका फल अनित्य है वे मोक्षके कारण हो ही नहीं सकते । मोक्षका खरूप है 
जीवात्मा-परमात्माकी अभिनताका ज्ञान | दोनों एक खरूप हैं, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है | 


[ ७ ] 

जीवात्मा-परमात्मामें जो मेद माछम द्वोता है वद्ध प्रकृतिके कारणसे है। इस भ्रान्तिकी निवृत्ति 
ज्ञानद्वारा होती है | देत जो भासता है उसका कारण माया है | और वह माया अनिर्वंचनीया है।न 
तो वह्ठ सत्‌ है और न असत्‌ है और दोनोंहीके घर्म उसमें मासते हैं । इसीलिये उसको “अनिर्वचनीया'” 
विशेषण दिया गया है । वास्तवर्में माया भी मिथ्या है । क्‍योंकि सत्से असतकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
और सत्‌-असतका मेल भी सम्भव नहीं और असतमें कोई शक्ति ही नहीं | अतएव जगत्‌ केबल 
श्रान्तिमात्र है ओर खम्नवत्‌ है । 

भगवान्‌ शंकराक्षार्यको 'मायावादी' कद्दना न्यायसंगत नहीं । उन्होंने मायाका प्रतिपादन नहीं 
किया । जब विपक्षी दृश्यमान परन्तु मिथ्या जगतका कारण आग्रद्नपूवंक पूछता है तो मायाको, जो 
खयं मिथ्या है, बता दिया जाता है । यही कारण है कि जीवमाव वा जीवका यह अनुभव कि वह 
बद्ध है, वास्तवमें कल्पित है, अज्ञनके आवरणसे जीव अपने स्वरूपको भूछा हुआ है और ज्ञान हवी इस 
अज्ञानका नाशक है | 

भगवान्‌ शंकराचार्य निवृत्ति-मा्गके उपदेश है और गीताको भी उन्होंने निवृत्ति-मार्म-प्रतिपादक 
प्रन्य माना है | उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | यही उनका पुनः-पुनः 
कथन है | परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कम वा प्रवृत्ति-मार्गको वे चित्त-शुद्धिके लिये 
आबश्यक समझते हैं | अतएव वे सभीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते । सच्चा संन्यास अर्थात्‌ 
विद्वत्संन्यास वही है जिसमें मनुष्य किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वर पके फल जेसे वृक्षसे 
आप ही गिर पड़ते है, ससारसे वह सबंथा निर्लिप हो जाता है । छोहेके तप्त गोलेको हाथसे छोड़ 
देनेके लिये किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है ? 

गीताभाष्यमे यह्दी सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है । आधुनिक संसारके 
इतिहासमें शंकर-जेसा कोई ज्ञानी और दाशनिक दूसरा नहीं मिल्ता। उनके सिद्धान्तोंको समझनेमें 
यद्द हिन्दी-अनुवाद अत्यन्त सहायक होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । अनुवादक महाशयके सराहनीय 
परिश्रमकी सफलता इसीमें है कि आचार्यके सिद्वान्तोसे हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करें और हममें 
मुमुक्षुताका भाव भली प्रकार जाग्रत्‌ हो । 


काशी हिन्दृविश्वविद्यालय | जीवनशंकर याज्षिक 
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अीपरमात्मने नमः 


नम्र निवेदन 


त्वमेब माता च पिता त्वमेब त्वमेव बन्धुश्व सखा त्वमेव । 
त्वमेव धिद्या द्रविणं त्वमेब त्वमेव सर्वे मम देवदेव ॥ 
सूक॑ करोति बाचालं पड्ढं लछ्कयते गिरिम्‌ । 


यत्कूपा तमहं वन्दे परमानन्दमाघवम्‌ ॥ 


परम आदरणीय जगदुगुरु श्रीध्रीआयशांकराचाय भगवानकृत विश्वविश्यात श्रीमद्धगवद्गीता- 
भाष्यको कौन नहीं जानता ? आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य और टीकाओंमे मुकुटमणि माना 
ज्ञाता है, वेदान्तके पथिकोंके लिये तो यह परमोत्कृष्ट पथप्रदांक है, इसीलिये प्रायः सभी अद्दैतवादी 
टीकाकारोंने इसका सर्वथा अनुसरण किया है । आचार्यके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके 
भाष्य-निमोणके समय भ्रीमद्धगवद्धीतापर अन्य बहुत-ली टीकाएँ प्रचलित थीं, खेद है कि आज 
उनमेसे एक भी उपलब्ध नही है | परन्तु आचाय कहते हैं कि उमसे प्रन्थका यथार्थ तत्व भलीभाँति 
समझमें नहीं आता था, उसी यथाथ तसस्‍्वकों द्खिलानेके लिये आचायको स्वतन्त्र भाष्य-रचना 
करनी पड़ी । इस भाष्यमे आचारयने बड़ी ही बुदिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की है । स्थान- 
स्थानपर शास्पराथंकी पद्धतिसे विस्तृत विवेचन कर अरथको खुस्पष्ट किया है । 


कुछ समयसे जगत्‌मे श्रीमद्भगवह्गीताका प्रचार जोरसे बढ़ रहा है। सभी प्रकारके विद्वान 
अपनी-अपनी दृष्टिसे गीताका मनन कर रहे हैं, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आशार्यकृत 
भाष्यको समझनेकी बड़ी ही आवश्यकता है। इस्ीसे अनेक विभिन्न भाषाओंमें भाष्यका अनुवाद 
भी हो चुका है। हिन्दीमे भी दो-एक अनुवाद इससे पूर्व निकले थे, परन्तु कई कारणोंसे उनसे 
हिन्दी-जनता विशेष लाभ नहीं उठा सकी, इसीसे हिन्दीमे एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित दोनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक खुगमतासे आचायका मत 
जान सके | 


मेरे पूजनीय ज्येष्ट भ्राता श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत सह और सदुपदेशों- 
से मेरी इस ओर किश्ित्‌ प्रवृत्ति हुई ओर होती है, मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आशा दी; पदले 
तो अपनी विद्या-बुद्धिफी ओर देखकर मेयर साहस नहीं हुआ, परन्तु उनकी कृपाभरी प्रेरणाने 
अन्त मुझे इस कायमें प्रवृत्त कर ही दिया। 


गत सं० १९८४७ के मार्गशीर्ष-मासमें मैंने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर 
अलुघाद करना आरम्भ किया और माघके अन्ततक सतरदतयें अध्यायतकका अनुवाद लिख गया। 


इसके पश्चात्‌ अनेक बार प्रन्थके प्रकाशित करनेकी बात उठी परन्तु अपनी अल्पक्षताके कारण किसी 
गी० शां० भा० २--- 


[ १० ] 
अच्छे विद्ानको दिखलाकर संशोधन करवाये बिना छपानेका साहस नहीं हुआ । इस बार मेरे 
प्राथेना करनेपर भ्रीविशुद्धाननस्द सरखती-अस्पताल कलकस्ताके प्रसिद्ध वैध पं० भ्रीदरिवक्षजी जोशी 
काव्य-सांख्य-स्म॒ति-तीर्थ मद्दोदयने प्रायः एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्त प्रन्थकों मूल 
भाष्यके साथ अक्षरदः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी कृपा की | इसीसे आज यह आप- 
लोगोंकी सेवामें मुद्रितरूपमें उपस्थित किया जा सका है। इस छूपाके लिये मैं सम्मान्य भ्रौजोशीजी 
महाराजका हृदयसे रतश्ष हूँ । 


अपनी अल्पबुद्धि और सीमित सामर्थ्यके अनुसार यथासाध्य मैंने सरल हिन्दीमें आचार्यका 
भाव ज्यों-का-त्यों रखनेकी चेष्टा की है, तथापि मैं यह कद्द नहीं सकता, मैं इसमें सम्पूर्णतया सफल 
हुआ हूँ । एक तो परम तार्विक विषय, दूसरे आचार्यकी लिखी हुई उस कालकी कठिन संस्कृत, 
जिसमें बड़े-बड़े विद्वान भी गीता-सम्बन्धी विषयका अध्ययन कम द्दोनेके कारण श्रममें पड़ जाया 
करते हैं, मुप्त जेसा साधारण मनुष्य सर्वथा भ्रमरद्ित होनेका दावा कैसे कर सकता दै ? तथापि 
भगवत्कृपासे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने है। विषयकी कठिनतासे कहीं-कहीं वाक्‍य- 
रचनामें फटिनता आ गयी हो तो सहदय पाठक क्षमा करे । ऐसे भ्रन्थके अनुवादम किन-किन 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतन्त्रताकों छोड़कर पराधीनताके किन-किन 
नियमोमें कैसे वेंघ जाना पड़ता है, इसका अनुभव उन्हीं पाठक और लेखक महोदर्योको है जो कभी 
इस प्रकारका कार्य कर चुके हैं, या कर रहे हैं । 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके परम अनुग्रदसे मुझ-सरीखे व्यक्तिको आचार्यक्रत भाष्यके किश्वित्‌ 
मननका खुअवसर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिये बढ़े हो सौभाग्यका विषय है । श्रद्धेय पिद्धन्मण्डली 
और गीताप्रेमी महाजुभावोंसे प्रार्थना है कि वे बालकके इस प्रयासको स्नेहपूवंक देखें और जहाँ 
कहीं प्रमादवश भूल रह गयी हो, उसे बतलानेकी कृपा अवद्दय करें, जिससे मुझे अपनी भूलोको 
खुधारनेका अवसर मिले और यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमें भूलें खुधार दी जायेँ । 


यद्यपि मैं मराठी नही जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझनेकी आवद्यकता हुई है वहाँ 
मैंने पूना आचार्यकुलके आर्य भक्त पं० श्रीविष्णु वामन बापट शास्त्रीजीकृत मराठी भाध्यार्थसे 
सहायता ली है, इसके लिये में पण्डितजीका कतज्ञ हूँ। 


एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये | असुवाद केसा ही क्‍यों न हो, जो आनन्द और स्वारस्य 
मूल प्रन्धमे होता दे वह अनुवाद नही आ सकता । इसी विचारसे इसमें मूल माष्य भी साथ रखा 
गया है | साधारण संस्कृत जाननेवाले सज्जन भी आचार्यके मूल लेखको सहज ही समझ सकें, 
इसके लिये भाष्यके पद्‌ अलग-मलग करके और वाफ्योंके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये हें । 
व्याकरणके नियमाइुसार यदि इसमे किसी प्रकारकी त्रुटि जान पड़े तो विद्वान महोद्यगण 
क्षमा करे | 


जहाँ शास्मार्थंकी पद्धतिसे भाष्य लिखा गया है वहाँ अजुवादम पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी 
कल्पना करके “पू-! और 'उ०-' शब्द लिख दिये गये हैं, आशा है, पाठकोंको इसले विषयके 
समझनेमें बहुत सुविधा होगी । 
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भाष्यमें मूल व्छोफके जो शब्द आये हैं, वे दूसरे टाइपोमे, तथा जदाँ प्रतीक आये हैं, थे 
दूसरे टाइपोम दिये गये हैं । भूल श्छोकके पदोका आगे-पीछेका सम्बन्ध जोड़नेके लिये भाष्यकारने 
जैसा लिखा है पैसा ही कर दिया गया है परन्तु सभी जगह यह बात हिन्दीमें लिखकर नहीं 
अजनायी जा सकी, अतः कहदीं-कहीं तो टिप्पणीमें इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं श्छोकके अन्तर्म 
लिखा गया है और कहीं उसके अज्गुसार कार्य कर दिया गया है, शब्दोंका अर्थ नहीं दिया गया है। 

आचार्यने समासोंका जो विभ्रह्द दिखाया है, उसके सम्बन्धर्म भी यही बात है। जदाँतक 
बन पड़ा है, उसी प्रणालीसे अनुवादम समासका विग्नह दिखलानेकी चेष्टा की गयी है, परन्तु जहाँ 
भाषाकी शैली बिगड़ती दिखलायी दी है वहाँ उस विश्रहदके अनुकूल केवल अर्थ लिख दिया गया है? 
विप्नद्द नहीं दिखलाया गया है । पाठकगण मेरी अछुविधाओंकों देखकर इसके लिये क्षमा करेंगे | 


आचायने श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहासाके जो प्रमाण उद्धृत किये हैं, वे किस ग्रन्थके किस 
स्थलके हैं, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की गयी दै। वहाँ जिन सांकेतिक चिहद्ठोंका प्रयोग किया गया 
है, उनकी सूची अलग छपी है। 


अजुवादम पयोय बतलानेके लिये कहीं “अथोत” शाब्दसे तथा कहीं (--) डैससे काम लिया 
गया है। समास करनेके लिये (-) छोटी छाइन लगायी गयी है । 
प्रकाशककी प्रार्थनापर काशी हिन्दूविश्वविद्याल्यके बिद्वान्‌ प्रोफेसर सम्मान्य पं० 
ज्ञीवनहांकरजी याशिक एम्‌० ए० महोदयने इस प्रन्थकी खुन्दर भूमिका लिखनेकी कृपा की है, 
इसके लिये में उनका हृदयसे छृतश्ञ हूँ । 
विनीत 


हरिक्ृष्णदास गोयन्दका 





निवेदन 


तीसरे संस्करणमें अनुवादक महोदयने हसमें यत्र-तत्र और भी आवश्यक संशोधन और 
परिवर्तन कर दिया | संशोधनके सम्बन्धमे जिन-जिन सजञ्ञनोंने अपनी मूल्यवान्‌ सम्मति दी थी 
उनके हम आभारी हैं । 
परमार्थ-प्रिय प्रेमी प्राहकोंने इस पुस्तकको आदर देकर इसके पाँच संस्करण जल्दी बिक 
जानेमें जो हमें सहायता दी उसके लिये हम सबके कृतश्ञ हैं । 
इस संस्करणको भी प्रेमपूवंक अपनानेकी मननशील सज्नोंसे प्रार्थना है । 
विनीत 


प्रकाशक 





# ओहरि। # 
४ तत्सदूबझणे नमः 


श्रीमद्भगवद्गी ता 
शांकरभाष्य 
हिन्दी-भाषानुवादसहित 





( उपोदघात ) 


3» नारायण: 


परो5व्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । 


अण्डस्यान्तरित्वमे लोकाः सप्तद्ीपा च मेदिनी ॥ 
अव्यक्तसे अर्थात्‌ मायासे श्रीनारायण--आदिपुरुष सर्वया अतीत ( अस्पृष्ट ) हैं, सम्पूर्ण 


ब्रह्माण्ड अव्यक्त-- प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भू: , 


ब्रह्माण्डके अन्तर्गत हैं । 

स॒ भगवान्‌ सृष्ठा इदं॑ जगत्‌ तस्थ च 
ख्थितिं चिकीषुंः मरीच्यादीन्‌ अग्रे सृध्ठा 
प्रजापतीन्‌ प्रवृत्तिलक्षणं धमे ग्राहयामास 
वेदोक्तम्‌ । 

ततः अन्यानू च सनकसनन्दनादीन्‌ 
उत्पाद्य निषृत्तिलक्षणं धरम ज्ञानवेराग्यलक्षणं 
ग्राहयामास । 

दिविधो हि वेदोक्तो धमः प्रवृत्तिकक्षणो 
निवृत्तिलक्षण; च । 

जगतः स्थितिकारणं ग्राणिनां साक्षात्‌ 


अभ्युदयनिःश्रेयसह्देतुः यः स धर्मों ब्राक्मणाये। 
वर्णिमिः आश्रमिभिः च॒ श्रेयोषथिभिः 


अनुष्टीयमानः । 


भुवः आदि सब लोक और सात द्वी्पोवाली पृथिवी 


इस जगत्‌को रचकर इसके पालन करनेकी 
इच्छावाले उस भगवानने पहले मरीचि आदि 
प्रजापतियोंको रचकर उनको वेदोक्त प्रघ्नत्तिरूप 
धर्म ( कर्मयोग ) ग्रहण करवाया | 

फिर उनसे अलग सनक, सनन्दनादि ऋषियोंको 
उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण हैं 
ऐसा निवृत्तिरूप धर्म ( ज्ञानयोग ) ग्रद्षण करवाया । 

वेदोक्त धर्म दो प्रकारका है--एक प्रवृत्तिरूप, 
दूसरा निदृत्तिरूप । 

जो जगतकी स्थितिका कारण तथा प्राणियों- 
की उन्नतिका और मोक्षका साक्षात्‌ हेतु है एवं 
कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम-अवढम्बियेद्वारा 
जिसका भनुष्ठान किया जाता है उसका नाम 
धर्म है । 





भगवान्‌ श्रीशंकराचायेजी 
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दीर्घेण कालेन अलुष्ठातृणां कामोड्भवाद | 
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बहुत कालके बाद, जब धर्मानुष्ठान करनेवाले 
अन्त: करणमें कामनाओंका विकास होनेसे विवेक- 


हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभि- , विज्ञाकका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका 


भूयमाने धर्में प्रवधभाने च अधर्मे, 
जगतः स्थितिं परिपिपालयिषु; स आदिकता 


नारायणाख्यो विष्णुः भोमस्य ' ब्रक्मणों 
ब्रादमणत्व्य रक्षणाथ. देवकक्‍्यां बसुदेवाद्‌ 
अंशेन कृष्णः किल संबभूव । 


ब्राह्मणतवस्थ हि. रक्षणेन रक्षितः स्थादू 
वैदिको धमः तदधीनत्वाद्‌ वर्णाश्रममेदानाम्‌ | 


स॒ च भगवान्‌ ज्ञनेश्रयंशक्तिबलवीय- 
तेजोमिः सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वेष्णवीं 
खां मायां मूलप्रकृतिं वशीकृत्य अजः 
अव्ययो भूतानाम्‌ ईश्वरो नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्तत॒भावः अपि सन्‌ खमायया देहवान्‌ 
शव जात इंच च लोकानुग्रह कुर्वबन्‌ इंच 
लक्ष्यते । 


स्प्रयोजनाभावे अपि भूतानुजिषृक्षया 
वेदिक हि धमेद्यम्‌ अजुनाय शोकमोहमहोदधो 
निमप्राय उपदिदेश, गशुणाधिकेः हि 
गृहीतः अनुषप्ठीयमानः च॑ धर्म! प्रचर्य 
गमिष्यति इति । 


त॑ धमें भगवता यथोपदिष्ट वेद- 
व्यासः सर्वेाज्ञो भगवान्‌ गीताख्ये! सप्तभि 
छोकशतेः उपनिबबन्ध । 


तदू हद गीताशासत्र॑समस्तवेदार्थसार- 
संग्रहभूत॑ दुर्विज्येयाथंम्‌ । 


कारण है ऐसे अधर्मसे घर्म दबता जाने लगा और 
अधमंकी वृद्धि होने छगी तब जगतकी स्थिति 
सुरक्षित रखनेकी इच्छावाले वे आदिकर्ता नारायण- 
नामक श्रीविष्णुभगवान्‌ भूछोकके ब्रह्मकी अर्थात्‌ 
भूदेवों ( ब्राह्मणों ) के ब्राह्मणत्वकी रक्षा करनेके 
लिये श्रीव्ुदेवजीसे श्रीदेवकीजीके गर्भमें अपने 
अंशसे ( लीलाविग्रहसे ) श्रीकृष्णरूपमे प्रकट हुए | 
यह प्रसिद्ध है | 


ब्राह्मणत्वकी रक्षासे ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह 
सकता है क्योंकि वर्णाश्रमोके भेद उसीके अधीन हैं । 


ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज 
आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान्‌ यद्यपि अज, 
अबिनाशी, सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त-खभाव है, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका 
मूल प्रकृति वैष्णवी मायाको वशमे करके अपनी 
लीलासे शरीरधारीकी तरह उत्पन हुए-से और लोगें- 
पर अनुग्रह करते हुए-से दीखते हैं । 


अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवानने 
भूतोपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि 
अधिक गुणवान्‌ पुरुषोद्वारा ग्रहण किया हुआ और 
आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तारको प्राप्त 
होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमें इबे हुए अजुनको 
दोनों ही प्रकारके बैदिक कर्मोका उपदेश किया । 


उक्त दोनों प्रकारके धर्मोकों भगवानने जैसे-जैसे 
कद्दा था ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
गीतानामक सात सौ शछोकोंके रूपमें प्रथित किया । 


ऐसा यह गीताशाञ्ष सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संम्रदद- 
रूप है और इसका अर्थ समझनेमें अत्यन्त कठिन है । 


शांकरमाष्य ( उपोदधात ) 


र५ 
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.. तदर्थाविष्करणाय अनेक: विद्वतपदपदार्थ- यद्यपि उसका अर्थ प्रकट करनेके लिये अनेक 


वाक्याथेन्यायम्‌ अपि अत्यन्तविरुद्धानेकाथे- 
त्वेन लौकिफैः गृह्ममाणम्‌ उपलबभ्य अहं 


विवेकतः अथ॑निर्धारणार्थ संक्षेपत्रों विवरणं 
करिष्यामि । 


तस्य अस्यगीताशास्र्य॒ संक्षेपतः 
प्रयोजन पर॑ निःश्रेयस॑ सहेतुकस्य संसार 
अत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ । तत्‌ च सर्वकर्मसंन्यास- 
पू्व॑ंकाद आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद्‌ धर्माद्‌ भवति | 

तथा इममर एवं गीतार्थधर्मंम उद्दिज्य 
भगवता एवं उक्तम्‌ 'स हि धर्मः सुपर्याप्तो बह्मणः 
पदवेदने” इति अनुगीतासु । 


कि च अन्यदपि तत्रेव उक्तमू-- 
नेव घर्मी न चाधपमी न चेव हि शुभाशुगी | 


यः स्थादेकासने लौनस्तृष्णी किथिदपिन्तयन्‌ ॥! 


ज्ञान संन्‍्यासलक्षणम्‌” हति च्‌ | 


हृह अपि च अन्‍्ते उक्तम्‌ अजुनाय-- 
“सर्वधर्मान्प्रित्यज्य मामेक शझ़रणं ब्रज” इति 


अभ्युदयार्थ: अपि यः प्रवृत्तिलक्षणों धर्मो 
वर्णाश्रमानू च उद्दिश्य विहितः स देवादि- 
स्थानप्राप्तेहित: अपि सन्‌ ईश्वरापंणबुद्ध्या 
अनुष्ठीयमानः सच्चशुद्धये भवति फलामि- 
सन्धिव जितः । 


शुद्धसाचस्य॒ च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्ति- 
द्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्व म्‌ 
अपि प्रतिपथते । 


पुरुर्षोने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्‍्याथे और आश्षेप, 
समाधानपूर्वक उसकी विस्तृत व्याख्याएँ की हैं, तो 
भी लछोकिक मनुष्योद्वारा उस गीताशाज्षका अनेक 
प्रकारसे ( परस्पर ) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रद्ण 
किये जाते देखकर, उसका विवेकपूर्वक अर्थ निश्चित 
करनेके लिये मैं संक्षेपसे व्याख्या करूँगा | 

संक्षेपमें इस गीताशात्रका प्रयोजन परमकल्याण 
अर्थात्‌ कारणसह्वित संसारकी अत्यन्त उपरति द्वो 
जाना है, वह ( परमकल्याण ) सर्वकर्मसंन्यास- 
पूर्वक आत्मज्ञाननिष्ठारूप धर्मसे प्राप्त द्वोता है । 


इसी गीतार्थरूप धर्मको लक्ष्य करके स्वयं भगवान्‌- 
ने ही अनुगीतामें कहा है कि, “ब्रह्मके परमपदको 
( मोक्षको ) प्राप्त करनेके लिये वह ( गीतोक्त शान- 
निष्ठारूप ) धर्म ही सुसमर्थ है ।” 

इसके सिवा वहीं ऐसा भी कद्दा है कि, “जो 
न घर्मी, न अधर्मी और न शुभाशुभी होता है तथा 
जो कुछ भी चिन्तन न करता हुआ तृष्णीभावसे 
एक जगदाधार ब्रह्ममे लीन हुआ रहता है ( वह्दी 
उसको पाता है ) । 

यह भी कहा है कि, 'श्ञानका लक्षण ( चिह्न ) 
संन्यास है । 

यहाँ (गीताशास्रमें) भी अन्तमें अर्जुनसे कह्दा है- 
सब घर्मोकी छोड़कर एकमात्र मेरी दरणमें आ जञा। 

अम्युदय---सांसारिक उन्नति दी जिसका फल 
है ऐसा जो प्रवृत्तिरप धर्म, वर्ण और आश्रमोंको 
लक्ष्य करके कद्दा गया है, वद्द यद्यपि स्वर्गादिकी 
प्राप्तित ही साधन है तो भी फलकामना छोड़कर 
ईश्वरापणबुद्धसि किया जानेपर _ अन्तःकरणकी 
शुद्धि करनेवाला ह्वोता है । 


तथा शुद्भान्तःकरण पुरुषकों पहले ज्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता-प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने- 
से (बह प्रवृत्तिरूप धर्म ) कल्याणका भी हेतु द्ोता है। 


१६ श्रीमद्भगवद्दीता 


तथा च इमम्‌ एवं अर्थम्‌ अभिसंधाय | इसी अर्थको रुक्ष्में रखकर आगे कहेंगे कि, 
वज््यति-“बक्षण्याघाय कर्माण योगिनः कर्म | 'कर्मोंकों श्रह्ममें अपेण कर''योभिजन आसक्ति छोड़- 
कुरवन्ति सज्ज व्यकत्वात्मशुद्धये” इति । कर आत्मशुद्धिके लिये कर्म करते हैं? इत्यादि । 


हमे दिग्रकारं धमें निःश्रेयसप्रयोजनं | परमकल्याण द्वी जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो 
परमार्थतत्त्वं च वासुदेवाख्य॑ पर॑ ब्रह्म अभिधेय- प्रकारके हा लक्ष्यमूत वातुदेवनामक 

४ परअह्मरूप परमाथेतत्तको विशेषरूपसे अभिव्यक्त 
भूत॑ विशेषतः-अभिव्यज्ञयद्‌ विशिष्टप्रयोजन- | शक आती 


(प्रकट ) करनेवाला यद्ध गीताशाख्र, असाधारण 
सम्बन्धाभिषेयवद्‌ गीताशास््रम्‌ । प्रयोजन, सम्बन्ध और विषयवाला है । 


यतः तदर्थे विज्ञाते समस्तपुरुषार्थसिद्धि!। ऐसे इस ( गीताशास्र ) का अर्थ जान लेनेपर 
समस्त पुरुषा्थोंकी सिद्धि द्वोती है, अतएब इसकी 
अतः तद्विबरणे यत्रः क्रियते मया । व्याख्या करनेके लिये में प्रयत्न करता हूँ । 





न्‍्ड, 
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श्रीमद्भगवद्धीता 


प्रथमो5ध्यायः 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
धमक्षेत्रे . कुरुक्षेत्रे. समबेता .युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाइवैव किमकुर्बत संजय ॥ १ ॥ 
घृतराष्ट्र बोले--है संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे इकटठे होनेवाले मेरे और 
पाण्डुके पुत्रोने क्या किया ! | १ ॥ 
संजय उवाउ-.- 
दृष्टा तु पाण्डवानीक॑ व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचाय॑मुपसंगम्य. राजा वचनमत्रबीत॥ २ ॥ 


सजय बोला--उस समय राजा दुर्योधन पाण्डवोंकी सेनाको व्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु 
द्रोणके पास जाकर कद्दने लगा ॥ २॥ 


चर ० 
पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचाय॑ महती चमूम्‌ | 
व्यूडां. दुपदपुत्रेण तब शिष्येण घीमता॥ ३ ॥ 


गुरुजी ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य ट्रपदपुत्र ध्रृष्टबुम्नद्वारा व्यूहरचनासे युक्त की हुई पाण्डवोंकी 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 


अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि। 
युयुधानो विराट्श द्पदश्ध महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुर्चेकितान:. काशिराजश्र॒_ वीयंबान । 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च॒ शेब्यश्ष नरपुड्ढब:॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्र॒ विक्रान्त उत्तमोजाश्व॒वीयेवान्‌ । 


सोभद्रो द्रोपदेयाश्व/ सव॑ एवं महारथाः: ॥ ६ ॥ 


इस सेनामें महाघनुर्धर बीर, लड़नेमें भीम और अजुनके समान सात्यकि, विराट और महारथी 

दुपद, बलवान्‌ धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजितू, कुन्तिभोज और शैब्य, पराक्रमी 

युधामन्यु, बल्वान्‌ उत्तमौजा, छुभद्वापुत्र अभिमन्यु और द्वौपदीके पॉचों पुत्र ये सभी महारथी हैं ॥9, ५, ६॥ 
गी० शां० भा० ३-- 


१८ श्रीमद्भगवद्गीता 
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अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 


नायका मम सेन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रबवीमि ते॥ ७ ॥ 


हे द्विजोत्तम | इमारे पक्षके भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिये | आपकी जानकारीके 
लिये में उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता है ॥ ७॥ 


भवान्मीष्मश्च कर्णश्र कृपश्च| समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकण्णश्र सोमदत्तिस्त्थेव. च॥ ८ ॥ 


आप, पितामह मीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचाय, वैसे ह्वी अश्वत्यामा, विकर्ण और 
सोमदत्तका पुत्र ( भूरिश्रवा ) ॥ ८॥ 


अन्ये च बहवः शूरा मदयथें त्यक्तजीविताः। 
नानाशस््प्हररणाः सर्वे. युडविज्ञारदाः ॥ & ॥ 


इनके सिवा अन्य भी बहुत-से शूरबीर मेरे लिये प्राण देनेको तेयार है, जो कि नाना प्रकारके 
शख्राज्ञोको धारण करनेवाले और सब-के-सब्र युद्धविद्यामें निपण है ॥ ९॥ 


अपयोप्त॑ तद॒स्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्त॑ ल्विदमेतेषां. बल. भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


ऐसी वह पितामह भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सेना सत्र प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित 
इन पाण्डबरोंकी यह सेना सहज द्वी जीती जा सकती है ॥ १०॥ 


अयनेषु च सर्वेषु. यथाभागमवस्थिताः । 
मीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सबे एव. हि॥ ११ ॥ 


अत: आपलोग सब-के-सब, सभी मोरचोंपर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवल पितामह 
भीष्मकी ही रक्षा करते रहें ॥ ११ |॥ 


तस्य संजनयन्हष कुरुवृडः  पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योचेः शह्लम॑ दध्मी प्रतापवान्‌॥ १२॥ 


इसके बाद कुरुबंशियोमें द्ृद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें दवप उत्पन्न करते 
हुए उच्च खरसे सिंहके समान गर्जकर श्ठ बजाया ॥ १२॥ 


ततः  शह्लाश्च॒ भेयंश्र पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यनत स॒ डब्दस्तुमुलोएभवत्‌ ॥ १३ ॥ 


फिर एक साथ ही शह्न, नगारे, ढोल, मृदंग ओर रणसिंगा आदि बाजे बजे; वह शब्द बड़ा 
भयड्ूर हुआ ॥ १३॥ 





शांकरभाष्य अध्याय १ १६ 


निम्न नम भर करन कक कम सपना नकल नर समकक्म्म्प्न्््््स्लि््च्प््््लन्य्ल्ल््प्प्क्र्ट र्त््श्््च्य्य्य्य्त्य्य्स्य्स्त्ज्फे्टण-------<---ब-->-+ ++>++ ५ ४+ ->+५+-+-++++ 


ततः खवेतैहंयेयुक्ते महति स्वन्दने खितो। 
माधवः पाण्डबरचेव दिव्यों शह्ौ प्रदध्मतुः॥ १४॥ 


फिर सफेद धोड़ोंसे युक्त बड़े भारी रथमें बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने अलौकिक 
शव बजाये ॥ १४० ॥ रे 


पाश्चवजन्यं. हृषीकेशोी देवदतं घनंजयः । 
,. पोण्डुं दष्मी महाशइ  भीमकमो वृकोद्रः ॥ १५॥ 


श्रीकृष्णे पाग्चजन्यनामक और अजुनने देवदत्तनामक शहु बजाया । भयानक कर्मकारी 
बृकोदर भीमने पौण्ड्रनामक अपना मद्दान्‌ शह्ठु बजाया ॥ १५॥ 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च॒ सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय, नकुलने सुधोष और सद्ददेवने मणिपृष्पकनामवाला 
शज्लु बजाया ॥ १६॥ 


काव्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टयुत्नी.. विराटश्च सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७॥ 
द्ुपदो द्रोपदेयाश्व सर्वशः  पृथिवीपते । 
सौमद्रथ्व महाबाहुः शह्ान्दध्मुः एथक्‌ प्थक्‌ ॥ १८॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! महाधनुर्धारी काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टधुन्न और विराट, अजेय सात्यकि, 


द्रुपद और द्रौपदीके पॉर्चो पुत्र तथा मह्दाब्राहु सुभद्वापुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अलग-अलग 
शब्न बजाये॥ १७, १८॥ 


स॒घोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 


नभश्र प्रथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६॥ 
वह भयड्डर शब्द आकाश और प्रृथिवीको गुँजाता हुआ धृततराष्ट्र-पुत्रोके हृदय बिदीण करने लगा॥॥ १९॥ 


अथ॒ व्यवस्थितान्दष्टा. धातराष्ट्रान्कपिध्वजः । 
प्रवत्ते शाखसंपाते घनुरुयम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हषीकेश॑ तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोमध्ये. रथं स्थापय मेहच्युत ॥ २१॥ 
यावदेतान्निरीक्षे(हं योडुकामानवस्ितान्‌ । 
केमेया. सह योडब्यमस्मिनरणसमु्यमे ॥ २२ ॥ 
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हे पृथ्वीनाथ ! फिर उस शत्र चलनेकी तैयारीके समय युद्धके लिये सनकर डटे हुए धृतराष्ट्रपृत्रोंको 
देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कह्दने छगा कि, हे अच्युत ! जबतक मैं इन 
खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरोंको मलीभॉति देखूँ कि इस रण-उद्योगरमे मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है 
तबतक भाप मेरे रथकों दोनों सेनाओके बीचमें खड़ा रखिये | २०, २१५, २२॥ 


योत्स्यमानानवेक्षेपण य एतेपत्र समागताः । 


धातंराष्टटय. दुर्बृडेयुंडे. प्रियचिकीषवः ॥ २३ ॥ 


( मेरी यह्द प्रबल इच्छा है कि ) दुर्मति दुर्योधनका युद्धमें भला चाहनेवाले जो ये राजालोग यहाँ 
आये हैं, उन युद्ध करनेवालोंको मै भली प्रकार देखूँ ॥ २३ ॥ 


संजय उवाच--- हर 
एवमुक्ती हृषीकेशोी गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोम॑घ्ये. स्थापयित्वा. रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम । 
उबाच पार्थ. पव्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 


संजय बोल--हे भारत ! निद्वाजित्‌ अजुनद्वारा इस प्रकार ग्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम 
र्थको दोनो सेनाओंके बीचमे भीष्म और द्रोणाचार्यके तथा अन्य सब राजाओके सामने खड़ा करके 
बोले, हे पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कौरबोकों देख | २७, २५॥ 


तत्रापक्यत्स्थितान्पार्थ: पितृनथ. पितामहान्‌ । 
आचायोन्मातुलान्ध्रातन्पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्रशुरान्सुहृदर्चेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः स्वोन्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 
कृपया. परयाविष्टा विषीदन्निदमब्बीत्‌ । 
दृष्टेम खजन कृष्ण - युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेषथुश्च॒ दरीरे मे रोमहषेश्व॒ जायते ॥ २६ ॥ 


फिर वह प्रथापुत्र अजुन वहा दोनों सेनाओंमें खड़े हुए अपने ताऊ-चान्नोंको, दादोको, गुरुओंको, 
मार्मोकी, भाश्योंको, पुत्रोको, पौश्नोंको, मित्रोंकी, ससुरीको और सुहृदवर्गको देखने छगा | वहाँ उन सभी 
कुटुम्बियोंकी खड़े हुए देखकर अत्यन्त करुणासे बिरकर वह कुन्तीपुत्र अजुन शोक करता हुआ इस 
प्रकार क्दने लगा, हे क्रष्ण ! सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक खजन-सम्ुदायको देखकर मेरे सब अछ् शिथिल 
हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीरमें कम्प और रोमाश्च होते है || २६, २७, २८, २०॥ 
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गाण्डीव॑ ख्ंसते  हस्तात््वक्वेव. परिदह्यते । 
न च शक्ोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ 


गाण्डीव धनुष द्वाथसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन श्रमित-सा हो 
रदा है, ( अधिक क्‍या ) मै खड़ा रहनेमें भी समर्थ नहीं हूँ || ३० ॥ 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशब । 
न च श्रेयोपनुपश्यामि हत्वा खजनमाहवे॥ २१॥ 


है केशव ! इसके सिवा और भी सत्र लक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते हैं, युद्धमें अपने 
कुलको नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 


न काछ्ले विजयं कृष्ण न च राज्यं खुखानि च | 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजजीवितेन बा॥ ३२ ॥ 


हे कृष्ण | मैन विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाइता हूँ । हे गोविन्द ! इसमें 
राज्यसे, भोगोंसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है ! || ३२॥ 


येषामर्थे काब्नितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च | 
त इमेःवबख्िता युद्ध प्राणारत्यक्त्वा धनानि च॥ ३३ ॥ 
आचायोः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्रशुराः पोत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, 
मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुम्बी लोग धन और प्राणोंको व्यागकर युद्धमें खड़े हैं ॥३३ !३४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि प्लतोषपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते॥ २५॥ 
हे मधुसूदन ! मुश्नपर बार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंको त्रिलोकीका राज्य पानेके लिये भी मैं 
मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी प्रृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ?॥ ३५॥ 
निहत्य थातंराष्ट्रानः का श्रीतिः स्याज्जनादन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 


हे जनाद॑न ! इन ्वतराष्ट्र-पुत्नोंको मारनेसे हमें क्या प्रसन्नता होगी ? प्रत्युत इन आततायियोंको 
मारनेसे हमें पाप ही लगेगा || ३६ ॥ 


तस्मानज्नाहों वयं हन्तुं धातेराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 
खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्थाम माधव ॥ ३७॥ 
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इसलिये हे माधव ! अपने कुटुम्बी धतराष्ट्र-पत्नोंकी मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने 
कुठुम्बको नष्ट करके हम कैसे सुखी होगे ?॥ ३७ ॥ 


यद्यप्येते न फयन्ति लोभोपहतचेतसः । 


कुलक्षयक्ृतं दोष॑ मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 


यदि लोभके कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है ऐसे ये कौरब कुलक्षयजनित दोषको और 
मित्रोंके साथ बेर करनेमें होनेवाले पापको नहीं देख रहे है | ३८ ॥ 


कथं न ॒ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्षिवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृत॑ दोष॑ प्रपश्यद्धिजनादन ॥ ३६ ॥ 


तो भी हे जनादन ! कुलडनाशजन्य दोपको भली प्रकार जाननेबाले हमलोगोको इस पापसे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये 7 ॥ ३९॥ 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमीः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुल कृत्लमधर्मोषमिभवत्युत ॥ ४० ॥ 


( यह तो सिद्ध ह्वी है कि ) कुलका नाश होनेसे सनातन कुलघर्म नष्ट हो जाते है और धर्मका 
नाश होनेसे सारे कुहलको सब ओरसे पाप दवा लेता है ॥ ४० ॥ 


अधमोभिभवात्कृष्ण . प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 


स्त्रीषु दुष्टास्र॒ बार्ष्ण्य जायते बर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 


है कृष्ण ! इस तरह पापसे घिर जानेपर उस कुलकी ख््रियोँ दूषित हो जाती है, हे वार्ष्णेय ! 
श्रियोंके दूषित होनेपर उस कुलमें वर्णसंकरता आ जाती हैं || ४१ ॥ 


संकरो नरकायैव कुलन्नानां कुलस्थ च। 
पतन्ति पितरो छोषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 


बद्द वर्णसंकरता उन कुलधातियोको कौर कुछको नरकमें ले जानेका कारण बनती है, क्योकि 
उनके पितरलोग पिण्डक्रिया और जलक्रिया नष्ट हो जानेके कारण अपने स्थानसे पतित हो जाते है॥ ४२ ॥ 


दोषैरते:ः: . कुलन्नानां. वर्णसंकरकारकेः । 
उत्सायन्ते जातिधमों: कुलधमीश्र शाश्रताः ॥ ४३ ॥ 


( इस प्रकार) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपयुक्त दोषोसे उन कुल्धातियोंके सनातन कुछधर्म 
और जातिधर्म नष्ट द्वो जाते हैं ॥ 9३ ॥ 


उत्सन्नकुलधमोणां. मनुष्याणां. जनार्दन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम ॥ ४४ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १ र३े 





कप । हे अन्न जितक कट लाए हो शत है ऐसे अपधक सिल्यओ गरकरे बेस दोता दे, जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके हैं. ऐसे मनुष्योका निस्सन्देद नरकमें वास होता दै, 
ऐसा इमने सुना है | ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं॑ कु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्ययसुखलेमेन हन्तुं. स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥ 


अहो ! शोक है कि, दमलोग बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य- 
सुखके लोभसे अपने कुटुम्बका नाश करनेके लिये तैयार हो गये है।। ४५ ॥ 


यदि मामप्रतीकारमशरस्त्र दस्यपाणयः । 


घातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि मुझ शख्रद्वित और सामना न करनेवालेको ये शत्नधारी धृतराष्ट्रपृत्र ( दुर्योधन आदि ) 
रणभूमिमे मार डालें तो बह् मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो ॥ ४६ ॥ 


संजय उवाच--- 


एवम॒क्त्वाजुनः संख्ये रथोपरथ उपाबिशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चाप॑ शोकसंविग्यममानसः ॥ ४७ ॥ 


संजय बोला--उस रणमभूमिमे वह अजुन इस प्रकार कहकर बार्णोसहित घनुषको छोड़ शोकाकुल- 
चित्त हो रथके ऊपर ( पहले सैन्य देखनेके लिये जहाँ खडा हुआ था वहीं ) बैठ गया || ४७ ॥ 
इति श्रीमद्ाभारते शतसाहइख्थां सहिताया वेयासिक्या भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता- 
सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादेडजुनविषाद- 
योगो नाम प्रथमोड्ष्याय, ॥ १ ॥ 
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द्वितीयोउध्यायः 
संजय उवाच-..- 
त॑ तथा कृपयाविष्मश्रुपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिद्‌ं वाक्यम॒वाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


संजय बोला--इस तरह आँसूभरे कातर नेत्रोंसे युक्त करुणासे घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुनसे 
भगवान्‌ मघुसूदन यद् वचन कहने लगे ॥ १॥ 


श्रीभमगवानुवाच-- 
कुतरत्वा कश्मलमिदं विषमे सम्ुपस्थितम्‌ । 
अनाय॑जुष्टमखग्य॑मकीति करमजुन ॥ २ ॥ 


हे अजजुैन ! तुझे यह्द श्रेष्ठ पुरुषोसे असेवित, खगेका विरोधी और अपकीर्ति करनेवाला मोह इस 
रणक्षेत्रमें क्‍यों हुआ 7 ॥ २॥ 


क्ैब्यं मा सम गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपयते। 
छ्ुद्ं हृदयदौब॑ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥ ३ ॥ 


हे पार्थ ! कायरता मत छा, यद्द तुझमे शोभा नहीं पाती, हे शत्रुतापन ! हृदयकी क्षुद्र दुर्बछता- 
को छोड़कर युद्धके लिये खड़ा हो ॥ ३ ॥ 


अर्जुन उवाच--- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इघुमिः प्रति योत्ययामि पूजाहोबरिसूदून ॥ ४ ॥ 


अजुनने कहा---हे मधघुसूदन ! रणभूमिमे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणके साथ मैं किस प्रकार 
बाणोंसे युद्ध कर सकूँगा ! क्योंकि हे अरिसूदन ! वे दोनों ही पूजाके पात्र है ॥ ४ ॥ 


गुरूनहत्वा हि महानुभावाञ्छेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुज्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


ऐसे महानुभाव पूृज्योको न मारकर इस जगतमें भीख मॉगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन 
गुरुजनोंको मारकर इस संसारमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंको द्वी तो भोगूँगा अर्थात्‌ 
उनको मारनेसे भी केवल भोग ही तो मिलेंगे ॥ ५ ॥ 
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न चेतद्िझः कतरन्‍नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु 


यानेब हत्वा न जिजीविषामस्तेष्बस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रा:॥ ६ ॥ 
हम यह नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है, ( पता नहीं इस युद्धमे ) हम जीतेंगे 
या वे इमको जीतेंगे | ( अहो !) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही धवतराष्ट्रके 
पुत्र हमारे सामने खड़े हैं ॥ ६ ॥ 
कार्पण्यदोषोपहतखभावः . पृच्छामि.त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छेयः स्थान्निश्चितं बृहि तन्‍्मे शिष्यस्तेडहं शाधि मां त्वां प्रपन्षम ॥ ७ ॥ 
कायरतारूप दोषसे नष्ट हुए खभाववाला और घमका निर्णय करनेमे मोहितचित्त हुआ मैं आपसे 
पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइये | मैं आपका शिष्य हूँ, आपके 
दरणमें आये हुए मुझ दासको उपदेश दीजिये ॥ ७॥ 
न हि प्रप्यामि ममापनुदयायच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्रमुड॑ राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम ॥ ८ ॥ 
क्योंकि प्रथ्तीमे निष्कण्ठक धन-धान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओके खामित्वको पाकर भी में ऐसा 
कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेबाले शोककों दूर कर सके ॥ ८॥ 
संजय उवाच--- 
एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परंतप | 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूव ह ॥ & ॥ 
संजय बोला-हे शज्तापन ध्वृतराष्ट्र ! निद्राविजयी अर्जुन अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार 
कह चुकनेके बाद साफ-साफ यह बात कहकर कि मै युद्ध नहीं करूँगा, चुप द्वो गया ॥ ९॥ 
तम॒बाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये विषीदन्‍्तमिदं॑ बचः ॥१०॥ 
है भारत ! इस तरद्द दोनों सेनाओके बीचमे शोक करते हुए उस अजुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुसकराकर यह वचन कहने छगे || १० ॥ 
ननण-+-3्णााक्क 2 2क0कक००७-६६-२०-० 
अन्न च--ट्ठा 6 पाण्डवानीकम्‌” इत्यारभ्य यहाँ “इृष्ठा तु पाण्डबानीकम! इस छोकसे 
“न योत्स्य इति गोिन्दस॒क्त्वा तृष्णी बभूव है? इति लेकर “न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्था तृष्णी 
बंलेईन्ति/ “आगियों शोकमहिल्सिंसोलो जे ह” इस छोकतकके ग्रन्पकी व्याख्या यों कर लेनी 
2330 र चाहिये कि, यह प्रकरण, प्राणियोंके शोक, मोह 
भूतदोषोद्भवकारणप्रदश्शनाथंत्वेन. व्याख्येयो | आदि जो संसारके बीजभूत दोष है, उनकी उत्पत्ति- 


ग्रन्थ! | का कारण दिखलानेके लिये है। 
गी० शो भा० ४-- 





श्रीमद्भगवद्गीता 
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तथा हि अजुनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रसुहृत्ख- 
जनसंबन्धिवान्धवेषु 'अहम्‌ एपां मम एते” इति 
एवं आन्तिप्रत्ययनिमित्तस्नेहविच्छेदादिनिमित्तो 
आत्मनः शोकमोहों ग्रदर्शितो 'कर्थं भीष्यमहं 
संख्ये” इत्यादिना । 

शोकमोहामभ्यां हि. अभिभूतविवेकविज्ञानः 


खत एव क्षात्रधर्म युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्मादू 
युद्धाद्‌ उपरराम । परधम च भिक्षाजीवनादिक 


कतु प्रवबृते । 
तथा च सर्वश्राणिनां शोकमोहादिदोपा- 
विश्चेततां खभावत एवं खधमपरित्यागः 
प्रतिषिद्धसेवा च स्थात्‌ । 
खधर्म ग्रवृत्तानाम अपि तेपां वाह्मनः- 
कायादीनां भ्रवृत्तिः फलाभिसंधिपूर्विका एव 
साहंकारा च भवति | 
तत्र एवं सति धर्माधर्मोपचयाद इश्टानिष्ट- 
जन्मसुखदुःखसंग्राप्तिलक्षणः संसारः अनुपरतों 
भवति, इत्यतः संसारबीजभूती शोकमोहों । 
तयोः च सर्वेकमसंन्यासपूर्वंकाद्‌ आत्म- 


ज्ञानाद न अन्यतो निषृत्ति; इति, तद॒पदि- 
दिक्षु! स्बलोकानुग्रहार्थम अजुन॑ निमित्तीकृत्य 
आह भगवान्‌ वासुदेव/---'अश्योच्यान्‌! इत्यादि । 

तत्र केचिद्‌ आहुः, सर्वकमसंन्यासपूर्वकादू 
आत्मज्ञाननिष्ठामात्राद्‌ एव केवलात्‌ केवल्य॑ 
न आप्यते एव, किं तहिं अभिहोत्रादिश्रोतसाते- 
कर्मंसहिताद ज्ञानात्‌ कैवल्यप्राप्तिः इति 
सवासु गीतासु निश्चित: अर्थ इति । 


क्योंकि 'कथ्थ भीष्ममहं संख्ये' इत्यादि ोकों- 
द्वारा अजुनने इसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, 
सुहृदू, खजन, सम्बन्धी ओर बान्धर्बोके विषयमें 
यह मेरे हैं, मै इनका हूँ? इस प्रकार अज्ञनजनित 
स्नेह-विच्छेद आदि कारणोंसे होनेबाले अपने शोक 
ओर मोह दिखाये हैं । 

यद्यपि ( वह अर्जुन ) खयं ही पहले क्षात्रधर्म- 
रूप युद्धमे प्रद्गत हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा 
विवेक-विज्ञानके दब्र जानेपर ( वह ) उस युद्धसे 
रुक गया और भिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह्द करना 
आदि दूसरोके धर्मका आचरण करनेके लिये 
प्रव्नत्त हो गया | 


इसी तरह शोक-मोह आदि दोषोसे जिनका चित्त 
घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियोसे खधमंका त्याग 
और निषिद्ध धमंका सेवन खाभाविक ही होता है | 

यदि वे स्वधर्मपालनमें छगे हुए हो तो भी 
उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रव्वत्ति फलाकांक्षा- 
पूषंक और अहकारसहित ही होती है । 

ऐसा होनेसे पुण्य-पाप दोनों बढते रहनेके 
कारण अच्छे-बुरे जन्म और सुख्न-दुःखोकी प्राप्िरूप 
ससार निवृत्त नहीं हो पाता, अतः शोक और मोह 
यह दोनो संसारके बीजरूप है । 

इन दोनोकी निवृत्ति स्व-कर्म-सन्यासपूर्वक 
आत्मज्ञाके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो 
सकती । अतः उसका ( आत्मज्ञनका ) उपदेश 
करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वासुदेव सब लोगोपर 
अनुग्रह करनेके लिये अजजुनको निमित्त बनाकर 
कहने छगे--अशोच्यान इत्यादि । 

इसपर कितने ही ठीकाकार कद्वते है कि केवल 
सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक्ष आत्मज्ञान-निष्ठामात्रसे दी 
कैबल्यकी ( मोक्षकी ) प्राप्ति नहीं दो सकती, किन्तु 
अप्निद्योत्रादि श्रौत-स्मातं-कर्मोसद्षित ज्ञानसे मोक्ष- 
की प्राप्ति होती है, यद्दी सारी गीताका निश्चित 
अभिप्राय है। 
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ज्ञापफं च आहुः अस्य अर्थंय--“अथ 
चेत्तामिम॑ धम्य सड्याम न करिष्यपि! “कर्मण्ये 
वाधिकारस्ते! 'कुरु कमेंव तस्मात्तम” इत्यादि । 

हिंसादियुक्तत्वाद वेदिक॑ कम अधर्माय 
इति इयम्‌ अपि आशझ्ढा न कार्या, कथम, क्षात्रं 
कर्म युद्धलक्षणं गुरुआतृपृत्रादिहिंसालक्षणम्‌ 
अत्यन्तक्र्रम्‌ अपि स्वध्मं! इति कृत्ा न 
अधमाय, तदकरणे च “ततः स्धर्म कीति च 
हिला प्रापमवाप्स्यातिः इति ब्लुवबता यावज्ञी- 
वादिश्रुतिचोदितानां. पश्वादिहिंसालक्षणानां 
च कर्मणां ग्राम एवं न अधमेत्वम्‌ इति सुनि- 
श्रितम्‌ उक्त॑ भवति इति । 

तद्‌ू असत्‌, ज्ञानकर्मनिष्ठयो: विभाग- 
वचनाद्‌ बुद्धिदयाश्रययो: । 

अशग्योच्यान्‌! इत्यादिना भगवता यावत्‌ 
“स्पर्ममि चावेक््य' इति एतदन्तेन ग्रन्थेन 
यत्‌ परमारथात्मतत्वनिरूपणं कृत॑ तत्‌ 
सांख्यम्‌, तद्विषया बुद्धि! आत्मनो जन्मादि 
पड्विक्रियाभावाद अकर्ता आत्मा इति 
प्रकरणार्थनिरूपणाद या जायते सा सांख्य- 
बुद्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम्‌ उचिता भवति ते 
सांख्याः । 

एतस्पा बुड्धेः जन्मनः प्रागू आत्मनों देहा- 
दिव्यतिरिक्तवकद्त्वभोक्तत्वाद्पेश्षी. धर्मा- 
धर्मविवेकप्षंकी. मोक्षसाधनाजुष्ठाननिरूपण- 
लक्षणो योगः, तद्विषया बुद्धि! योगबुद्धिः, 
सा येषां कर्मिणाम्र उचिता भ्रवति ते 
योगिनः । 
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इस अर्थमें वे प्रमाण भी बतलते है, जेसे-'अथ 
चेत्तमिमं धम्य सड्झाम॑ न करिष्यसि' “कमंण्ये 
वाधिकारस्ते! 'कुद कर्मव तस्पास्वम! इत्यादि । 

( वे यह भी कद्दते है कि ) हिंसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण बेदिक कम अधर्मका कारण 
है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि 
गुरु, भ्राता और पुत्रादिकी हिंसा ढी जिसका खरूप 
है ऐसा अत्यन्त क्रूर युद्धरूप क्षात्रकर्म भी स्वधर्म 
माना जानेके कारण अधर्मका हेतु नहीं है, ऐसा 
कहनेव।ले तथा उसके न करनेमें 'ततः खघमे 
कीर्ति चल द्वित्वा पापमवाप्स्यसि! इस प्रकार दोष 
बतलानेबाले भगवानका यह कथन तो पहले ही 
सुनिश्चित हो जाता है कि “जीवनपर्यन्त कर्म करें? 
इत्यादि श्रुतिवाक्योंद्वारा वर्णित पश्ु आदिकी दविंसा- 
रूप कर्मोको करना अधर्म नहीं है । 

परन्तु वह ( उन छोगोक़ा कहना ) ठीक नहीं है 
क्योकि मिन्न-मिन्न दो बुद्धियोके आश्रित रहनेवाली 
ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अछग वर्णन है । 

अशोच्यान! इस श्लोकसे लेकर 'खचर्ममपि 
चावेक्ष्य' इस इलोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानने 
जिस परमार्थ-आत्मतत्त्का निरूपण किया है वह 
साख्य है, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात्‌ आम्ममा्मे 
जन्मादि छओ विकारोका अभाव होनेके कारण 
आत्मा अकर्ता है इस प्रकारका जो निश्चय उक्त 
प्रकरणके अर्थका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है, 
बद्द साख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोंके लिये उचित 
होती है (जो उसके अधिकारी हैं) वे सांख्ययोगी है। 

इस (उपयुक्त ) बुद्धिके उत्पन्न होनेसे पहले-पहले, 
आत्माका देहादिसे पृथकपन, कर्तापन और मोक्तापन 
माननेकी अपेक्षा रखनेबाला, जो धर्म-अधर्मके विवेकसे 
युक्त मांगे है, मोक्षसाधनोंका अनुष्ठान करनेके लिये 
चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है, उसका नाम योग 
है, और तद्विषयक जो बुद्धि है, वह योग-बुद्धि है, वह 
जिन कर्मियोके लिये उचित होती है (जो उसके 
अधिकारी हैं ) वे योगी हैं । 
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तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धी निर्दिप्टे- 
“एवा तेउभिह्निता सांख्ये बुद्धियोंगे सविमां श्रण” इति । 
तयो; च्‌ सांख्यबुद्धथाश्रयां ज्ञानयोगेन 


निष्ठां सांख्यानां विभक्तां 
वेदात्मना मया प्रोक्ता” इति । 


वक्ष्यति-(पुरा 


तथा च योगबुद्धथाश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां 
विभक्तां वक्ष्यति-'कर्मयोगेन योगिनाम! इति। 


एवं सांख्यबुद्धि योगबुद्धि च आश्रित्य द्े 
निष्ठे विभक्ते भगवता एवं उक्ते ज्ञानकर्मणो 


करदेत्वाकतत्वेकत्वानेकत्वबुद्धयाश्ययो! एक- 
पुरुषाश्रयत्वासंभव॑ पश्यता । 


यथा एतद्‌ विभागवचन तथेव दर्शितं 
शातपथीये ब्राह्मणे-एतमेव ग्रजाजिनो लोक- 
मिच्छन्तो बाह्मणाः ग्रत्रजन्ती! (० ४।०॥ १२ ) इति 
सर्वेकमंसंन्यासं. विधाय.. तब्छेषेण-- 
प्रजया कार्रिष्यामों येषां नोउयमात्मायं लोक 
(बृ० ४। ४५। २२ ) इति। 

तत्र एव च-आरदारपरिग्रहातपुरुष आत्मा 
प्राकतो धर्मजिन्नासोत्तकाल॑ लोकत्रयलाधन पूत्र॑ 
द्वित्रकारं च् वित्त मालुप॑ देव॑ व तत्र माल॒षं वित्त 


कर्मरूप॑ फ्तिलोकप्राशिसाधन॑ वकिद्यों चर दैव॑ कि 
देवलोकपग्रापिसाधनं सोउकरामयत! (4० १४ १ ७)। 


इति अविद्याकामबत एवं स्वाणि कर्माणि 


श्रौतादीनि दशितानि | 
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इसी प्रकार भगवानने “बा तेडमिहिता सांख्ये 
बुद्धियोंगे त्विमां श्टणु' इस छोकसे अलग-अलग 
दो बुद्धियों दिखलायी हैं । 

उन दोनो बुद्धियोंमेंसे सांख्यबुद्धिके आश्रित 
हनेवाली साख्ययोगियोकी ज्ञानयोगसे ( होनेवाली ) 
निष्ठाको “पुरा वेदात्मना मया शोक्ता” इत्यादि 
बचनोंसे अलग कहेगे । 


तथा योगबुद्धिके आश्रित रहनेवाली कर्मयोगसे 
(दोनेवाली ) निष्ठाको 'कर्मयोगेन योगिनाम! इत्यादि 
बचनोसे अलग कहेंगे। 


कर्तापन-अकर्तापन और एकता-अनेकता-जैसी 
भिन्न-भिन्न बुद्धिके आश्रित रहनेवाले जो ज्ञान और 
कर्म हैं उन दोनोंका एक पुरुषमें होना असम्मव 
माननेवाले भगवानूने द्वी स्त्रय उपयुक्त प्रकारसे 
सांख्यबुद्धि और योगबुद्धिका आश्रय लेकर अलग- 
अलग दो निष्टाएँ कही हैं । 


जिस प्रकार (गीताशाख्रमे ) इन दोनों निश्ञाओंका 
अलग-अलग वर्णन है बसे ही शतपथ-ज्ह्मणमे भी 
दिखलाया गया है । ( वहाँ ) “इस आत्मलछोकको ही 
चाहनेवाले वेराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं 
इस ग्रकार सब-कम-संन्‍्यासका विधान करके उसी 
वाक्यके शेष ( सहायक ) वाक््यसे कहा है कि “जिन 
हमलोगोंका यद्द आत्मा ही लोक दे (वे दम ) 
सन्‍्ततिसे क्‍या ( सिद्ध ) करेंगे । 


वहीं यह भी कहा है कि 'प्राकृत आत्मा अथाल्‌ 
अज्षानी मनुष्य घमंजिशासाके बाद और विवाहसे 
पहले तीनों लोकोंकी प्राप्तेोेके साधनरूप पुत्रकी 
तथा देव और मानुष ऐसे दो प्रकारके घनकी 
इच्छा करने लगा । इनमें पिवलोककी प्राप्तिका 
साथनरूप कर्म तो माउुष-धन है और देवलोक 
की प्राप्तिका साधनरूप “विद्या” देव-घन है । 

इस तरह ( उपयुक्त श्रुतिमें ) अविधा और 
कामनावाले पुरुषके लिये ह्वी श्रौतादि सम्पूर्ण कर्म 
बताये गये है | न्‍ 
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तेम्यो व्युत्थाय प्रबरजन्ति' (० ४ । ४ | २२ ) 


इति व्युत्थानम्‌ आत्मानम्‌ एवं लोकम्‌ इच्छतः 
अकामस्य विहितम्‌ । 

तद्‌ एतद्‌ विभागवचनम्‌ अनुपपन्नं स्याद 
यदि श्रीतकमेज्ञानयोः समुच्चयः अभिग्रेतः 
स्थाद्‌ मगवतः । 

न च अजुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति 


“्यायती चेत्कमंणस्ते” इत्यादि; । 
एकपुरुषानुष्ठे यत्वासंभवं 


बुद्धिकमंणोः 
भगवता पूर्वेम्‌ अनुक्तं कथम्‌ अजुनः अश्रुतं 


बुद्धे! च कमेणो ज्यायस्त्व॑ भगवति अध्यारोपयेद 


मपा एवं “ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिःः इति। 
किंच यदि बुद्धिकमंणों! सर्वेषां समुच्चय 
उक्तः स्याद्‌ अज्ुनस्य अपि स उक्त एवं इति- 
“यच्छेय एतयोरेक तन्‍्मे बूहि सुनिश्चिम” इति 
कथम्‌ उभयोः उपदेशे सति अन्यतरविषयः एव 
प्रश्न: स्थात्‌ । 
न हि पित्तप्रशमनार्थिनो वेंधेन मधुरं 


शीत च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयो; अन्यतरत्‌ 


पित्त्रशमनकारणं ब्रृहि इति प्रश्नः संभवति। 

अथ अजुनस्ख भगवदुक्तबचनार्थविवेका- 
नवधारणनिमित्त; प्रश्नः कल्प्येत, तथापि 
भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचन॑ देयम्‌, मया 


बुद्धिकमंणों: समुच्नय उक्तः किमर्थम्‌ इत्थं त्व॑ 


आन्तः असि इति । 


नतु पुनः प्रतिवबचनम्‌ अननुरूपं पृष्टाद्‌ 
अन्यद्‌ एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति 
वक्तु युक्तम्‌ | 


“उन सब ( कर्मों ) से निवृत्त होकर संन्यास 
ग्रहण करते हैं! इस कथनसे केवल आत्मलछोकको 
चाहनेवाले निष्कामी पुरुषके लिये संन्यासका द्वी 
विधान किया है । 

यदि ( इसपर भी यह बात मानी जायगी कि ) 
भगवानको श्रौतकर्म और ज्ञानका समुचय इृष्ट है 
तो यह उपयुक्त विभक्त विवेचन भयोग्य ठह्दरेगा। 

तथा (ऐसा मान लेनेसे ) 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते” 
इत्यादि जो अजजुनका प्रन है वह भी नहीं 
बन सकता । 


यदि ज्ञान और कर्मका एक पुरुषद्वारा एक साथ 
किया जाना असम्भव और कमकी अपेक्षा ज्ञानका 
श्रेष्ठल भगबानने पहले न कह्दा होता, तो इस 
तरह अजुन बिना सुनी हुई बातका झूठे ही 
भगवानमें अध्यारोप कैसे करता कि 'ज्यायसी 
चेत्कमंणस्ते मता बुद्धि: । 

यदि सभीके लिये ज्ञान और कर्मका समुश्चय 
कद्दा होता तो अजुनके लिये भी वह्व कद्दा ही गया था, 
फिर दोनोंका समुखित उपदेश होते हुए “्यच्छय 
एतयोरेक तन्‍्मे ब्रूहि खुनिश्चितम! इस प्रकार 
दोनमिंसे एकके ही सम्बंन्धमें प्रश्न कैसे द्वोता ! 

क्योकि पित्तकी शान्ति चाइनेवालेको वेधके 
द्वारा यह् उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और 
शीत पदार्थ सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्न 


नहीं बन सकता कि उन दोनोंमेसे किसी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतलाइये | 


यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवानह्वारा 
कहे हुए वचन न समझनेके कारण भअजुनने प्रशन किया 
है, तो फिर भगवानको प्रश्नके अनुरूप ही यद्द उत्तर 
देना चाहिये था कि मैने तो ज्ञान और कमका समुश्चय 
बतलाया है, तू ऐसा भ्रान्त क्यों हो रहा है ! 

परन्तु प्रश्नसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि 
मैने दो निष्ठाएँ पहले कह्दी हैं ( उपयुक्त कल्पनाके ) 
उपयुक्त नहीं है । 
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तथा च दर्शयति भगवान्‌ कुर्वत्राप “न 


करोति न लिप्यते” इति तंत्र तत्न । 

यत्य 'पूवें! पूर्व॑तर॑ कृतमा “कर्मणेव हि 
संतिब्विमास्थिता जनकादय:” इति तत्‌ तु प्रविभज्य 
पिज्ञेयम्‌ । 

तत्‌ कथम्‌, यदि तावत्‌ पूर्वे जनकादयः 
तत्तविदः अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोक- 
संग्रहाथ॑ “गुणा गुणेषु वर्तन्ते'द्ति ज्ञानेन एव 
संसिद्धिम आस्थिताः, कर्मसंन्यासे प्राप्ते अपि 
कमंणा सह एवं संसिद्धिमर आखिता न कमे- 
संन्यासं ऋतवन्त इति एप! अर्थः । 

अथ न्‌ ते तत्वविदः, ईश्वरसमर्पितेन कमंणा 
साधनभूतेन संसिद्धि सचशुद्धिं ज्ञानोत्यत्ति- 
लक्षणां वा संसिद्धिम आस्थिता जनकादय: 
इति व्याख्येयम्‌ । 

एतम्‌ एवं अर्थ वक्ष्यति भगवान्‌ 'सचशुद्धये 
कर्म कुर्वन्तिः इति । 

“खसवकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दाति मानव 
इति उक्त्वा सिद्धि प्राप्त्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां 


बक्ष्यति 'पिछिं ग्राप्तो यथा बच्माः इत्यादिना। 

तस्माद गीतासु केवलाद एवं तचज्ञानाद्‌ 
मोक्षप्राप्ति न कमसमुचितादू इति निश्चितः 
अर्थ । 

यथा च अयम्‌ अथेः तथा प्रकरणशो विभज्य 
तत्र तत्र दशेयिष्यामः । 

तत्र एवं धर्मसंमृूहचेतसों महति शोकसागरे 
निमग्रस्य अजुनस्यअन्यत्र आत्मज्ञानाद्‌ 
उद्धरणस्‌ अपर्यन्‌ू भगवान्‌ वासुदेवः ततः 
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'कुवेन्नपि न लिप्यते! 'न करोति न लिप्यते! 
इत्यादि बचनोंसे भगवान्‌ भी जगद्-जगह यही 
बात दिखलाते हैं। 

इसके सिवा जो “पूर्व: पूर्चतरं कृतम! 
“कमंणेव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
इत्यादि बचन हैं उनको विभागपूर्षक समझना चाहिये । 

बह किस प्रकार समझें ? यदि वे पूर्वमें होनेवाले 
जनकादि त््ववेत्ता' होकर भी छोकसंग्रहके लिये 
कर्मोमें प्रदत्त थे, तब तो यह अर्थ समझना चाद्निये 
कि 'गुण ही गुणांमें बरत रहे हैं! इस ज्ञानसे ही वे 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए अर्थात्‌ कर्म-संन्यासकी 
योग्यता ग्राप्त होनेपर भी कर्मोका त्याग नहीं किया, 
कर्म करते-करते ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये। 

यदि वे जनकादि तक्तज्ञानी नहीं थे तो ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये कि वे ईश्वरके समर्पण 
किये हुए साधनरूप कर्मोद्दारा चित्त-झुद्विरूप 
सिद्धिको अथवा ज्ञानोपत्तिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए 

यही बात भगवान्‌ कहेंगे कि “(योगी ) 
अन्त/करणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं ।! 

तथा 'खकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति 
मानवः ऐसा कट्ठकर फिर उस सिद्धिप्राप्त पुरुषके 
लिय 'सखिद्धि प्राप्तो यथा ब्क्ष' इत्यादि बचनोंसे 
ज्ञाननिष्ठा कहेंगे । 

छुतरा गीताशास्रमें निश्चय किया हुआ अर्थ 
यही है कि केवल तचज्ञानसे ही मुक्ति द्वोती है, 
कर्मसहित ज्ञानसे नहीं | 

जेसा यह भगवान्‌का अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण- 
के अनुसार विभागपूर्वक यथास्थानपर हम आगे 
दिखलायेंगे । 

इस प्रकार धर्मके विषयमें जिसका चित्त मोहित 
दो रद्दा है और जो महान्‌ शोकसागरमें डूब रहा 
है, ऐसे अजुनका बिना आत्मज्ञानके उद्धार होना 
असम्मव समझकर उस शोक-समुद्रसे अजुनका 


अजुनम्‌ उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ | उद्धार करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वासुदेव आत्म- 


आह--- 


ज्ञानकी प्रस्तावना करते हुए बोले-.- 
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श्र श्रीमद्भगवद्गीता 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश्व॒. भाषसे | 
गतासूनगतासूंश्र नानुशोचन्ति पण्डिताः॥ ११ ॥ 
न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादय/| जो शोक करने योग्य नहीं द्वोते उन्हे 


सदवृत्ततवात्‌ परमार्थरपेण च नित्यत्वात्‌, 
तानू अशोच्यान्‌ अखशोच', अनुशोचितवान्‌ 
असि ते प्रियन्ते मन्निमित्तम्‌ अहं तेः,विना- 
भूतः कि करिष्यामि राज्यसुखादिना इति। 

त्वं प्रज्ञावादान्‌ प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान्‌ च 
वचनानि च भाषसे । तद्‌ एतद्‌ मौक्यं पाण्डित्यं 
च विरुद्धम्‌ आत्मनि दशेयसि उन्मत्त इध इति 
अभिप्रायः । 

यस्माद्‌ गतासून्‌ गतप्राणान्‌ मृतान्‌ अग॒तासून्‌ 
अग॒तप्राणान्‌ जीवतः च न अनुशोचन्ति पण्डिता 
आत्न्ना; । 

पण्डा आत्मविषया बुद्धि! येषां ते 
हि पण्डिताः 'पण्डित्य निविध! (ब० २ ॥५।१ ) 
इति श्रुतेः ५ 

परमाथ्थंतः तु नित्यान्‌ अशोच्यान्‌ अजु- 


शोचसि अतो मृढ। असि इति अभिप्नायः ॥११॥ 


अशोच्य कहते हैं, भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी 
ओर परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अशोच्य 
है । उन न शोक करने योग्य भीष्मादिके निमित्त 
तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जायँँगे, मैं उनसे 
रद्दित होकर राज्य और सुखादिका क्‍या करूँगा 
तथा तू ग्रक्ञावानोंके अर्थात्‌ बुद्धिमानोकि 
वचन भी बोलता है, अभिप्राय यदह्द कि इस तरह 
तू उन्मत्तकी भाँति मूर्बता और बुद्धिमत्ता इन दोनों 
परस्पर-विरुद्ध भावोंको अपनेमें दिखलाता है । 
क्योंकि जिनके प्राण चले गये है-जो मर गये 
हैं उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये-जो जीते हैं 
उनके लिये भी पण्डित-आत्मज्ञानी शोक नहीं करते | 
“पाण्डित्यको सम्पादन करके! इस अश्रुति- 
वाक्यानुसार आत्मविषयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
और बह बुद्धि जिनमे हो वे पण्डित है। 
परन्‍तु परमार्थदश्सि नित्य और अशोचनीय 
मीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोके लिये त्‌ शोक करता है, 
अत: तू मूढ है। यद्द अभिप्राय है ॥ १ १॥ 


-“5िशिध्वेट 


कुतः ते अशोच्या;, यतो नित्याः | कथम्‌-- 


वे भीष्मादि अशोच्य क्यों हैं ” इसलिये कि वे 
नित्य है । नित्य केसे है १ 


न लेवाहं जातु नासं न त्व॑ं नेमे जनाधिपाः | 
न चेव न भविष्यामः सर्वे बयमतः परम ॥ १२ ॥ 


न तु एव जातु कदाचिद्‌ अहं न आस 


किसी काहमें मैं नहीं था, ऐसा नहीं किन्तु 


किन्तु आसम््‌ एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु | अवश्य था अर्थात्‌ भूतपूर्व शरीरोंकी उत्पत्ति और 


नित्यम्‌ एवं अहम्‌ आसम्‌ इति अभिप्रायः । 
तथा न ल॑ न आसीः किन्तु आसीः एवं । 


विनाश होते हुए भी मैं सदा हद्वी था । 
वैसे ही तू नहीं था सो नहीं किन्तु अवश्य था, 


तथा न इ्मे जनाधिपाः न आसन्‌ किन्तु |ये राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तु ये भी 


आसन एवं । 


अवश्य थे | 


शांकरभाष्य अध्याय २ 


त्न्कायक 


तथा न॒च एव न भविष्याम, किन्तु 


और 





इसके बाद अर्थात्‌ इन शरीरोंका नाश दोनेके 


भविष्याम एवं सर्वे वयम्‌ अत अख्ाद देह- | बाद भी हम सब नहीं रहेगे सो नहीं किन्तु अवश्य 
विनाशात्‌ परम उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि [ रहेगे । अभिप्राय यद्ट है कि तीनों कालोमे ही 


कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण इति अथेः । 


देहभेदानुवृत्या बहुबचन न आत्मभेदा- 
भिप्रायेण |। १२॥ 


आत्मरूपसे सब नित्य हैं | 


यहाँ बहुबचनका प्रयोग देहमेदके विचारसे किया 
गया है, आत्मभेदके अभिप्रायसे नहीं || १२ || 
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तत्र कथम्‌ इव नित्य आन्मा इति 
दृष्टन्तम्‌ आह-- 


आत्मा किसके सदश नित्य है ? इसपर दृश्शन्त 
कहते है-- 


देहिनोस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 


तथा 
देह: अस्य अस्ति इति दही तस्य देहिनो 
देहवदात्मन; अस्मिन्‌ वतेमाने देंहे यथा येन 
प्रकोराण कोमार कुमारभावा बाल्यावसण्था, 
यौवन यूनों भावों मध्यमाबस्था, जग बयो- 
हानिः जीर्णावस्था इति एताः तिख्रः अवस्था 
अन्पोन्यविलक्षणा: । 
तासां प्रथमावस्थानाशे न नाशो दितीया- 
वस्थोपजनने न उपजननम्‌ आत्मनः, कि तहिं, 
अधिक्रियय एवं हितीयततीयावसश्थाप्राप्तिः 


आत्मनों रष्टा । 

तथा तद्वद्‌ एवं देहाद अन्यो देहान्तरं तस्य 
प्राप्ति देहान्तरप्रापि अविक्रियस्य एवं आत्मन 
इत्यथः । 

धीरो धीमान्‌ तत्र एवं सति न मुद्यति 


न मोहम्‌ आपद्यते ॥ १३॥ 


देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र 


न म॒ुह्यति ॥ १३॥ 

जिसका दह है वह देही है, उस दंह्ीकी 
अर्थात्‌ शरीरघारी आत्माकी इस-वर्तमान शरीरमे 
जेसे कौमार---बाल्यावस्था, यौवन-तरुणावश्था और 
जरा--बृद्धावस्था--ये परस्पर विलक्षण तीनो 
अवस्थाएँ होती हैं । 

इनमे पहली अबस्थाके नाशसे आत्माका नाश 
नहीं होता और दूसरी अबस्थाकी उत्पत्तिसे आत्माकी 
उच्पत्ति नहीं होती, तो फिर क्‍या होता है * कि 
निर्विकार आत्माको ही दूसरी और तीसरी अवस्थाकी 
प्राप्ति होती हुई देखी गयी है । 

बैसे ही निबिकार आत्माको ही देह्ान्तरकी ग्रापि 
अर्थात्‌ इस शगीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, 
उसकी प्राति होती है ( होती हुई-सी दीखती है ) | 

ऐसा होनेसे अर्थात्‌ आत्माको निर्विकार और नित्य 
समझ लेनेके कारण धीर--बुद्निमान्‌ इस विषयमें 
मोद्वित नहीं होता-मोहको प्राप्त नहीं होता || १३ ॥ 





यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो मोहो न 
संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः 
तथापि शीतोष्णसुखदुःखप्राप्तेनिमित्तो मोहो 
लोकिको दृश्यते, सुखवियोगनिमित्तो दुःख- 
संयोगनिमित्त: च शोक इति एतद्‌ अजुनस्य 
वचनम्‌ आशक्ृूथ आह-- 
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यबपि “आत्मा निव्य है? ऐसे जाननेवाले ज्ञानीको 
आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्भव नहीं, 
तथापि शीत-उष्ण और सुख-दुः:ख-प्राप्ति-जनित 
छौकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनित और दु:ख- 
सयोग-जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है, ऐसे 
अर्जुनके वचनोंकी आशका करके भगवान्‌ कहते हैं-- 


३२४ श्रीमद्गगवद्गीता 





मात्रास्पशीरतकोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 


आगमापायिनो॥नित्यास्तांस्तितिक्षस् 


मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रा- 
दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां स्पर्शा, शब्दादिभिः 
संयोगा; ते शीतोष्णसुखदु खदा शीतम्‌ उप्णं 
सुखं दुःख च प्रयच्छन्ति इति । 

अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषयाः 


शब्दादयः, मात्रा: च स्पर्शा: च शीतोप्णसुख- 


दुःखदाः । 

शीत॑ कदाचित्‌ सुखं कदाचित्‌ दुःख 
तथा उप्णम्‌ अपि अनियतरूपं॑ सुखदःखे 
पुनः नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः अतः 
ताभ्यां एथक्‌ शीतोष्णयोः ग्रहणम्‌ । 

यस्रात्‌ ते मात्राम्पशादय आगमापायिन 
आगमापायशीला; तस्माद्‌. अनित्या अतः 
तान्‌ू शीतोपष्णादीन्‌ तितिक्षस्त्र ग्रसहम्ब तेषु 
हे विषादं च मा कार्पीः इत्यथं ॥ १७॥ 


भारत ॥ २४॥ 

मात्रा अथांत्‌ शब्दादि विषयोको जिनसे जाना 
जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोके स्पर्श 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोके साथ उनके सयोग, वे 
सब शीत-उष्ण और छुख-दु 'ख देनेबाले है अर्थात्‌ 
शीत-उष्ण ओर सुख-दु ख दते है। 

अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पश 
अर्थात्‌ राब्दादि विषय, ( इस व्युत्पत्तिके अनुसार यह 
अथ होगा कि ) मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ और शब्दादि त्रिषय ( ये सब ) शीत-उप्ण 
और सुख-दु.ख दनेवाले है । 

शीत कभी सुखरूप होता है कभी दुःखरूप, 
इसी तरह उष्ण भी अनिश्चितरूप है, परन्तु सुख 
और दु'ख निश्चितरूप है, क्योकि उनमे व्यभिचार 
( फेरफार ) नहीं होता । इसलिये सुख-दु खसे अलग 
शीत और उष्णका ग्रहण किया गया है । 

जिसस कि वे माक्रा-स्परशांदि ( इन्द्रियों उनके 
प्रिष्य और उनके संयोग ) उन्पत्ति-विनाशशील हैं, 
इससे अनिन्य है, अत उन शीतोष्णादिको त्‌ सहन 
कर अर्थात्‌ उनमे हर्ष और बिपाद मत कर || १४॥ 


ज-ीाडइहठा अश --- 


शीतोप्णादीन्‌ सहतः कि स्थादू इति थणु-- 


यं हिन 
समदुःखसुर्ख धीरं 
ये हि. पुरुष समदु खत सम दूुःखसुख 
यस्य त॑ समदुःखसुस्॑ सुखद :रग्राप्तो हपेविपाद- 
रहित धीर घीमन्तं न व्यययन्ति न चालयन्ति 
नित्यात्मदशनाद्‌ एते यथोक्ताः शीतो- 
प्िणादयः । 
स॒ नित्यात्मदशननिष्ठी इन्द्रसहिष्णु: 
अमृतवाय अमृतभावाय मोक्षाय_ कल्पते 
समर्थों भवति ॥१५॥ 


व्यथयन्त्येते पुरुष॑ 
सो5म्तत्वाय 


शीत-उप्णादि सहन करनेवालेको क्या ( छाभ ) 
होता हैं £ सो सुन-- 


पुरुषषभ । 


कल्पते ॥ १५ ॥ 

सुबब-दू खको समान समझनेवाले अर्थात्‌ जिसकी 
दष्टिमे सुख-दु ख समान हैँ---छुख-दु :खकी प्राप्तिमे 
जो हृपे-विषादसे रहित रहता है ऐसे जिस धीर--- 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको य उपयुक्त शीतोण्णादि ब्यथा 
नहीं पहुँचा सकत अथात्‌ नित्य आत्मदशनसे 
विचलित नहीं कर सकते । 

बह नित्य आत्मदशंननिष्ठ और शीतोष्णादि इन्‍्द्रो- 
को सहन करनेवाला पुरुष अमृतरूप हो जानेके लिये 
यानी मोक्षके लिये समथ होता है ॥ १५॥ 


--०-क्रपकछबह "करन 


श्र 





नरक प्एक्कन्फ-समस्पन्फनका रकम काम ातुण 


हतः च शोकमोहों अद्ृत्वा शीतोष्णादि 
सहन॑ युक्त य्लात्‌-- 


नासतो विद्यते भावों 


उभयोरपि 
नासत-ः अविद्यमानस्थ शीताण्णादे: 
सकारणस् न वियते नास्ति भाशे 


भवनम्‌ अस्तिता। न हि शीतोप्णादि सकारणं 
प्रमाण; निरूप्यमाणं वस्तु संभवति । 

विकारों हि सः | विकार: च व्यभिचरति, 
यथा धटादिसंथान॑ चक्षपा निरूष्यमा्ण 
मृद्रथतिरेकेणग अनुपलब्धे! असत्‌ तथा सर्वों 
विकारः कारणव्यतिरेकेण अनुपलब्धरः असन्‌ । 

जन्मप्रध्यंसाभ्यां ग्राम ऊष्य च अनुप- 
ल्ब्घेः । 

मृदादिकारणस्य तत्कारणस्थ च तत्कारण- 
व्यतिरकेण अनुपलब्घेः असच्यम्‌ | तदसच्चे 
च सवाभावप्रसड्ग इति चेत्‌ । 

न, सत्र बुद्धिहयोपलब्धः सद्वुद्धि 
बुद्धि! इति । 

यह़िषया बुद्धि! न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, 
यद्विषया बुद्धि! व्यभिचरति तद्‌ असंद इति 


४ असदू« 


सदसद्विभागे बद्धितन्त्र स्थिते । 

सबत्र दे बृद्भी उपलब्येते समाना- 
धघिकरण । 

न नीलोत्पलबत्‌ सन घट; सन पट सन्‌ हस्ती 


इति एवं सर्वत्र । 
तयो बुद्धयो; घटादिवुद्धि! व्यभिचरति, 


तथा च दशितम्‌ । न तु सद्बुद्धिः । 
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२५ 


ह््ह -्न्स्म्श्य्श््ख्णन्म्थ्ख्न्ण्स्य्श्नजत्न्न्ण् न्य्थ्स्श्प 


इसलिये भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि 
को सहन करना उचित है, जिससे कि--.. 


नाभावों विद्यते सतः। 


रृष्टोएन्तस्व्वनयोस्तत्वद्शिभिः ॥ १६ ॥ 


वास्तत्रमे अविद्यमान शीतवोष्णाठिका और उनके 
| कारणोका माव अर्थात्‌ अस्तिल है ही नहीं, क्योंकि 

प्रमाणोंद्रारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि और 
उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते । 

क्योंकि वे शीतोष्णारि सब विकार हैं, और विकार- 
का सदा नाथ होता है | जेसे चश्नुद्वारा निरूपण किया 
जानेपर घटादिका आकार मिट्टीको छोडकर और कुछ 
भी उपलब्ध नहीं होता इसलिये असत्‌ है, वैसे ही सभी 
विकार कारणके सिवा उपलब्ध न होनेसे असत्‌ है | 

क्योकि उत्पत्तिसे पूत्र और नाशके पश्चात्‌ उन 
सबकी उपलब्धि नहीं है। 

प्‌ ०-मिट्री आदि कारणका और उसके भी कारण- 
का उसके निजी कारणसे प्रथक्‌ उनकी उपलब्धि नहीं 
होनेसे अभाव सिद्र हुआ, फिर इसी तरह उसका भी 
अभाव सिद्ध होनेसे सबके अभावका प्रस्ठ आ जाता हैं। 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि सत्र सत्‌- 
बुद्धि ओर असत्‌-बुद्वि ऐसी दो बुद्वियाँ उपलब्ध होती है। 

जिस पदढाथको जिपय करनेवाली बुद्रि नष्ट नहीं 
होती वह पदार्थ सत्‌ है और जिसको विषय करने- 
वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत्‌ है । इस 
प्रकार सत्‌ और अस्ततका विभाग बुद्धिके अबीन है। 

सभी जगह समानाविकरणमें (एक ही अधिष्टानमें) 
सबको दो बुद्धियों उपलब्ध होती है | 

नील कमलके सद्श नहीं, किन्तु घडा है । 
कपडा है, हाथी है, इस तरह सब जगह दो-दो 
बुद्धियाँ उपलब्ध होती है# । 

उन दोनो बुद्धियोमेसे घटादिको विषय करने- 
बाली वुद्धि नष्ट हो जाती है, यद्ट पहले दिखलाया 
जा चुका है परन्तु सत्‌-बुद्धि नष्ट नहीं होती । 


# अर्थात्‌ 'नीलोपलम' इस ज्ञानमे जैसे कमलमे कमलत्वकी और नीलापनकी दा बुड्धियां होती हें 
उसी प्रकार गुण गुणी-भावमे यहों दो बुद्धियाँ नही छी गयी हे किन्तु सगतृष्णिकामे श्रान्तिके कार्ण जेसे अधिष्ठानसे 


अतिरिक्त जलबुद्धि भी रहती हे 


उसी तरश्वी दा बुडद्धियां दिग्वायी गयी हैं । 


२६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


र््य्य्य्य्प्य्प्ख्ख्ख््क्ल---_--बन्न-नलस्सचप्पप्खय्ख्ख्य्ख्पग्ग्म््लपिपिपि- 


तस्माद घटादिबुद्धिविषयः असन्‌ व्यभि- 
चारातूु, न तु सद्चुद्धिविषषः अव्यभि- 


चारात्‌। 

घटे विनष्ट घटबुद्धों व्यभिचरन्त्यां सदू- 
बुद्धि! अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । 

न, पटादो अपि सद्बुद्धिदशेनात्‌ | विशेषण- 


विषया एवं सा सद्बुद्धिः । 

सद्बुद्धिवद्‌ घटबुद्धि! अपि घटान्तरे दृश्यते 
इति चेत्‌ । 

न, पटादो अदर्शनात्‌ । 

सद्बुद्धिरपपि नष्ट घटे न व्श्यते इति 
चेत्‌ । 

न, विशेष्याभावात्‌ । सदबुद्धि! विशेषण- 


विषया सती विशेष्याभावे विशेषणानुपपत्तो 
किंविषया स्थात्‌, न तु पुनः सदबुद्धे! विषया- 


भावात्‌ | 
एकाधिकरणत्व॑ घटादिविशेष्याभावे न 


युक्तम्‌ इति चेत्‌ | े 
न, इृदम्‌ उदकम्‌ इति मरीच्यादा अन्यतरा- 


भावे अपि सामानाधिकरण्यद्शनात्‌ । 
तस्माद्‌ देहादे। इन्द्रस्य च सकारणस्य 
असतो न विद्यते भाव इति | 


तथा सत. च आत्मन; अभाव, अविध- 
|. 
मानता न विदते सबंत्र अव्यभिचाराद्‌ इति 


अवोचाम । 
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# समानाधिकरणताका अभिप्राय दो तस्तुओकी प्रतीतिस है; बास्तविक सत्तासे नहीं | 


अत. घटादि बुद्धिका विषय ( घटादि ) असत्‌ 
है क्योकि उसका व्यभिचार होता है। परन्तु सत्‌- 
बुद्धिका त्रिषय ( अस्तित्व ) असत्‌ नहीं है, क्योंकि 
उसका व्यमिचार नहीं होता । 

पू०-घटका नाश हो जानेपर घटविषयक बुद्धिके 
नष्ट होते ह्वी सत्‌-बुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है । 

उ०-यह कट्टना ठीक नहीं | क्योंकि बल्लादि 
अन्य वस्तुओमे भी सत्‌-बुद्धि देखी जाती है | वह 
सत्‌-बुद्धि केबल विशेषणकों ही विषय करनेबाली है | 

पृ ०-सत्‌-बुद्धिकी तरह घट-बुद्धि भी तो दूसरे 
घटमें दीखती है ! 

उ०-यह ठीक नहीं,क्योकरि वबादिमे नहीं दीखती। 

पूृ०--घटका नाश हो जानेपर उसमे सत्‌-बुद्धि 
भी तो नहीं दीखती । 

उ०-यह टीक नहीं. क्योकि ( वहाँ / घटरूप 
विशेष्यका अमाव है | सत्‌-बुद्धि विशपणकों विपय 
करनेवाली हैं सो जब घटरूप विशष्यका अभाव 
हो गया बिना विशे्यक्रे विशिषणकी अनुपपत्ति होनेसे 
वह ( सत्-बुद्धि ) किसको त्िपय करे ? पर विपयका 
अभाव द्वानेसे सत्‌-बुद्धिका अभाव नहीँ द्वोता । 

पू०-धटदि विजशष्यका अभाव होनेसे 
एकाविकरणता ( दोनो बुद्धियोका एक अविष्टानमे 
द्वोना ) युक्तियुक्त नहीं होती । 

3उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि मृगतृण्णिकादिमे 
अविष्ठानसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका ( जलका ) 
अभाव है तो भी 'यद्द जल है? ऐसी बुद्धि होनेसे 
समानाधिकरणता देखी जाती है ।# 

इसल्यि असत्‌ जो शरीगदि एव शीतोण्णादि 
इन्द्र ओर उनके कारण हैं उनका किसीका भी भाव---- 
अस्तिस्व नहीं है । 


वैसे ही सत्‌ जो आत्मतत््व है उसका अभाव 
अयांत्‌ अविद्यमानता नहीं है; क्योकि वह सर्वत्र 
अटछ हैं यह पहले कट्द आये हैं । 


५स3+3सतअ>«>ममऋ८नप+ 
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एबम्‌ आत्मानात्मनो! सदसतोः उभयो 
अपि दृष्ट उपलब्ध) अन्तो निणेयः सत्‌ सद्‌ एव 
असद्‌ असद्‌ एवं इति त॒ अनयो यथोक्तयोः 
तत्त्तददिभि: | 


तद्‌ इति सर्वनाम सच च ब्रह्म तस्य नाम तद 


जि डर हज जी »ए 


इति तद्भावः त्च॑ ब्रह्मणो याथात्म्य॑ तद्‌ द्रप्डु 


शील॑ येषां ते तत्वदर्शिनः ते! तत्वदर्शिभिः | 
त्वम अपि तच्चदर्शिनां दृष्टिम्‌ आश्रित्य शोक 
मोहं च हित्वा शीतोप्णादीनि नियतानियत- 
रूपाणि इन्द्वानि विकारः अयम्‌ असन्‌ एवं 
मरीचिजलवत्‌ मिथ्या अवभासते इति मनसि 
निश्चित्य तितिक्षख इति अभिग्रायः ॥ १६ ॥ 
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इस प्रकार सत-आत्मा और असत्‌-अनात्मा-- 
इन दोनोंका ही यह निणय तक्तदररियोंद्रारा देखा 
गया है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत्‌ 
सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही है । 

पतत्‌? यह सबनाम है और सर्त ब्रह्म ही है, 
अत; उसका नाम 'तत! है, उसके भावकों अर्थात्‌ 
ब्रह्मके यथार्थ खरूपकों तत्त कहते है, उप्त तत्त्तको 
देखना जिनका स्वभाव है वे तच्दर्शी हैं, उनके 
द्वारा उपयुक्त निर्णय देखा गया है । 


त्‌ भी तत्त्दर्शी पुरुषोंकी बुद्धिका आश्रय लेकर 
शोक और मोहकी छोडकर तथा नियत और अनियत- 
रूप शीतोष्णादि द्न्द्रोको, इस प्रकार मनमें समझकर 
कि ये सब त्रिकार हैं, य बास्तवमे न होते हुए ही 
मृगतृष्णाके जल्की भाँति मिथ्या प्रतीत ह्वो रहे हैं, 
( इनको ) सहन कर | यह अभिप्राय है ॥ १६ ॥ 


ज-+757+क३+ + -८< 


किं पुनः तदू यत्‌ सद्‌ एवं सबंदा एवं 
अम्ति इति उच्यते-- 


अविनाशि तु ॒तद्ठिद्धि 


विनाशमव्ययस्यास्य 
अविनाशि न विनए्ठु शीलम्‌ अस्य इति | त॒ 


शब्द! असतो विशेषणाथः | 


तद्‌ विद्धि विजानीहि | कि यन सबम्‌ इद जगत्‌ 
तत॑ व्याप्त सदाख्येन अ्रह्मणा साकाशम्‌ 


आकाशेन इब घटादयः । 

व्रिनाशम अद्शनम्‌ अभावम्‌ अव्यवस्थ न 
व्येति, उपचयापचयों न याति इति अब्ययं 
तस्य अव्ययस्थ । 

न एतत्‌ सदाख्य॑ ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति 


व्यभिचरति निरवयवत्वाद देहादिवत्‌ ! 


तो, जो निस्सन्देह सत हैं और सदेव रहता है 
वह क्‍या हें ? इसपर कहा जाता हैं -- 


येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 


न कश्चित्कतुमहेति ॥ १७ ॥ 


नष्ट न होना जिसका खभाव है, वह अत्रिनाशी 
है | 'तुः शब्द असतसे सतकी विशेषता दिखानेके 
लिये हैं | 

उसको तू ( अबिनाशी ) जान-समझ, किसको ? 
जिस सत्‌ नामकरे ब्रह्मसे यह आकाशसह्ित सम्पूर्ण 
विश्व आकाशसे घटाठिके सच्श व्याप्त है । 

इस अव्ययका अर्थात्‌ जिसका व्यय नहीं होता 
जो घटता-ब्ढता नहीं उसे अव्यय कहते है, उसका 
विनाश-अभाव (करनेके लिये कोई भी समथ नहीं है )। 

क्योकि यह्द सत्‌ नामक ब्रह्म अवयवरहित होनेके 
कारण देहादिकी तरद्द अपने स्व॒रूपसे नष्ट नहीं 
होता अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता । 


३८ श्रीमद्भगवद्वीता 
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असीफननननभन-कमजन-++-- किनिनिलता+ 


न अपि आत्मीयेन आत्मीयाभावात्‌, यथा | तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके 


बदसो धनहान्या व्येति व॑ ब्रह्म | निजी पदार्थोके नाशसे भी इसका नाश नहीं 
दे ४७७४४७७४७७-2303 होता, जैसे देवदत्त अपने धनकी हानिसे हानिवाला 


व्येति । होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता । 
अतः अव्ययस्थ अस्य ब्रक्मणो विनाशं। इसलिये कहते है कि इस अविनाशी ब्रह्मका विताश 
न ककश्चित्‌ कतुम्‌ अति न कश्निद्‌ आत्मानं | करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है । कोई भी अर्थात्‌ 


विनाशयितु शक्नोति ईश्वरः अपि |. ईश्वर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता। 
आत्मा हि ब्रह्म ख्ात्मनि च क्रिया-। क्योकि आत्मा ही खयं ब्रह्म है और अपने-आपमें 
विरोधात्‌ ॥ १७ ॥ क्रियाका विरोध है || १७ ॥ 
+-००:७४७:०-०--- 


कि पुनः तद्‌ असद्‌ यत्‌ खात्मसत्तां | तो फिर बह असत्‌ पदार्थ क्या है जो अपनी 
सत्ताको छोड़ देता हैँ ? ( जिसकी स्थिति बदल 
व्यभिचरति इति उच्यते-- जाती है ) इसपर कहते है--- 
अन्तबन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोएप्रमेयस्य तस्मायुध्यल. भारत ॥ १८ ॥ 
अन्तबन्तः अन्तो विनाशों चिद्यते येषां ते 
अन्तवन्तो यथा मगतृष्णिकादो सदूबृद्धिः 
अनुबृत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छि्रते स 
तस्या अन्तः तथा इमे देहा स्वप्नमायादेहा- 


जिनका अन्त होता हैं-बिनाश होता है ते सब 
अन्तत्ाले हैं। जेस मृगतृष्णादिमे रहनेवाली जड 
व्रिपयक सत-बुद्दि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके 
बाद विन्छिन्न हो जाती है वही उसक्ना अन्त है, बेसे ही 
य सब शरीर अन्तवान्‌ है तथा स्त््ष और मायाके 





दिवत्‌ च अन्तबन्तः । शरीरादिकी भोति भी ये सब शरीर अन्तवाले है । 
नित्यस्थ शरीरिण शरीरबतः अनाशिन इसलिय इस अविनाशी, अग्रमेय, शरीरधारी 
अग्रमेयस्य आत्मनः अन्तबन्त इति उक्ता | नित्य आत्माके ये सब शरीर विवेकी पुरुषोद्ारा 
विवेकिभिः इत्यथः | अन्तवाछे कहे गय है | यह अमभिप्राय है | 
नित्यस अनाशिन इति न पुनरुक्त नित्य-| . (तित्यः और “अविनाशी' यह कहना पुनरुक्ति 
नहीं है, क्योकि संसारमे नित्यत्वके और नाशके 
त्वस्य द्विविधत्वात्‌ लोके नाशस्य च | दो-दो भेद प्रसिद्ध है । 


यथा देहो भसीभृतः अदशर्न गतो नष्ट | जैसे, शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ अदृश्य होकर 
भी 'नष्ट हो गया? कहलाता है और रोगादिसे युक्त 
हुआ विपरीत परिणामको प्राप्त होकर विद्यमान रहता 
व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यने | हुआ भी 'नष्ठ हो गया? कहलाता हैं । 


उच्यते विद्यमान! अपि अन्यथा परिणतों 


शॉंकरभाष्य अध्याय २ 


३६ 





तत्र अनाशिनो नित्यस्थ इति द्विविधेन 


अपि नाशेन असंबन्धः अस्य इन्यथेः । 
अन्यथा प्रथिव्यादिवद्‌ अपि नित्यत्व॑ 
स्थाद्‌ आत्मनः तद्‌ मा भूद्‌ इति नित्यस्थ 


अनाशिन इति आह | 

अप्रमेयस्य न प्रमेयस्थ प्रत्यक्षादिप्रमाणः 
अपरिच्छेद्यस्य इत्यथः । 

ननु आममेन आत्मा परिच्छिद्ते प्रत्यक्षा- 


दिना च पू॑म्‌ । 


न, आत्मनः स्वतःसिद्धन्वात्‌ । सिद्े 
हि आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा 
भवति | 

न हि पूर्वम्‌ इत्थम्‌ अहम्‌ इति आत्मानम्‌ 
अप्रमाय पश्चात्‌ प्रमेयपर्च्छेदाय प्रवतते | न 


हि आत्मा नाम कस्यचिद्‌ अमग्नसिद्धों भवति। 
शास्त्र तु अन्त्य॑ प्रमाणम्‌ अतद्धमाध्यारोपण- 


मात्रनिवतंकत्वेन प्रमाणत्वम्‌ आत्मनि प्रति- 
पद्यते न तु अज्लातार्थज्ञापकत्वेन । 

तथा च श्रुति! “यत्ताक्षादफरोक्षाइह्म थे 
आत्मा सर्वान्तरःः ( बु० रै ।# ।7 2) इति। 


यर्माद्‌ एवं नित्य; अविक्रियः च आत्मा 
तस्माद्‌ युध्यस्त्र युद्धाद्‌ उपरमं मा कार्पीः 


इत्यथेः । 


अत: “अविनाशी' और “नित्य” इन दो विशेषणों- 
का यह अभिप्राय है कि इस आत्माका दोनो 
प्रकारके ही नाशसे सम्बन्ध नहीं है । 

ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्माका नित्यत्व भी 
पृथ्वी आदि भूतोके सदश द्वोता । परन्तु ऐसा नहीं 
होना चाहिये, इसलिये इसको “अविनाशी! और 
भनित्यः कहा है । 

प्रत्यक्षादि प्रमाणेसि जिसका स्वरूप निश्चित नहीं 
किया जा सके वह अग्रमेय है | 

पू०-जब कि वेदवास्योद्वारा आत्माका स्वरूप 
निश्चि किया जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका 
( फिर वह अगप्रमेय कंसे है ? ) 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
स्वत. सिद्ध है| प्रमातारूप आत्माके सिद्ध होनेके 
बाद ही जिज्ञासुकी प्रमाणत्रिपषक खोज ( शुरू ) 
होती है | 

क्योकि “मै अमुक हूँ? इस प्रकार पहले अपनेको 
बिना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थकों जाननेके 
ढिये कोई प्रदत्त नहीं होता | तथा अपना आपा 
किसीसे भी अप्रत्यक्ष (अज्ञात ) नहीं होता है। 

शासत्र जो कि अन्तिम प्रमाण है# वह ॒आत्मार्मे 
किये हुए अनात्मपदार्थिके अध्यारोपको दूर करने- 
मात्रसे ह्वी आत्माके विपयमे प्रमाणरूप होता है, 
अज्ञात वस्तुका ज्ञान करानेके निमित्तसे नहीं | 


ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके हृद्यमें 
व्याप्त है! इत्यादि । 

जिससे कि आत्मा इस प्रकार निव्य ओर निर्विकार 
सिद्ध हो चुका है, इसल्यि तू युद्ध कर, भर्थात्‌ 
युद्धसे उपराम न द्वो। 


न न 

# प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-इन तीन प्रमाणोम आगम अर्थात्‌ गास्र अन्तिम प्रमाण है। जो वस्तु 
शास््रद्धारा बतछायी जाती है वह पहलेसे किसी-न-किसीद्वारा प्रत्यक्ष की हुई होती 6 या अनुमानसे समझी हुई 
होती है, यह युक्तियुक्त बात है, इम युक्तिकों लेकर ही उपर्युक्त शह्ला है । उसका यह उत्तर दिया गया है | 


890० 


श्रीमद्भग॒बद्टीता 





न हि अत्र युद्धकतेव्यता विधीयते। युद्धे | 


प्रशृतत एव हि असो शोकमोहग्रतिबद्ध! तृष्णीम्‌ 

_आस्ते, तस्थ कर्तव्यप्रतिबन्धापनयनमात्र 
भगवता क्रियते । तस्ात्‌ “युध्यस्व' इति 
अनुवादमात्रं न विधि! ॥ १८ ॥ 





यहाँ ( उपयुक्त कथनसे ) युद्धकी कतेब्यताका 
विवान नहीं है, क्योंकि खुद्धमें प्रवृत्त हुआ ही वह 
(अजुन ) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध द्ोकर चुप हो 
गया था, उसके कतंव्यके प्रतिबन्धमात्रकों भगवान्‌ 
हटाते हैं | इसलिये 'युद्ध कर' यह कद्दना अनुमोदन- 
मात्र है, त्रिधि ( आज्ञा ) नहीं है ॥ १८॥ 


>>... 


शोकमोहादिसंसारकारणनिवृत््यय॑ गीता- 
श्र न प्रवर्तकम इति, एतस्थ अर्थंस्थ साक्षिभते 


ऋचो आनिनाय भगवान । 


यत्‌ तु मन्यसे युद्धे मीष्मादयो मया हन्यन्ते 
अहम्‌ एवं तेषां हन्ता इति एपा बुद्धि! सपा एवं 


ते | कथमू-- 


गीताशाखर ससारके कारणरूप शोक मोह आदि- 
को निवृत्त करनेबाला है, प्रवर्तंक नहीं है।इस 
अर्थकी साक्षिमूत दो ऋचाओको भगवान्‌ उद्धृत 
करते है । 

जो त्‌ मानता है कि भरेद्वारा युद्धमे भीष्मादि 
मारे जायेंगे, मे ही उनका मास्नेवाल हूँ?---यह तेरी 
बुद्धि ( भावना ) सर्वथा मिध्या हैं | केसे *-- 


यएन॑ वेत्ति हन्तारं यश्रेन मनन्‍्यते हतम्‌। 
उम्ी तौ न बिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ 


य एनम्‌ ग्रकृतं देहिन॑ वेति जानाति हन्तार | 


हननक्रियायाः कतारमू, यः च एनम्‌ अन्यों मन्यते 
हत॑ देहहननेन 'हतः अहम इति' हननक्रियायाः 
कमेभृतम्‌ । 

तो उभी न विजानीतो न ज्ञातवन्तों अविवेकेन 
आत्मानम्‌ अहँग्रत्ययविषयम्‌ । 

“इन्ता अहं हतः अस्ि अहम' इति देहहननेन 
आत्मानं यो विजानीतः तो आत्मम्वरूपानभिज्ञो 
इत्यथः । 

यस्माद्‌ न अयम्‌ आत्मा हन्ति न हनन- 


क्रियाया; कतो भवति, न इन्यते न च कम 
भवति इत्पथथ; अविक्रियत्वात्‌ ॥१९॥ 


जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा है,इस आत्माको 
जो मारनेवाठा समझता हैं अथात्‌ हननक्रियाका 
करता मानता है और जो दूसरा ( कोई ) इम आत्माको 
दहके नाशसे “मै नष्ट हो गया'-ऐसे नष्ट हुआ मानता 
है - अर्थात इननक्रियाका कर्म मानता है | 

वे दोनो ही अहंप्रत्ययक्े विषय भूत आत्माको 
अविवेकके कारण नहीं जानते | 

अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे आत्माको 
मे मारनेवाल हूँ! 'मे मारा गया हूँ-- इस प्रकार 
जानते हैं ने दोनो ही आत्मस्वरूपसे अनभिज्ञ हैं। 

क्योंकि यह आत्मा विकारहित होनेके कारण 
न तो किसीको मारता हद और न मारा जाता है 
अर्थात्‌ न तो इननक्रियाका कर्ता होता है और 
न कर्म होता है ॥ १९॥ 


---><॥-०--- 


कंथम्‌ अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयों 
मन्त्र:-- 


आत्मा निब्रिकार केसे है ? इसपर दूसरा मन्त्र 
( इस प्रकार है )-- 


शाॉंकरभाष्य अध्याय २ 
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न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाइभविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्रतोषय॑ पुराणो न हन्यते हन्यमाने दरीरे ॥ २० ॥ 


न जायते न उत्पय्ते जनिलक्षणा वस्तु- 
विक्रिया न आत्मनों विद्यते इत्यथेः । न प्रियते 
वा । वाशब्दः चार्थे । 

न ग्रियते च इति अन्त्या विनाशलक्षणा 
विक्रिया प्रतिषिध्यते । 

कदाचित्‌ शब्दः सर्वविक्रियाग्रतिषेधः 
संबध्यते न कदाचिद जायते, न कदाचिद 
प्रियते, इति एवम्‌) 

यस्माद्‌ अयम्‌ आत्मा भूल्ला भवनक्रियाम्‌ 
अनुभूय पश्चाद्‌ अभविता अभाव गन्‍्ता न भय 
पुनः तस्माद न ग्रियते । यो हि भूत्वा न 
भविता स ग्रियते इति उच्यते लोके | 


वाशब्दादू नशब्दात्‌ च अयम्‌ आत्मा 
अभूत्वा भविता वा देहवद्‌ न भूयः पुनः तस्मादू 
न जायते । यो हि अभूत्वा भबिता स जायते 
इति उच्यते, न एवम्‌ आत्मा अतो न जायते । 


यस्माद्‌ एवं तस्राद अज. यस्राद्‌ न प्रियते 
तस्माद्‌ नित्यः च | 

यद्यपि आधद्यन्तयो: विक्रिययोः प्रतिषेधे 
सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति, तथापि 
मध्यभाविनीनां विक्रियाणां खशब्देः एव 
तदयें: श्रतिषेधः कतंव्य इति अनुक्तानाम्‌ अपि 
योवनादिसमस्तविक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्थादू 


इति आह 'शाश्रत' इत्यादिना | 
गीण्शाश्भा० ५ 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ उत्पत्तिरूप 
वस्तुविकार आत्मामें नहीं होता और यह मरता भी 
नहीं | 'वा' शब्द यहाँ “चः के अर्थमें है । 


भरता भी नहीं? इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम 
विकारका प्रतिपेव किया जाता हैं । 


कदाचित्‌? शब्द सभी विकारोके प्रतिषेवके 
साथ सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ यह आत्मा न 
कमी जन्मता है, न कभी मरता है । 


जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात्‌ 
उत्पत्तिरूप विकारका अनुभत्र करके फिर अभावकों 
प्राप्त होनेवाला नहीं है इसलिये मरता नहीं, क्योकि 
जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह “मरता है! 
इस प्रकार लोकमें कह्षा जाता है | 


था! शब्दसे और “न! रब्दसे यह भी पाया जाता 
है कि यह आत्मा शरीरकी भाँति पहले न होकर फिर 
होनेवाला नहीं है इसलिय यह जन्मता नहीं, क्योकि 
जो न होकर फिर होता है वही “जन्मता है? यह कहा 
जाता है। भात्मा ऐसा नहीं है, इसलिये नहीं जन्मता | 

ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है और मरता 
नहीं, इसलिये नित्य है । 


यद्यपि आदि और अन्‍्तके दो बिकारोंके प्रतिबेधसे 
( बीचके ) सभी विकारोका ग्रतिपेध् हो जाता है, तो 
भी बीचमें होनेवाले विकारोका भी उन-उन विकारोके 
प्रतिषधा्थक खास-खास शब्दोंद्वारा प्रतिषेष 
करना उचित है। इसलिये ऊपर न कहे हृए जो 
योवनादि सब त्रिकार है उनका भी जिस प्रकार 
प्रतिषिय हो, ऐसे भावकों 'शाश्रत” इत्यादि रब्दोंसे 
कहते हैं-.. 


छ8<९ 
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स्ज्य्र्लड्ल्य्श्ल्ड ््््श्डरड 


पिध्यते शश्वद्धवः शाश्वतः । न अपक्षीयते 
खरूपेण निरवयवत्वाद्‌ निमृणत्वात्‌ च न 
अपि गुणक्षयेण अपक्षयः । 

अपक्षयविपरीता अपि बृद्धिलक्षणा विक्रिया 
प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन 
उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते | 
अय॑ तु आत्मा निरवयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एव 


इति पुराणों न वर्धते इत्यथः । 
तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने 


पिपरिणम्थमाने अपि शरीरे । 
हन्तिः अन्न विपरिणामार्थों द्रष्टन्यः अपुन- 


रुक्तताये न विषरिणम्यते इत्यथं:।.. 
असिन्‌ मनन्‍्त्रे पड़भावविकारा लोकिक- 


वस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिष्यन्ते | सबे- 
प्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्याथे। । 
बस्ताद एवं तस्माद उमों तो न विजानीत 


इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्थ संबन्धः |।२०॥ 


ली लअक्ेजीलन का 


शाश्वत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया ग्रति- । सदा रहनेवालेका नाम शाश्रत है, 'शाश्रतः 


शब्दसे अपक्षय ( क्षय होना ) रूप विकारका 
प्रतिषिच किया जाता है क्योकि आत्मा अवयबरद्दवित 
है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता 
और निगुण होनेके' कारण गुणोंके क्षयसे भी 
उसका क्षय नहीं होता । 

पुराण इस शब्दसे, अपक्षयक्रे विपरीत जो 
वृद्धिर्रूप विकार है उसका मी प्रतिपत्र किया जाता 
है । जो पदार्थ किसी अबयवकी उत्पत्तिसे पुष्ट होता 
है वह “बढ़ता है? '्नया हुआ है? ऐसे कहा जाता है, 
परन्तु यह आत्मा तो अवयवरहित होनेके कारण पहले 
भी नया था, अत, 'पुराण! है अर्थात्‌ बढता नहीं । 

तथा, शरीरका नाश होनेपर यानी विपरीत 
परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता 
अर्थात्‌ दुबंलतादि बुरी अवस्थाको प्राप्त नहीं होता। 

यहाँ हन्ति क्रियाका अर्थ पुनरुक्तिदोषसे बचनेके 
लिये विपरीत परिणाम समझना चाहिय, इसलिये यह 
अर्थ हुआ कि आत्मा अपने स्त्र्रूपसे बदलता नहीं । 

इस मन्त्रमे लोकिक वस्तुओमे होनेवाले छ 
भावत्रिकारोका आत्मामे अभाव दिखछाया जाता 
है | आत्मा सब्र प्रकारके तिकारोंसे रहित है, यह 
इस श्टेकका वाक्यार्थ है। 

एसा होनेके कारण वे दोनों ही ( आत्मस्वरूपको ) 
नहीं जानते । इस प्रकार पूर्व मन्त्रसे इसका 
सम्बन्ध है ॥ २० ॥- 


“5 ंििकरेज- 


“थ एने वेत्ति हन्तारमः इति अनेन मन्त्रेण 


“<य एन वक्ति हन्तारम'-इस मन्‍्त्रसे “आत्मा 


हननक्रियायाः कर्ता कमें च न भवति इति हननक्रियाका कर्ता और कम नह्दीं है?-यह प्रतिज्ञा 


करके, तथा “न ज्ञायते! इस मन्त्रसे आत्माकी 


प्रतिज्ञाय “न जायते” इति अनेन अविक्रियत्वे | निर्विकारताके हेतुको बतछाकर, अब प्रतिज्ञा 


हेतुम्‌ उक्त्वा प्रतिज्ञाताथंम्‌ उपसंहरति-- 
वेदाविनाशिनं नित्य॑ 


किये हुए अर्थंका उपसंहार करते हैं--- 


य एनमजमव्ययम्‌ । 


कथ्थ स॒पुरुषः पाथे क॑ घातयति हन्ति कम ॥ २१॥ 


शांकरभाष्य अध्याय २ 


जा अप >> न 


वेद विजानाति अविनाशिनम्‌ अन्त्यभाव- 
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पूवे मन्त्रमें कहे हुए लक्षणोंसे युक्त इस आत्मा- 


विकाररहित॑ निर्य॑ विपरिणामरहित॑ यो वेद | के जो अगिनाशी---अन्तिम भाव-विकाररूप मरणसे 


इति संबन्ध एन॑ पूर्वण मन्त्रेण उक्तलक्षणम्‌ 
अज॑ जन्मरहितम्‌ अव्ययम्‌ अपक्षयरहितम्‌ । 


कर्थ केन प्रकारेण स विद्वान पुरुष: 


अधिक्तो हन्ति हननक्रियां करोति | कथ वा 
घातयति हन्तार॑ प्रयोजयति | 
न कथंचित्‌ कंचिद्‌ हन्ति न कथंचित्‌ कंचिद्‌ 


घातयति इति । उभयत्र आक्षेप एवं अर्थः 


प्रश्नार्थासंभवात्‌ । 

हेन्वथैस्य अविक्रियत्वस्थ तुल्यत्वाद्‌ विदृषः 
स्वेकमंप्रतिपेधष एवं ग्रकरणार्थ: अभिगप्रेतो 
भगवतः । 

हन्तेः तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन | 


विदुषः क॑ कर्मांसंभवे हेतुविशेष॑ पद्यन्‌ 
कर्माणि आक्षिपति भगवान्‌ “कर्थ स पुरुष: इति। 

ननु उक्त एवं आत्मनः अवनिक्रियत्व॑ 
सर्वकर्मासंभवकारणविशेषः | 

सत्यम्‌ उक्तो न तु स कारणविशेषः, 
अन्यत्वाद्‌ विदृष; अधिक्रियाद आत्मन इति, 
न हि अपिक्रियं स्थाणुं विदितवतः कर्म न 
संभवति इति चेत्‌ । 


रहित, नित्य--रोगादिजनित दुबंलता, क्षीणता 
[दि विकारोसे रहित, अज--जन्मरहित और 

अव्यय----अपक्षयरूप बिकारसे रहित जानता है । 

वह आत्मतत्तका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष कैसे 
( किसको ) मारता है और कैसे ( किसको ) मरत्नाता 
है ? अर्थात्‌ वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर सकता है 
और कैसे किसी मारनेवालेको नियुक्त कर सकता है ? 

अभिप्राय यद्द कि वह न किसीको किसी प्रकार 
भी मारता है और न किसीको किसी प्रकार भी 
मखाता है । इन दोनो बातोमें 'किसः और “कथम! 
शब्द आक्षेपके बोधक है, क्योकि प्रइनके अर्थमें यहाँ 
इनका प्रयोग सम्मव नहीं |% 

निर्निकारतारूप हेतुका तान्पर्य सभी कर्मोंका 
प्रतिपेध करनेमे समान है, इससे इस प्रकरणका अर्थ 
भगवान्‌कों यही इष्ट है कि आत्मवेत्ता किसी भी 
कमका करने-करवानेवाला नहीं ह्वोता । 

अकेली इननक्रियाके विष्यमे आक्षेप करना 
उदाहरणके रूपमे है ।ग 

प्‌ृ०-कर्म न हो सकनेमे कौन-से खास हेतुको 
देखकर ज्ञानीके लिये भगव्रान्‌ 'कर्थ स पुरुष/ इस 
कथनसे कर्मविषयक आश्षेप करते हैं ? 

उ०-पहले ह्वी कह आये हैं कि आत्माकी 
निर्विकारता ही ( ज्ञानी-कर्त्‌क ) सम्पूर्ण कर्मोके न 
होनेका खास हेतु है । 

पू ०-कहा है सही, परन्तु अविक्रिय आध्मासे उसको 
जाननेवाला भिन्न है, इसलिये ( वह ऊपर बतलाया 
हुआ ) खास कारण उपयुक्त नहीं है। क्योंकि स्थाणुको 
अविक्रिय जाननेवालेसे कर्म नहीं होते, ऐसा नहीं । 


# अर्थात्‌ आत्मा किसीकों किसी प्रकार भी मारने या मरवानेबाल्य नहीं हो सकता--यह बतलानेके लिये 
ही यहाँ (किम! और “कथम' गब्द है, प्रश्नके उद्देग्यसे नहों | 

|॑ अर्थात्‌ ज्ञानी केवल हननक्रियाका ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता, इतना ही नहीं; आत्मा निर्विकार 
और नित्य होनेके कारण वह किसी भी क्रियाका कर्ता ओर कर्म नहीं हो सकता | यहों जो केवछ हननक्रियाका 
ही प्रतिषिध किया गया है, उसे उदाहरणके रूपमें समझना चाहिये | 
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न, विदृष आत्मत्वात्‌ | न देहादिसंघातस्य 
विद्वल्ा । अतः पारिशेष्याद असंहत आस्मा 
विद्वान्‌ अविक्रिय हृति, तस्थ विदृष! कमो- 


संभवाद्‌ आशक्षेप्रो युक्त: कं स पुरुपः” इति | 
यथा बुद्धयाद्याहृतस्य शब्दाध्र्थस्य अविक्रिय 
एवं सन्‌ बुद्धिवृच्यविवेकविज्ञानेन अविद्यया 
उपलब्धा आत्मा कल्प्यते। 
एवम्‌ एवं आत्मानात्मविवेकज्ञानेन वृद्धि- 
वृत््या विद्यया असत्यरूपया एवं परमाथंतः 


अविक्रिय एवं आत्मा विद्वान उच्यते । 
विदृष: कर्मासंभववचनाद्‌ यानि कर्माणि 


शास््रेण विधीयन्ते तानि अविदृषों विहितानि 
इति भगवतों निश्चयः अवगम्यते | 

ननु विद्या अपि अधिदूष एवं विधीयते, 
विदितविद्यस्थ पिष्टपेषणबद॒विद्याविधानान- 
थेक्‍्यात्‌ । तत्र अविदृषः कर्माणि विधीयन्ते 


न बिदृप इति विशेषो न उपपद्यते । 
न, अनुष्टेयस्य भावाभावविशेषा पपत्ते: अप्नि- 


होत्रादिविध्यर्थज्ञानोत्तकालम्‌ अगिषोत्रादिकर्म 

अनेकसाधनो पसंहारपूवेकम्‌ अनुप्ठेयम्‌ “कर्ता 
4 ;श एवंप्रकारविज्ञानवत 

अहं म्रम कर्तव्यम' इति एवंप्रकारविज्ञानवतः 

अविदुषो यथा अनुष्ठेयं भवति न तु तथा “न 

जायते! इत्यादि आत्मस्वरूपविध्यर्थज्ञानोत्तर- 


कालभावि किंचिद्‌ अनुप्टेयं भवति | 
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उ०-यह कहना ठोक नहीं, क्योंकि आत्मा खर्य 
ही जाननेवाल है। देह आदि संधातमें ( जड होनेके 
कारण ) ज्ञातापन नहीं हो सकता, इसलिये अन्‍्तर्मे 
देहादि संघातसे मिन्न आत्मा ही अविकिय ठद्दरता 
है और वही जाननेवाला है | ऐसे उस ज्ञानीसे 
कर्म होना असंभव है, अत. “कर्थ स पुरुषः! 
यह आश्षेप उचित ही है । 

जैसे ( वास्तवमें ) नित्रिकार द्वोनेपर भी आत्मा, बुद्धि- 
वृत्ति और आत्माका भेदज्ञन न रहनेके कारण अबिद्या- 
के सम्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोद्वारा ग्रहण किये हुए 
शब्दादि विषयोका ग्रद्नण करनेवाला मान लिया जाता है | 

ऐसे ही आत्म-अनात्म-विषयक विवेकज्ञानरूप जो 
बुद्विव्वत्ति है जिसे विद्या कहते है, वह यद्यपि असत्‌- 
रूप है, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तत्रमें जो 
अविकारी हैं, ऐसा आत्मा ही विद्वान्‌ कहा जाता है । 

ज्ञानीके लिये सभी कर्म असम्मत्र बतलाये है, इस 
कारण भगवान्‌का यह निश्चय समझा जाता है कि 
शास्रद्राग जिन कर्मोका विधान किया गया है वे 
सत्र अज्ञानियोंके लिये ही विद्वित है । 

पए०-बिद्या भी अज्ञानीके लिये ही बिहित हैं 
क्योकि जिसने त्रिद्याको जान लिया उसके लिये 
पिसेको पीसनेकी भोति विद्याका विव्रान व्यर्थ है | 
अतः अज्ञानीके लिये कर्म कहे गये हैं, ज्ञानीके लिये 
नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता । 

उ०-यह कट्दना ठीक नहीं, क्योकि कतंश्यके 
भाव और अमावस्ते मिन्नता सिद्ध होती है, अभिप्राय 
यह कि अम्निहोत्रादि कर्मोेका विधान करनेवाले 
विविवाक्योके अर्थवों जान लेनेके बाद “अनेक 
साधन और उपतद्वारके सहित अमुक अभम्निहोत्रादि 
कर्म अनुष्ठान करनेके योग्य है? “मैं कर्ता हूँ? भ्मेरा 
अमुक कतंव्य दैः-.इस प्रकार जाननेवाले अज्ञानीके 
लिये जैसे कर्तव्य बना रद्दता है वैसे 'न ज्ञायते 
इत्यादि आत्मखरूपका विबान करनेवाले बाक़्योंके 
अरथको जान लेनेक्रे बाद उस ज्ञानीके लिये कुछ 
कर्तव्य छष नहीं रहता । 


शॉंकरभाष्य अध्याय २ 
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किन्तु “न अहं कर्ता न भोक्ता' इत्यादि 
आत्मेकत्वाकतृत्वादिविषयज्ञानाद अन्यद्‌ न 


उत्पद्यते इति एप विशेष उपपच्यते । 


ये पुनः 'कर्ता अहम! इति वेत्ति आत्मानं 
तस्थ “मम ह॒द॑ कतंव्यम” हति अवश्यम्भाविनी 
बुद्धि! स्थात्‌, तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति 
त॑ं प्रति कमाणि। स च अविद्वानु--उभौ तो 
न विजानीत:” इति बचनात्‌ । 


विशेषितस्थ च विदृषः कर्माक्षेपपचनात्‌ 
“कथ॑ स पुरुष: इति । 


तस्माद्‌ विशेषितस्यथ अविक्रियात्मदर्शिनो 
विदषो छू स्कमेस # आप 
दुषो मुमुक्षा: च॑ सर्वकमेसंन्यासे एव 
अधिकारः | 


अत एवं भगवान्‌ नारायणः सांख्यान्‌ 


विदृष: अविदृष: च कर्मिणः प्रविभज्य दे निप्ठे 
ग्राहयति--'ज्ञानयोगेंन साख्याना. कर्मयोगेन 


योगिनाम्‌” इति । 


तथा च पुत्राय आह भगवान्‌ व्यास+-- 
द्वानिमावथ पन्‍्थानों ( महा० ज्ञा० २४१। $ ) 
इत्यादि | तथा च 'क्रियापयश्ेत पुरस्तातश्वात्‌ 
संन्यासश्र” इति | 

एतम्‌ एवं विभागं पुनः पुनः दशेयिष्यति 
भगवान्‌ | 'अतत्त्ववित्त अहंकारकिमूद्धत्मा कर्ता 
अहम्‌ शति मन्यते, “तत्ववित्तु न अहं करोमि! इति। 
तथा च “सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्त? इत्यादि ) 
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क्योंकि ( ज्ञानीको ) “मैं न कर्ता हूँ, न भोक्ता 
हूँ” इत्यादि जो आत्माके एकत्व और अकतृख आदि- 
विषयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार 
का भी ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार यह ( ज्ञानी और 
अज्ञानीके कर्तव्यका ) विभाग सिद्ध होता है ।& 


जो अपनेको ऐसा समझता है कि मैं कर्ता हूँ? 
उसकी यद्द बुद्धि अवश्य ही होगी कि “मेरा अमुक 
कर्तव्य हैं! उस बुद्धिकी अपेक्षासे वह कर्मोका 
अधिकारी होता है, इमीसे उसके लिये कर्म हैं । 
और “उभौ तौ. न विजानीतः' इस बचनके अनुसार 
वही अज्ञानी है । 


क्योकि पूर्बोक्त विशेषणोद्वारा वर्णित ज्ञानीके 
लिये तो “कर्थ स पुरुष/' इस प्रकार कर्मोका निपेध 
करनेवाले बचन हैं । 


सुतरा ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्माको निर्विकार 
जाननेबाले विशिष्ट विद्वान्‌का और मुमुक्ष॒का भी 
सर्वकर्मसन्यासमें ही अधिकार है । 


इसीलिये भगवान्‌ नारायण “शानयोगेन 
सांख्यानां कर्मयोंगन योगिनाम” इस कथनसे 
साख्ययोगी-ज्ञनियो और कर्मी-अज्ञानियोंका विभाग 
करके अलग-अलग दो निष्ठा ग्रहण करवाते हैं । 


ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान्‌ वेदव्यासजों कद्दते 
है कि 'े दो मार्ग हैं! इत्यादि, तथा यह भी 
कहते है कि “पहले क्रियामार्ग और पीछे 
संन्यास ।' 

इसी विभागको बारंबार भगवान्‌ दिखलायेंगे | जेसे 


'अहंकारसे मोहित हुआ अज्ञानी मैं कता हैँ । ऐसे 
मानता है! “तत्ववेत्ता में नहीं करता ऐसे मानता 


है! तथा 'सब कर्मौंको मनसे त्यागकर रहता है' 
इत्यादि । 


# अर्थात्‌ अजानीके छिये कर्तव्य शेष रहता है, जानीके लिये कोई कर्तव्य शेप नहीं रहता । इसलिये 


शानीका कर्तोमे अविकरार नहीं 


और अजानीका अधिकार दै-यह भेद करना उचित ही है । 
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तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्‍्मा- 
दिषड़भावक्रियारहितः  अविक्रियः अकर्ता 
एक; अहम आत्मा इति न कस्यचिद ज्ञानम्‌ उत्प- 
धते यस्मिन्‌ सति सर्वकर्मसंन्यास उपदिश्यते । 

न, “न जायते” इत्यादि शाख्रोपदेशानर्थ- 
क्यात्‌ | 

यथा च शास्रोपदेशसामर्थ्याद्‌ धमोस्ित्व- 
विज्ञान कतुंः च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च 
उत्पय्यते, तथा शाख्रात्‌ तस्य एवं आत्मनः 
अविक्रियत्वाकठे ल्वेकत्वादिविज्ञानं कम्रात्‌ न 


उत्पद्यते इति प्रष्टव्याः ते । 
करणागोचरत्वाद्‌ इति चेत्‌ । 


न, 'मनसेवानुद्रष्टन्यम्‌' (० ४ । ४ | /९ ) 
इति भ्रुतेः । शासत्राचार्योपदे शशमदमादिसंस्कृत॑ 
मन आत्मदशने करणम्‌ | 


तथा च तद॒धिगमाय अनुमाने आगमे च 
सति ज्ञानं न उपपद्यते इति साहसम्‌ एतत्‌। 


ज्ञानं च उत्पद्यमानं॑ तद्विपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 
अवश्य बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

तत्‌ च अज्ञानं दर्शितं हन्ता अहं हतः अस्ति 
इति | 'उभी तो न विजानीत/ इति अत्र च 
आत्मनो हननक्रियायाः कहेत्व॑ कमेत्व॑ 
हेतुकतेत्वं च अज्ञानकृतं दर्शितम्‌ । 

तत्‌ च स्वेक्रियासु अपि समान क्तेत्वादेः 
अविद्याकृतत्वम्‌॒ अविक्रियत्वाद आत्मनः | 
विक्रियाबान्‌ हि कर्ता आत्मनः कर्मभूतम्‌ अन्य 
प्रयोजयति कुरु इति । 
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इस विषयमें कितने ही अपनेको पण्डित संमझने- 
वाले कहते है कि जन्मादि छः भावविकारोंसे रहित 
निर्विकार, अकर्ता, एक आत्मा मैं हूँ-ऐसा ज्ञान 
किप्तीको होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सर्वे 
कर्मोके संन्‍्यासका उपदेश किया जा सके | 

यह कद्दना ठीक नहीं । क्योंकि (ऐसा मान लेनेसे) 
“न जायते” इत्यादि शाखरका उपदेश व्यर्थ द्वोगा । 

उनसे यह पूछना चाहिये कि जसे शाख्रोपदेश- 
की सामर्थ्यसे कम करनेवाले मनुष्यको धर्मके 
अस्तित्वका ज्ञान और देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान 
होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शाख्से आध्माकी 
निर्विकारता, कठेत्व और एकत्व आदिका विज्ञान 
क्यो नहीं हो सकता ? 

यदि वे कहे कि ( मन-बुद्धि आदि ) कारणोंसे 
आत्मा अगोचर है इस कारण € उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता ) । 

तो यह कहना ठीक नहीं । क्योकि “'मनके दारा 
उस आत्माको देखना चाहिये' यद्द श्रुति है, अतः 
शात्ष और आचार्यके उपदेशद्वारा एवं शम, दम 
आदि साधनोंद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्म- 
दर्शनमे “करण” ( साधन ) है । 

इस प्रकार उस ज्ञान-ग्रापकि विषयमे अनुमान 
और आममप्रमाणोके रहते हुए भी यह कहना कि 
ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र हैं ! 


यह तो मान द्वी लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अज्ञानको अवश्य नष्ट कर देता है। 

वह अज्ञान "मै मारनेवाला हूँ? प्मी मास गया हूँ! 
पैसे माननेवाल दोनों नहीं ज्ञानते! इन ब्रचनो- 
द्वारा पहले दिखनाया ही था, फिर यहाँ भी यह 
बात दिखायी गयी हैं. कि आत्मामे हननक्रियाका 
कतृत्व, कर्मत्त और हेतुकतृंत्व अज्ञानजनित है। 

आत्मा निर्विकार होनेके कारण 'कतृत्व' आदि 
भात्रोंका अविद्यामूलक होना सभी क्रियाओमे समान 
है । क्योकि विकारवान्‌ ही (स्वयं ) कर्ता ( बन- 
कर ) अपने कमरूप दूसरेको कर्ममें नियुक्त करता 
है कि 'तू अमुक कर्म कर |? 


शांकरभाष्य अध्याय २ 


तद्‌ू एतद्‌ अविशेषेण बविदृष: सर्वेक्रियासु 
क॒देत्व॑ हेतुकतेत्व॑ च प्रतिषेधति भगवान्‌ विदृषः 
कर्माधिकाराभावग्रदशनाथ॑ 
“कथ॑ स॒ पुरुष: इत्यादिना । 

के पुनः विदुष! अधिकार इति एतद्‌ उक्त 
पूवेम एवं 'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम इति। तथा 
च स्वेकमेसंन्यासं वक्ष्यति “सर्वकर्माणि मनसा' 


इत्यादिना | 
ननु मनसा इति बचनाद न वाचिकानां 


'पेदाविनाशिनस्‌! 


कायिकानां च संन्यास इति चेत्‌ । 
न, सवकरमाणि इति विशेषितत्वात्‌ । 


मानसानाम्‌ एवं सवेकमेणाम्‌ इति चेत्‌ । 


न,  मनोव्यापारपूर्वेकत्वाद वाकाय- 


व्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तदनुपपत्तेः | 
शास्रीयाणां वाकायकर्मणां. कारणानि 
मानसानि वजयित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि 
मनसा संन्यसेद्‌ इति चेत्‌ । 
न, न एव कुबन्‌ न कारयन्‌ इति विशेषणात्‌ । 


सर्वकमेसंन्यासः 
मरिष्यतो न जीवत इति चेत्‌ । 

न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणा- 
नुपपत्तेः । 

न हि स्वकमेसंन्यासेन मृतस्य तदेहे 


अय॑ भगवता उ3क्तो 


आसन संभवति अकुर्वेतः अकारयतः च | 
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सुतरा ज्ञानीका कमोंमें अधिकार नहीं है यह 
दिखानेके लिये भगत्नान्‌ 'वेदाविनाशिनम! 'कर्थ स 
पुरुष: इत्यादि वाक्योंसे सभी क्रियाओंमें समान 
भावसे विद्वानके कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका 
प्रतियेत करते है । 

ज्ञनीका अधिकार किसमें है * यह तो 
शानयोगेन सांख्यानाम' इत्यादि बचनोंद्वारा पहले 
ही बतछाया जा चुका है वैसे ही फिर भी 
पसर्वकमौणि मनसा' ह्थ्यादि वाक्‍्योसे सर्व कर्मोका 
संन्यास ( भगवान्‌ ) कहेगे । 

पू०-( उक्त छोकमें ) 'मनसा” यह शब्द है, 
इसलिये मानसिक कर्मोका ही त्याग बतलाया है, 
शरीर और बाणीसम्बन्धी कर्मोका नहीं । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योकि 'सर्व कर्मोको 
छोड़कर” इस प्रकार कमेके साथ “सब? विशेषण है | 

पू०-यदि मनसम्बन्धी सर्व कर्मोका त्याग मान 
लिया जाय तो * 

उ०-ठीक नहीं । क्योकि वाणी और शरीरकी 
क्रिया मनोव्यापारपूर्वक ही होती है । मनोव्यापार- 
के अभावमे उनकी क्रिया बन नहीं सकती | 

पू०-शास््रतिहित कायिक-बाचिक कर्मोके कारण 
रूप मानसिक कमेकि सित्रा अन्य सब कर्मोका मनसे 
सनन्‍्यास करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो * 

उ०-ठीक नहीं | क्योकि “न करता हुआ और 
न करवाता हुआ? यह विशेषण साथमें है ( इसलिये 
तीनो तरहके कर्मेका सन्‍्यास सिद्ध होता है )। 

पू०-यह भगवानद्वारा कहा हुआ सर्व कर्मोका 
सनन्‍्यास तो मुमूर्पुके लिये है, जीते हुएके लिये नहीं, 
यह माना जाय तो ? 

उ०-ठीक नहीं । क्योकि ऐसा मान लेनेसे 
“नौ द्वावाले शरीररूप पुरमे आत्मा रहता है 
इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रहती । 

कारण, जो संबंकरमसन्यास करके मर चुका है, 
उसका न करते हुए और न करवाते हुए उस 
शरीरमें रहना सम्भव नहीं | 
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देहे संन्‍्यस्य इति संबन्धी न देहे आस्ते । पू ०--उक्त वाक्यमे शरीरमे कर्मोंको रखकर, इस 


तरह सम्बन्ध है “शरीरमे रहता है! इस प्रकार 
इति चेत्‌ | सम्बन्ध नहीं है, ऐसा माने तो ? 
न, सर्वत्र आत्मनः अविक्रियल्वावधारणात्‌ । | 3०-ठीक नहीं है । क्योकि सभी जगह आत्माको 


आमनक्रियायाः च अधिकरणापेक्षत्वात्‌ | निर्विकार माना गया है । तथा “आध्षन! क्रियाको 


श गे ५6 आधारकी अपेक्षा है और *सनन्‍्यासः को उसकी 
सन्यासर प्व घ २ हू 
१4 के कक के ते, तत्व ठु न्यास | नहीं है । एवं 'सः पूत्रक “न्यास! शब्दका 


पीशिक १ 
शब्द हह त्यागार्थों न निक्षेपार्थः | अर्थ यह्दों त्यागना है, निश्चय ( रख देना ) नहीं । 
तस्राद्‌ गीताशाख्रे आत्मज्ञानबतः संन्यासे | झुतरा गीताशाझुमें, आत्मज्ञानीका संन्यासमें 
एवं अधिकारों न कर्मणि इति तत्र तत्र [द अधिकार है, कर्मेमे नहीं। यही बात आगे 
ह . चलकर आत्मज्ञानके प्रकरणमे हम जगह-जगह 
उपरिष्टाद्‌ आतन्नानप्रकरणे दशेय्रिप्यामः ।२१। | दिखलायेगे || २१ ॥ 
“26 
प्रकृतं तु वक्ष्यामः, तत्र आत्मन; अविनाशि- | अब हम प्रकृत विषय बणन करेंगे । यहाँ 
( प्रकरणमे ) आत्माके अविनाशिलकी प्रतिज्ञा की 
गयी है वह किसके सद्ृश है ? सो कहा जाता है-- 
बासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि ग्रह्नाति नरोपपराणि | 
तथा शरीराणि बिहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
वासासि बस्नाणि जीर्णानि दुबेछतां गतानि | जैसे जगतमे मनुष्य पुराने-जीर्ण बब्रोको त्याग- 
यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि | कर अन्य नवीन वस्रोको ग्रहण करते है, बैसे ही 
गृह्मयति उपादसे नर पुरुष: अपराणि अन्यानि | जीजात्मा पुराने शरीरोको छोड़कर अन्यान्य नबीन 
तथा तद्ददू एवं शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्‍्यानि | शरीरोंको प्राप्त करता है । अभिप्राय यद्द कि ( पुराने 
संयाति संगच्छति नत्रानि देही आत्मा पुरुषवद्‌ | बख्ोकों छोडकर नये बारण करनेवाले ) पुरुषकी 


त्व॑ प्रतिज्ञातं तत्‌ किम इब इति उच्यते-- 





अविक्रिय एव इत्यथ; ॥२२॥। भाँति जीवात्मा सदा निर्विकार द्वी रहता है ॥२२॥ 
--7*“*ई7 3 ८89०-*- - 
कसादू अविक्रिय एव इति | आह-- आत्मा सदा निर्विकार किस कारणसे है ? सो 
कद्वते हैं-- 


नन॑ छिन्दन्ति शब्राणि नेन॑ दहति पावकः | 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
एन प्रकृतं देहिन॑ न छिन्दन्ति शस्राणिग इस उपयुक्त आत्माको श्र नरद्हीं काठते, 


हि अंपगवनिया गे हे स्खि अभिप्राय. यह कि अवयबरद्िित होनेके कारण 
निरवयवत्वाद॒ न अवयवविभागं कुबन्ति | तत्वार आदि श्ष इसके ब्लोंके ठुकडे नहीं 


शश्चाणि अस्यादीनि | कर सकते । 





शाॉंकरभाष्य अध्याय २ 





तथा न एन॑ दद्वति पावकः अश्निः अपि न 
भस्तीकरोति । 


तथा न एन॑ क्रेदयन्ति आप: | अपां हि सावयवस्य 
वस्तुन आद्रीभावकरणेन अवयवविश्लेषापादने 
सामथध्ये तदू न निरवयवे आत्मनि संभवति | 

तथा स्नेहवद्‌ द्रल्यं स्‍्नेहशोषणेन नाशयति 
वायु; एन खात्मानं न शोषयति मारुत: 
अपि ॥ २३॥ 


यत एवं तस्तात्‌-- 


२क्‍७०/५-२५७७. 
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ञ्ट ही. तह 23८ 


बैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता अर्थात्‌ 
अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता | 

जरू इसको मिगो नहीं सकता । क्योंकि सावयव 
वस्तुकों ही मिगोकर उसके अन्लोंको प्रथक्‌प्रषक्‌ 
कर देनेमें जलकी सामथ्ये है। निरवयव आत्मामें 
ऐसा होना सम्मव नहीं | 

उसी तरह वायु आर्द द्रव्यकका गीलापन 
शोषण करके उसको नष्ट करता है अत; वह वायु 
भी इस स्-स्वरूप आत्माका शोषण नहीं कर 
सकता ॥ २३॥ 


| ऐसा होनेके कारण-- 


अच्छेयोप्यमदाह्योपयमछ्लैद्योडशोष्य. एव. च। 


नित्यः 
यस्माद्‌ अन्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एनम््‌ 
आत्मानं नाशगितुं न उत्सहन्ते । तस्ाद्‌ 
नित्य, 
नित्यत्वात्‌ सर्वगतः स्बगतत्वात्‌ स्थाणुः 
स्थाणुः इव खिर इति एतत्‌ । खिरत्वादू अचल. 
अयम्‌ आत्मा अतः सनातन: चिरंतनो न 
कारणात्‌ कुतश्रिद्‌ निष्पन्नः अभिनव इत्यर्थः । 
न एतेषां छोकानां पोनरुक्त्यं चोदनीयम्‌ । 
यद्‌ एकेन एवं छोकेन आत्मनो नित्यत्वम्‌ 
अधिक्रियत्व॑ च उक्तम्‌ “न जायते ग्रियते व!” इत्या- 
दिना | तत्र यद्‌ एवं आत्मविषयं किंचिद्‌ उच्यते 
तद्‌ू एतस्रात्‌ छोकाथोद न अतिरिच्यते 
किंचित्‌ शब्दतः पुनरुक्तं किंचिद्‌ अथंत इति । 
दुर्बोधत्वाद्‌ आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसद्रस्‌ 
आपाद शब्दान्तरेण तद्‌ एवं वस्तु निरूपयति 
भगवान्‌ बासुदेव!ः कर्थ नु नाम संसारिणाम्‌ 


सर्बंगतः स्थाणुरचलोईयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


( यद्द आत्मा न कटनेवाला, न जठनेवाला, न 
गलनेवाछा और न सूखनेवाला है ) | आपसमें एक 
दूसरेका नाश कर देनेवाले पश्चमूत इस आत्माका नाश 
करनेके लिये समर्थ नहीं हैं। इसलिये यद्द नित्य है । 

नित्य दोनेसे सर्बंगत है । स्वब्यापी होनेसे 
स्थाणु है अर्थात्‌ स्थाणु ( ढूँ5) की भाँति स्थिर 
है । स्थिर होनेसे यह आत्मा अचल है ओर इसीलिये 
सनातन है अर्थात्‌ किसी कारणसे नया उत्पन्न नहीं 
हुआ है । पुराना है। 

इन 'छोकोमे पुनरुक्तिके दोषका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योकि “न जायते प्लरियते बाः इस 
एक 'छोकके द्वारा द्वी आत्माकी नित्यता और 
निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विषयमे 
जो भी कुछ कहा जाय वह इस छोकके अर्थसे 
अतिरिक्त नहीं है | कोई शब्दसे पुनरुक्त है और 
कोई अर्थसे ( पुनरुक्त है ) | 

परन्तु आत्मतत्त्व बड़ा दुर्बोध है--- सहज ही समझ- 
में आनेवाला नहीं है, इसलिये बारंबार प्रसंग उपस्थित 
करके दूसरे-दूसरे शब्दोंसे भगवान्‌ वाछुदेव उसी 
तत्तका निरूपण करते हैं, यह सोचकर कि किसी भी 


अव्यक्त॑ त्॑ बुद्धिगोचरताम्‌ आपन्नं सत्‌ | तरह वह अव्यक्त तत्त्व इन संसारी पुरुषोंके बुद्धिगोचर 


संसारनिइत्तये थ्थाद्‌ इति || २४ |। 


होकर संसारकी निवृत्तिका कारण हो | २४ ॥ 


+++-कककएजकलससाक- 


गी० शां० भा० ७-- 
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कि च-- 





श्रीमद्भगवद्गीता ' 
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तथा--- 


अव्यक्तोपयमचिन्त्योप्यमविकार्यो यम॒ुच्यते | 


तस्मादेव॑ 
अव्यक्त: सबेकरणाविषयत्वाद्‌ न व्यज्यते 


इति अधव्यक्तः अयम आत्मा | 
अत एवं अचिन्त्य: अयम्‌ | यद्‌ हि इन्द्रिय- 
गोचरं वस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ आपच्यते अय॑ 
तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद्‌ अचिन्त्यः | 
अविकार्य: अयम्‌ , यथा क्षीरं द्यातश्वना- 
दिना विकारि न तथा अयम्‌ आत्मा । 
निरवयवत्वात्‌ च अविक्रियः | न हि 
निरवयवं किंचिदू विक्रियात्मक॑ दृष्टमू । 


अविक्रियत्वाद अविकार्य:ः अयम्‌ आत्मा 
उच्यते | 
तस्माद्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम्‌ आत्मान॑ 


विदिल्ा त्व॑ं न अनुशोचितुम्‌ अर्हृसि हन्ता अहम 
एपां मया एते हन्यन्ते इति || २५॥ 


विदित्वेनं 


नानुशोचितुमहेसि ॥ २५ ॥ 

यद्द आत्मा बुद्धि आदि सब करणोंका विषय 
नहीं द्वोनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना 
नहीं जा सकता ) इसलिये अव्यक्त है । 

इसीलिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदार्थ 
इन्द्रियगोचर द्वोता है वह्दी चिन्तननका विषय 
होता है| यह आत्मा इन्द्रियगोचर न होनेसे 
अच्न्त्य है | 

यह आत्मा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे दहीके 
जाँबन आदिसे दूध विकारी हो जाता है वेसे यह 
नहीं होता | 

तथा अवयबरहिंत ( निराकार ) होनेके कारण 
भी आत्मा अविक्रिय है, क्योकि कोई भी अवयब- 
रहित ( निराकार ) पद्माथ, विकाखान्‌ नहीं देखा 
गया । अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा 
अविकारी कहा जाता है । 

छुतरां इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे समझ्न- 
कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि "मै 
इनका मारनेवाला हूं? 'मुझसे ये मारे जाते है? 
श्यादि ॥ २५ ॥ 





आत्मनः 
उच्यते--- 


अनित्यत्वम्‌ अध्युपगम्य इृदम्‌ । 


औपचारिक रूपसे आत्माकी अभित्यता स्वीकार 
करके यह कद्दते है-- 


अथ चेन॑ नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे म्तम । 
तथापि त॑ महाबाहो नेब॑ शोचितुमहेसि ॥ २६ ॥ 


अथ च हति अम्युपगमा्थः । 


एन॑ प्रकृतम्‌ आत्मान॑ नित्यजातं लोकप्रसिद्धचा 


धअथः “८वः ये दोनो अव्यय औपचारिक 
स्वीकृतिके बोधक है | 
यदि तू इस आत्माको सदा जन्‍्मनेवाला 


प्रत्यनेकशरीरोत्यत्ति जातो जात इति मन्यसे || ** पे. ठोकप्रसिद्धेकि अनुसार अनेक शरीरोंकी 


प्रत्येक उत्पत्तेके साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा 


तथा भ्रतितद्विनाशं नित्यं वा मन्यसे मृतं मतों | उनके प्रत्येक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट 


मृत इति । 


हुआ माने | 


शांकरभाष्य अध्याय २ ५१ 
2722 नित्य 
मद्दाबाहों एवं न शोचितुम्‌ अहसि, जन्मवतों | *'नगलें आत्माके निमित्त भी हे मददाबाहो ! तुझे 


, इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है । क्योंकि 
नाशो नाशवतो जन्म च इति एतो अवश्य॑- | जन्मनेवालेका मरण और मरनेवालेका जन्म, यह 


भाविनी इति ॥ २६ ॥ दोनों अवश्य ही इोोनेवाले हैं ॥२६॥ 
--+७०७४958९४७828--“-7- 
तथा च सति-- | ऐसा होनेसे---. 


जातस्य हि घुवो म॒त्युश्रृंव॑ जन्म म्तस्य च। 

तस्मादपरिहायेंपथें ; न त॑ शोचितुमहेसि ॥ २७॥ 
जातस्य हि लब्धजन्मनो ध्रुवः अव्यभिचारी जिसने जन्म लिया है उसका मरण ध्ुव--- 
लि किस निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म छुब- 
इत्यु: मरण छव जन्म इतस्य व तसाद | शक्चित है, इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव 
अपरिहार्यः अय॑ जन्ममरणलक्षणः अर्थः तसिन्‌ | >परिंदार्य है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति- 
कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिह्य्य विषय- 
अपरिहारयें अर्थे न ल॑ शोचितुम्‌ अरहसि ॥ २७ ॥ | के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं ॥२७॥ 

७>-++3०30०5००७८-०००जनो[--20--08#४-२२/००+- 

कार्यकरणसंघातात्मकानि अपि भूतानि| कार्य-करणके संघातरूप ही प्राणियोको माने तो 
उदिश्य शोको न युक्त+ कतें यतः-- उनके उद्देश्यसे भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 
अव्यक्तादीनि अव्यक्तम्‌ अदशनम्‌ अनुप-| अव्यक्त यानी न दीखना-उपलब्ध न द्वोना ही 
लब्धि; आदिः येषां भूतानां पृत्रमित्रादिकायें- | जिनकी भादि है ऐसे ये कार्य-करणके संधातरूप 
करणसंघातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि | पुत्र, मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्तादि हैं अर्थात्त्‌ 
प्राग्‌ उत्पत्तेः । जन्मसे पहले ये सब अदृश्य थे । 
उत्पन्नानि च प्रागू मरणाद व्यक्तमध्यानि| उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहले बीचमें व्यक्त 
अव्यक्तनिधनानि एवं पुन; अव्यक्तम्‌ अदशन | दैं--द्श्य हैं । और पुनः अव्यक्त-निधन हैं, अदृश्य 
निधन मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि | दोना &ी जिनका निधन यानी मरण है उनको 
मरणाद ऊध्बेम्‌ अपि अव्यक्तताम्‌ एवं प्रति- | अव्यक्त-निधन कहते हैं, अभिप्राय यह कि मरनेके 
पचन्ते इत्यथः | बाद भी ये सब अदृश्य द्वो ही जाते है । 
तथा च उक्तमू--“अदर्शनादापतितः पुन-| ऐसे ही कहा भी दै कि 'यह भूतसंघात 
बादर्शन॑ गतः । नासों तब न तत्य लीं वृथा अपर आया. मोर पुनः लदत्य दो गया । मे 
वह तेरा है और न तू उसका है, व्यथे दी शोक 
का परिदेवना॥” ( महा० स्री० ? । ? ३) इति। | किसलिये ?” 


पु२ श्रीमद्भगवद्गीता 
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तत्र का परिदेवना को वा प्रलापः अदृष्टदष्ट-।  छुतरां इनके विषयमें अर्थात्‌ बिना हुए ही दीखने 

और नष्ट होनेबाले भ्रान्तिरूप भूतोके विषयमें चिन्ता 

प्रणष्टआन्तियूतेषु मूतेषु इत्यर्थः॥ २८ ॥ | छी क्या है? रोना-पीटना भी किसलिये है ? ॥२८॥ 
>->जब्यकीशरततर 

दर्विज्ेयः अय॑ प्रकृत आत्मा कि त्वाम्‌ एवबं| जिसका प्रकरण चल रहा है यद्ट आस्मतत्त दुर्विज्ञेय 


कल कान बचे आत्म बह 

दुर्विज्ञेयः अयम्‌ आत्मा इति। आह-- दुर्विज्ेय कैसे है? सो कद्वते है--- 
आश्रर्यवतपश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदत्ति. तथेव॒चान्यः । 
आश्चर्यवच्चेनमन्यः श्णोति श्रुत्वाप्पेने वेद न चेब कश्वित ॥ २६ ॥ 


आश्चर्यदद्‌ आश्रर्यम्‌ अदृष्टपूवम अद्भुतम्‌ | पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद्‌ दृष्टिगोचर 
«__ | हुआ हो ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चर्य है, उसके 
अकसादू दश्यमानं तेन तुल्यम्‌ आश्रयवद्‌ सद्शका नाम आश्चर्यवत्‌ है, इस आत्माको कोई 
आश्रयम्‌ इब एनम्‌ आसमान पर्यति कश्चित्‌ | (महापुरुष) ही आश्चर्यमय वस्तुकी भाँति देखता है । 
' आश्षयवद्‌ एन वदति तथा एव च अन्य: । आश्रय- | वैसे ही दूसरा ( कोई एक ) इसको आश्वर्यबत्‌ 
कहता है, अन्य ( कोई ) इसको आश्चर्यबत्‌ सुनता 
है एवं कोई इस आत्माकों सुनकर, देखकर और 
अपि एन वेद न च एवं कश्चित्‌। कहकर भी नहीं जानता । 
अथ वा यः अयम्‌ आत्मानं पश्यति स। अथवा जो इस आत्माको देखता है वह आश्चर्य- 
आश्रयतुल्पो यो वदति, यः च श्रुणोति, सः के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता हैं वह 
हि भी ( आश्चयके तुल्य है ) | अभिग्राय यद्ट कि अनेक 
अनेकसहस्रेष कश्रिद एवं भवति, अतो दुर्बोध | उहस्नोमेसे कोई एक ही ऐसा होता है । इसलिये 


बत्‌ च एनम्‌ अन्य; शणोति | श्रुत्वा इृष्ठा उक्त्वा ! 


आत्मा इति अभिप्राय/ ॥ २९॥ आत्मा बड़ा दुर्बोध है ॥ २९॥ 
-ज*कट2(#%--: 
अथ इदानीं प्रकरणारथम्‌ उपसंहरन्‌ बते-- अब यहाँ प्रकरणके विषयका उप॑संहार करते 
हुए कहते हैं--. 


देही नित्यमवध्योप्यं॑ देहे सबेस्थ भारत । 
तस्मात्सवोणि भूतानि न त्व॑ शोचितुमहेसि ॥ ३० ॥ 


देही शरीरी नित्य॑ सवंदा सर्वावस्थासु | यह जीवात्मा सर्वव्यापी होनेके कारण सबके 
अवष्यो निरवयवत्वाद्‌ नित्यत्वात्‌ च॒तत्र | स्थावर-जंगम आदि शरीरोंमें स्थित है तो भी 
अवध्यः अय॑ देहे शरीरे सर्वेस्थ सर्वंगतत्वात्‌ | अवयवरद्वित और नित्य होनेके कारण सद्या-सब 
स्थावरादिषु स्थित; अपि | अवस्थाओंमें अवध्य ही है | 


शॉंकरमाष्य अध्याय २ ७५३, 

- स्वस्थ प्राणिजातस्य देहे वध्यमाने अपि|। जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका नाश किये 

अय॑ जानेपर मी इस आत्माका नाश नहीं किया जा 

अय॑ देही न वष्यो यस्तात्‌ तस्माद्‌ भीष्मादीनि सकता, इसलिये भीष्मादि सब प्राणियोंके उद्देश्यसे 
सर्वाणि भूतानि उदिश्य न तव॑ शोचितुम्‌ अ्सि ।३०। | तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥३०॥ 
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इह परमार्थतल्वापेक्षायां शोको मोहो वा यहाँ यह कट्दा गया कि परमार्थ-तत्तकी अपेक्षासे 


सेव केवलं शोक या मोह करना नहीं बन सकता | केवल 
न संभवति इति उक्तम्‌, न केबल परमार्थ- इतना ह्वी नहीं कि परमार्थ-तत्वकी भपेक्षासे शोक 


तक्चापेक्षायाम्‌ एवं किन्तु-- और मोह नहीं बन सकते, किन्तु-- 
खधघर्ममपि चावेक्ष्ष न विकम्पितुमहेसि । 
धम्योडि युडाच्छेयोःन्यक्क्षत्रियस्थ न बियते ॥ ३१ ॥ 
स्वधर्मम्‌ अपि स्वो धर्म: क्षत्रियस्य युद्ध तम्‌ अपि। . क्षत्रियके लिये जो युद्धरूप स्वपर्म है उसे देख- 
अवेक्ष्य त्व॑ न विकम्पितुं प्रचलितुं न अहंसि; | कर भी तुझे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय 
स्वाभाविकाद धर्मांद्‌ आत्मस्वाभाव्याद्‌ इति | यह कि अपने स्त्राभाविक धर्मसे विचलित द्वोना 
अभिग्राय; । ( हटना ) भी तुझे उचित नहीं है । 
तत्‌ च युद्ध प्रथिवीजयद्वारेण धमांथ क्योकि वह युद्ध प्रृथ्वी-विजयद्वारा धर्म-पालन 


प्रजारध्षणार्थ च इति धर्माद्‌ अनपेत॑ पर घम्बे | “जारक्षणके डिये किया जाता है इसलिये 
घर्मसे ओतग्रोत परम घर्म्य है, अतः उस धर्ममय 


तस्माद्‌ धर्म्याद युद्धात्‌ श्रेय: अन्यद्‌ क्षत्रियस्थ न युद्धके सिवा दूसरा कुछ क्षत्रिवके लिये कल्याणप्रद 
विद्यते हि यस्ात्‌ ॥ २१ ॥ नहीं है ॥३१॥ 
पा>मे आर 34९+--- 


कुतः च॒तदू युद्ध कर्तव्यम्‌ इति उच्यते--| और भी वह युद्ध किसलिये कर्तव्य है सो 
कहते है-- 


यहच्छया  चोपपन्नं॑ं ख्गद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लमन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ ३२॥ 
यदच्छया च अग्राथितया उपपन्नम्‌ आगत॑ हे पार्थ ! अनिच्छासे प्राप्त-बिना माँगे मिले हुए, 
स्वगंद्वारम्‌ अपावृतम्‌ उदूघाटितं ये तद्‌ ईदशं युद्ध | ऐसे खुले हुए खर्गद्वाररूप युद्धकों जो क्षत्रिय पाते 
लमस्ते क्षत्रिया: हे पार्य छुखिन: ते | ३२२॥ | हैं, कया वे छुखी नहीं हैं ? ॥३२॥ 








एवं कतेव्यताग्राप्म्‌ अपि-- | इस प्रकार कतंव्यरूपसे प्राप्त होनेपर भी-- 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खघम कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 


५४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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अथ चेत्‌ त्वम्‌ इम धर्म्य धर्माद अनपेतं संग्राम | यदि द्‌ यह धम्मयुक्त--धम्मसे ओतप्रोत युद्ध 


नहीं करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण 

न * तदक पक 
जुढ गे करेशति चेत्‌ 2, 3 न अपने घ और महादेव आदिके साथ युद्ध 
कीर्ति च महादेवादिसमागमनिमित्तां हिल्वा | करनेसे प्राप्त हुई कीर्तिको नए करके केवठ पापको 


केवलं पापम अवाष्स्यसि ||३३॥ ही प्राप्त होगा || ३३॥ 





+ज 7 ++प्आअ*आई उअदे3 7“ 
न केवलं स्वधर्मकीतिपरित्याग:--- केवल स्वधर्म और कीतिका त्याग होगा, श्तना 
हो नहीं--- 


अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेःव्ययाम्‌ । 


संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
अकीति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तुव| सब लोग तेरी बहुत दिनोंतक स्थायी रह्नेवाली 
अव्ययां दीर्घकालाम्‌ । धर्मात्मा शूर इति एब- | अपकीर्ति ( निन्‍्दा ) के किया करेंगे | धर्मात्मा, 
मादिभिः गुणैः संभावितस्य च अकीर्ति: मरणादू शरीर श्त्यादि गुणोंसे प्रतिष्ठा पाये हुए पुरुषके 
अतिरिव्यते))  संमासिकिल बा अधि! वर लिये अपकीति, मरणसे भी अधिक होती है | अभिप्राय 
अंतिरिष्यते |] सभावितसथय व अकोते; वर यह है कि संभावित ( इज्जतदार ) पुरुषके ड्यि 


सरणम्‌ इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ अपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है ॥ ३४ ॥ 
किए का बह 


कि च--- | तथा+-- 
भयाद्रणादुपरत॑ मंस्यन्ते तवां महारथाः । 


येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
भयात्‌ कर्णादिभ्यो रणादू युद्धाद्‌ उपरतं जिन दुर्योधनादिके मतमें तू पहले बहुमत अर्थात्‌ 
निवृत्तं मंस्थन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति | बहुत गुणोसे युक्त माना जाकर अब हछुघुताको 
तवां महारथा दुर्योधनप्रभृतय/ येपां च ल्ं [प्राप्त होगा, वे दुर्योयन आदि महारथीगण तुझे 
दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुभिः गुणेः युक्त इति | कर्णादिके भयसे ही युद्धसे निवृत्त हुआ मानेगे, 
एवं बहुमतो भूला पुनः यास्यसि लाघवं लघुभावम्‌ । / “दया करके हृट गया है! ऐसा नहीं ॥ ३५॥ 
“गा ज5>१४३६२२८८६७०-- 
कि च--- | तथा-- 
अवाच्यवादांश्र बहुन्वद्ष्यन्ति तवाहिताः । 


निन्दन्तस्तव सामथ्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ २६ ॥ 
अवाच्यवादान्‌ अवक्तव्यवादानू च बहूनू| वे तेरे शत्रुगण, निवातकबचादिके साथ युद्ध 
अनेकप्रकारान्‌ वदिष्यन्ति तब अद्दिता' शत्रवों | करनेमें दिखलाये हुए तेरे सामर्थ्यकी निन्‍दा करते 
निन्‍्दनन्‍्तः कुत्सयन्तः तब त्वदीयं सामथ्य निवात- | हुए बहुत-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य 
कवचादियुद्धनिमित्तम्‌ । भी तुझे कहेंगे । 


शाॉकरभाष्य अध्याय २ ५५ 


तस्मात्‌ ततो निन्दाप्रापेः दुःखाद दुःखतरं नु|। उस निन्दाजनित दुःखसे अधिक बड़ा दुःख 
क्या है ? अर्थात्‌ उससे अधिक कष्टकर कोई भी 
किम | ततः कष्टतरं दुःख न अस्ति इत्यथः ॥३६॥ | दुःख नहीं है ॥ ३६॥ 


-->* ४ ऋलशछट22७४१३०-- 
युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः-- |. पक्षान्तरमें कर्ण आदि शूरवीरोंके साथ युद्ध करनेपर- 
हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धायथ कृतनिश्चयः ॥ ३२७ ॥ 
इतो वा प्राप््पसि खगे हतः सन्‌ खगें। --या तो उनके द्वारा मारा जाकर (तू) खर्गको 
प्राप्यसि जिला वा कर्णादीनू शरान्‌ भोक्यसे |प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि झूखीरोंको जीतकर 
मद्दीम्‌ | उभयथा अपि तव लाभ एवं इति | प्रथिवीका राज्य भोगेगा | अभिप्राय यह्ष कि दोनों 
अभिमप्रायः । तरहसे तेरा छाम ही है। 
यत एवं तस्माद्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत-| . जब कि यह बात है, इसलिये हे कौन्तेय ! युद्ध- 
के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा अर्थात्‌ "मै 
या तो शज्नुओंको जीतूँगा या मर ही जाऊँगा? ऐसा 


निश्चय कृत्वा इत्यथथः ॥ ३७॥ निश्चय करके खड़ा हो जा || ३७॥ 
+-| राहत 70९ अं क्रमरूू--- 


तत्र युद्धं खधर्म इति एवं युध्यमानस्य | युद्ध स्रधर्म है! यह मानकर युद्ध करनेवालेके 
उपदेशम्‌ इमं धुणु-- लिये यद्द उपदेश है, सुन--- 
खुखदुःखे समे कृत्मा लाभालाभी जयाजयों । 


ततो युद्धाय युज्यस्त्र नेब॑ पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
घछुखदु : खे समे तुल्ये झेत्वा रागद्वेषो अकृत्वा । घुख-दु' खको घखमान-तुल्य समझकर अर्थात्‌ 
इ््ति एतत्‌ तथा लांभालाभी जयाजयो च्चु समी ( उनमें ) राग-द्रेष न करके तथा छाभ-द्वानिको 
कृत्वा ततो युद्धाय युब्यस्व घटख । न एवं युद्ध और जय-पराजयको समान समझकर, उसके बाद 


दे शक तू युद्धके लिये चेष्ठा कर, इस तरद्द युद्ध करता हुआ 
कुरेन्‌ पापम्‌ अवाप्तलि इति एप उपदेश: प्रास- | तू पापको प्राप्त नहीं होगा । यद्द प्रासंगिक 


ड्रिक। ॥ २३८ ॥ उपदेश है || ३८ ॥ 


-“जब्डक952%6-- , 
शोकमोहापनयनाय छोकिको न्‍्यायः| . “खधर्ममपि चावेश्य' इत्यादि छछोकोंद्वारा शोक 
“सधर्ममाप चावेक्ष्यः इत्यायेः छोकेः उक्तो। और मोहको दूर करनेके लिये लोकिक न्याय बतलाया 
न तु तात्पर्येण । गया है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टिसे यद् बात नहीं है। 
परमाथंदशेनं तु हृह ग्रक्ृतं तत्‌ च उक्तम्‌ श प्रकरण परमार्थ-दर्शनका है, जो कि पहले 
<ंदरसहराति 2 ५ (छोक ३० तक) कद्दा गफ है। अब शाखके विषयका 
उपसंदरति “एपा तेअभिक्षिता” इति शास्रविषय- विभाग दिखलनेके लिये 'एा तेडइमिदिता' इस छोक- 
विभागप्रदर्शनाय । द्वारा उस ( परमार्थ-दर्शनका ) उपसंहार करते हैं । 


निश्चयो जेष्यामि शत्रून्‌ मरिष्यामि वा इति 


५६ 
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श्रीमद्गगबद्गीता 





इएृह हि दर्शिते पुन शाल्रविषयविभागे। क्योंकि यहाँ शाज्रके विषयका विभाग दिखछाया 

उपरिष्टात्‌ 'ज्ञानयोंगेन सांख्यानां. कर्मयोयेन जानेसे यह होगा कि आगे चलकर'झानयोगेन सांख्यानां 

बोगिनारः इति निष्ठाहयविषय शास्त्र सुखं | 'योगेन योगिनाम शत्यादि जो दो निष्ठाओंको 

बतानेवाल शात्र है वह सुखपूवेक समझाया जा सकेगा 

प्रबर्तिष्यते श्रोतारर च विषयविभागेन सुखं | और श्रोतागण भी विषयविभागपूर्वक अनायास ही 
ग्रहीष्यन्ति इति अत आह-- उसे ग्रहण कर सकेंगे | इसलिये कहते हैं--- 


एथा तेषमिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्िमां श्ृुणु । 


बुछ््या युक्तो यया पा कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ २६ ॥ 


एषा ते तुम्यम्‌ अभिद्दिता उक्ता सांख्ये परमार्थ- 


वस्तुविवेकविषये बुद्धि: ज्ञानं साक्षात्‌ शोक- 
मोहादिसंसारहेतुदोषनिश्वत्तिकारणम्‌ । 

योगे तु तस्प्राप््युपाये निःसद्गभतया इन्द्र 
प्रहणपूर्वकम्‌ ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्मालु- 
धाने समाधियोगे च इमाम अनन्तरम्‌ एवं 
उच्यमानां बुद्धि ुण । 

तां बुद्धि स्तौति प्ररोचनाथैम्‌-- 

बुद्घा यया योगविषयया युक्तो हे पाथ 
कर्मबन्ध॑ कम॑ एवं धर्माधर्माख्यों बन्धः कर्म- 
बन्धः त॑ प्रहस्यसि इईंश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानग्राप्ेः 
हति अभिप्रायः ॥ २९॥ 


मैने तुझसे सांख्य अर्थात्‌ परमार्थ बस्तुकी पहिंचान- 
के विषयमे यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया। यह 
ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोष है, 
उनकी निदृत्तिका साक्षात्‌ कारण है । 

इसकी ग्राप्तिके उपायरूप योगके विषयमे, अर्थात्‌ 
आसक्तिरहित होकर सुख-दू:ख आदि इन्द्रोंके त्याग- 
पूबक ईश्वराराघनके लिये कर्म किये जानेवाले कर्म- 
योगक्रे विषयमे और समाधियोगके विषयमे इस बुद्धि- 
को; जो कि अभी आगे कही जाती है, सुन-- 

रुचि बढानेके लिये उस बुद्धिकी स्तुति करते हैं-- 

हे अर्जुन ! जिस योगविषयक बुद्धिसे युक्त 
हुआ तू धर्माधघर्म नामक कर्मरूप बन्धनकों ईखर- 


कृपासे होनेवाली ज्ञान-प्राप्तिहारा नाश कर 
डालेगा | ३९ ॥ 





कि च अन्यत्‌-- 


इसके सिवा और भी सुन--- 


नेहाभिकरमनाशो(स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्व॒ल्पसप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


न इह मोक्षमार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाश: 
अभिक्रमणम्र्‌ अभिक्रमः प्रारम्भ: तस्थ नाशों 


आरम्मका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगरूप 
मोक्ष-मार्गमे अभिक्रमका यानी प्रारम्मका कृषि 


आदिके सदश नाश नहीं होता । अभिप्राय यह 


न भर्ति यथा क्ृष्यादेः | योगविषये प्रारम्भस्य कि योगविषयक प्रारम्भका फल अनैकान्तिक 


न अनेकान्तिकफलत्वम्‌ इत्यथे; । 


( संशययुक्त ) नहीं है । 
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७ 








है? न अपि चिकित्सावत्‌ म्रत्यवायो बियते । 


कि तु भवति | खल्पम्‌ अपि अस्य योग- 
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तथा चिकित्सादिकी तरह ( इसमें ) प्रत्यवाय 





( विपरीत फल ) भी नहीं ढ्वोता है । 


तो क्‍या होता है? इस कर्मयोगरूप धर्मका 


धर्मस्य अनुष्ठितं आयते रक्षति महतः संसार- | थोड़ा-सा भी अनुष्ठान ( साधन ) जन्म-मरणरूप 


भयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


ना5००कछ००+------८ 


या इयं सांख्ये बुद्धि! उक्ता योगे च 
वक्ष्यमाणलक्ष्शा सा-- 
व्यवसायात्मिका 


महान्‌ संसारमयसे रक्षा किया करता है ॥०॥ 





जो यह बुद्धि सांख्यके विषयमें कह्टी गयी है और 
जो योगके विषयमें अब कही जानेवाली है वह---- 


बुडिरेकेह कुरुनन्दन । 


बहुशाखा हानन्ताश्र बुडयोःव्यवसायिनाम्‌ ॥ 8४१ ॥ 


व्यवसायात्मिका निश्चयखभावा एका एव बुद्वि: 
इतरविपरीतबुद्धिशाखामेदस्य बाधिका सम्य- 


क्प्रमाणजनितत्वादू इद श्रेयोमार्गें हे कुरनन्दन । 
या; पुनः इतरा बुद्धयों यासां शाखामेद- 
प्रचारशाद्‌ अनन्तः अपार। अनुपरतः 
संसारो नित्यग्रततो विस्तीणों भवति, प्रमाण- 
जनितविवेकबुद्धिनिमित्ततशात्‌ च उपरतासु 
अनन्तभेदबुद्धिषु संसार; अपि उपरमते । 


ता बुद्धयों बहुशाखा बह्थः शाखा यासां ता 
बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌। प्रतिशाखाभेदेन 
हि अनन्ता: च बुद्धयः, केषाम्‌ अव्यवसायिनां 
प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम्‌ हत्यथेः ।४१। 


हे कुरुनन्दन |! इस कल्याण-मार्गमे 
व्यवसायात्मिका-निश्चय खभाववाली बुद्धि एक द्वी 
है, यानी यथार्थ प्रमाणजनित होनेके कारण अन्य 
विपरीत बुद्धियोंके शाखा-भेदोकी बाधक है। 


जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियाँ हैं, जिनके शाखा- 
भेदके विस्ताससे संसार अनन्त, अपार और 
अनुपरत ह्वोता है अर्थात्‌ निरन्तर अत्यन्त विस्तृत 
होता है, उन अनन्त मेदोवाली बुद्धियोका, प्रमाण- 
जनित विवेक-बुद्धिकिे बलसे, अन्त &ो जानेपर 
संसारका भी अन्त हो जाता है । 


परन्तु जो अव्यवसायी हैं, जो प्रमाणबनित 
विवेक-बुद्धिसि रहित है उनकी वे बुद्धियाँ बहुत 
शाखा अर्थात्‌ बहुत मेदोबाढी और प्रति शाखा- 
मेदसे अनन्त होती है ॥४१॥ 


-+*ऑ&4कफित+- 


येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नास्ति ते-- | 


जिनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है वे--- 


यामिमां पुष्पितां बाच॑ प्रवदन्त्यविपश्रितः । 


बेदबादरताः 


याम्‌ इमां वक्ष्यमाणां पष्यतां पुष्पितवृक्ष 


पाथे नान्यदस्तीति बादिनः ॥ 8२॥ 


इस आगे कही जानेवाली, पुष्पित बृक्षों-जेसी 


हव शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वा वाक्य- | शोमित--छुननेमें ही रमणीय जिस वाणीको कहा 


लक्षणां प्रवदन्ति । 


गीर शां० भा० ८-- 


करते हैं । 


ण्८ 
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के, अविपश्वित: अस्पग्रेधस  अविवेकिन | कौन कहा करते हैं ! अज्ञानी अर्थात्‌ अल्प-बुद्धि- 


इत्यथे; । वेदबादरता बहूर्थवादफलसाधन- 


प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः । 


हे पार्थ न अन्यत्‌ खर्गप्राप्यादिफल- 
साधनेम्य; कर्मभ्यः अस्ति इति एवं वादिनो 


वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फल- 

साधनोंको प्रकाश करनेवाले वेदधाक्योंमें रत हैं । 
तथा है पार्थ | जो ऐसे भी कहनेवाले हैं कि 

खर्ग-प्रात्ति आदि फलके साधनरूप कम्मोंसे अतिरिक्त 


वदनशीलाः ॥ ४२ ॥ अन्य कुछ है ह्वी नहीं ॥२२॥ 
++औ*--8-%#९2-4*-- 
ते च--- तथा वे-- 
कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
कियाविशेषबहुलां. भोगैश्वयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ 


कामात्मान: कामखभावाः कामपरा हत्यर्थ: । 
खर्गपरा: खरे! परः पुरुषार्थों येषां ते खर्गपराः 
सगगंप्रधाना जन्मकर्मफल्प्रदा कमेण: फल कमे- 
फल जन्म एवं कर्मफेल जन्मकर्मफल तत्‌ 
प्रददाति इति जन्मकर्मफलप्रदा तां वां 
प्रवदन्ति इति अनुषज्यते । 


क्रियातिशेषबहुलां क्रियाणां विशेषाः क्रिया- 
विशेषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां खर्गपशु- 
पुत्रार्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाइ्यन्ते | 
भोगैश्वरयगर्ति प्रति भोग: च ऐश्वयें च भोगैश्वर्य 
तयोः गतिः प्राप्ति! भोगेश्वयेंगतिः तां प्रति 
साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्वहुलां _तां 
वाच॑ प्रवदन्तो मृढाः संसारे परिवत॑न्ते 
इति अभिप्रायः ॥ ४३ ॥ 


कामात्मा-जिन्होने कामको ही अपना खभाव बना 
लिया है ऐसे कामपरायण और खगको प्रधान मानने- 
वाले यानी खर्ग ही जिनका परम पुरुपार्थ है ऐसे पुरुष 
जन्मरूप कर्म-फलको देनेवाली द्वी बाते किया करते 
हैं | कमके फलका नाम “कर्म-फल? है, जन्मरूप कर्म- 
फल “जन्म-कर्म-फल” कहलाता है, उसको देनेबाढी 
वाणी “जन्म-कमे-फल-प्रदा! कही जाती है.। ऐसी 
वाणी कहा करते है । 

इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यकी ग्राप्तिके लिये जो 
क्रियाओंके भेद हैं वे जिस वाणीमें बहुत हो अर्थात्‌ 
खर्ग, पशु, पृत्र आदि अनेक पदार्थ जिस बाणीद्वारा 
अधिकतासे बतलाये जाते हो, ऐसी बहुत-से क्रिया- 
भेदोंको बतछानेवाली वाणीकों बोलनेवाले वें मूह 
बारंबार  संसार-चक्रमें. श्रमण करते हैं, यह 
अभिप्राय है ॥४३॥ 


--*ेज्टेऔ.+- 


भोगेश्वर् प्रसक्तानां 


तयापहतचेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाघों न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


तेषां च--भोगैश्वर्यप्रसक्ताना भोग: कतेव्यम्‌ 
ऐश्वये च श्ति भोगैश्वर्ययो: एवं प्रणयवतां 


तदात्ममभूतानां तया क्रियाविशेषषहुलया वाचा 
अपहृतचेतसाम्‌ 


आच्छादितविवेकप्रज्ञानां कप ) 


जो भोग और ऐश्रयमें आसक्त हैं, अर्थात्‌ भोग और 
ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ है ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम 
हो गया है इस प्रकार जो तद्गप द्वो रहे हैं, तथा क्रिया- 
भेदोंको विस्तारपूवंक बतलानेबाली उस उपयुक्त वाणी- 
द्वारा जिनका चित्त हर छिया गया है अर्थात्‌ 
विवेक-बुद्धि. आच्छादित हो 
है; उनकी समाधिमें सांख्यविषयक या 


ब्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धि: समाधोँ | योगविषयक निश्चयात्मिका बुद्धि ( नहीं ठद्ृरती )। 
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हि 
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समाधीयते अख्िन्‌ प्रुरुषोपभोगाय सर्वम्‌ इति | 'पुरुषके भोगके लिये जिसमें सब कुछ स्थापित किया 


समाधि: अन्तःकरणं बुद्धि! तस्ििन समाधौं 
न विधीयते न भवति हत्यर्थः ॥४४॥ 


जाता है, उसका नाम समात्रि है !! इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार समाधि अन्त:करणका नाम है, उसमें बुद्धि 


नहीं ठददरती अर्थात्‌ उत्पन्न द्वी नहीं होती ॥४४॥ 


-““#४<* ३ ४3७2६८००२०-- 


य॒ एवं 
कामात्मनामू-- 


विवेकबुद्धिहिताः.तेषां | 


जो इस ग्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित हैं, उन 
कामफ्रायण पुरुषोंके-- 


त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यों भवाजुन । 
निहूंन्द्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 


त्रैगुण्यविषया: नत्रेगुण्य॑ संसारो विषयः 


वेद तरैगुण्यविषयक हैं अर्थात्‌ तीनों गुणोंके कार्य- 


प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदा: त्रैगुण्यविषयाः त्वं | रूप संसारकों ही प्रकाशित करनेवाले है। परन्तु 


तु निम्रेगुण्यो भव अर्जुन निष्कामों भव इत्यथः । 

निरन्द्र, सुखदुःखहेतू सम्रतिपक्षों पदार्थों 
इन्द्रशब्दवाच्यो ततो निर्गेतो निद्वन्द्ों भव । 
त्व॑ नित्यसत्तस्थ: सदासचगुणाश्रितों भव। 

तथा नियोंगक्षेम: अनुपात्तस्थ उपादानं योग 
उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः, योगक्षेमप्रधानख 
श्रेयसि प्रवृत्ति! दुष्करा इति अतो निर्योगश्षेमो 


भव । 
आत्मवान्‌ अप्रमत्त: च भव । एप तव उपदेश: 


खधमंम्‌ अनुतिष्ठतः ॥४५॥ * 


हे अजुन | तू असंसारी हो--निष्कामी हो | 

तथा निद्वन्द्र हो अर्थात्‌ खुख-दुःखके हेतु जो 
परस्पर-विरोधी ( युग्म ) पदार्थ हैं उनका नाम इन्द्र 
है, उनसे रहित हो और नित्य सत्तस्थ हो अर्थात्‌ 
सदा सत्तगुणके आश्रित हो । 

तथा निर्योगक्षेम हो । भप्राप्त बस्‍्तुको प्राप्त 
करनेका नाम योग है और प्राप्त वस्तुके रक्षणका 
नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रधान माननेवालेकी 
कल्याण-मार्गमें प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है, 
अत: तू योगक्षेमको न चाहनेवाला हो। 

तथा आत्मवान्‌ हो अर्थात्‌ ( आत्म-विषयोंमें ) 
प्रमादरहित हो | तुझ खधर्मानुष्ठाममें लगे हुएके 
लिये यह उपदेश है || ४५॥ 


--*+54688४४७०---- 


सर्वेषु वेदोक्तेप कर्मस यानि अनन्तानि 


सम्पूर्ण वेदोक्त कर्मोंके जो अनन्त फल हैं, उन 


फलानि तानि न अपेक्ष्यन्त चेत्‌ किमर्थ |फर्लोको यदि कोई न चाइता हो तो वह उन 
तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते | कर्मोका अनुष्ठान ईशवरके लिये क्‍यों करे ? इसपर 


भृणु-- 
यावानर्थ उदपाने 


कहते हैं, घुत-- 
सबंतःसंप्लुतोदके । 


तावान्सवेंषु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥ ४६॥ 





६० 





यथा लोके कूपतडागाद्यनेकसिन्‌ उदपाने 
परिच्छिन्नोदके यावान यावत्परिमाणः 
ख्ानपानादिः अर्थ: फल प्रयोजनं स स्व 
अर; सर्वतःसंप्दुतोदके तावानू एवं सम्पच्यते 
तत्र अन्तर्भवति इत्यथेः । 

एवं तावान्‌ तावत्परिमाण एवं सम्पद्यते सर्वेषृ 
वेदेषु वेदोक्तेषु कमंसु यः अर्थों यत्‌ कर्मफलम्‌ । 
सः अर्थों आह्मणत्य संन्यासिनः परमा्थंतत्त्॑ 
विजानतो थः अर्थों विज्ञानफर्ल सर्वतःसंप्छुतोद- 
कंण्यानीयं तस्मिन्‌ तावान्‌ एवं सम्पद्यते तत्र 
एवं अन्तभंवति इत्यर्थः । 

पर्व तदमित्तमेति यत्किय प्रजा: साधु कुवन्ति 
यस्‍्तद्वेद यत्स वेद” ( छा० 9।?।9 ) इति श्रुतेः । 


“सर्व कर्माखिलम! इति च्‌ वक्ष्यति । 

तसात्‌ प्राग्‌ ज्ञाननिष्ठाधिकारप्राप्तेर करमणि 
अधिकृतेन कृपतडागाद्यथंानीयम्‌ अपि कम 
कतेव्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता 






जैसे जगतूमें कूप, ताछाब आदि अनेक छोठे- 
छोटे जलशयोंमें जितना श्लान-पान आदि प्रयोजन 
सिद्ध होता है, वह सब प्रयोजन सब ओरसे परिपूर्ण 
महान्‌ जलाशयमें उतने ही परिमाणमें ( अनायास ) 
सिद्ध हो जाता है । अर्थात्‌ उसमे उनका 
अन्तर्भाव है | 


इसी तरह सम्पूर्ण वेदोंमें यानी वेदोक्त कर्मोसे 
जो प्रयोजन सिद्ध होता है. अर्थात्‌ जो कुछ उन 
कर्मोका फल मिलता है, वह समस्त प्रयोजन 
परमार्थ-तत्तको जाननेवाले .ब्राह्मणका यानी 
संन्‍्यासीका जो सब्र ओरसे परिपूर्ण महान्‌ जछाशय- 
स्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फल है, उसमें उतने 
ही परिमाणमें ( अनायास ) सिद्ध हो जाता है। 
अर्थात्‌ उसमें उसका अन्‍्तर्भाव है । 

श्रुतिमें भी कहा है कि--'जिसको वह (रैक्क ) 
जानता है उस ( परत्रह्म ) को जो भी कोई जानता 
है, बह उन सबके फलको पा जाता है कि जो कुछ 
प्रजा अच्छा कार्य करती है।? आगे गीतामे भी कहेगे 
कि 'सम्पूर्ण कर्म शञानमें समाप्त हो जाते हैं। इत्यादि । 

सुतरा, यद्यपि कूप, तालाब आदि छोटे 
जलाशयोंकी भाँति कर्म अल्प फल देनेबाले हैं तो 
भी ज्ञाननिष्ठाका अधिकार मिलनेसे पहले-पहले 
कर्माधिकारीको कर्म करना चाहिये || ४६ ॥ 


“7 “रे अ 98 69-4---- 
कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मझलहेतुभूेमों ते सड्भीःसत्वकर्मणि ॥ ४७॥ 


कर्मणि एव अधिकारों न ज्ञाननिष्ठायां ते तब । 


तेरा कर्ममें ही अधिकार है, ज्ञाननिष्टामें नहीं | 


तत्र च कम कुबंतो मा फलेषु अधिकारः अस्तु | वहाँ (कर्ममार्गमें ) कर्म करते हुए तेरा फरलमें 
कर्मफलतृष्णा मा भूतू कदाचन कस्यांचिद्‌ | भी अधिकार न हो, अर्थात्‌ तुझे किसी भी 


अपि अवख्थायाम्‌ इत्यथः । 
यदा कमेफले तृष्णा ते स्थात्‌ तदा कर्म- 


अवस्थामें कर्मफछकी इच्छा नहीं होनी चाहिये | 
यदि कर्मफलमें तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म- 
फल-प्राप्तिका कारण होगा | अतः इस प्रकार कर्म- 


फरप्राप्तेः हेतु; स्था।, एवं मा कमंफरहेतु: भू: | | फल-प्राप्तिता कारण तू मत बन | 


शॉंकरभाष्य अध्याय २ 
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यदा हि. कर्मफलवृष्णाप्रयुक्तः कमणि 
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प्रवतेते तदा कमेफलस्थ एवं जन्मनो हेतु 
भवेत्‌ | 
यदि कर्मफल न हष्यते कि कर्मणा दृःख- 


रूपेण इति मा ते तव सन्नः अस्तु अकर्मणि 


अकरणे प्रीति! मा भूत्‌॥ ४७॥ 


६ 


हू अर हे कण कप जय आम 


क्योंकि जब मनुष्य कर्म-फलकी कामनासे 
प्रेरित होकर कर्ममें प्रवृत्त होता है तब वचद्द कम 
फलरूप पुनर्जन्मका हेतु बन ही जाता है । । 

प्यदि कर्म-फडकी इच्छा न करें तो दुःखरूप 
कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार 
कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं होनी 





| चाहिये ॥ ४७ ॥ 


जग < ]एव्यरधनमकमर्दी 0-०: 


यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कतेव्यं कमे कथ्थ॑ 


तहिं कतेव्यम्‌ इति उच्यते-- 


यदि कर्म-फलसे प्रेरित होकर कर्म नहीं करने 
चाह्टिये तो फिर किस प्रकार करने चाहिये ? इसपर 
कहते है--- 


योगसथः कुरु कमोणि सड़ं त्यकत्वा धनंजय । 
सिद्व्यसिड्यो! समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 8८ ॥ 


योगस्थ सन्‌ कुरु कर्माणि केवलम्‌ ईश्वरा्थ 
तत्र अपि ईश्वरो में तुष्यतु इति सह्न त्यक्त्वा 
घनंजय । 


फलवृष्णाशन्येन क्रियमाणे कर्मणि सक्त- 
शुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धि! तद्िपयंयजा 
असिद्धि; तयोः सिद्धवसिद्धयो: अपि समः तुल्यो 
भूल्वा कुरु कमांणि | 
कः असो योगो यत्रस्थः कुरु इति उक्तम्‌ हृदम्‌ 


हे धनंजय ! योगमे स्थित होकर केवल ईश्वरके 
लिये कर्म कर | उनमे भी “ईश्वर मुझपर ग्रसन्न हों |? 
इस आशारूप आसक्तिको भी छोड़कर कर | 

फलतृष्णारहित पुरुपद्वारा कर्म किये जानेपर 
अन्त:करणकी शुद्धिसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान-प्रापि 
तो सिद्धि है और उससे विपरीत ( ज्ञान-प्रापिका न 
होना ) असिद्धि है, ऐसी सिद्धि और असिद्धिमे भी 
सम होकर अर्थात्‌ दोनोको तुल्य समझकर कर्म कर। 


बढ कौन-सा योग है, जिसमे स्थित होकर 
कर्म करनेके लिय कहा है ? यही जो पिद्धि और 


एव तत्‌ सिद्धथसिद्धथोः समत्व॑ योग उच्यते।।४८।॥ | असिद्धिमे सम है, इसीको योग कहते है ॥9८॥ 
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यत्‌ पुनः समत्वबुद्धियुक्तम्‌ ईश्वराराधनाथे 
कर्म एतसात्‌ कर्मणः । 


दूरेण 
बुड्टो 


दह्ववरं 
शरणमभन्विच्छ 


जो समत्व-बुद्धिसे ईश्वराराधनार्थ किये जाने- 
बाले कम हैं उनकी अपेक्षा ( सकाम कर्म निकृष्ट 
हैं, यह दिखलाते हैं )--- 


कर्म बुडियोगाडनंजय । 


कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ 


रे 
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... दूरेण अतिविप्रकरण दि अबर॑ निम्ृष्टं कर्म 
फलार्थिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ समत्वबुद्धि- 


युक्तात्‌ कमणो जन्ममरणादिहेतुत्वाद्‌ धनंजय | 

यत एवं योगविषयायां बुद्धी तत्परिपाकजायां 
वा सांख्यबुद्धों शरणम आश्रयम्‌ अभयप्राप्त 
कारणम्‌ अन्विच्छ ग्राथयख परमार्थन्ञानशरणो 
भव इत्यर्थः । 

यतः अबरं कमे कुवोणाः हुृपणा दीनाः 
फलहेतवः फलवृष्णाप्रयुक्ता/ सन्‍्तः “यो का 
एतदक्षरं॑गार्यविदित्वास्माहोकाटति स कृपणा 
(बृ० ३। ८। १० ) इति श्रुतेः॥ ४९॥ 





हे धनंजय ! बुद्धियोगकी अपेक्षा, भर्थात्‌ समलवबुद्धि 
से युक्त होकर किये जानेवाले कर्मोकी अपेक्षा, कमफल 
चाइनेवाले सकामी मनुष्यद्वारा किये हुए कम, जन्म- 
मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त द्वी निकृष्ट हैं। 
इसलिये तू योगविषयक बुद्धिमें, या उसके 
परिपाकसे उत्पन्न दोनेबाली सांख्य-बुद्धिमें, शरण- 
आश्रय भर्थात्‌ अभय-प्रात्तिके हेतुकों पानेकी इच्छा 
कर। अभिप्राय यह कि परमार्थ-ज्ञानकी शरणमें जा। 
क्योंकि फल-तृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कर्म 
करनेवाले कृपण हैं-दीन हैं । श्रुतिमें भी कहा है- 
हे गार्गी ! जो इस अक्षर प्रह्मको न जानकर 
इस लोकसे जाता है वद कृपण है? ॥ ४९ || 





समत्वबुद्धियुक्तः सन्‌ खधमंम्‌ अनुतिष्ठन्‌ 
यत्‌ फल ग्राप्नोति ततू शृणु - 


बुडियुक्तो. जहातीह 


समल-बुद्धिसे युक्त होकर खधर्माचरण करने- 
वाला पुरुष, जिस फलको पाता है वह सुन-- 


उसमे सुकृतदुष्कृते । 


तस्मायोगाय युज्यख योगः कर्मछु कोशलम्‌ ॥ ५० ॥ 


बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्धथा युक्तो 
बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इह अखिन्‌ 
लोके उमे सुकतदुष्कते पुण्यपापे सच्चशुद्धि- 


ज्ञानप्राप्तिद्राण यतः, तस्मात्‌ समत्वब॒द्धि- 
योगाय युज्यल घटख । 


योगो हि कर्मसु कौशल खधमांख्येषु कर्मसु 
वर्तमानस्थ या सिद्धयसिद्धथोः समत्वबुद्धिः 
ईश्वरापितचेतस्तया तत्‌ कौशलं कुशलभावः । 

तदू हि कौशल यद्‌ बन्धखभावानि अपि 
कमोणि समत्वचुद्धथा खभावाद्‌ निवतन्ते। 
तसात्‌ समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम्‌॥ ५०॥ 


समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, 
अन्त:करणकी शुद्धिकि और ज्ञानग्रात्तिके द्वारा 
सुकृत-दुष्क्तको--पुण्य-पाप दोनोको यहीं त्याग 
देता है, इसी छोकमे कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है | इसलिये तू समल-बुद्धिरूप योगकी प्रामिके 
लिये यत्न कर--चेष्टा कर । 

क्योंकि योग ही तो कर्मोंमें कुझलता है अर्थात्‌ 
खधर्मरूप कर्ममें लगे हुए पुरुषका जो ईश्वरसमर्पित- 
बुद्धिसे उत्पन हुआ, सिद्धि-असिद्धि-विषयक समत्व- 
भात्र है, वही कुशलता है। 

यही इसमें कौशल है कि खमभावसे ही बन्धन 
करनेवाले जो कम हैं वे भी समल-बुद्धिके प्रभावसे 
अपने खभावको छोड़ देते हैं, अतः तू समत्व- 
बुद्धिसे युक्त दो ॥ ५० ॥ 


पिला घच---ट55->+-+ 
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यस्‍्मात्‌-- 
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क्योंकि--- 


कर्मज॑ बुडियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः पद॑ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ११ ॥ 


कमेज॑ फले त्यक्वा इहति व्यवद्वितेन 
सम्बन्ध । 

इश्टनिश्देहप्रापतिः कर्मज॑ फल॑ क्मभ्यो जात॑ 
बुद्धियुक्ता: समत्वबुद्धि युक्ता दि यस्मात्‌ फर्ल त्यक्तवा 
परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मबन्ध- 
बिनिर्मुक्ता जन्म एवं बन्धों जन्मबन्धः तेन 
विनिमृक्ता जीवन्‍्त एवं जन्मबन्धविनिशेक्ताः 
सन्‍्तः पद॑परमं विष्णो! मोक्षारूय॑ गच्छन्ति 
अनामयं सर्वोपद्रवरहितम्‌ इत्यथेः । 

अथ वा “बुद्चियोगादनंजयः इति आरभ्य 
परमार्थद्शनलक्षणा एवं स्वेतःसंप्लुतोदकस्था- 
नीया कर्मगोगजसचशुद्धिजनिता बुढ़िः 
दर्शिता साक्षात्‌ सुक्ृतदृष्कृतप्रहाणादिहेतुत्व- 
श्रवणात्‌ ॥ ५१ ॥ 





योगानुष्ठानजनितसचशुद्धिजा बुद्धि! कदा 
प्राप्यते इति उच्यते-- 


'कर्मजम! इस पदका “फल त्यक्वा? इस अगले 
पदसे सम्बन्ध है। 

कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाली जो इश्टनिष्टदेहग्राति 
है वही कर्मज फल कहलाता है, समत्व-बुद्धि-युक्त 
पुरुष, उस करम-फलको छोड़कर मनीषी अर्थात्‌ 
ज्ञानी होकर जीवित अधस्थामें ही जन्म-बन्वनसे 
निर्मुक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नामके बन्धनसे छूटकर 
विष्णुके मोक्ष नामक अनामय-- सर्वोपद्वरद्वित 
परमपदको पा लेते हैं | 

अथवा ( यों समझो कि ) 'बुद्धियोगाद्धनंजय! 
इस छोकसे लेकर ( यहाँतक बुद्धि शब्दसे ) 
कर्मयोगजनित सच्त-शुद्धिसे उत्पन्न हुई जो सबंतः- 
संप्डुतोदकस्थानीय परमार्थ-ज्ञानरूपा बुद्धि है बह्ी 
दिखलायी गयी है । क्योंकि ( यहाँ ) यह्द बुद्धि पुण्य- 
पापके नाशमें साक्षात्‌ हेतुरूपसे वर्णित है ॥ ५१ ॥ 

योगानुष्टानजनित सक्त-शुद्धिसे उत्पन्न हुई बुद्धि 
कब प्राप्त होती है ? इसपर कहते है--- 


यदा ते मोहकलिलं बुडिव्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 


यदा यसिन्काले ते तव मोहकलिल मोहात्मकम्‌ 
अविवेकरूप॑ कालुष्यं येन आत्मानात्मविवेक- 
बोधं॑ कल॒षीकृत्य विषय प्रति अन्तःकरणं 
प्रवतते तत्‌ तब बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यति- 
क्रमिष्यति शुद्धिभावं आपत्स्यते इत्यर्थ! | 

तदा तसिन्काले गन्तासि प्राप्स्पसि निर्वेदं 


वैराग्य॑ श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्रुतं 
च निष्फल प्रतिपद्यते इति अभिग्राय/ ॥ ५२ ॥ 


जब तेरी बुद्धि मोह-कलिलको अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा आत्मानात्के विवेक-विज्ञनको कलुषित करके 
अन्तःकरण त्रिषयोंमें प्रदत्त किया जाता है उस 
मोहात्मक अविवेक-कालिमाको उलछद्चन कर जायगी 
अर्थात्‌ जब तेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जायगौ, 

तब-उस समय तू सुननेयोग्यसे और उुने 
हुएसे वैराग्थको प्राप्त हो जायगा । अर्थात्‌ तब तेरे 
किये सुननेयोग्य और सुने हुए ( सब विषय ) 
निष्फल हो जायँगे, यह अभिप्राय है॥ ५२ ॥ 


७0. ॥.-- 2 
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मोहकलिलात्ययद्वारेण लब्धात्मविवेकज- | यदि तू. पूछे कि मोहरूप मडिनतासे पार 


प्र; कदा कर्मयोगज फल परमार्थयोगम्‌ 


अवाप्स्थामि इति चेत्‌ तत्‌ श्णु-- 


होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त हुआ मै, 
कर्मयोगके फलरूप परमार्थयोगको ( ज्ञानको ) कब 
पाऊँगा ? तो छुन-- 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 


श्रुतिविप्रतिपन्ना अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- 
प्रकाशनश्रुतिभिः श्रवणेः विश्रतिपन्ना नाना- 
प्रतिपन्ना श्रुतिविग्रतिपत्ना विक्षिप्ता सती ते 
तब बुद्धि! यदा यसिन्काले स्थास्यति खिरीभूता 
भविष्यति निश्चटा विक्षेपचलनवर्जिता सती 
समाधौ समाधीयते चित्तम्‌ असिन्‌ इति समाधिः 
आत्मा तस्िन्‌ आत्मनि इति एतत्‌ | अचलछा 
तत्रापि विकल्पवर्जिता इति एततू । बुद्धि. 
अन्त!करणम्‌, 

तदा तसिन्काले योगम्‌ अवाप्स्यसि विवेकप्रज्ञां 
समाधि प्राप्स्यसि ॥ ५३ ॥। 


प्रश्ननीज प्रतिलभ्य अर्जुन उबाच लब्ध- 
समाधिप्रज्ञस्य लक्षणबुश्व॒ुत्सया-- 


अनेक साध्य, साधन और उनका सम्बन्ध 
बतलानेबाढी श्रुतियोंसे विग्नतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
भावोको ग्राप्त हु--विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब 
समाधिमे यानी जिसमे चित्तका समाधान किया 


जाय वह समाधि है, इस व्युत्पत्तिमि आत्माका नाम 
समाधि है, उसमें अचल और दृढ़ थिर द्वो 
जायगी--यानी विक्षेपरूप चलनसे और विकस्पसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी, 

तब व्‌ योगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ बिवेक-जनित 
बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाकों पावेगा || ५३ ॥ 


प्रश्षके कारणकों पाकर, समाधिगप्रज्ञाको प्राप्त 
हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोला- 


ख्ितप्रज्स्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशव | 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम ॥ ५४ ॥ 


खिता प्रतिष्ठिता अहम असि पर ब्रह्म इति 
प्रज्ञा यस्थ स स्थितप्रज्ञ: तस्थ का भाषा कि 
५ [] रे है 
भाषणं वचन कथम्‌ असो पर भाष्यते समा- 


धिस्थस्य समाधों स्थितस्थ केशव । 

स्थितधी' स्थितप्रज्ञ। खय॑ वा कि प्रभाषेत । 
किम आसीत ब्रजेत किम्‌ | आसने वजन वा 
तस्य कथम्‌ इत्यथेः | 

स्थितग्रज्षस्थ लक्षणम्‌_ अनेन  छोकेन 
पृच्छति ॥ ५४ ॥ 


जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी है 
कि "मै परत्रह्म परमात्मा ही हूँ, वह्ब स्थितप्रज्ञ है । 
हे केशब ) ऐसे समाधिमें स्थित हुए स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी क्‍या भाषा होती है? यानी कह अन्य 
पुरुषोंद्रारा किस प्रकार-किन लक्षणोसे बतलाया 
जाता है * 

तथा बह्द स्थितप्रज्ञ पुरुष स्वयं किस तरह बोलता 
है ? केसे बेठता है ? और केसे चलता है ? अर्थात्‌ 
उसका बैठना, चलना किस नरहका होता है! 

इस प्रकार इस इलोकसे अर्जुन स्थितप्रज्ञ पुरुषके 
उक्षण पूछता है ॥ ५४ ॥ 


*--_०्ण्ण्ण्क्भ्भबल्ल्पित 00 0/एशक----नत 
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यो हि आदित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञान- 
योगनिष्ठायां प्रइत्तो यः च कमेयोगेन, तयो 
खितप्रज्नस्स 'प्रजह्मयात इति आरमभ्य अध्याय- 
परिसमाप्तिपयेन्त॑ खितप्रज्ञलक्षणं साधनं च 
उपदिवश्यते । 


सर्वत्र एव हि अध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षणानि 
यानि तानि एवं साधनानि उपदिश्यन्ते 
यत्नसाध्यत्वात्‌ । यानि यत्रसाध्यानि साधनानि 
लक्षणानि च भवन्ति तानि । 


श्रीभमगवानुवाच---- 


जो पहलेसे ही कर्मोको त्यागकर ज्ञाननिष्ठामें 
स्थित है और जो कम्मयोगसे ( ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त 
हुआ है ) उन दोनों प्रकारके स्थितग्रज्ञोंके लक्षण 
और साधन '्रजद्याति! इत्यादि लोकसे लेकर 
अध्यायकी समापतिपर्यन्त कहे जाते हैं । 

अध्याव्मशासत्रमें समी जगद्द कृतार्थ पुरुषके जो 
लक्षण होते हैं, वे ही यत्द्वारा साध्य ढोनेके कारण 
( दूसरोंके लिये ) साधनरूपसे उपदेश किये जाते 
हैं । जो यत्ञसाध्य साधन होते हैं वे ही ( सिद्ध 
पुरुषके स्वाभाविक ) लक्षण होते हैं । 


श्रीभगवान्‌ बोले-- 


प्रजञहाति यदा कामान्सवॉन्पाथ॑ मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येबात्मना तुष्ट: 


प्रजद्माति ग्रकर्षण जहाति परित्यजति यदा 
यसिन्काले सर्वान्‌ समस्तानू कामान्‌ इच्छाभेदान्‌ 
हे पार्थ मनोगतान्‌ मनसि ग्रविशन्‌ हृदि प्रविशन्‌ । 


स्वेकामपरित्यागे तुश्टिकारणाभावात्‌ 
शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मत्तप्रमत्तय 


इव प्रवृत्ति: प्राप्ता इति अत उच्यते-- 


आत्मनि एव प्रत्यगात्मखरूपे एवं आत्मना ! 


स्वेन एव बाह्यलाभनिरपेक्षः तृष्ट. परमार्थदशेना- 
मतरसठामेन अन्यस्माद्‌॒ अलंप्रत्यथवान्‌ 
खितप्रज्ञ/ खिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म- 
विवेकजा प्रज्ञा ययय स स्थितप्रश्ो विद्वान्‌ तदा 
उच्यते | 


त्यक्तपृत्रवित्ततोकैषणः संन्यासी आत्माराम 


आत्मक्रीड: खितम्रन्ञ इत्यथं:॥ ५५॥ 


स्थितप्ज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


हे पार्थ | जब मनुष्य मनमें स्थित-हृदयमें प्रविष्ट 
सम्पूरण कामनाओको-सारे इच्छा-मेदोको भली प्रकार 
त्याग देता है--छोड़ देता है । 


सारी कामनाओंका त्याग कर देनेपर तुष्टिके 
कारणोका अभाव हो जाता है और शरीरघारणका हेतु 
जो प्रारूप है, उसका अभाव होता नहीं, अतः शरीर- 
स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्मत्त-पूरे पागलके सदश 
प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका प्राप्त होनेपर कहते हैं--- 


तब वह अपने अन्तरात्मस्वरूपमें ही किसी बाह्य 
लाभकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तुष्ट रहनेवाला 
अर्थात्‌ परमार्थदर्शनरूप अमृतरस-लाभसे तृप्त, अन्य 
सब अनात्मपदार्थेसे अलंबुद्धिकला तृष्णारहित पुरुष 
स्थितप्रज्ञ कहलाता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनात्मके 
विवेकसे उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित द्वो गयी है, वह स्थित- 
प्रज्ञ यानी ज्ञानी कद्दा जाता है । 

अमिप्राय यह कि पृत्र, धन और लोभकी समस्त 


तृष्णाओंको त्याग देनेबाला संन्‍्यासी द्वी आत्मारामः 
आक्मक्रीड और स्थितप्रज्ञ है || ५५ ॥ 


“5 कैंट 2680/6#-०-- 


गी० शां० भा० ९--- 
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कि च--- तथा--- 
दुःखेप्वनुद्विग्न्मनाः  सुखेषु विगतसाहः । 
बीतरागभयक्रोघः स्थितधीसंनिरुच्यते ॥ ५६॥ 


दुःखेषु आध्यात्मिकादिए प्राप्तेषु न उठिग्न॑ | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दु:खोंके प्राप्त 
न प्रक्ुमित दुःखप्राप्तो मनो यरय सः अयम्‌ | द्वोनेमे जिसका मन उद्दिम्न नहीं होता भर्थात्‌ क्षुमित 
अनुद्विग्नमना: | नहीं होता उसे “अनुद्िग्रमना? कद्दते हैं । 
तथा छुखेषु प्राप्तेष विगता स्पृह्य तृष्णा का 3 र हा सह यहा -वृष्ण 
अल नष्ट हो ग अधांत्‌ इंघन डाल अप्नि 
यस्य न अग्निः इव इन्धनाद्याधाने सुखानि अनु- | बढ़ती है? बल ही लजन साथ साथ जिसकी शाजसों 
विवर्धते स विगतस्पृहः । नहीं बढ़ती, वह “विगतस्पृहः कहलाता है । 


बीतरागभयक्रोधो राग: च भयं च क्रोधध च|। एवं आसक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये 
बीता पिगता यस्मात्‌ स वीतरागभयक्रोधः, | है, छ “बीतरागभयक्रोध” कहलाता है, ऐसे गुणोसे 
स्थितपी: खितप्रज्ञो मुनिः संन्यासी तदा | युक्त जब कोई हो जाता है तब बह स्थितथी यानी 
उच्यते ॥ ५६ ॥ स्थितप्रज्ञ और मुनि यानी संन्यासी कहलाता है॥५६॥ 


जया ६2-काक---5 


किं च-- | तथा-- 
यः सरव्वेत्रानभिरनेहस्तत्तत्पाप्प शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 


यो ग्रुनिः सबंत्र देहजीवितादिपषु अपि| जो मुनि सर्वत्र अर्थात्‌ शरीर, जीवन आदितकमे 
अनमभिस्नेह: अभिस्नेहवर्जितः तत्तत्ाप्य शुभाशुम॑ | भी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन शुभ 
तत्‌ तत्‌ शुभम्‌ अशुभ वा लब्ध्वा न अमिनन्दतिन | या अशुभको पाकर न प्रसन्न होता है और न हेष 
द्ेष्टि शुभ प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभ | ही करता है अर्थात्‌ शुमको पाकर प्रसन्न नहीं होता 


च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यथेः । और अशुभको पाकर उससे द्वेष नहीं करता । 
तस्य एवं हपेविषादवर्जितस्थ विवेकजा प्रज्ञा | जो इस प्रकार दवर्प-बिपादसे रहित हो चुका है 

प्रतिष्ठिता भवति ॥ ५७॥ उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित द्वोती है ॥५७॥ 
कि च-- | तथा-- 


यदा संहरते चायं॑ कूर्मोषड्रैनीव स्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेंभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ 
यदा संहरते सम्यग्‌ उपसंहरते च अयं| जब यह ज्ञाननिष्ठामें स्थित हुआ संन्यासी कछुएके 
ब्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूर्म अद्नानि इव | अन्नोंकी भाँति अर्थात्‌ जैसे कछुआ भयके कारण सब 
सर्वशो यथा कूर्मो भयात्‌ खानि अज्ञनि उपसंह- | ओरसे अपने भन्नोंको संकुचित कर लेता है,उसी तरह 
रति स्वत एवं ज्ञाननिष्ठ इन्दियाणि इच्द्रियार्थेभ्य: | सम्पूर्ण विषयोंसे सब ओरसे इन्द्रियोंकों खींच लेता है-- 
सर्वेविषयेभ्य उपसंहरते । तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | भछीभोति रोक लेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती 


इति उक्ताथे वाक्यम्‌॥ ५८ ॥ है। इस वाक्यका अर्थ पहले कद्दा हुआ है ॥ ५८ ॥ 
€न्‍च्णनजजया पल मिस किशमलडकइ>५»७+त-न, 


शाॉंकरभाष्य अध्याय २ 
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तत्र॒ विषयान्‌ अनादरत आतुरस्य अपि 
इन्द्रियाणि निबर्तन्ते कूर्मान्नानि इब संहियन्ते 


| 


विषयोंकों प्रदण न करनेवाले रोगी मनुष्यकी 
इन्द्रियाँ तो विषयोंसे हट जाती हैं, यानी 
कछुएके अज्ञोंकी माँति संकुचित दो जाती हैं, परल्तु 


न तु तदह्िषयों राग, स कर्थ संहियते, इति | विषयसम्बन्धी राग ( आसक्ति ) नष्ट नहीं दोता। 


उच्यते-- 
विषया 
रसवर्ज रसोपप्यस्य 
यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषयशब्दवा- 
च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव निराद्दारस्य 
अनाहियमाणविषयस्थ॒ कष्टे तपसि खितस्थ 
मूखेसय अपि विनिवतेन्ते देहिनो देहवतः, सब 


रसो रागो विषयेषु यः त॑ वर्जेयित्वा । 
रसशब्दों रागे प्रसिद्ध 'स्वरसेन ग्रवत्तो 


रफ्तिको रसज्ञ” इत्यादिदशेनात्‌ । 

सः अपि रसो रक्तनरूपः प्रक्ष्म/ अस्य यते; 
परं परमार्थतच्व॑ ब्रह्म द्श उपलम्य अहमूं एवं 
तदू इति वतेमानस्थ निवर्तते निर्बीज॑ विषय- 


विनिवर्तन्ते निराहारस्य 
पर दुष्ट 


उसका नाश कैसे होता है ? सो कहते हैं--- 
देहिनः । 
निवत॑ते ॥ ५६ ॥ 


यथ्पि विषयोंको ग्रहण न करनेवाले, कष्टकर तप- 
में स्थित, देहामिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय- 
शब्दवाच्य इन्द्रियाँ अथवा केबल शब्दादि विषय 
तो निवृत्त हो जाते है परन्तु उन किषयोंमें रहनेवाला 
जो रस अर्थात्‌ आसक्ति है उसको छोड़कर निषृत्त 
होते हैं, अर्थात्‌ उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त 
नहीं होती । 

रप-शब्द राग ( आसक्ति) का वाचक प्रसिद्ध है, 
क्योंकि 'खवरखेन अ्रवृत्तो रसिको रसशः इत्यादि 
वाक्य देखे जाते है। 

बढ्ग रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी 
परमार्थतत्त्तकूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर 
निवृत्त हो जाती है, अर्थात्‌ मैं ही वह ब्रह्म हूँ? 
इस प्रकारका भाव दृढ़ हो जानेपर उसका विषय- 


विज्ञानं संपचते इत्यथेः । विज्ञान निर्बीज द्वो जाता है । 

न असति सम्यग्दशने रससस्‍्य उच्छेदः,| अमभिप्राय यद्द कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना रागका 
तसात्‌ सम्यग्दशेनात्मिकायाः .ग्नज्ञाया; | मूलोच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी 
स्थेये कतेव्यम्‌ इति अभिप्रायः ॥ ५९ ॥ खिरता कर लेनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 

--++ शक ३-+-+-- 
सम्यग्दशनलक्षणप्रज्ञास्थेय चिकीषेता आदो यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले 
पुरुषोंको पहले इन्द्रियोंकों अपने वशमें कर लेना 
इन्द्रियाण खबशे स्थापयितव्यानि यस्ात्‌ चाहिये । क्योंकि उनको वहामें न करनेसे दोष 
तदनवस्थापने दोषम्‌ आह-- बतलाते हैं--- 
यततो हापि कोन्तेय पुरुषस्थ विपश्चितः । 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥ ६० ॥ 


६८ । श्रीमद्गगवद्गीता 
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यतत; प्रयत्न कुबंतः अपि दि यसात्‌ कौन्तेय |. हे कौन्तेय ! जिससे कि प्रयत्ञ करनेवाले विचार- 
पुरुषस्य विपश्चितो मेधाबिन। अपि इति व्यवहि- | शील-बुद्धिमान्‌ पुरुषकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ, 
तेन सम्बन्ध! | इच्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथन- | उस विषयाभिमुख हुए पुरुषको क्षुब्ध कर देती हैं-- 
शीलानि विषयाभिमु्ख हि पुरुष विक्षोभयन्ति | व्याकुल कर देती हैं और व्याकुल करके, ( उस ) 
आकुलीकुबेन्ति | आकुलीकृत्य च दरन्ति प्रसम॑ | केबछ प्रकाशकों द्वी देखनेवाले विद्वानके विवेक- 
प्रसह्य श्रकाशम्‌ एवं पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्त॑ | विज्ञानयुक्त मनको ( भी ) बलछात्कारसे बिचलित 
मनः ॥ ६० ॥ कर देती हैं || ६० ॥ 
यतः तस्मात्‌ू-- | जब कि यह बात है, इसलिये-- 
तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 
बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 


तानि सर्वाणि संयम्य संयमन वशीकरणं | उन सब इन्द्रियोंको रोककर यानी वशमें करके 
है , | और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
कृत्वा युक्त समाहित; सन्‌ आसीत मत्परः अहं | क्षैटना चाहिये । अर्थात्‌ सबका अन्तरात्मारूप मै 


बासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परो | नसिदेव ही जिसका सबसे पर हूँ, वद्द मप्पर है, 
इस प्रकार मुझसे अपनेको अभिन्न माननेवाला होकर 
न अन्य; अहं तस्मादू्‌ इति आसीत इत्यर्थ:। | बैठना चाहिये | 
एवम्‌ आसीनस्य यतेः वशे हि यत्य इच्दरियाणि |. क्योंकि इस प्रकार बैठनेकले जिप्त यतिकी 
इन्द्रियाँ अभ्यास-बलसे ( उसके ) वशमें हैं उसकी 
वतेन्ते अभ्यासबलात्‌ तस्व प्रज्ञा ग्रतिष्ठिता ॥६१॥ प्रज्ञा प्रतिष्ठित दै ॥ ६१॥ 








अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्वानथमूलम्‌ | इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनाभिमुख 
इृदम्‌ उच्यते-- _ | पुरुषके समस्त अनथ्थोंका कारण बतलाया जाता है--- 


ध्यायतोी. विषयान्पुंसः . सड्डस्तेषूपजायते । 
सड़ात्संजायते कामः. कामात्कोधोषमिजायते ॥ ६२ ॥ 


ध्यायतः चिन्तयतो विषयान्‌ शब्दादिविषय-| विषयोंका ध्यान-चिन्तन करनेवाले पुरुषकी 
विशेषान्‌ आलोचयतः पुंसः पुरुषस्य सन्न | अर्थात्‌ शब्दादि विषयोंकी बारंबार आलोचना 
आसक्तिः प्रीति! तेष॒ विषयेषु उपजायते | | करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति-पआ्रीति उत्पन्न 
सन्नात्‌ ग्रीते; संजायते समत्यद्यत काम: | हो जाती है । आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती 
दृष्णा । कामाव्‌ कुतथ्रित्‌ प्रतिहतात्‌ क्रोध: | है। कामसे अर्थात्‌ किसी भी कारणवश रोकी गयी 
अभिजायते ॥| ६२ ॥ हुई इच्छासे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२॥ 
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क्रोधाड्रवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्वमः । 
स्मृतिभ्रंशादूबुडिनाशो बुडिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ 


कोधादू भवति समोद्टः अविवेकः कार्याकाये- 
विषयः। क्ुद्धो हि संमूढः सन्‌ गुरुम अपि 
आक्रोशति | 

संमोहयत्‌ स्मृतिविश्नमः शाख्राचार्योपदेशाहित- 
संस्कारजनितायाः स्मृतेः स्याद विश्रमों अ्ंशः 
स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्ती अनुत्पत्तिः । 

तत$ स्पृतिश्रंशाद्‌ बुद्धे: नाश: | कार्योकाये- 
विषयविवेकायोग्यता अन्तःकरणस्य बुद्े! 
नाश उच्यते | 

बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति | तावद्‌ एवं हि पुरुषो 


यावद्‌ अन्तःकरणं तदीय॑ कार्याकार्यविषय- 
विवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे नष्ट एवं पुरुषो भवति। 


अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद्ेः नाशात्‌ 
प्रणश्यति पुरुषार्थायोग्यो भवति इत्यथ; ॥६३॥ 


सर्वानर्थस्थ मूलम्‌ उक्त विषयाभिध्यानम्‌ 
अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इृदम्‌ उच्यते-- 
रागद्वेषबियुक्तेस्तु 
आत्मव्रयेविधेयात्मा 
रागद्ेषवियुक्त: रागश्व द्ेषश्न॒ रागदेपषों । 
तत्पुरःसरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्ति: खाभाविकी । 
तत्र यो मुसुक्षुः भवति स ताभयां वियुक्ते 
श्रोत्रादिभिः इस्द्रिये: विषयान्‌ अवजनीयान्‌ चरन्‌ 
उपलभमान आक्मवस्यै: आत्मनो वश्यानि 
वशीभूतानि तेः आत्मवच्यैः विधेयात्मा इच्छातो 


विधेय आत्मा अन्तःकरणं ये सः अय॑ प्रसादम्‌ 


अधिगच्छति । प्रसादः प्रसन्नता खास्थ्यम्‌ ॥६४॥ 


म््‌ 


क्रोधसे संमोह्द अर्थात्‌ कर्तव्य-अकर्तव्य-विषयक 
अविवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोद्दित 
होकर गुरुको (बड़ेको) भी गाली दे दिया करता है । 

मोहसे स्मृतिका विश्रम होता है अर्थात्‌ शात्र 
और आचार्यद्वारा सुने हुए उपदेशके संस्कारोंसे 
जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका 
निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती । 

इस प्रकार स्मृतिविश्रम होनेसे बुद्धिका नाश हो 
जाता है। अन्तःकरणमें कार्य-अकार्य-विषयक-विवेचन- 
की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कह्दा जाता है। 

बुद्धिका नाश होनेसे ( यह मनुष्य ) नष्ट हो जाता 
है, क्योंकि वह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका 
अन्त करण कार्य-अकार्यके विवेचनमें समय है, ऐसी 
योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्राय ( मृतकके 
बराबर ही ) हो जाता है। 

अत: उस अन्त:करणकी ( विवेक-शक्तिरूप ) 
बुद्धिका नाश होनेसे पुरुषका नाश ह्वो जाता है। 
इस कथनसे यह भभिप्राय है कि वह मनुष्य 
पुरुषार्थके अयोग्य हो जाता है | ६३ ॥ 
बिषयोके चिन्तनकों सब अनर्थोका मूछ बतलाया 
गया | अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाता है-- 


विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 


प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

आसक्ति और द्वेषको राग-द्वेष कहते हैं, इन 
दोनोंको लेकर ही इन्द्रियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ 
करती है | परन्तु जो सुमुश्षु द्वोता है वह स्वाधीन 
अन्त:करणवाल अर्थात्‌ जिसका अन्त:करण इच्छा- 
नुसार वहमें है, ऐसा पुरुष राग-देषसे रहित और 
अपने बशमें की हुई श्रोत्रादि इन्द्रियोंद्रारा अनिवार्य 
विषयोंको ग्रहण करता हुआ प्रसादको ग्राप्त द्वोता है । 
प्रसन्नता और स्वास्थ्यको प्रसाद कहते हैं ॥ ६४ ॥ 





छठ 


श्रीमद्भगवद्गीता 








प्रसादे सति कि स्थात्‌, इृति उच्यते-- 
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प्रसन्नता होनेसे क्या होता है ? सो कह्दते हैं-- 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


प्रसन्नचेतलो द्याशु 

प्रसादे सर्वदुःखानाम्‌ आध्यात्मिकादीनां 
हानि: विनाश; अस्य यते; उपजायते | 

कि च प्रसनचेतसः स्वस्थान्तःकरणस्थ हि 

यस्ताद्‌ आशय शीघ्र बुद्धि: पर्यवतिष्ठती आकाशमस्‌ 

इव परि समन्‍्तादू अवतिष्ठते आत्मखरूपेण 


बुद्धि पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
प्रसन्नता प्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यात्मिकादि 
तीनो प्रकारके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है। 
क्योंकि ( उस ) प्रसन्नचित्तवालेकी अर्थात्‌ स्वस्थ 
अन्तःकरणवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे 
आकाशकी भाँति स्थिर हो जाती दहै--केवल 


एवं निश्चलीभवति इत्यथ आत्मरूपसे निश्चल हो जाती है । 
एवं प्रसन्नचेतसः अवख्थितबुद्धे! कृतक्ृत्यता | इस वाक्यका अभिप्राय यह्द है कि इस प्रकार 
रंग पपिद प्रसन्नचित्त और स्थिखुद्धिवाले पुरुषको कृतकृत्यता 
यतः तसादू ; इन्द्रियेः शास्तरा- तट ाक बुर बाहिय कि 
विरुद्धेषु अवजंनीयेषु युक्त; समाचरेद्‌ इति | राग-द्वेपसे रह्तित की हुई इन्द्रियोंद्रारा शासत्रके 
वाक्यार्थ: ॥ ६५॥ अविरोधी अनिवार्य विषयोका सेवन करे | ६० ॥ 
---<औं>7--- 
सा हय॑ प्रसन्नता स्तृयते-- उस प्रसन्नताकी स्तुति की जाती है-. 


नास्ति बुडिस्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम ॥ ६६॥ 


न अस्त न विद्यते न भवति इत्यथ;, बुद्धि: 
आत्मस्वरूपविषया अयुक्तस्य असमाहितान्त:- 


करणस्थय । न च अस्ति अयुक्तस्थ भावना 
आत्मज्ञानाभिनिवेश। । 
तथा न च आअस्ति अभावयत आत्मज्ञानाभि- 


निवेशम्‌ अकुवेतः शान्ति: उपशमः 
अशान्तस्थ कुतः सुखम्‌, इन्द्रियाणां हि 
विषयसेवादष्णातो निवृत्तिः या तत्‌ सुखम्‌, न 


विषयविषया तृष्णा, दुःखम्‌ एवं हि सा। 
न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम्‌ 
अपि उपपच्ते इत्यर्थ: ॥ ६६ ॥ 


अयुक्त पुरुषमें अर्थात्‌ जिसका अन्त.करण 
समाहित नहीं है, ऐसे पुरुषमें आत्मस्वरूप- 
विपयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुषमें 
भावना अर्थात्‌ आत्मज्ञानके लिये साधनकी 
तत्परता भी नहीं होती । 

तथा भावना न करनेबालेको अर्थात्‌ आत्मज्ञान- 
विपयक साधनमे संल्न न द्वोनेवालेको शान्ति 
अर्थात्‌ उपशमता भी नहीं मिल्ती। 

शान्तिरद्वित पुरुषको भला सुख कहाँ ? क्योंकि 
विपय-सेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोंका निवृत्त 
होना है, वद्दी छुख है, क्पिय-सम्बन्धी तृष्णा 
कदापि सुख नहीं है, बह तो दुःख ही है | 

अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते हुए तो 
सुखकी गन्धमात्र भी नहीं मिलती ॥ ६६ ॥ 
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अयुक्तय कसादू बुद्धि न अस्ति इति 
उच्यते--- 


पयामकन्यकइनपम्नउंनगान कन्या का समय का सन हक मनजन कक कप कनम कक फा-छ- आफ अप उस अं ज2-5-ज काज-य पायल जन जट क कस पट. अजनक-भम ७ कानयाकन्फफाफन छत क मु भ न जमाथ- मच कुकुक- कम न्क- सम कम कलर जल ज+क- का कक का फनफनक- न काका ऋ- आज फ- 3८४४४ >> लत उप की जज +३ ५3० 5४ 23४+५०७५ ५०५५ ६६२० ४ ० बनी अटल. अीफन्‍ीऔीओ... अडआट हट >नफिला कट ७८ ५३५2५ 3 ८८०५७४५७८७८९५४६०/०८५८+ 


अयुक्त पुरुषमें बुद्धि क्‍यों नद्ीं होती ? इसपर 
कहते हैं-- 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो(नुविधीयते । 


तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनौवमिवाम्भसि ॥ ६७॥ 
इन्द्रियाणां दि यत्मात्‌ चरतां स्वस्वविषयेषु | क्योंकि अपने-अपने विषयमें विचरनेवाली अर्थात्‌ 


प्रवतमानानां यद्‌ू मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते 
तदू इन्द्रियविषयविकल्पने प्रवृत्त मन) अस्य 
यतेः हरति प्रज्ञाम आत्मानात्मविवेकजां 


नाशयति । 

कृथम्‌, वायु: नावम्‌ इव अम्भसि उदके जिग- 
मिषतां मा्गांद्‌ उद्धृत्य उन्मार्गे यथा वायुः नाव॑ं 
प्रवतेयति एवम्‌ आत्मविषयां प्ज्ञां हत्वा मनो 
विपषयत्रिषयां करोति ॥६७॥ 


पततो ट्यापि 


इति उपन्यस्तय्य अर्थ 


विषयोंमें प्रदत्त हुई इन्द्रियोमेंसे जिसके पीछे-पीछे 
यह मन जाता है--विषयोंमें प्रवृत्त द्वोता है वह 
उस इन्द्रियके विषयकों विभागपूर्बक ग्रहण करनेमें 
लगा हुआ मन, इस साधककी आत्म-अनात्म- 
सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता 
है अर्थात्‌ नष्ट कर देता है । 

कैसे ? जैसे जलमें नौकाको वायु हर लेता है 
बैसे ही, अर्थात्‌ जेसे बायु जरूमें चलनेकी इच्छा- 
वाले पुरुषोकी नौकाको मार्गसे हटाकर उलटे मार्ग- 
पर ले जाता है वैसे ही यद्द मन आत्मविषयक बुद्धिको - 
बिचलित करके विषयविपयक बना देता है ॥६७॥ 


प्यततो हापि' इस छोकसे प्रतिपादित अर्थकी 


अनेकधा उपपत्तिम्‌ उक्त्वा त॑ च अथंम्‌ उपपाद्य | अनेक प्रकारसे उपपत्ति बतछाकर उस अभिप्रायको 


उपसंहराति-- 


सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते दं--. 


तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सबंशः | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाणां प्रवृत्तों. दोप 


उपपादितो 


क्योकि इन्द्रियोकी ग्रद्ृत्तिमें दोष सिद्ध किया जा 


यस्ातू-तस्मादू यस्य यतेः हे महाबाहो | चुका है, इसलिये हे मह्याबाहो !जिस यतिकौ 
नियृहीतानि सर्वश: सबप्रकारें! मानसादिभेदें! | इन्द्रियाँ अपने-अपने शब्दादि विषयोंसे सब प्रकारसे 


इन्द्रियणि. ईइन्द्रियार्थेम्य 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


शब्दादिभ्य: 


य; अय॑ लोकिकों वेदिक। च व्यवहार: से 
उत्पन्नविवेकज्ञानस्स खितप्रज्ञस्थ अविद्याकाये- 


त्वाद्‌ अविद्यानिषत्ती निवतते । अविद्याया 
च विद्याविरोधाद्‌ निवृत्तिः इति एतम्र अथ 
स्फुटीकुबंन्‌ आइय-- 


तस्य | अर्थात्‌ मानसिक आदि भेदोसे नियृहीत की जा चुकी 
| है--- (बशमें की हुई हैं) उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है॥ ६ ८॥ 


यह जो छौकिक और वैदिक व्यवहार है वह 
सब-का-सब अविद्याका कार्य है अतः जिसको विवेक- 
ज्ञान प्राप्त द्वो गया है, ऐसे स्थितग्रज्ञके लिये 
अविद्याकी निदृत्तिके साथ-द्वी-साथ (यह्द व्यवद्वार भी ) 
निवृत्त हो जाता है । और अविधाका विधाके साथ 
विरोध होनेके कारण उसकी भी निद्धतति हो जाती 
है । इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कहते हैं- 


७े 


श्रीमद्भगवद्रीतां 





सजी धीज जल जी चली िजी५:. 3ट >> अत 5३ लत 3८ ७८५३ 5८ ४८७३ ५२५७०७२१८४०४५ घट चज जी चल ०5 


कक कन १ कक न नस नम ण मनन फट: :7िफ)ि))पिपि््राएप तप जज जले 3 ड/इड  चसर मम 
जज ले 2४७४६८०७०४८ ४७१ >क्‍टचट५८ट जज 3 ४०४७ अली बट जे 3८ पट जटीफट लत 


या निशा स्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो झुनेः ॥ ६६ ॥ 


या निशा रात्रि! स्वंपदार्थानाम्‌ अविवेककरी 


तामस स्त्रभावके कारण सब पदार्थोंका अबिवेक 
करानेवाली रात्रिका नाम निशा है। सब भूतोंकी 


तमःस्वभावत्वात्‌ सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानाम्‌ | जो निशा अर्थात्‌ रात्रि है-- 


कि तत्‌, परमार्थत्व॑ खितप्रज्ञस्य विषयः । 
यथा नक्त॑चराणाम्‌ अहः एवं सद्‌ अन्येषां निशा 
भवति 'तद्दद्‌ नक्त॑चरसथानीयानाम अज्ञानां 
सब्वभूतानां निशा इब निशा परमार्थत्वम्‌ 


अगोचरत्वाद अतदूबुद्धीनाम्‌ । 

तस्यां परमार्थतच्वलक्षणायाम्‌ अज्ञाननिद्रायाः 
प्रबुद्धों जागति संयमी संयमवान्‌ जितेन्द्रियो 
योगी इत्यथे! । 

यस्यां ग्राह्मग्राहकभेदलक्षणायाम्‌॒ अविद्या- 
निशायां ग्रसुप्तानि एबं भूतानि जाग्रति इति 
उच्यते ययस्यां निशायां ग्रस॒ुप्ता इब स्वमद्श; 
सा निशा अविद्यारूपत्वात्‌ परमार्थंतत्य॑ पश्चतो 
मुने: । 


अत; कमोणि अविद्यावस्थायाम्‌ एवं चोद्यन्ते 
न विद्यावस्थायाम्‌ । विद्यायां हि सत्याम्‌ उदिते 


सवितरि शाबेरम्‌ इव॒ तमः प्रणाशम्‌ उपगच्छति 
अविधा । 


प्राण विद्योषत्ते! अविद्या प्रमाणबुद्धथा 
गृह्ममाणा क्रियाकारकफलभेदरूपा सती सबे- 
कमेहेतुत्व॑मतिपधते । न अप्रमाणबुद्धथा 
गृह्ममाणायाः कर्महेत॒त्वोपपत्तिः । 


बह्द (निदा) क्या है ? (3०) परमार्थतत्त्त, जो कि 
स्थितप्रज्ञका विषय है ( ज्ञेयहै) । जेसे उल्ह आदि 
रजनीचरोके लिये दूसरोका द्िन भी रात होती है बेसे 
ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्य है, 
जिनमें परमार्थतत्व-विपयक बुद्धि नहीं है उन सब 
भूतोंके लिये अज्ञात होनेके कारण यह्द परमार्थतत्त 
रात्रिकी भोंति रात्रि है | 

उस परमार्थतत्त्तरूप रात्रिमे अज्ञाननिद्रासे गा 
हुआ संयमी आर्थात्‌ जितेन्द्रिय-योगी जागता है। 


ग्राह्म-प्राहकमेदरूप जिस अविदारात्रिमे सोते 
हुए भी सब प्राणी जागते कहे जाते है अर्थात्‌ 
जिस रात्रिमें सब प्राणी सोते हुए स्वप्त देखनेवालेके 
सद्श जागते है। वह (सारा दृश्य ) अविश्वारूप 
होनेके कारण पसमार्थतत्तको जाननेवाले मुनिके 
लिये रात्रि है | 


छुतरा (यह सिद्ध हुआ कि ) अविद्या-अवस्थामें 

ही ( मनुष्यके लिये ) करमोंका विधान किया जाता 
है, विद्यावस्थामें नहीं । क्योंकि जेसे सूर्येके उदय 
होनेपर रातिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है । 


ज्ञानोत्पत्तिसे पदले-पहले प्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की 
हुईं अविधा ही क्रिया, कारक और फल आदिके 
मेदोमें परिणत होकर सब कर्म करवानेका हेतु बन 
सकती है, अग्रमाणबुद्धिसे प्रहण की हुई ( अविद्या ) 
कर्म कखानेका कारण नहीं बन सकती | 


शांकरभाष्य अध्याय २ 





कर्म इति हि कमंणि कर्ता श्रवतते न अविद्या- 
मात्रमू इद सबे निशा इब इति । 

यस्य पुनः निशा इव अविद्यामात्रम्‌ इदं स्व 
मेदजातम्‌ इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्थ सर्वेकर्म- 


संन्‍्यासे एवं अधिकारों न प्रवृत्तों 
तथा च दशयिष्यति--“तदबुद्धयस्त- 


दात्मानः” इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एवं तस्य 
अधिकारम्‌ । 


तत्र अपि प्रवतेकप्रमाणाभावे प्रवृत्त्यनुप- 
पत्ति; इति चेत्‌ । 


न, स्वात्मविषयत्वाद आत्मज्ञानस्य | न हि 


आत्मनः खात्मनि प्रवतेकप्रमाणापेक्षता 
आत्मत्वाद्‌ एवं तदन्तत्वात्‌ च॒ सर्वप्रमाणानां 
प्रमाणत्वस्य । न हि आत्मखरूपाधिगमे सति 


पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति । 
प्रमातृत्य॑ हि आत्मनो निवर्तेयति अन्त्य॑ 
प्रमाणम्‌ । निवरतंयद्‌ एवं च अप्रमाणीभवति 


खम्मकालप्रमाणम्‌ इव प्रबोधे । 


लोके च वस्त्वधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वादशनात्‌ 
प्रमाणय । 


तस्माद्‌ न आत्मविदः कमेणि अधिकार 
इति सिद्धम्‌ ॥ ६९ ॥ 


७३ 


क॒र्तव्य-कर्मोका विधान किया है; ऐसा मानकर ही 
कर्ता कर्ममें प्रवतत्त होता है, यह सत्र रात्रिकी भाँति 
अविद्यामात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता । 

जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त द्वो गया है कि यह 
सारा ृृश्य रात्रिकी भाँति अविद्यामात्र ही है, उस 
आक्मज्ञानीका तो सर्व कर्मोके सन्‍्यासमें ही अधि- 
कार है, प्रवृत्तिमें नहीं । 

इसी प्रकार 'तद्बुद्धयस्तदात्मानः इत्यादि छोकोसे 
उस ज्ञानीका अधिकार ज्ञाननिष्ठामे ही दिखलायेंगे। 


प्‌ ०-उस ज्ञाननिष्ठामें भी ( तच्वेत्ताको ) प्रदत्त 
करनेवाले ग्रमाणका ( विधिवाक्यका ) अभाव है 
इसलिये उसमे भी उसकी प्रवृत्ति नहीं दो सकती | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि आत्म- 
ज्ञन अपने खरूपको विपय करनेवाला है, अत: अपने 
खरूपज्ञानके विषयमे प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं होती | वह आत्मज्ञान स्वय॑ आत्मा 
होनेके कारण स्त्रत सिद्ध है और उस्सीमें सब 
प्रमाणोंके प्रमाणवका अन्त है अर्थत्‌ आत्षज्ञान 
होनेतक ही प्रमाणोका प्रमाणत्व है, अत, आत्म- 
खरूपका साक्षात्‌ होनेके बाद प्रमाण और प्रमेय- 
का व्यवहार नहीं बन सकता । 


( आक्नज्ञानरूप ) अन्तिम प्रमाण, आत्माके 
प्रमातापनको भी निवृत्त कर देता है। उसको निवृत्त 
करता हुआ वह स्वयं भी जागनेके बाद स्वप्नकालके 
प्रमाणकी भांति अप्रमाणी द्वो जाता है अर्थात्‌ लुप्त 


हो जाता है | 

क्योंकि व्यवहारमे भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद 
कोई प्रमाण ( उस व्स्तुकी प्राप्तिके लिये ) प्रवत्तिका 
हेतु होता नहीं देखा जाता । 

इसलिये यद्द सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानीका कर्मों- 
में अधिकार नहीं है || ६९ ॥ 
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विदुषः त्यक्तेषणस्य स्थितप्र्नस्य यतेः एव 





बकम्कगकउन्काकन्ककााफम पान कम्कम 


मोक्षप्राप्तिः न तु असंन्यासिन! कामकामिन इति 


एतम्‌ अर्थ दृष्टान्तेन श्रतिपादयिष्यन्‌ आह-- 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ट. समुद्र॒मापः 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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जिसने तीनों एषणाओंका त्याग कर दिया है, ऐसे 
स्थितप्रज्ञ विद्वान्‌ संन्‍्यासीको ही मोक्ष मिलता है, 
भोगोंकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नहीं | इस 
अमिप्रायको दृष्टन्तद्वारा प्रतिपादन करनेकी इच्छा 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


प्रविशन्ति यह त्‌ । 


तद॒त्कामा य॑ प्रविद्वन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 


आपूर्यमाणम अड्धि! अचल्प्रतिष्ठमू अचलतया 
प्रतिष्ठा अवग्यितिः यस्य तम्‌ अचलग्रतिष्टं समुद्रम्‌ 
आप' स्वेतोगताः प्रविशन्ति स्वात्मस्थम्‌ अवि- 


क्रियम्‌ एवं सन्‍्त॑ यद्वत्‌, 
तद्॒त्‌ कामा विषयसंनिधो अपि सबबंत 


इच्छाविशेषा य॑ पुरुष समुद्रम्‌ इवब आपः अवि- 
कुबेन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मनि एवं प्रलीयन्ते 


न स्ात्मवशं कुबेन्ति । 
स शान्ति मोक्षम्‌ आम्ोति न इतर; कामकामी 


काम्यन्ते इति कामा विषया; तान्‌ कामयितुं 


शीलं॑ यस्य स कामकामी न एवं प्रामोति 


इत्यथ; || ७० ॥। 


जिस प्रकार, जलसे परिपूर्ण अचछ ग्रतिष्ठाबाले 
समुद्रमें अर्थात्‌ अचल भावसे जिसकी प्रतिष्ठा--- 
स्थिति है ऐसे अपनी मर्यादामें स्थित, समुद्रमें सब 
ओरसे गये हुए जल, उसमें किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं। 

उसी प्रकार तिषयोंका सद्ग होनेपर भी जिस पुरुषमें 
समस्त इच्छाएँ समुद्रमे जलकी भॉति कोई भी विकार 
उत्पन्न न करती हुई सब ओरसे प्रवेश कर जाती हैं 
अर्थात्‌ जिसकी समस्त कामना आत्मामे लीन हो 
जाती है, उसको अपने वशमे नहीं कर सकतीं--- 

उस पुरुषको शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है, 
दूसरेको अर्थात्‌ भोगोंकी कामना करनेवालेको नहीं 
मिलता | अभिप्राय यह कि जिनको पानेके लिये 
इच्छा की जाती है उन भोगोका नाम काम है, उनको 
पानेकी इच्छा करना जिसका स्वभाव है वह काम- 
कामी है, वह उस शान्तिको कभी नहीं पाता |७०॥ 





यद्माद्‌ एवं तसातू-- | 


क्योंकि ऐसा है इसलिये--- 


विहाय कामान्यः सवोन्पुमांश्वरति निःरपृहः । 
निर्ममो निरहड्रगरः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


विह्यय प्रित्यज्य कामान्‌ यः संन्‍्यासी पुमान्‌ 
सर्वान्‌ अशेषतः कास्स्न्येन चरति जीवनमात्र- 


चेशशेषः पर्यटति इत्यथे; । 
निःस्पृह: शरीरजीवनमात्रे अपि नि्गता 
स्पृह्य यस्य स निःस्पृहः सन्‌ । 


जो सन्यासी पुरुष, सम्पूणं कामनाओंकों और 
भोगोंको अशेषत. त्यागकर अर्थात्‌ केवक जीवन- 
मात्रके निमित ही चेश करनेवाला द्वोकर 
बिचरता है। 

तथा जो खूहासे रहित हुआ है, अर्थात्‌ दारीर- 
जीवनमात्रमें भी जिसकी लाल्सा नहीं है | 


शांकरभाष्य अध्याय २ ७५ 
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निर्मः: शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहे अपि | ममतासे रद्वित दवै अर्थात्‌ शरीर-जीवनमात्रके 
लिये आवश्यक पदार्थेके संग्रद्दमें भी 'यद्द मेरा है! 





मम इदम्‌ हति अभिनिवेशवर्जितः । ऐसे भावसे रहित है । 
निरहक्कारो विद्यावत्तादिनिमित्तात्मसम्भाव-। तथा अहकारसे रहित है अर्थात्‌ विद्नत्ता आदि- 
नारहित इत्यथे | , के सम्बन्धसे होनेवाले आत्माभिमानसे भी रद्वित है | 


स एवंभूतः खितप्रज्ञो ब्रह्मवित्‌ शान्ति | वह ऐसा स्थितग्रज्ञ, अहवेत्ता-ज्ञानी संसारके 
सवसंसारदुःखोपरमलक्षणां निवाणाख्याम्‌ अवि- | सर्वदु:खोंकी निदृत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको 
गच्छति प्राप्तोति ब्रद्ममृतो भवति इत्यथें; ।७१॥ * पाता है अर्थात्‌ बरह्मरूप हो जाता है ॥७१॥ 


-+->॥है९४+-" 


सा एपा ज्ञाननिष्ठा स्तृूयते-- । ( अब ) उस उपर्युक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की 
जाती है -- 


एषा बआह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेदपि ब्रह्मनिवोणमच्छति ॥ ७२॥ 


एपा यथोक्ता त्राह्मी ब्रह्मणि भवा इयं| यह उपयुक्त अवस्था ब्राह्मी यानी अक्ममें दोनेवाली 
स्थिति: से कर्म संन्यस्य त्रह्मरू्पेण एवं | स्थिति है, अर्थात्‌ सर कर्मोका संन्यास करके केवल 


अवस्थानम्‌ इति एतत्‌ । ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाना है । 
है पार्थ न एना स्थितिं प्राष्य रूब्ध्चा। हे पार्थ! इस स्थितिको पाकर मनुष्य फिर मोद्वित 
मिमुद्यति न मोह प्रामोति । नहीं होता भर्थात्‌ मोहको प्राप्त नहीं होता । 


स्थि्वा अस्यां स्थितो ब्ह्मयां यथोक्तायाम्‌ | अन्‍्तकाल्में--अन्तके वयमें भी इस उपर्युक्त 
अन्तकाले अपि अन्ते वयसि अपि ब्रह्मनिर्वाणं | ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्ममें लीनतारूप 
ब्रह्मनिव्वे्ति मोक्ष ऋच्छति गच्छति, किप्रु | मोक्षको छाम करता है | फिर जो अह्मचर्याश्रमसे 
वक्तव्य॑ ब्रक्मचर्याद्‌ एवं संन्‍्यस्थ यावज्ीबं यो | दी संन्यास प्रहण करके जीवनपर्षन्त बह्ममें स्थित 
ब्रह्मणि एबं अवतिष्ठते स त्रह्मनिर्वाणम्‌ ऋच्छति | रहता है वह अह्लनिर्वाणको प्राप्त होता है इसमे 
इति ॥७२॥ तो कहना दी क्‍या है ? ॥७२॥ 
-><र१8%- 
इति श्रीमद्वाभारते शतसाहस्यां संद्वितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
« प्वेणि श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु बद्यविद्यायां योगशाल् 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे सांख्ययोगो नाम 
द्वितीयोड्प्याय: ॥ २ ॥ 


न्न््श्ष्ष्ःः५७छ0० ते 
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तृतीयो5ध्यायः 


शासतर्य॒प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयभूते ढे बुद्धी 
भगवता निर्दिश्रे, सांख्ये बुद्धि! योगे बुद्धि: 
इति च। 


तत्र अजह्यति यदा कामान! इति आरभ्य 
आ-अध्यायपरिसमाप्तेः सांख्यबुद्धयाश्रितानां 
संन्यासं करतंव्यम्‌ उक्त्वा तेषां तब्निठ्ठया एवं 
च कृतार्थता उक्ता---एपा बाह्यी स्थिति इति । 

अजुनायथ च “कर्मण्येवापिकारस्ते! 'मा ते 
सल्लोउस्लकर्मणि' इति कम एव करतेव्यम्‌ उक्तवान्‌ 
योगबुद्धिम्‌ आश्रित्य, न तत एवं श्रेयःप्राप्तिम 
उक्तवान्‌ । 

तदू एतदू आलक्ष्य प्योकुलीभूतबुद्धिः 


अजुन उवाच-- 

कथ॑ भक्ताय श्रेयोष्थिने यत्‌ साक्षात्‌ 
श्रेय/साधनं सांख्यबुद्धिनिष्ठां श्रावय्रित्वा मां 
कर्मणि दृष्टानेकानथंयुक्ते पारम्पर्येण अपि 
अनेकान्तिकश्रेय/प्राप्तिफले नियुज्ज्याद इति 
युक्त: पर्याकुलीभाव: अजुनस्थ । 


तदनुरूपः च प्रश्न; 'ज्यायसी चेत्‌? इत्यादि! । 


प्रश्नापाकरणवाक्य॑ च भगवता उक्त 


यथोक्तविभागपिषये शास्त्र । 


इस गीताशाख्रके दूसरे अध्यायमें भगवानने 
प्रदृत्तिविषयक योगबुद्धि और निवृत्तिविषयक 
सांख्यबुद्धि-ऐसी दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं । 


वहाँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेवार्लोके लिये 
'पप्रजद्याति यदा कामान' इस छोकसे लेकर अच्याय- 
समाप्तितक, स्व कर्मोका त्याग करना कर्तव्य बतला- 
कर “पा ब्राह्मो स्थिति” इस रछोकमें उसी 
ज्ञाननिष्ठासे उनका इतार्थ होना बतलछाया है। 


परन्तु अजुनको “तेरा कर्म में ही अधिकार है! 
कम न करनेमें तेरी प्रीति न होनी चाहिये' 
इत्यादि वचनोसे ( ऐसा कहा कि ) योगबु द्विका आश्रय 
लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिये, ( पर ) उसीसे 
मुक्तिकी प्राप्ति नहीं बतलायी | 


इस बातको विचारकर अर्जुनकी बुद्धि व्याकुछ 
हो गयी और वह बोला-- ('ज्यायसी चत!' 
इत्यादि ) 


कल्याण चाहनेवाले भक्तके लिये मोक्षका 
साक्षात्‌ साधन जो साख्यबुद्धि-निष्ठा है उसे 
सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक अनथथेसि युक्त 
हैं और क्रमसे आगे बढ़नेपर भी ( इसी जन्ममें ) 
एकमात्र मोक्षकी प्राप्तिरूप फल जिनका निश्चित नहीं 
है ऐसे कर्मोमे मुझे भगवान्‌ क्यों लगाते है। इस प्रकार 
अजुनका व्याकुल होना उचित ही है | 


और उत्त ब्याकुलताके अनुकूल ही यद्द 'ज्यायसी 
चेतः इत्यादि प्रश्न है । 


इस ग्रश्नको निवृत्त करनेवाले वचन मी भगवानने 
पूर्वोिक्त विभागविषयक शाखतरमें ( जहाँ ज्ञाननिष्ठा 
और कर्मनिष्ठाका अल्ग-अछग वर्णन है ) कहे है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ३ 
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केचित्‌ ठ॒ अजनस्थ अन्षार्थभ्‌ अन्यथा| 


कल्पयिता त्तिकूलं भगवतः प्रतिवचरन 
वर्णयन्ति | यथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे 
गीतार्थों निरूपितः तत्मतिकूल च हह पुनः 
प्र्षप्रतिवचनयो: अर्थ निरूपयन्ति । 

कथम्‌ , तत्र सम्बन्धग्रन्थे ताबतू--सर्वेषाम्‌ 
आश्रमिणां ज्ञानकर्मणो! समरच्चयो गीताशास्र 
निरूपितः अथं इति उक्तम्‌ , पुनः विशेषितं च 
यावज्ञीवश्ुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य 
केवलादू एवं ज्ञानाद मोक्ष; प्राप्यते इति 


एतद्‌ एकान्तेन एवं प्रतिपिद्धम इति । 
इह तु आश्रमविकल्प॑ दर्शयता यावज्जीव- 


श्रुतिचोदितानाम्‌ एवं कर्मणां परित्याग उक्तः। 
तत्‌ कथम्‌ ईदशं विरुद्धम्‌ अथम्‌ अजुनाय 
ब्रूयाद्‌ भगवान्‌ , श्रोता वा कथं विरुद्धम्‌ अथंम्‌ 


अवधारयेत्‌ । 
तत्र एतत्‌ स्याद्‌ गृहस्यानाम्‌ एवं श्रौतकम- 


परित्यागेन केवलादू एवं ज्ञानाद मोक्ष) 


प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम इति। 

एतद्‌ अप पूर्वोत्तरविरुद्रमू एवं । कथम्‌ , 
सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः सम्रुत्नयो गीता- 
शासत्रे निश्चित! अथे इति प्रतिज्ञाय इह कथ॑ 
तढिरुद्धं केवलादू एवं ज्ञानादू मोक्ष ब्ूयाद्‌ 
आश्रमान्तराणाम्‌ । 

अथ मत॑ श्रोतकर्मापेक्षया एतदू. वचन 
केवलादू एवं ज्ञानात्‌ श्रौतकर्मरहिताद 
गृहस्यानां मोक्षः प्रतिषिध्यते इति । तत्र 
गृहस्यानां विद्यमानम्‌ अपि खाते 
अविद्यमानवद्‌ उपेक्ष्य ज्ञानाद्‌ एवं केवलादू न 
मोक्षे इति उच्यते इति । 


हि 
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तो भी कितने ही टीकाकार अर्जुनके प्रश्नका 
प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे बिपरीत मगवान्‌- 
का उत्तर बतछाते हैं तथा पहले भूमिकामें स्वयं जैसा 
गीताका तात्पर्य बतला आये हैं, उससे भी यहाँ प्रश्न 
और उत्तरका अर्थ विपरीत प्रतिपादन करते हैं। 

कैसे ! ( सो कहते हैं कि )-वहाँ भूमिकामें तो 
( उन टीकाकारोंने ) ऐसे कद्ठा है कि गीताशाद्रमें 
सब आश्रमवालेके लिये ज्ञान और कर्मका समुश्चय 
निरूपण किया है और विशेषरूपसे यह भी कहा 
है कि 'जबतक जीवे अभ्निददोत्रादे कम करता 
रहे? इत्यादि श्रुतिविहित कर्मोंका व्यांग करके केवल 
ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
शात्रमें निश्चितरूपसे निषेध है । 

परन्तु यहाँ ( तीसरे अध्यायमें ) उन्होंने आश्रमोंका 
विकल्प दिग्लाते हुए 'जबतक जीते! इत्यादि श्रुति- 
विहित कर्मोंका ही त्याग बतलाया है । 

इससे यह शंका होती है कि इस प्रकारके 
बिरुद्ध अर्थवाले बचन भगवान्‌ अर्जुनसे कैसे कहते 
और छुननेवाल्ा ( भर्जुन ) भी ऐसे विरुद्ध अर्थको 
कैसे स्वीकार करता ! 

पू०-यदि वहाँ ( भूमिका ) ऐसा अभिप्राय हो 
कि गृहस्थके लिये ही श्रौत-कर्मके त्यागपूर्वक केवल 
ज्ञानसे मोक्षप्राप्तित निषेध किया है, दूसरे 
आश्रमवालषेके लिये नहीं, तो ? 

उ०-यद्द भी पूर्वापरविरुद्ध ही है। क्योंकि 
धसभी आश्रमवालोंके लिये ज्ञान और कर्मका समुश्रय 
गीताशाख्रका निश्चित अभिप्राय है! ऐसी प्रतिज्ञा 
करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रमवाछोंके 
लिये वे केवल ज्ञानसे मोक्ष कैसे बतलाते ! 

पू०-कदाचित्‌ ऐसा मान लें कि यह कद्वना 
श्रोतकर्मकी अपेक्षासे है अर्थात्‌ श्रौत-कर्मसे रद्वित 
केवल ज्ञनसे गृह्स्थोंके लिये मोक्षका निषेष किया 


कमे | गया है, उसमें जो, केक्छ ज्ञानसे गृह्वस्थोंका मोक्ष 


नहीं होता, ऐसा कहा है वह विद्यमान स्मात॑-कर्म- 
की मी अविधमानके सद्दश उपेक्षा करके कट्दा है । 


७८ 
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एतदू अपि विरुद्धमू। कथम्‌, गृहस्थस्य | 


एवं सातंकर्मणा समुच्चिताद्‌ ज्ञानादू मोक्षः 
प्रतिषिष्यते न तु आशभ्रमान्तराणाम्‌ इति कर 


विवेकिमिः शक्यम्‌ अवधारयितुम्‌ । 
कि च यदि मोक्षसाधनत्वेन सखातानि 


कम्माणि ऊध्वेरेतसां समुच्चीयन्ते तथा ग्रहस 
अपि इदृष्यतां खातें: एवं समुच्नयों न श्रोतेः । 


अथ श्रौतेः सातें। च ग्रहस्थस्य एव 
समुच्ययो मोक्षाय ऊध्बरेतसां तु स्मातंक्ममात्र- 


समुचिताद ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति। 


तत्र एवं सति ग्ृहस्थय आयासबाहुल्य॑ 
श्रीत॑ साते च बहुदुःखरूपं कम शिरसि 
आरोपित खात्‌ । 

अथ गृहस्थस्य एवं आयासबाहुल्यकारणादू 
मोक्ष) स्थादू न आश्रमान्तराणां श्रोतनित्यकर्म- 
रहितत्वाद इति । 

तद्‌ अपि असत्‌ | सर्वोपनिषत्सु इतिहास- 
पुराणयोगशास्रेषु च ज्ञानाड्नत्वेन मुम्ुक्षोः सर्व- 
कमसंन्यासविधानादु_ आश्रमविकल्पसमुचय- 
विधानात्‌ च श्रुतिस्मृत्योः । 

सिद्धः तहिं सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः 


समुचयः । 
न, मुमुध्षोः सर्वकमेसंन्यासविधानात्‌ । 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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उ०-यह् भी विरुद्ध है। क्योंकि “गृह्स्थके 
लिये ही केवल स्मार्त-कर्मके साथ मिले हुए ज्ञानसे 
मोक्षका प्रतिषिष किया है, दूसरे आश्रमवालोंके 
लिये नहीं'-यह विचारवान्‌ मनुष्य कैसे मान 
सकते हैं ! 

दूसरी बात यह भी है कि यदि ऊर्ष्वरेताओंको 
मोक्षप्राप्तिके लिये ज्ञानके साथ केबल स्मात॑-कर्मके 
समुच्यकी ही आवश्यकता है तो इस न्यायसे 
गृहस्थोके लिये भी केवल स्मातं-कर्मोके साथ द्वी 
ज्ञानका समुच्चय आवश्यक समझा जाना चाहिये, 
श्रौतकर्मोके साथ नहीं । 

पृ ०-यदि ऐसा माने कि यृहस्थको ही मोक्षके 
लिये श्रौत और स्मात दोनों प्रकारके कर्मोके साथ 
ज्ञनके समुच्चयकी आवश्यकता है, ऊष्वेरेताओका 
तो केवल स्मात-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है * 


ड०-ऐसा मान लेनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर 
विशेष परिश्रमयुक्त और अति दुःखरूप श्रोत-स्मार् 
दोनो प्रकारके कर्मोका बोझ लादना हुआ | 


धू०-यदि कद्दा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके 
कारण गृहस्थकी द्वी मुक्ति होती है, ( अन्य आश्रमोमे ) 
श्रोत नित्यकर्मोका अभाव होनेके कारण अन्य 
आश्रमवालेका मोक्ष नहीं होता तो * 

उ०-यह भी टीक नहीं | क्योकि सब उपनिषद्‌ , 
इतिद्वास, पुराण और योगशात्रोमें मुमुक्षुके लिये 
ज्ञानका अंग मानकर सब कर्मोके संन्यासका विधान 
किया है तथा श्रुति-स्म्ृतियोमें आश्रमोंके विकल्प 
और समुचयका भी विधान है |% 


पू०-तब तो सभी आश्रमवालोंके लिये ज्ञान 
और कमका समुख्चय सिद्ध हो जाता है। 


उ०-नहीं । क्योंकि मुमुक्षुके लिये सब॑कर्मोके 
त्यागका विधान है । 


# ब्रह्मचर्यते गहस्थ, गहस्थसे वानप्रथ और वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करना चाहिये। यह समुच्चयका 
विधान है और ब्रह्मचर्यसे अथवा गृहस्थसे या वानप्रखसे संन्यास ग्रहण करे, यह आश्रमोके विकल्पका विधान है | 
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व्युत्थायाथ मिक्षाचय क्रान्ति ? (बह ० उ०३। “सब प्रकारके भोगोंसे विरक्त होकर भिक्षा- 
५ | ? ) “तस्मात्संन्यासमेषां तप्सामतिस्क्िमाहु: ।! | दक्तिका अवलस्बन करते हैं ।” “इसलिये इन सब 
(ना० उ० ?२। ७९ ) 'न्यास॒ एवात्यरेचयत? | त्षोमें सं्यासकों ही श्रेष्ठ कहते हैं ।” “संन्यास 
(ना० उ० २| ७८ ) इति “न कर्मणा न प्रजया | ही श्रेष्ठ बताया गया है! “न कमेसे, न भ्रजासे, 
घनेन त्यागेनकेउम्ुतलमानयु:( ना० 3० २।१२) | न घनसे, पर केयल त्यागसे ही कई एक महद्दापुरुष 
इति च। “क्षच्रयदिव प्रत्रजेत! ( जाबा० उ०४ ) | अस्ृतत्वको प्राप्त हुए हैं ।” 'ब्रह्मचयेसे ही संन्यास 


इत्यादा; श्रुतयः 
त्यज घमंमधर्म व उसे सत्यानते त्यज | 


उसे सत्यानृते त्यकत्वा येन त्यजापि तत्तयज ॥ 
संत्तारमेव निशसार॒दष्टा. सारदिहक्षया । 
प्रत्र॒जन्त्यक्षतोद्वाह्मः पर॑ वेराग्यमाश्रिताः ॥ 
इति बृहस्पति: अपि कर्च॑ प्रति । 


कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विम॒च्यते | 

तस्मात्कम न कुवान्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ 

( महा० शान्ति० २५१ । ७ ) इति शुकानु- 
शासनम्‌ । 

इहृह अपि भर्वकर्माणि मनसा संन्यस्या 
इत्यादि । 

मोक्षस्य च अकार्यत्वाद्‌ मुमुधो! कमौ- 
नर्थक्यम्‌ । 

नित्यानि प्रत्यवायपरिहारार्थम्र्‌ अनुष्ठेयानि 
इति चेत्‌ । 


न, असंन्यासिविषयत्वात्‌ प्रत्यवायप्राप्ते, 
न हि अग्रिकार्याधकरणात्‌ संन्यासिनः 
प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यों यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ 


असंन्यासिनाम्‌ अपि कर्मिणाम्‌ । 


भ्रदण करें ।” इत्यादि श्रुतिवचन हैं । 


बृहस्पतिने भी कचसे कहा है कि “धर्म और 
अधमंको छोड़, सत्य और झूठ दोनोंको छोड़, 
सत्य और झूठ दोनोंको छोड़कर जिस (अष्दंकार) 
से इनको छोड़ता है उसको भी छोड़ ।” 'संसार- 
को साररहित देखकर परवैराग्यके आश्रित हुए 
पुरुष, सार बस्तुके वशनक्री इच्छासे विवाह 
किये बिना ( ब्रह्मचयं-आअ्रमसे ) ही संन्यास 
ग्रहण करते हैं | 


व्यासजीने भी शुकदेवजीको शिक्षा देते समय 
कहा है कि 'जीव कमोंसे बँधता है और झानसे 
मुक्त होता है, इसलिये आत्मतत्त्वके ज्ञाता यति 
कर्म नहीं करते । 

यहाँ (गीतामें ) भी 'सब करमोंको मनसे छोड़कर! 
इत्यादि वचन कहे हैं । 

मोक्ष अकार्य है अर्थात्‌ किसी क्रियासे प्राप्त होने- 
वाला नहीं है, इससे भी मुमुश्षुके लिये कर्म व्यर्थ है । 


पू०-यदि ऐसा कहे कि ग्रत्यवाय# दूर करनेके लिये 
नित्य-कर्मोका अनुष्ठान करना आवश्यक है, तो ! 


उ०-यह कट्दना ठीक नहीं | क्योंकि प्रत्यवाय- 
की प्राप्ति सन्‍्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये 
है। जो संनन्‍्यासी नहीं है, ऐसे कर्म करनेवाले 
गृहस्थोको और ब्रह्मचारियोंको भी जिस प्रकार 
विहित कर्म न करनेसे प्रत्यवाय होता है, वैसे 
अम्निहोत्रादि कर्म न करनेसे संन्यासीके लिये 
प्रत्यशाय-प्राप्ेकी कल्पना नहीं की जा सकती । 





#: विहित कर्मोका अनुष्ठान न करनेसे जो पाप लगता है, उसका नाम प्रत्यवाय है । 


*] 
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श्रीमद्भग॒वद्गीता 





अध्टबटपज अल ल5 . 35 5 3 2 ४4४०७ 


न तावद्‌ नित्यानां कमंणाम्‌ अभावाद्‌ एवं | तथा नित्यकर्मोके अभावसे ही भाषरूप 


भावरूपस्थ प्रत्यवायस्य उत्पत्ति: कल्पयितुं 
शकक्‍या 'कथमसतः सज्जायेत! ( छा० उ० $ | 
२। २ ) इति असतः सजन्मासंभवश्रुतेः । 

यदि विहिताकरणाद्‌ असम्भाव्यम्‌ अपि 
प्रत्यवाय ब्रूयाद्‌ वेदः तदा अनर्थकरों वेदः 
अप्रमाणम्‌ इति उक्त स्यात्‌ | 

विहितस करणाकरणयोः 
फलत्वातू ।. 

तथा च कारक शासत्र॑ न ज्ञापकम्‌ इति 
अनुपपन्नार्थ कल्पितं खात्‌। न च एतदू 
ह्ष्टम्‌ | 

तस्माद्‌ न॒संन्यासिनां कर्माणि अतो 


दु।खमात्र- 


ज्ञानकमंणो: समुच्चयानुपपत्तिः । 
“यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धि इति। 


अजुनस प्रश्नानुपपत्तेः च । 


यदि हि भगवता द्वितीये अध्याये ज्ञान कमे 
च समुच्चयेन त्वया अनुप्टेयम््‌ इति उक्त खात्‌ 
ततः अजुनस्थ प्रश्न: अनुपपन्नों “ज्यायसी 
चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन? इति | 

अजुनाय चेद्‌ बुद्धिकमंणी त्वया अनुष्ठेये 


इति उक्ते या कर्मणो ज्यायसी बुद्धि! सा 
अपि उक्ता एवं इति “तरत्किं कर्मीणि घोरे मां 


नियोजयसि केशव इति ग्रश्नो न कथश्वन 
उपपथ्मते । 


प्रत्यवायके उत्पन्न होनेकी भी कल्पना नहीं की जा 
सकती, क्योकि “असतसे सतकी उत्पत्ति कैसे दो 
सकती है ?” इस प्रकार अभावसे भावकी उत्पत्तिको 
असम्भव बतलानेवाले श्रुतिके वचन है । 


यदि कह्दो कि ( कर्मोके अमावसे भावरूप प्रत्यवाय) 
असम्भव होनेपर भी विहित कर्मोके न करनेसे 
प्रत्यवायका होना वेद बतल्ञता है, तब तो यह कद्दना 
हुआ कि वेद अनर्थकारक और अग्रामाणिक है | 

क्योकि (ऐसा माननेसे ) वेदविहित कर्मोके करने 
और न करने दोनोहीमें केवल दुःख ही फल हुआ । 


इसे सिवा शात्र ज्ञापक नहीं बल्कि 
कारक दै अर्थात्‌ अपूव शक्ति उत्पन्न करनेवाल् 
है, ऐसा युक्तिग्नन्य अर्थ भी मानना हुआ # | 
यह किसीको इष्ट नहीं है । 

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि संन्‍्यासियोक्रे लिये 
कर्म नहीं है, अतएव ज्ञान-कर्मका समुश्रय भी 
युक्तियुक्त नहीं है । 

तथा “ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धि? 
इत्यादि अजुनके प्रश्नोकी संगति नहीं बैठनेके कारण 
भी ज्ञान और कर्मका समुश्चय नद्दीं बन सकता | 

क्योकि यदि दूसरे अध्यायमे भगधानने अर्जुनसे 
यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनोंका तुझे 
एक साथ अनुष्टान करना चाहिये तो फिर अजुन- 
का यह पूछना नहीं बनता कि 'हे ज़नादंन ! यदि 
कर्मोकी अपेक्षा आप क्षानको श्रेष्ठ मानते हैं/इत्यादि। 


यदि भगवानने अर्जुनसे यह कहा हो कि तुझे 
ज्ञान और कम्का एक साथ अनुष्ठान करना 
चाहिये, तब जो कर्मोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस ज्ञानका 
(सम्पादन करनेके लिये ) भी कह ही दिया गया, फिर 
यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 
शो हे केशव ! मुझे घोर कर्मोमे क्यों लगाते हैं । 





# वास्तवसे शास्त्र केबल पदा्थोंकी शक्तिको बतलानेवाला है, उसमे नवीन शक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं है । 


शांकरभाष्य अध्याय रे 


अत ऑशट अपडचे 


८ रै 
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ऐसी तो कल्पना की द्वी नहीं जा सकती कि 


न च अजुनस्थ एवं ज्यायसी बुद्धिः न 


अनुष्ठेया इति भगवता उक्त पूवेंस इति 
कल्पयितु युक्तम्‌, येन “ज्यायसी चेत” हति 
प्रश्न) स्पात्‌ । ह 

यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोंः 
बिरोधाद्‌ युगपद्‌ अनुष्ठानं न संभवति इति 
भिश्नपुरुषालुष्ठेयत्व॑ भगवता पूर्वम्‌ उक्त स्थात्‌ 
ततः अय॑ प्रश्न उपपन्नः वज्यायसी चेत 
इत्यादि: । 

अविवेकतः प्रश्नकल्पनायाम्‌ अपि भिन्न- 


पुरुषानुष्ठेयत्वेन भगवतः ग्रतिवचन॑ न 


उपपचते । 


न च अज्ञाननिमित्त भगवत्मतिवचनं 
कर्प्यम । 


अस्मात्‌ च भिन्नपुरुषानुप्टेयस्वेन ज्ञानकर्मे- 
निष्ठयोः भगवतः प्रतिवचनदशनात्‌, ज्ञान- 
कमेणो: समुच्चयानुपपत्तिः | 


तस्मात्‌ केबलादू एवं ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति 
एपः अर्थों निश्चितों गीतासु सर्वोपनिषत्सु च | 


ज्ञानकर्मणो! एक बद निश्चित्य इति च 
एकविषया एवं प्राथेना अनुपपन्ना उभयोः 
समुच्ययसंभवे । 

'कुरु कर्म तस्मात्तम! इति थे झाननिष्ठा- 


संभव अजुनस्थ अवधारणेन दशयिष्यति । 


अर्जुन उवाच--. 
गी० शा० भा० ११-- 


मगवानने पहले ऐसा कह दिया था कि उस श्रेष्ठ 
ज्ञानका अनुष्ठान अर्जुनको नहीं करना चाह्दिये,जिससे 
कि अर्जुनका 'ज्यायसी चेथ दत्यादि प्रश्न बन सके। 


हाँ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषसे एक कालमें 
( दोनोंका ) अनुष्ठान सम्भव नहीं, इसलिये भगवानने 
दोनोंको भिन्न-मिन्न पुरु्षोद्गाग अनुष्ठान करनेके 
योग्य पहले बतलाया है तो 'ज्यायसी चेद! इत्यादि 
प्रश्न बन सकता है । 


यदि ऐसी कल्पना करें कि “अर्जुनने यह प्रश्न 
अविवेकसे किया है? तो भी भगवानका यह उत्तर 
देना युक्तियुक्त नहीं ठहर्ता कि, ज्ञाननिष्ठा और 
कर्मनिष्ठा दोनों भिन्न-मिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान 
की जानेयोग्य है । 


भगवानके उत्तरको अज्ञानममूलक मानना तो 
( सबंधा ) अनुचित है । 


अतरव भगवानके इस उत्तरको कि 'ज्ञाननिष्ठा 
और कम॑निष्ठाका अनुष्ठान करनेवाले अधिकारी 
भिन्न-भिन्न है,! देखनेसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान- 
कर्मका समुच्चय सम्भव नहीं । 


इसलिये गीतामे और सब्र उपनिषदोमें यही निश्चित 
अभिप्राय है कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । 


यदि दोनोंका समु[्य सम्भव होता तो ज्ञान 
और कर्म इन दोनोंमेंसे एकको निश्चय करके कहो, 
इस ब्रकार एक ही बात कदनेके लिये अजुनकी 
प्राथना नहीं बन सकती | 


इसके सिवा 'कुरु कर्मैब तस्मात््वम” इस निश्चित 
कथनसे भगवान्‌ भी अर्जुनके लिये ( आगे ) ज्ञान- 
निष्ठा असम्भव दिखलायेंगे | 


अर्जुन बोढा--- 
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ज्यय्सी चेत्करंणस्ते मत बुडिज॑नादंन । 
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तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


ज्यायसी श्रेयसी चेद्‌ यदि कर्मणः सकाश्ात्‌ 


ते तव मता अभिग्रेता बुद्धि. ज्ञान हे जनादन । 

यदि बुद्धिकमंणी समुचिते इष्टे तदा एक 
श्रेयःसाधनम्‌ इति करमेणो ज्यायसी बुद्धिः 
इति कमेणः अतिरिक्तकरणं बुद्धे! अनुपपन्नम्‌ 
अजुनेन छृत॑ स्पात्‌ । 

न हि तद्‌ एवं तसात्‌ फलतः अतिरिक्त 
स्पात्‌ । 

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता 
बुद्धि! अश्रेयस्करं च कमे कुरु इति मां प्रतिपाद- 
यति तत्‌ कि लु कारणम्‌ हति भगवत 
उपालम्भम्‌ इव झुब॑न्‌ तत्‌ कि कस्मात्‌ कर्मणि 
घोरे क्रूरे हिंसालक्षणे मां नियोजयसि केशव इति 
च यद्‌ आह तत्‌ च न उपपयते । 

अथ सार्तेन एवं कर्मणा समुच्ययः सर्वेषां 
भगवता उक्तः अजुनेन च अवधारितः चेत्‌ 
तत्‌ किं कमंणि धोरे मां नियोजयसि इत्यादि 
कथ॑ युक्त वचनम्‌ ॥ १ ॥ 


हे जनार्दन ! यदि कर्मोकी अपेक्षा ज्ञाककी आप 
श्रेष्ठ मानते हैं ( तो हे केशव ! मुझे इस दिंसारूप . 
क्रूर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? ) 

यदि ज्ञान और कर्म दोनोंका समुश्चय भगवानको 
सम्मत ढ्वोता तो फिर “कल्याणका वह एक 
साधन कहिये! कमोंसे ज्ञान श्रेष्ठ है, हत्यादि 
वाक्योंद्रार अर्जुनका ज्ञानसे कर्मोको प्रथझ्‌ करना 
अनुचित होता । 

क्योकि ( समुच्चय-पक्षमें ) कर्मकी अपेक्षा उस 
( ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं । 


तथा भगवानूने कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकों कल्याण- 
कारक बतलाया और मुझसे ऐसा कहते है कि 
'तू अकल्याणकारक कर्म ही कर' इसमे क्‍या कारण 
है यह सोचकर अर्जुनने भगवानकों उलहना-सा 
देते हुए जो ऐसा कष्ठा कि “तो फिर हे केशब ! 
मुझे इस हिंसारूप घोर क्रूर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? 
वह भी उचित नहीं होता । 


यदि भगवानने स्माते-कर्मके साथ द्वी ज्ञानका 
समुचय सबके लिये कहा होता एवं अजुनने भी 
ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कट्टना कि 
पफिर हे केशव ! मुझे घोर कर्ममें क्यो लगाते हैं ?” 
कैसे युक्तियुक्त हो सकता १॥ १ ॥ 





कि च-- | क्‍्या-- 
व्यामिश्रेणेन. वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में । 


तदेक॑ बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यामिश्रेण इब यद्यपि विविक्ताभिधायी । यद्यपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवाले हैं तो भी मुझ्न 
भगवान्‌ तथापि मम मन्‍्दबुद्ेः व्यामिश्रम्‌ इब | मन्दबुद्धिको भगवानके वाक्य मिले हुए-से प्रतीत 
भगवद्धाक्यं प्रतिभाति । तेन मम बुद्धि | होते हैं, उन मिले हुए-से वचनोसे आप मानो मेरी 
मोहयसि इब | बुद्धिको मोहित कर रहे हैं | 


शॉंकरभाष्य अध्याय रे 


मम बृद्धिब्यामोहापनयाथ दि प्रवृत्तः त्वं 
तु कथं मोहयसि अतो ब्रवीमि बुद्धि मोहयसि 
इच में मम हति। 

त्व॑ तु भिन्नकतृंकयोः ज्ञानकर्मणों! एक- 
पुरुषानुष्ठानासम्भवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति 
तत्‌ तयोः एक बुद्धि कम वा इृदम एवं अजुनस्य 
योग्य॑ बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपम्‌ इति निश्चित्य वद 
ब्रृहि । येन ज्ञानेन कमंणा वा अन्यतरेण श्रेयः 
अहम आप्नुयां प्राप्नुयाम्‌ । 


यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतम्‌ अपि ज्ञान 
भगवता उक्त स्थात्‌ तत्‌ कथ्थ तयोः एके बंद 
इति एकबिषया एवं अजुनस्य झुश्रूषा स्थात्‌ । 


न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरद्‌ एवं ज्ञान- 
कर्मणोः वक्ष्यामि न एवं दयम्र्‌ इति । येन 
उभयप्राप्त्यसम्भवम्‌॒ आत्मनो मनन्‍्यमान एकम्‌ 
एव ग्रार्थयेत्‌ ॥२॥ 


<रे 
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वास्तवमें आप तो मेरी बुद्धिका मोह दूर करनेके 
लिये प्रवृत्त हुए हैं, फिर मुझे मोहित केसे करते ! 
इसीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिको मोहित-सी 
करते हैं । 

आप यदि अलग-अलग अधिकारियोंद्वारा किये 
जाने योग्य ज्ञान और कर्मका अनुष्ठान एक पुरुष- 
द्वारा किया जाना असम्भव मानते है, तो उन दोनमिंसे 
ज्ञान या कर्म यही एक बुद्धि, शक्ति और अवस्थाके 
अनुसार अजुनके लिये योग्य हैः--ऐसा निश्चय 
करके मुझसे कहिये, जिस ज्ञान या कर्म किसी 
एकसे मै कल्याणको ग्राप्त कर सकूँ । 

यदि कर्मनिष्ठामें गौणरूपसे भी ज्ञानकों भगवानने 
कहा होता तो “दोनोमेंसे एक कद्दिये! इस प्रकार एक- 
हीको सुननेकी अर्जुनकी इच्छा केसे होती ? 

क्योंकि 'ज्ञान और कर्म इन दोनोमेंसे मैं तुझसे 
एक द्वी कहूँगा, दोनों नहींः--ऐसा भगवानने 
कहीं नहीं कहा, कि जिससे अजुन अपने ढिये 
दोनोंकी प्राप्ति असम्भव मानकर एकके लिये दी 
प्राथना करता ॥ २ ॥ 
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प्रश्नानुरूपम्‌ एवं प्रतिवचनम्‌-- 
श्रीभगवानुवाच--- 


प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देते हुए--- 
श्रीभगवान्‌ बोले-- 


लोके5स्मिन्ह्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


लोके अस्मिन्‌. शाख्रानुष्ठानाधिकृतानां 
त्रैवर्णिकानां द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थिति! 
अनुष्ठेयतात्पये पुरा पूबे सगांदो प्रजाः सृष्ठा 
तासाम्‌ अभ्युदयनि:श्रेयसप्राप्तिसाधन॑ वेदाथ- 
सम्प्रदायम्‌ आविष्कुबंता प्रोक्ता मया सर्वश्ञेन 
ईश्वरेण हे अनव अपाप । 


हे निष्पाप अजुन | इस मनुष्यलोकमें शाश्रोक्त 


कर्म और ज्ञानके जो अधिकारी है, ऐसे तीनों 
वर्णवालोंके लिये ( भर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्योंके लिये ) दो प्रकारकी निष्ठा-स्थिति अर्थात्‌ 
कतंव्य-तत्परता, पहले-सृष्टिके आदिकाढमें प्रजाको 


रचकर उनकी लोकिक उन्नति और मोक्षकी प्राप्तिके 
साधनरूप वेदिक सम्प्रदायको आविष्कार करनेवाले 
मुश सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा कद्दी गयी हैं । 


८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह-- 

ज्ञानयोगेन ज्ञानम्‌ एवं योगः तेन सांख्यानाम्‌ 
आत्मानात्मविषयविवेकल्ञानवततां 
श्रमादु एवं कछृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनिश्चितार्थानां परमहंसपरिवराजकानां त्रह्मणि 
एवं अवखितानां निष्ठा प्रोक्ता । 

कर्मयोगेन कम एवं योगः कमंयोगः तेन कर्म- 
थोगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यथें! । 

यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मे पुरुषाथोय 


ज्ञान कम च समुच्चित्य अनुप्ठेय॑ भगवता दृष्टम्‌ 
उक्त॑ वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम । 
कथम्‌ इंद्द अजुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट- 


भिन्नपुरुषकर्तके एवं ज्ञानकर्मनिष्ठे ब्रूयात्‌ । 

' यदि पुनः अजुनो ज्ञानं कम च इय॑ श्रुत्वा 
खयम्‌ एवं अनुष्ठास्यति अन्येषां तु भिन्नपुरुषा- 
नुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मत॑ भगवतः कल्प्येत । 
तदा रागद्वेषवानू अग्रमाणभूती भगवान्‌ 
कल्पितः स्यात्‌ । तत्‌ च अयुक्तम्‌ । 

तस्मात्‌ कया अपि युक्‍त्या न समुचयों 
ज्ञानकर्मणोः । 
यद्‌ अजुनेन उक्त॑ कमेणो ज्यायस्त्व॑ बुद्ध 


तत्‌ च खितम््‌ अनिराकरणात्‌ । 
तस्था; च ज्ञाननिष्ठाया; संन्यासिनाम्‌ एव 
अनुष्टेयत्व॑ भिन्नपुरुषानुष्ठेयस्वचचनात्‌ू. च 


बह दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी हैं ? तो कहते हैं-- 
जो आत्म-अनात्मके विषयमें विवेकजन्य ज्ञानसे 


ब्रह्मचर्या- | “ने हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य-आश्रमसे द्वी संन्यास 


ग्रहण कर लिया है, जिन्द्रोंने वेदान्तके विज्ञानद्वारा 
आत्मतत्तका भलीभाँति निश्चय कर लिया है, जो 
परमहंस संन्यासी हैं, जो निरन्तर ब्रह्ममें स्थित हैं ऐसे 
सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानरूप योगसे कही है । 

तथा कर्मयोगसे कर्मयोगियोंकी अर्थात्‌ कर्म 
करनेवालोॉंकी निष्ठा कही है । 


यदि एक पुरुषद्वारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये ज्ञान और कम दोनों एक साथ अनुष्ठान करने- 
योग्य हैं, ऐसा अपना अभिप्राय भगवानद्वारा गीतामें 
पहले कहीं कद्टा गया होता, या आगे कद्दा 
जानेवाला होता, अथवा वेदमें कद्ठा गया होता, तो 
शरणमें आये हुए प्रिय अ्जुनको यहाँ भगवान्‌ यह 
कैसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा और कमनिष्ठा अलग- 
अलग भिन्न-भिन्न अधिकारियोंद्वारा द्वी अनुष्ठान की 
जानेयोग्य है । 


यदि भगवानका यदह्द अभिप्राय मान लिया जाय 
कि ज्ञान और कम दोनोंको सुनकर अजजुन खयं ही 
दोनोंका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोंको मिन्र-भिन्न पुरुषों- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोंके लिये कहूँगा। 
तब तो भगवान्‌को रागद्वेषयुक्त और अप्रामाणिक 
मानना हुआ । ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है । 

इसलिये किसी भी युक्तिसे ज्ञान और कमंका 
समुच्चय नहीं माना जा सकता । , 

कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता जो अजुनने 
कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगवानने 
उसका निराकरण नहीं किया । 

उस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्टानका अधिकार संन्यासियों- 
का द्वी है। क्योंकि दोनों निष्ठा मिन्न-मिन्न पुरुषों- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतलछायी गयी हैं, इस कारण 


भगवत एवम्‌ एवं अनुमतम्‌ इति गम्यते ॥३॥ | भगवानकी यही सम्मति है, यह प्रतीत द्वोता है॥ ३॥ 
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मां च बन्धकारणे कर्मणि एवं नियोजयसि 
हति विषषण्णमनसम्‌ अजुनं कम न आरमे इति 
एवं मन्वानम्‌ आलक्ष्य आह भगवानू-- 
“न कर्मणामनारम्भात्‌ः-हति । 


अथ वा ज्लानकर्मनिष्ठयोः परस्परविरोधाद्‌ 


एकेन पुरुषेण युगपद्‌ अनुष्ठातुम्‌ अशक्यत्वे सति 


इतरेतरानपेक्षयो:ः एवं पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते-- 


कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिहेतुत्वेन 
पुरुषार्धहेतुत्व॑ न स्वातन्त्येण, ज्ञाननिष्ठा तु 
कर्मनिष्ठोपायलब्धात्मिका सती स्वातन्त्येण 
पुरुषा्थहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम्‌ अर्थ 
प्रद्शनिष्यन्‌ आह भगवानू-- 


८ पु 
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बन्धनके हेतुरूप कर्मोमें ही भगवान्‌ मुझे 
ठाते हैं-ऐसा समझकर व्यथित-चित्त हुए और मैं 


* | कर्म नहीं करूँगा, ऐसा माननेवाले अजुनको देखकर 


भगवान्‌ बोले---'म कर्मणामनारमस्मात! हति 


अथवा ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषद्वारा एक कालमें 
दोनोंका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। इससे 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनों अरम-अलग 
मोक्षमें हेतु हैं, ऐसी शंका द्वोनेपर-- 


यह्द बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि ज्ञान- 
निष्ठाकी प्राप्तिमं साधन होनेके कारण कर्मनिष्ठा 
मोक्षरूप पुरुषार्थमें हेतु है, स्वतन्त्र नहीं है; और 
कर्मनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेबाली ज्ञाननिष्ठा 
अन्यकी अपेक्षा न रखकर स्वतन्त्र ही मुक्तिमें हेतु 
है | भगवान्‌ बोले -. 


न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्य॑ पुरुषोषश्लुते । 


न च संन्‍्यसनादेव 


न॒कर्मणाम्‌ अनार्म्भाद्‌ अप्रारम्भात्‌ कर्मणां 
क्रियाणां यज्ञादीनाम्‌ इह जन्मनि जन्‍्मान्तरे 
वा अनुप्ठितानाम्‌ उपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन 
सच्लशुद्धिकाणानां. तत्कारणत्वेव च॑ 
झानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतुनाम्‌-- शानस- 
पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः (महा ० जान्ति० 
२०४ । ८ ) इत्यादिसरणाद अनारम्भाद्‌ 
अनुष्ठानात्‌ू-- 


नैष्कम्य निष्कर्मभाव॑ कममेशन्यतां ज्ञानयोगेन 
निष्ठा निष्क्रियात्मस्वरूपेण एवं अवस्थानम्‌ इति 
यावत्‌, परुणो न अछलुते न श्राप्नोति इत्यथेः । 


सिद्धि समधिगच्छति ॥ 8॥ 


कर्मोंका आरम्म किये बिना अर्थात्‌ यज्ञादि कर्म 
जो कि इस जन्म या जन्मान्तरमें किये जाते हैं 
और सद्वित पापोंका नाश करनेके द्वारा क्षन्त:- 
करणकी शुद्धिमें कारण है एवं “पाप-कर्मोंका आशा 
होनेपर मलुष्योंके ( अन्तःकरणमे ) ज्ञान प्रकड़ 
होता है! इस स्मृतिके अनुसार जो अन्त:करणकी 
जुद्धिमें कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठाके भी हेतु हैं, 
उन यज्ञादि कर्मोका आरम्म किये बिना--- 


मनुष्य निष्कर्ममाबको--कर्मशून्य स्थितिको, 
अर्थात्‌ जो निष्किय आत्मस्वरूपमें स्थित द्वोनारूप 
ज्ञानयोगसे प्राप्त द्वोनेवाली निष्ठा है, उसको नहीं 
पाता। 


८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नेष्कर्म्य न अश्नुते 
हति बचनात तद्विपयंयात्‌ तेषाम्‌ आरम्भादू 
नैष्कम्पंम्र अश्चुते इति गम्यते | कसात पुनः 
कारणात्‌ कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नेष्कम्ये न 
अश्लुते इति । 

उच्यते, कमारम्भ्य एवं नेष्कर्म्योपा- 
यत्वात्‌ । न हि उपायम्‌ अन्तरेण उपेयग्राप्तिः 
अस्ति । 

कर्मयोगोपायत्व॑ चनेष्कम्यंलक्षणस्य 
ज्ञानयोगस्य श्रुतो हृद् च प्रतिपादनात्‌ | 

ख्नुतो तावत प्रकृतस्थ आत्मलोकस्य वेद्यस्य 
वेदनोपायत्वेन तमेत॑ वेदाउकचनेन आन्मणा 
बिविदिषन्ति यज्ञेन (बह ० 3० ० । ४ । २२ ) 
हत्यादिना  कर्मयोगस्थ ज्लानयोगोपायत्व॑ 
प्रतिपादितम्‌ । 

हह अपि च-- 

धं॑न्याप्तस्तु महाबाहों दुश्खम्राप्तुमयोंगतः” 

“योगिनः कम कुवीन्ति सज्ञ त्यक्त्वात्मशुद्यये” 

थयन्ञो दान॑ तपश्चेव प्रावनानि मनीषिणास्‌? 

श्त्यादि अतिपादयिष्यति । 

ननु च--“अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्ता नैष्कम्य॑- 
माषरेतः इत्यादौ कतंव्यकमसंन्यासाद्‌ अपि 
नैष्कम्येग्रापिं दर्शयति लोके च कर्मणाम्‌ 
अनारम्भाद्‌ नैष्कम्यंम्र इति प्रसिद्धतरम अतः 
च्‌ नेष्कम्याथिनः कि कर्मारम्मेण इति प्राप्तम्‌ 
अत आह-- 

न च संन्यसनादू एव हृति । न अपि संन्यसनाद्‌ 
एवं केवलात कर्मपरित्यागमात्राद्‌ एवं ज्ञान- 
रहितात्‌ सिद्धि नेष्कम्यंलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां 
समधिगच्छति न प्राप्नोति ॥ ४॥ 


पू०-कर्मोंका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कर्ममाब- 
को प्राप्त नहीं होता-इस कथनसे यह पाया जाता 
है कि इसके बिपरीत करनेसे अर्थात्‌ कर्मोका आरम्भ 
करनेसे मनुष्य निष्कर्ममावको पाता है, सो ( इसमें ) 
क्या कारण है कि कर्मोका आरम्म किये बिना 
मनुष्य निष्कर्मताको ग्राप्त नहीं होता ! 


3०-क्योंकि कर्मोका आरम्म ही निष्कर्मताकी 
प्रातिका उपाय है और उपायके बिना उपेयकी 
प्राप्ति हो नद्हीं सकती, यह प्रसिद्ध ढी है। 


निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कर्मयोग है, 
यह बात श्रुतिमे और यहाँ गीतामे भी प्रतिपादित है । 

श्रुतिमे प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्मलोकके जाननेका 
उपाय बतलाते हुए 'डस आत्माको ब्राह्मण 
वेदाध्ययन और यश्से जाननेकी इच्छा फरते हैं” 
इत्यादि बचनोंसे कर्मयोगको ज्ञानयोगका उपाय 
बतलाया है । 


तथा यहाँ ( गीताशास्रमें ) भी--'दे मद्दाबाहो ! 
बिना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन है' 
योगी छोग आसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं? 'यश, दान 
ओर तप बुद्धिमानोंको पविश्न करनेवाले हैं” 


| खत्यादि बचनोंसे आगे प्रतिपादित करेंगे । 


यहाँ यह शंका द्वोती है कि 'खब भूतोंको 
अभयदान देकर संन्यास भ्रहण करे! इत्यादि 
बचनोंमें कतंव्यकर्मोके त्यागद्वारा भी निष्कर्मताकी 
प्राप्ति दिखायी है और लोकमें भी कमोंका आरम्भ 
न करनेसे निष्कर्मताका प्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध 
है | फिर निष्कर्मता चाहनेबालेको कर्मोके आरम्मसे 
क्या प्रयोजन ” इसपर कहते हैं--- 

केवल संन्याससे अर्थात्‌ बिना ज्ञानके केबल 
कमंपरित्यागमात्रसे मनुष्य निष्कर्मतारूप सिद्दिको 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगसे होनेबाली स्थितिको नहीं 
पाता ॥ ४॥ 


ला -+-*छिि3-4+-- 
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हक... 


कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ क्मसंन्यासमात्राद्‌ ! 





बिना ज्ञानके केबल कमसंन्यासमात्रसे मनुष्य 


एवं ज्ञानरहितात्‌ सिद्धि नेष्कम्येलक्षणां पुरुषो | निष्कर्मतारूप सिद्धिको क्यों नहीं पाता ? इसका 


न अधिगच्छति इति हेत्वाकाड्गयाम्‌ आह-- 


कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं---. 


न हि कश्रित्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते। हावशः कर सबेः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ९॥ 


न हि यस्ात्‌ क्षणम्‌ अपि काल जात कदा- 
चित्‌ कश्चित्‌ तिष्ठति अकर्मकृत्‌ सन्‌ | कछात्‌ 
कार्यते हि यर्माद्‌ भवश एबं कर्म सर्व: प्राणी 
प्रकृतिजिं: प्रकृतितो जाते! सच्चरजस्तमोभिः 
गुणै:। 

अन्न इति वाक्यशेषों यतो वक्ष्यति-युणैयों 


न विताल्यते! इति सांख्यानां एथकरणादू 


अन्ानाम्‌ एवं हि कमेयोगो न ज्ञानिनाम्‌ । 
ज्ञानिनां तु गुणेः अचाल्यमानानां खतः 


चलनाभावात्‌ कर्मयोगो न उपपद्यते । 
तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति 
अनब्र ॥५॥ 


>$बफ्रेंदिकओे 7 
यः तु अनात्मज्ञः चोदितं कमे न आरभते 


हति तद असद्‌ एव इति आह-- 


कोई भी मनुष्य कभी क्षणमात्र भी कर्म किये 
बिना नहीं रहता । क्योंकि “सभी प्राणी? प्रकृतिसे 
उत्पन्न सत्त, रज और तम-हन तीन गुर्णोद्ारा 
परवश हुए अवश्य ही कर्मो्में प्रवृत्त कर दिये 
जाते हैं । 

यहाँ सभी प्राणीके साथ अज्ञानी ( शब्द ) और 
जोड़ना चाहिये ( अर्थात्‌ 'सभी अज्ञानी प्राणी? ऐसे 
पढ़ना चाद्दिये ) । क्योंकि भआगे 'ज्ो ग्रुणलि 
विचलित नहीं किया जा सकता” इस कथनसे 
ज्ञानियोंको अलग किया है, अतः भन्ञानियोंके छिये 
ही कर्मयोग है, ज्ञानियोंके लिये नहीं । 

क्योंकि जो गुणोंद्वारा बिचलित नहीं किये जा 
सकते, उन ज्ञानियोंमें स्वतः क्रियाका अभाव द्वोनेसे 
उनके लिये कर्मयोग सम्मव नहीं है। 

ऐसे ह्वी 'वेदाविनाशिनम! इस छोककी व्यास्यामें 
विस्तारपूर्वक कद्दा गया है ॥ ५॥ 


जो आत्मज्ञनी न होनेपर भी शाखविद्धित कर्म 
नहीं करता, उसका वह कम न करना बुरा 
है; यह कहते है---- 


कर्मेन्द्रियणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 


कमेंन्दियाणि इस्तादीनि संयम्य संहृत्य य 
आस्ते तिष्ठति मनसा 
इन्द्रियार्थनू विषयान्‌ विमूढात्मा बिमूढान्तः- 
करणो मिथ्याचारों म्रषाचारः पापाचारः स 
डच्यते ॥ ६॥ 


स्मरनू चिन्तयन्‌ 


जो मनुष्य हाथ, पैर आदि कर्मन्द्रियोंकी रोककर 
इन्द्रियोंके मोगोंको मनसे चिन्तन करता रहता है, 
बह्द विमूदात्मा अर्थात्‌ मोहित अन्तःकरणवालय 
मिथ्याचारी, ढोंगी, पापाचारी कद्दा जाता है ॥ ६॥ 


-+ॉकंकटए- 





८८ श्रीमद्भगवद्गीता 











बव्स्ज--+-+--++ 


यर्त्विन्द्रियणि मनसा . नियम्यारभते5जुन । 
कर्मेंन्द्रयिः कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
यः तु पुनः कर्मणि अधिकृतः अज्लो बुद्धी-]। परत हे अर्जुन ! जो कर्मोका अधिकारी 
निद्रयाणि मनसा नियम्य आरभते अजुन कर्मेन्द्रिये: | अज्ञानी, ज्ञानेन्द्रियेंको मससे रोककर वाणी, द्वाथ 
वाक्पाण्यादिभिः | इत्यादि कर्मेंन्द्रियोंसे आचरण करता है । 
किम्र आरभते इति आह-- किसका आचरण करता है ? सो कहते हैं---- 


कर्योगम्‌ असक्त: सन्‌ स॒विशिष्यते | आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण 
करता है बह ( कर्योगी ) दूसरेकी अपेक्षा अर्थात्‌ 


हतरसाद्‌ मिथ्याचारात्‌ ॥ ७॥ मिथ्याचारियोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
यत एव अतः-- | ऐसा होनेके कारण--- 


नियतं कुरु कर्म त्व॑ कर्म ज्यायो हकर्मणः 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिड्थेदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
नियत नित्य॑ यो यसिन्‌ कर्मणि अधिकृत: | हे अर्ज़न ! जो कर्म श्रुतिमि किसी फलके 
लिये नहीं बताया गया हैं, ऐसे जिस कर्मका जो 
फलाय च अश्रुतं तद्‌ नियत कर्म तत्‌ कुरु ल॑ | अधिकारी है उसके लिये वह नियत कर्म है, उस 


रे , | नियत अर्थात्‌ नित्य कमंका त्‌ आचरण कर । 


हि यत्माद्‌ अकर्मणः अकरणादू अनारम्भात्‌। | परिणाममे बहुत श्रेष्ठ है । 


कर्थ शरीरयात्रा शरीरस्थितिः अपि च ते तव क्योकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
न प्रसिद्धयेत्‌ प्रसिद्धि न गच्छेद्‌ू अकर्मण. |भी नहीं चलेगी अर्थात्‌ तेरे शरीरका निर्वाह भी 
अकरणात्‌ | अतो दृष्टः कर्माकर्मणोः विशेषों | नहीं होगा | इसलिये कर्म करने और न करननेमें 
लोके | ८ ॥ जो अन्तर है वह संसारमे प्रत्यक्ष है ॥ ८ ॥ 





यत्‌ च मन्यसे बन्धाथेत्वात्‌ कम नकत॑व्यम्‌ | जो त्‌ ऐसा समझता है कि बन्धनकारक 
होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना 
इति तदू अपि असत्‌, कथमू-- भी भूल है । कैसे ! 


यज्ञाथोत्कमंणो'न्यत्र_ लोकोएयं॑ करम्मबन्धनः । 
तदर्थ कम कोन्तेय मुक्तसड़ः समाचर ॥ ४ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय रे <& 
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“च्ञो वे विष्णु! ( तै० सं० १।०।४) इति ध्यक्ष ही विष्णु है” इस श्रुतिप्रमाणसे यज्ञ ईशबर 
श्रुतेय॑ज्ञ ईश्वरः तदर्थ यत क्रियते तद्‌ यज्ञार्थ | जौर उसके लिये जो कर्म किया जाय वह 
कम, तस्ात्‌ कर्मणः कप अन्येन कर्मणा | शर्ष कर्म है? उस ( ईश्वरार्थ ) कर्मको छोड़कर 


ह | दूसरे कर्मोंसे, कमे करनेवाला अधिकारी मनुष्य- 
लोक: 2 अधिकृत फर्मकृत्‌ कर्मबन्धन: कर्म समुदाय, करमबन्धनयुक्त हो जाता है, पर ईशरार्थ 
बन्धनं यस्थ सः अय॑ कर्मबन्धनों लोको न त॒ | किये जानेवाले कर्मसे नहीं । इसलिये हे कौम्तेय ! 
यज्ञार्ाद्‌ अत; तदथे यज्ञार्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसन्न: | तू कर्मफल और आसत्तिसे रहित होकर ईश्वरार्थ 
कमेफलसज्जवर्जितः सन्‌ समाचर निवंतेय ॥९॥ | कर्मोका भछी प्रकार आचरण कर ॥ ९॥ 


777+***#४क#४/१०--- 


इतः च अधिकृतेन कमे कतेव्यमू-- | इस आगे बतलाये जानेवाले कारणसे भी 
अधिकारीको कम करना चाहिये- 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष. वो(स्त्विष्टकामधुक ॥ १ ०॥ 


सहयज्ञा यज्ञसहिताः प्रजा: त्रयो वर्णाः ताः। . सष्टिके आदिकालमें यज्लसहित प्रजाकों अर्थात्‌' 
सृष्ठा उन्पाध, पुरा सर्गांदों उवाच उक्तवान | ६ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--इन ) तीनों बर्णोको 
प्रजापति: प्रजानां ख्रष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं | रचकर जगत्‌के रचयिता प्रजापतिने कद्ढा कि 
प्रसवो वृद्धि! उत्पत्ति: तां कुरुध्वम्‌ । एप यज्ञों | इस यज्ञसे तुमलोग प्रसब-उत्पत्ति, यानी बृद्धिलाभ 
वो युष्माकम्‌ अस्तु भवतु इृश्कामधुक्‌ इश्टानू | करो । यह यज्ञ तुमलोगोंकों इष्ट कामनाओंका 
अभिप्रेतान्‌ कामान्‌ फलविशेषान्‌ दोग्धि इति | देनेवाला अर्थात्‌ इच्छित फलरूप नाना ओभोगोंको 






इृष्टकामधुकू ॥ १० ॥ देनेबाला हो ॥ १० ॥ 
-7-*#<** 2 बह2०७००+- - 
कथम्र-- |. कैसे--- 


देवान्भाववतानेन ते देवा भावयन्तु ब१। 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ भावयत वधेयत अनेन | तुमलोग इस यब्ढद्वारा इन्द्रादि देबोंको बढ़ाओ 
यज्ञेन ते देवा भावगन्‍्तु आप्याययन्तु वृष्टयादिना अर्थात्‌ उनकी उन्नति करो | वे देब वृष्टि आदिद्वारा 


५ अन्यीन्‍्यं | | तुमलोगोंकों बढ़ाबें अर्थात्‌ उन्नत करें। इस प्रकार 
वो युष्मान्‌ एवं परस्परम्‌ अन्योन्य भावयन्तः इसको उतरे हर सजग आग, 


श्रेयः पर॑ मोक्षलक्षणं ब्लानप्राप्तिक्ेण अवाप्स्यय | शराप्तिद्वारा मोक्षरूप परमश्रेयको प्राप्त करोगे | अथवा 
खगे वा पर श्रेयः अवाप्सथथ ॥ ११॥ स्वरूप परमश्रेयको ही प्राप्त करोगे ॥ ११॥ 


+->-+ व आ फक++7 
गी* शा० भा० ैै२-- 
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इश्टन्भोगान्हि वो देवा दास्वन्ते यज्ञभाविताः । 
तैद॑त्तानप्रदायेग्यो यो भुडन्के स्तेन एवं सः॥ १२॥ 

इष्टान्‌ अभिप्रेतान्‌ भोगान्‌ हि वो युष्ममभ्यं | यज्ञद्वारा बढ़ाये हुए --संतुष्ट किये हुए देवता 

देवा दास्‍्वन्ते वितरिष्यन्ति ख्रीपशुपुत्रादीन्‌ | लोग तुमलोगोंको स्री, पश्ुु, पुत्र आदि इच्छित 
यज्ञभाविता यज्नैः वर्धिताः तोषिता इत्यथेः । भोग देंगे । 

तैः देवे। दत्तान्‌ भोगान्‌ अप्रदाय अदक्ता। उन देवोंद्रारा दिये हुए भोगोंको उन्हें न 


आजृण्यम अक्ृत्वा ), श्म्यों देवेम्यः, | सर अर्थात्‌ उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता 
० बला शक हज है... केवल अपने शरीर और इन्द्रियोंकी ही तप्त 
भुद्कते खदेहेन्द्रियाणि एवं तर्षयति, स्तेन करता है, वद्द देवताओंके खत्वकों हरण करने- 








एवं तस्कर एवं स देवादिखापहारी ॥१२॥ वाला चोर ही है ॥ १२॥ 
“7.7 *डहकिकिड४फ-७-7प7 
ये पुन)-- |. परन्तु जो-- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍तो मुच्यन्ते स्वेकिल्बिषेः । 
मुझते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ १२३ ॥ 
देवयज्ञादीन्‌ निवेत्यं तब्छिष्टम्‌ अशनम्‌ । यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं 
अमृताख्यम्‌ अशितु शीलं येषां ते यज्ञशिशक्षिनः [ जेर्थात्‌ देववशदि करके उससे बचे हुए अमृत 


को भक्षण करना जिनका खभाब है वे सब 
सन्त:, मुच्यन्ते स्वेकिल्बिषं: सर्वपापे फिर 
के सर्वपापेः चुल्यादि पापोसे भर्थात्‌ गृहस्थमें द्वोनेवाले चक्की, चूल्हे 


पञ्ताकइतेः प्रमादक्ृतहिंसादिजनितेः च | आदिके पाँच पापोंसे# और प्रमादसे होनेवाले 
अन्‍्येः । ट्सादिजनित अन्य पापोसे भी छूट जाते है । 

ये तु आत्मंभरयो भञ्जते ते तु अघं पाप | तथा जो उदरपरायण लोग केबल अपने लिये 
स्वयम्‌ अपि पापा ये पचन्ति पाक निर्वेतेयन्ति | ही अन्न पकाते हैं वे स्तरयं पापी हैं और पाप ही 
आत्मकारणाद्‌ आत्महेतो। ॥ १३॥ खाते है | १३॥ 





हतः च अधिकृतेन कमे कतेव्यम्‌ | जगब्नकर- |. इसलिये भी अधिकारीको कम करना चाहिये, 
क्योंकि कर्म जगत्‌-चक्रकी प्रइत्तिका कारण है । 
प्रबत्तिहेतुः हि कमें । कथम्‌ इति उच्यते-- | कैसे ? सो कहते हैं--.- 
अन्नाड्बन्ति भूतानि पजैन्यादन्लसंभवः । 
यज्ञाद्इवति पर्जन्यो यज्ञः क्मसम्रद्धवः ॥ १४ ॥ 


# कण्डनं पेषण चुछी उदकुम्भश्न मार्जनी | पश्चसूना गहस्वस्य पश्चयशात्‌ प्रणश्यति | 
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अनादू. उुक्ताद लोहितरेतःपरिणतात्‌ | मक्षण किया हुआ अन्न रक्त और बीर्यके रूपमें 
प्रत्यर््ष भबन्ति जायन्ते भूतानि । पर्जन्याद्‌ बृष्टे! | परिणत द्वोनेपर उससे प्रत्यक्ष द्वी ग्राणी उत्पन्न होते 
अश्नस्स संभव।  अनसंभव:, यज्ञाद्‌ भवति | हैं। पज॑न्यसे अर्थात्‌ इष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती 
पर्जन्य;--- है और यज्ञसे वृष्टि होती है । 
“अम्मो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमपातिछते । “अश्निमे विधिपूवेक दी हि आहति ख्यमे 
आदित्याजायते वृश्विंष्टेरन्न ततः प्रजा। ॥! के कह उपर (30 अप फ 
( मछ० ३ । ७६ ) इति स्मृतेः । | इस स्टतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है । 


यज्ञ: अपूर्व स च यज्ञ; कर्मसमुद्रग ऋत्विग्य- | ऋत्विक्‌ और यजमानके व्यापारका नाम कर्म है 
और उस कमसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह 
अपूर्वेरूप यज्ञ कमसमुद्भव है अर्थात्‌ वह अपूर्वरूप 
यज्ञस्थ अपूर्वेस्थ स यज्ञ: कमंसमुद्धवः ।। १४ ॥ | यज्ञ कर्मसे उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 
-+»है6-+- 
तत्‌ च-- और उस--- 
कर्म ब्रह्मोद्भऑं विडि बद्याक्षरसमुद्भवम । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिमम्‌॥ १५॥ 
कर्म ब्क्षोड्भव॑ त्रक् वेद: स उद्धवः कारणं | करियारूप कर्मको तू वेदरूप अक्से उत्पन्न हुआ 
यस्य तत्‌ कम ब्क्कोद्भूवं विद्धि जानीहि | जह्म | जान, अर्थात्‌ कमेकी उत्पत्तिका कारण वेद है ऐसे 
पुनः वेदाख्यम्‌ अक्षरसमुद्बबम्‌ अध्वरं ब्रह्म | जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षससे उत्पन्न हुआ है 
परमात्मा समुद्भधवों यस्य॒ तदू अक्षूरसमुद्धवं | अर्थात्‌ अबिनाशी परअह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका 
ब्रह्म वेद इत्यथे। । कारण है । 
यस्मात्‌ साक्षात्‌ परमात्माख्याद्‌ अक्षरात्‌ वेदरूप ब्रह्म साक्षात्‌ परमात्मा नामक अक्षरसे 


रही! , सर्वार् पुरुषके निःध्ासकी भाँति उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
परुषानःश्वासवत्‌ समदुभूत जस, तस्मात संवर्थि- | ,६ पत्र अरथोंको प्रकाशित करनेवाला होनेके कारण 


जमानयोः च व्यापार: कमे ततः समुद्भवो यस्य 


प्रकाशकत्वात्‌ स्वंगतम्‌ । सर्वगत है । 
सर्वेगतम्‌ अपि सदू्‌ नित्यं सदा यज्ञविधि-| तथा यज्ञ-विधिमें वेदकी प्रधानता होनेके कारण 
प्रधानत्वादू यज्ञे प्रतिष्ठिरम्‌ || १५॥ वह सर्वगत द्दोता हुआ ही सदा यज्ञमें प्रतिष्ठित है। १५॥ 
५ आय 





एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवरतवतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पाथ स॒ जीवति ॥ १६॥ 


पक कम समय आन म-कन्का गत आम सम 
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: रबम्‌ ईश्वरेण वेद्यबञपूर्वकं जगत्‌ चक्र प्रबर्तित | इस छोकमें जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस 


न अनुबर्तयति इह लोके यः कर्मणि अधिकृतः 
सन्‌ अधायुः अं पापस्‌ आयु जीवन यस्य सः 
अघायुः पापजीवन इति यावत्‌, इन्द्रियाराम 
हन्द्रिय: आराम आरमणम्‌ आक्रीडा विषयेषु 
यस्थ स इन्द्रियाराम;, मोघ॑ बृथा हे पार्थ स जीवति | 


तस्राद्‌ अन्लेन अधिकृतेन कर्तव्यम्‌ एव 
कम इति प्रकरणाथेः । 


प्राग आत्मज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्तेः तादर्थ्येन 
कमयोगानुष्ठानम्‌ अधिकृतेन अनातमन्लेन 
कर्तव्यम्‌ एवं इति एततू “न कर्मणामनारम्मात्‌र 
इत्यताः आरमभ्य अअरीसयात्राप च ते न 
प्रशिद्धयेदकर्मण:” इति एवम्‌ अन्तेन प्रतिपाद्य- 


धयन्ञार्थत्कमंणोउन्यत्र” हत्यादिना “मोध॑ पार्थ 
स जीवति! इति एवम अन्तेन अपि ग्रन्थेन 


श्रीमद्भगवद्गीता 





प्रकार ईश्वरद्धारा वेद और यज्ञपूर्वक्ष चलाये हुए 
इस जगत्‌-चक्रके अनुसार ( वेदाध्ययन-यज्ञादि ) कर्म 
नहीं करता, हे पार्थ ! वह पापायु अर्थात्‌ पापमय 
जीवनवाला और इन्द्रियारामी अर्थात्‌ इन्द्नियोंद्रारा 
विषयोंमें रमण करनेवाला ब्यर्थ ही जीता है---उस 
पापीका जीना व्यर्थ द्वी है । 


इसलिये इस प्रकरणका अर्थ यह हुआ कि 
अज्ञानी अधिकारीको कम अवश्य करना चाढदिये। 


अनात्मज्ञ अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानकी 
योग्यता प्राप्त डोनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके लिये 
कर्मयोगका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये, यह 
'न कमंणामनारस्मात' यहाँसे लेकर “शरीरयात्रापि 
थ ते न प्रसिद्धथ्ेदक्मण:”' इस छोकतकके वर्णनसे 
प्रतिपादन करके--- 


गयज्ञार्थात्कर्मणो5न्यत्र” से लेकर “मोधं पार्थ 
स जीवति' तकके ग्रन्थसे भी आत्मज्ञानसे रह्वित 


प्रासड्ल्‍िकमि_ अधिकृतस्थय अनात्मविदः [ कर्माधिकारीके लिये कर्मोके अनुष्टान करननेमें 

कर्मानुष्ठाने बहुकारणम्‌ उक्तं तदकरणे च दोष- | बहुत-से प्रसज्ञानुकूछ कारण कहे गये तथा उन कर्मेंके 

संकीतेन॑ कृतम्‌ ॥ १६॥ न करनेमें बहुत-से दोष भी बतलाये गये॥ १६॥ 
+-यलिकिकु- 


एवं खिते किम्‌ एवं प्रवर्तितं चक्र सर्वेण 
अनुवतेनीयम्‌ आहोखित्‌ पूर्वोक्तकर्मयोगालुष्ठा- 
नोपायप्राप्याम्‌ अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव 
निष्ठाम्‌ आत्मविद्धिः सांख्येः अनुष्ठेयाम्‌ अप्राप्तेन 
एव इति एवम्‌ अर्थम्‌ अजुनस्॒ प्रश्नम्‌ आशडक्य, 


यदि ऐसा है तो क्‍या इस प्रकार चढाये हुए इस 
सृष्टि-चक्रेे अनुसार सभीको चलना चाहिये * 
अथवा पूर्वोक्त क्मयोगानुष्ठानरूप उपायसे प्राप्त 
होनेवाली और आत्मज्ञानी सांख्ययोगियोंद्रारा सेवन 
किये जाने योग्य ज्ञानयोग्से ही सिद्ध ह्ोनेबाली 
निष्ठाको न प्राप्त हुए अनात्मज्को ही इसके अनुसार 
बत॑ना चाहिये ? ( या तो ) इस प्रकार अज्जुनके प्रश्नकी 
आशक्का करके ( भगवान्‌ बोले- ) 
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सन्‍्तो आश्यणा मिथ्याज्ञानवस्िरवश्य॑ कर्त॑व्येभ्यः 
पुत्रेषणादिभ्यों व्युत्थायाथ भिक्षाचय शरीरस्थिति 
मात्रप्रयृक्त क्रान्ति, न तेषामात्मज्ञाननिष्ठाव्याति- 
रेकेणान्यत्‌ कार्यमास्ति!(इढह० उ० ३ । ५। १) इति 


एवं श्र॒त्यथम्‌ इहृह गीताशास्त्रे प्रतिपिषादयि 
पितम्‌ आविष्कृवन आह भगवानू-- 
यसत्वात्मरतिरेव 
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खथम्‌ एव वा शाख्रार्थस्य विवेकप्रतिपत्त्य्थम्‌ 
“तं वे तमात्मान॑ विदित्वा निक्‍्तमिश्याज्ञानाः जलकर 


रयादात्मतृप्तश्व 


अथवा खय॑ ही भगवान्‌ शाखके अर्थको भलीभाँति 
समझानेके लिये “यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको 
एनकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृसा हो चुका 
है, ऐसे जो महात्मा ब्राह्मणगगण अज्ञानियोह्दारा 
अवश्य की जानेवाली पुत्रादिकी इच्छाओंसे 
रहित होकर केवल शरीर-निवोहके लिये मिक्षा- 
का आचरण करते हैं, उनका आस्मक्षाननिष्ठासे 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी कलंच्य नहीं रहता 
ऐसा श्रुतिका तात्पय जो कि इस गीताशासमें 
प्रतिपादन करना उनको इृष्ट है, उस ( श्वुति-अर्थ ) 
को प्रकट करते हुए बोले---- 


मानव; । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्थ कार्य न वियते ॥ १७॥ 


य. तु सांख्य आत्मज्ञाननिष्ठ आत्मरतिः 
आत्मनि एवं रतिः न विषयेषु यस्य स आत्म- 
रतिः एवं स्थादू भवेद्‌ आत्मतृपत: च आत्मना 
एवं तप्तो न अन्नरसादिना मानवों मनुष्य 
संन्यासी आत्मनि एवं च संतुष्ट: । संतोषों हि 
बाह्यार्थलामे सवेस्य भवति तम्‌ अनपेक्ष आत्मनि 
एवं च संतुष्टः सबेतो वीततृष्ण इति एतत्‌। य 
ईदश आत्मवित्‌ तस्य कार्य करणीयं न विद्यते 
न अस्ति इत्यथे: ॥| १७॥ 


परन्तु जो आक्तज्ञाननिष्ठ सांख्ययोगी, केबल 
आस्मामे ही रतिवाला है अर्थात्‌ जिसका आत्मामें 
ही प्रेम है, विषयोभें नहीं और जो मनुष्य अर्थात्‌ 
संन्यासी आत्मासे ही तृप्त है-जिसकी तृप्ति अन्न- 
रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आस्मामें 
ही सन्तुष्ट है, बाह्य विषयोंके लामसे तो सबको 
सन्‍्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके 
जो आत्मामे ही सन्तुष्ट है अथोत्‌ सब ओरसे तृष्णा- 
रहित है ! जो कोई ऐसा आत्मज्ञनी है उसके 
लिये कुछ भी कत॑व्य नहीं है ॥ १७॥ 


++-*दशिकीकरिके+-+ौ 
कि घ--- | क्योंकि--- 
नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


न एवं तस्य परमात्मरतेः ऋतेन कर्मणा अर्थ: 
प्रयोजनम्‌ अस्ति । ह 

अस्तु तहिं अकृतेन अकरणेन प्रत्यवा- 
याख्य; अनथेः । 

न अकृतेन इह लोके कथ्षन कथ्रिद अपि 


उस परमात्मामे प्रीतिवाले पुरुषका इस लोकमें 
कर्म करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है | 

तो फिर कर्म करनेसे उसको प्रत्यवायरूप अनर्थ- 
की प्रापि द्वीती होगी ? ( इसपर कहते दैं--) 

उसके न करनेसे भी उसे इस छोकमें कोई प्रत्यवाय- 





प्रत्यवायप्रापिरूप आत्महानिलक्षणो वा न एवं | प्राप्तिहप या आक्मद्दानिरूप अनर्थकी प्राप्ति नहीं 
अस्ति | न च अस्य सर्वभूतेए्‌ ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु | होती तथा ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक सब प्राणियोंमें 
भूतेषु कश्चिद्‌ अ्व्यपाश्यः । उत्तका कुछ भी अथ-व्यपाश्रय नहीं होता । 


है हे 
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प्रयोजननिमित्तकियासाध्यो. व्यपाश्यो | किसी फलके लिये ( किसी प्राणिविशेषका ) जो 


क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रय है सो 
व्यपाश्रयणम्‌ । कथ्रिद्‌ भूतविशेषम्‌ आश्रित्य इस आकज्ञानीको, किसी प्राणिविशेषका सद्बारा लेकर 
न साध्यः कश्रिद्‌ अर्थ: अस्ति | येन तदर्था | क्लोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे 





क्रिया अनुष्ठेया खात्‌। तदर्थक किसी क्रियाका आरम्भ करना पड़े | 
न त्वम एतस्न्‌ सबंतः संप्छुतोदकस्थानीये |. परन्तु त्‌ इस सब ओरसे परिपूर्ण जछाशय- 
सम्यग्दशेने वर्तसे ॥ १८॥ स्थानीय यथार्थ ज्ञानमें स्थित नहीं है ॥ १ ८॥ 
--«--*क3 ४ 7268४४2-+----- 
यत एवम्‌-- | जब कि ऐसी बात है--- 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कम॑ परमाप्नोति पूरुष:ः ॥ १६॥ 


तस्माद्‌ू असक्त: सब्बचर्जितः सततं सवंदा कार्य, इसलिये तू आसक्तिरहित होकर कर्तव्य--नित्य 
कतेब्य॑ नित्य॑ कर समाचर निवेतेय । असक्तो | कर्मोका सदा भलोभाँति आचरण किया कर । क्योंकि 
दि यस्तात समाचरन्‌ ईश्वराथ कर्म कुवेन्‌ | अनासक्त होकर कर्म करनेवाला अर्थात्‌ ईश्वरार्थ 
परं मोक्षम्र॒आप्ोति पूरुष: सच्चशुद्धिद्धारेण | कर्म करता हुआ पुरुष, अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 


इत्यर्थ: || १९ ॥ मोक्षरूप परमपद पा लेता है॥ १९॥ 
+->++# कै स्शकट <४०-: 
यस्मात्‌ च-- | एक और भी कारण है-- 


कर्मणेव हि. संसिडिमास्थिता जनकादयः । 


लोकसंग्रहमेवापि 


कमंणा एव दि यस्मात्‌ पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः 
संसिद्धि मोक्ष गन्तुम्॒ आस्थिता: प्रबृत्ता जनका- 
दयो जनकाश्रपतिप्रभृतयः । 


यदि ते प्राप्तसम्यग्दशेनाः ततो लोकसंग्रहार्थ 
प्रारब्धकमेत्वात्‌ कमेंणा सह एवं असंन्यस्थ एव 
कमे संसिद्धिम्‌ आख्थिता इत्यथेः | अथ अग्राप्त- 
सम्यग्दशना जनकादयः तदा कर्मणा सच्च- 


शुद्धिसाधनमभूतेन क्रमेण संसिद्धिम आखिता 
हति व्याख्येयः छोकः । 


संपश्यन्कतुमहंसि ॥ २० ॥ 


क्योंकि-पहले जनक-अश्रपति प्रभ्गति विद्वान्‌ 
क्षत्रिय छोग कर्मोद्वारा दी मोक्ष-प्राप्तेक लिये 
प्रवृत्त हुए थे । 

यहाँ इस इलोककी व्याझ्या इस प्रकार करनी 
चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथार्थ ज्ञानको प्राप्त 
हो चुके थे तब तो वे प्रारब्धकर्मा होनेके कारण 
छोकसंप्रहके लिये कर्म करते हुए द्वी भर्थात्‌ संन्यास 
प्रहण किये बिना ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए, 
ओर यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञानको प्राप्त नहीं 
थे, तो वे अन्त:करणकी शुद्धिके साधनरूप कर्मोंसे 
क्रमश: परम सिद्धिको प्राप्त हुए । 


शांकरमाष्य अध्याय ३ ६५ 
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अथ मन्यसे पूर्व: अपि जनकादिभिः अपि यदि त्‌ यह मानता हो कि आत्मतत्तको न 
अजानड्धि; एवं कतेज्यं कम कृत॑ तावता न जाननेवाले जनकादि पूर्वजोंद्वरा कर्तन्य-कर्म किये 
अवश्यमअन्येन कर्तव्य॑ सम्यग्दशनवता गये हैं, इससे यद्द नहीं हो सकता कि दूसरे आलम- 
कृतार्थेन इति । ज्ञानी कृतार्थ पुरुषोंको भी कर्म अवश्य करने चाहिये। 

तथापि प्रारब्धकर्मायत्तः त्व॑ छोकसंग्रइम्‌ तो भी व्‌ प्रारब्ध-कर्मके अधीन है, इसलिये तुझे 
एव अपि लोकृस्य उन्मागंप्रवृत्तिनिवारणं | लोकसंप्रदकी तरफ देखकर भी अर्थात्‌ लोगोंक़ी 

हि अबोजर सफल | उल्टे मार्गमें जानेवाली प्रवृत्तिकों निवारण करनारुप 
ग्रहः तमर्‌ एवं अपि प्रयोजन संपत्यन जो छोकसंप्रद्द है, उस छोकसंप्ररूप प्रयोजनको 
कर्तुम्‌ जहंसि || २० ॥ देखते हुए भी, कर्म करना चाहिये।| २० ॥ 
*.8+#-- 


लोकसंग्रह कः कतुंम्‌ अहेति कथं च इति । लोकसंग्रह किसको करना चाहिये और किसलिये 
उच्यते-- करना चाह्निये ? सो कद्बते हैं-.. 
यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरे.. जनः | 
स॒ यत्प्रमाणं. कुरुते लोकस्तदनुबत॑ते ॥ २१ ॥ 
यदू यत्‌ कमे आचरति येषु येषु श्रेष्ठ. प्रधान: |. श्रेष्ठ पुरुष जी-जो कर्म करता है अर्थात्‌ प्रधान 
मनुष्य जिस-जिस कर्में बरतता है, दूसरे छोग 
उसके अनुयायी होकर उस-उस कर्मका दी आचरण 
तदनुगतः । किया करते हैं | 
कि च स श्रेष्ठो यत्‌ प्रमाण कुरुते लोकिकं| तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस लौकिक या 
बैदिक प्रथाको ग्रामाणिक मानता है, लोग उसीके 
| अनुसार चढछते हैं अर्थात्‌ उसीको प्रमाण 
मानते हैं ॥ २१ ॥ 


तत्‌ तदू एवं कमे आचरति इतर' अन्यों जनः 


वैदिक वा छोक' तदू अनुबर्तते तद्‌ एवं प्रमाणी- 
करोति इत्यथथः ॥ २१ ॥ 





यदि अत्र ते लोकसंग्रहकतेन्यतायां | यदि इस लोकसंग्रहकी कत॑ब्यतामें तुझे कुछ 
बिग्रतिपत्तिः तहिं मां कि न पश्यसि-- शका द्वो तो तू मुझे क्‍यों नहीं देखता-- 


न में पाथोस्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमबाप्तव्य॑ बर्त॑ एबं च करमंणि ॥ २२ ॥ 
न में प्रम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्ंव्यं। हे पार्य ! तीनों लोकोंमें मेरा कुछ भी कर्तव्य 
त्रिषु अपि लोकेषृ किंचन किंचिदू अपि। कर्माद्‌ | नहीं है अर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि 


न अनवाप्तम्‌ अप्राप्तम्‌ अवाप्तव्य प्रापणीयं तथापि | उुक्े कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है तो 
वर्ते एवं च कर्मणि अहम ॥ २२॥ भी मैं कर्मोमें बतेता ही हूँ ॥ २२ ॥ 





& | श्रीमद्भगवद्गीता 


यदि हाहं न॒वर्तेयं जात कमप्यतन्द्रितः 
न मम वत्मौनुवर्तन्ते मलुष्याः पाथे सर्वशः ॥ २३॥ 


यदि पुनः भद्वं न वर्तेयं जातु. कदाचित्‌ | यदि मै कदाचित्‌ आल्स्यरद्षित-सावधान होकर 
कर्मणि अतन्द्रि: अनलसः सन्‌ मम श्रेष्ठस्यथ | कमोंमें न बरतूँ, तो हे पार्य | ये मनुष्य सब 
सतो वर्स्म मार्गेम अनुबर्तन्ते मनुष्या हे पार्थ सर्वशः | प्रकारसे मुझ श्रेष्ठके मागेका अनुकरण कर 








सर्वप्रकारे। ॥२३॥ रहे है ॥ २३॥ 
ब--+--+-टआंण है.03७०४६::780)----....-२.- 
तथा च को दोष इति आह-- | ऐसा होनेसे क्या दोष हो जायगा ? सो कहते हैं- 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम । 
संकरस्य च कती स्वथाम्ुुपहन्यामिमाः प्रजा; ॥ २४ ॥ 
उत्सीदेय: विनश्येयुः इमे सर्वे लोका लोक-॥ यदि मै कर्म न करूँ तो लोकस्थितिके लिये 
स्थितिनिमित्तस्य करण: अभावात्‌, न कुर्या | किये जानेवाले कमोंका अभाव हो जानेसे यह 
कर्म चेदू अहम्‌, कि च्‌ संकरस्य च कर्ता स्थाम्‌ | | सब छोक नष्ट द्वो जायेंगे और मै वर्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमा: प्रजा. ग्रजानाम्‌ | होऊँगा, इसलिये इस प्रजाका नाश भी करूँगा, 
अनुग्रहाय भ्रवृत्तः तदू उपहतिम्‌ उपहनन | अर्थात्‌ प्रजापर अनुग्रह करनेमे लगा हुआ मैं 
इत्यर्थं: मम ईश्वरस्य अनलुरूपम्‌ | इनका हनन करनेत्राला बनूँगा। यह सब मुझ 
आपसधेत ॥ २४ ॥ ईश्वरके अनुरूप नहीं होगा ॥ २४ ॥ 
यदि पुनः अहम्‌ इवब त्वं क्ृताथेबुद्धि!। यदि मेरी तरद व्‌ या दूसरा कोई कृतार्थबुद्धि 
अस्मनिए अेत्यों वो! वेस्ये अप ओत्मन। आत्मवेत्ता हो, तो उसको भी अपने लिये कर्तव्यका 


# ५ अभाव होनेपर भी केवल दूसरोंपर अनुग्रह ( करनेके 
कतेव्याभावे अपि परानुग्रह एवं कतेव्य इति- लिये कर्म ) करना चाहिये-- 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुबन्ति भारत | 
कुयाहिद्वांस्तथासक्तश्रिकीषु छोकिसं ग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
सक्ता, कर्णि अस्य कर्ण; फल मम | हे भारत ! 'इस कर्मका फल मुझे मिलेगा? इस 


भविष्यति इति केचिद्‌ अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति | कार कर्मोमें आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे 
भारत, कुर्याद्‌ बिद्वान्‌ आत्मवित्‌ तथा असक्त: | कर्म करते हैं आत्मवेत्ता विद्ानकों भी आसक्तिरहित 
सर । दोकर उसी तरद्द कर्म करना चाहिये | 
तद्॒त्‌ किमर्थ करोति तत्‌ शरण, चिकीईः आत्ाज्ञानी उसकी तरह कर्म क्‍यों करता है ! 
| सो सुन--वह लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाला है 
कतुम्‌ इच्छुः लोकसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ ( इसलिये करता है ) ॥ २५॥ 


>-+कैंक्रथ... 


शांकरभाष्य अध्याय रे 
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एवं लोकसंग्रह चिकीषों! न मम आत्मविदः | 


कतेव्यम्‌ अस्ति अन्यस्थ वा लोकसंग्रहं धझ्ुकक्‍्त्वा 
ततः तस्य आत्मविद इृदम्‌ उपदिव्यते-- 


इस प्रकार लोकसंग्रद्द करनेकी इच्छात्राले मुझ 
परमात्माका या दूसरे आत्षज्ञानीका, छोकसंग्रहको 
छोड़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रद्द गया है | अत: 
उस आल्मवेताके लिये यह उपदेश किया जाता है-- 


न बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सबंकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


बुद्धे! भेदों बुद्धिमेदों मया इद कतेव्यं 
भोक्तव्यं च अस्थ कमेणः फलम्‌ इति निश्चित- 
रूपाया बुद्ढे! भेदनं चालन॑ बुद्धिमेद तं न 
जनयेदू न उत्पादयेद्‌ अज्ञानाम्‌ अविवेकिनां कर्म- 


संगिना कमेणि आसक्तानाम्‌ आसंगवताम्‌ । 

किं तु कुयोत्‌ , जोषयेत्‌ कारयेत्‌ सर्वकर्माणि 
विद्वान खय॑ तद्‌ एवं अविदुषां कम युक्त 
अभियुक्त: समाचरन्‌ ॥| २६ ॥ 


अविद्वान्‌ अज्ञः कर्थ कमंसु सज़ते इति | हक 
ता है सो कहते हैं-- 


आह-- 


बुद्धिकों विचलित करनेका नाम बुद्धिमेद है, 
( ज्ञनीकों चाहिये कि ) कर्मोमें आसक्तिवाले-विवेक- 
रहित अज्ञानियोकी बुद्धिमें भेद उत्पन्न न करे 
अर्थात्‌ “मेरा यह कतेंब्य है, इस कर्मका फल मुझे 
भोगभा है! इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा 
बुद्धि बनी हुई है, उसको विचलित करना बुद्धिमेद 
करना है, सो न करे । 

तो फिर क्‍या करे * समाहितचित्त विद्वान्‌ खय॑ 
अज्ञानियोंके ही ( सदश ) उन कर्मोका ( शाख्रानुकूल ) 
आचरण करता हुआ उनसे सब कम करावे ॥ २६॥ 


मूख्ते अज्ञानी मनुष्य कर्मोमें किस प्रकार आसक्त 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमोणि स्बशः । 


अहंकारविमृढात्मा 
प्रकृति: प्रधानं सच्चरजम्तम्सां 
गुणानां साम्यावस्था तस्याः प्रकृतेः गणे 
विकारैः कार्यकरणरूपे: क्रियमाणानि कर्माणि 
लोकिकानि शासत्रीयाणि च सर्वश सग्रकारे: । 
अहंकारविमूदात्मा. कार्यकरणसंधातात्मप्रत्ययः 
अहंकारः तेन विविध॑ नानाविध॑ मूठ आत्मा 


अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ । कार्यकरणधर्मा 
कार्यकरणाभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि 
मन्यमानः तत्तत्कमंणाम्‌ अहं कर्ता इति 
मनन्‍्यते ॥ २७॥ 


प्रकृते: 


कतोहमिति 


मन्‍्यते ॥ २७ ॥ 

सत्त, रजस और तमस-इन तीनों गरुणोकी जो 
साम्यावस्था द्दे उसका नाम प्रधान या प्रकृति है, 
उस प्रकृतिके गुणोसे अर्थात्‌ काये और करणरूप# 
समस्त विकारोसे छौकिक और शात्त्रीय सम्पूर्ण कर्म 
सब प्रकारसे किये जाते है। परन्तु अहंकार- 
विमूढात्मा--कार्य और करणके संघातरूप शरीरमें 
आत्मभावकी प्रतीतिका नाम अहंकार है, उस 
अहकारसे जिसका अन्त:करण अनेक प्रकारसे 
मोहित हो चुका है ऐसा--देहेन्द्रिके धर्मको 
अपना धर्म माननेवाला, देद्वाभिमानी पुरुष अविद्यावश 
प्रकृतिक कर्मोको अपनेमें मानता हुआ उन-उन 
कर्मोका 'मै कर्ता हूँ? ऐसा मान बैठता है ॥ २७॥ 


ल्च््श्िससशए फल 
# आकाश) वायु) अभि) जल ओर पृथिवी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--इनका नाम कार्य है। बुद्धि, 
अइंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा; रसना) नेत्र और प्राण एव वाक्‌ ; हस्त) पाद) उपस्थ और गुदा-इनका नाम करण है | 


गी० श्ा० भा० १३--- 


&८ श्रीमद्गगवद्गीता 









थः पुन विद्वान-- | परन्तु जो ज्ञानी है-- 
तत्त्ववित्तु महाबाहो ग्ुणकर्मबिभागयोः । 
गुणा गुणेषु बतेन्‍्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ 


किम मिशििनिनिकिकििमि जा मिकी मल नकल पलक जज कक अचानक मल कर जाम बल लक ज न चक छनक- रत क+ बह फसांकफ सम इइ क-फन्‍कनमुकक+पुलुक- जा: क+मम्यहुफमररप्क-रम्पन सपा कम: पाया आम आभ उ् खिल श अ्काा 


तल्ववित्‌ तु महाबाह्दो कस्य तक्ष्यविद्‌ गुणकर्- | हे मह्ाबाह्दो | वह तत्तवेत्ता, किसका तक्त्ववेत्ता ? 


विभागयो: शुणविभागस्य कर्मविभागस्य च गुण-कर्म-विभागका, अर्थात्‌ युणविभाग और कर्म- 


की बविभागके# तत्त्वको जाननेवाला ज्ञानी, “इन्द्रियादिखूप 
तच्वविद्‌ इत्यथेंः । गुणा करणात्मका गण गुण द्वी विषयरूप गुणोंमे बत रहे हैं, आत्मा नहीं 


विषयात्मकेघु बर्तन्ते न आत्मा इति मत्वा न | ब्र्तता' ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता। उन 
सजते | सक्ति न करोति ॥ २८ ॥ कर्मोमें प्रीति नहीं करता ॥ २८ ॥ 





ये पुनः-- | परन्तु जो-- 


प्रकृतेगुणसंसूढाः सज्अन्ते. गुणक्मसु । 
तानकृत्लविदो मन्दान्कृत्लविनज्न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रकृते: गुणैः सम्यडमूढाः संमोहिताः सन्‍्तः| प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोद्तित हुए पुरुष 'इम 


, 'शकफ अमुक फलके लिये यद्द कर्म करते है! इस प्रकार 
सजन्ते गुणानां कर्मसु गरणकर्म् बरय कमे कु: गुणोंके कर्मोमे आसक्त होते है। उन पूर्णरूपसे 
फलाय इति | तान्‌ कर्मसब्जिनः अकृत्खविद , | न समझनेवाले, कर्मफलमात्रकों ही देखनेवाले और 
कर्मोमें आसक्त मन्दबुद्धि पुरुषोको अच्छी प्रकार 


कर्मफलमात्रदर्शिनो. मन्दान्‌. मन्दपज्ञान्‌ समस्त तत्त्वको समझनेवाला आत्मज्ञानी पुरुष स्वयं 


कृत्लविद्‌ आत्मवित्‌ स्वयं न विचालय्रेत्‌ । चलायमान न करे | 
बुद्धिमिदकरणम्‌ एवं चालनं तदू न कुयोदू | अभिप्राय यह कि बुद्धि भेद करना ही उनको 
इत्यथ; ॥ २९ ॥ चलायमान करना हैं, सो न करे ॥ २९ ॥ 
“7 “कप दस्‍-अ---7 


कथं पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन | तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षुको किस 
मुम्नुक्षुणा कमे कतेव्यम्‌ इति उच्यते-- | प्रकार कर्म करना चाहिये ” सो कहते हैं-- 


मयि सवोणि कम्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमेमो भूत्वा युध्यस्त्र विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 





+ शिगुणात्मिका मायाके कार्यरूप पॉँच महाभूत और मन; बुद्धि, अहंकार तथा पॉच शानेर्द्रियाँ, पाँच 


क्मेन्द्रियां ओर शब्दादि पॉच विषय--इन सबके समुदायका नाम “गुणविभाग? है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका 
नाम कर्मविभागः है । 


शांकरमाष्य अध्याय रे && 

मयि बासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि। सुझ सर्वात्मरूप सर्वज्ष परमेश्वर वाछुदेवमें 

सर्वाणि कर्माणि संन्यस्थ निश्षिप्य अध्यात्मचेतसा | विवेकबुद्धिसे सब कर्म छोड़कर अर्थात्‌ मैं सब 

विवेकबुद्धथा अहं कतो ईंश्वराय भृत्यवत्‌ कर्म ईश्वरके लिये सेवककी तरद्ट कर रहा हूँ? इस 
करोमि इति अनया बुद्धथा, बुद्धिसे सब कर्म मुझमें अपंण करके, , 

कि च निराशी: त्यक्ताशी! निर्ममो ममभावः | तथा निराशी---आशारहित और निर्मम यानी 


निर्मतो ४ जिसका मेरापन सबेधा नष्ट हो चुका हो उसे 
हु । यस्थ तब स ल्व॑ निर्ममो भूला निर्मम कहते हैं ऐसा होकर तू शोकरद्वित हुआ 


युध्यल बिगतज्वरों विगतसंतापो विगतशोकः | युद्ध कर अर्थात्‌ बिन्ता-संतापसे रद्वित हुआ युद्ध 
सन्‌ इत्यर्थः ॥ ३० ॥ कर ॥ ३०॥ 
....... ८-८ अ9त-२+- हि 
यद्‌ एतद्‌ मत॑ कमे कतंव्यम्‌ इति सप्रमाणम्‌ । पकर्म करने चाहिये! ऐसा जो यद्व मत प्रमाण- 
उक्त तत्‌ तथा-- सहित कहा गया वह यथार्थ है ( ऐसा मानकर )--- 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्ावन्तो(नसूयन्तो मुच्यन्ते तेषपषि कर्मभिः॥ ३१ ॥ 


ये मे मदीयम्‌ इदं मतम्‌अनुतिष्ठन्ति अनुवतेन्ते | जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुखरूप मुझ वासुदेबमे 
मानवा मनुष्या; श्रद्धावन्‍्त श्रदधाना अनसूयन्तः | असूया न करते हुए (मेरे गुणोमे दोष न देखते 
अक्षया च मयि गुरो वासुदेबे अकुवेन्तः, | हए ) मेरे इस मतके अनुसार चलते है, वे ऐसे 
मुच्यन्ते ते अपि एवंभूताः कर्ममिः धर्मा-| मनुष्य भी पुण्य-पापरूप कमेंसे मुक्त हो जाते 
धर्माख्येः ॥ ३१ ॥ है ॥ ३१॥ 

या 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेज्ञानविमूढांस्तान्विड्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 

ये तु तहिपरीता एतदू मर मतम्‌ अभ्य-| परल्तु जो उनसे बिपरीत हैं, मेरे इस मतकी 
सूयन्‍्तो न अनुतिष्टन्ति न अनुवतेन्ते मे मतं | निन्‍्दा करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण 
सर्वेषु ज्ञानेषु विविध मृढाः ते। सर्वज्ञान- | नहीं करते, वे समस्त ज्ञानोंमें अनेक प्रकारसे मूढ़ 
विमूढान्‌ तान्‌ विद्धि नशन्‌ नाश गतानू अचेतस. | है । सब ज्ञानोमें मोहित हुए उन अविवेकियोंको 
अविवेकिनः ॥ ३२ ॥ तो त्‌ नाशको प्राप्त हुए ही जान ॥ ३२॥ 

“अ<* 2 85%#ह४४्४ए-.. 
कसात्‌ पुनः कारणात्‌ त्वदीय॑ मतं न्‌ तो फिर ने ( लोग ) किस कारणसे आपके मतके 
अनुसार नहीं चलते ? दूसरेके धर्मका अनुष्ठान 

अनुतिष्ठन्ति परधर्मम्‌ अनुतिष्ठन्ति खधम च न | करते हैं और खधर्माचरण नहीं करते ? आपके 

प्रतिकूल ह्वोक?र आपके शासनको उल्ल्नन करनेके 
कैप ने हिस्यूति दोषसे क्‍यों नहीं डरते, इसमें क्या कारण है ! 
त्वच्छासनातिक्रमदोषात्‌, तत्र आह-- इसपर कहते हैं--- 


अनुवतंन्ते, त्वटनतिकूलाः 





च७(" फट टर ४ कक; कर? 


श्रीमद्भगवद्गीता 
सदरशं चेष्टते स्वस्था प्रकृते्ञीनवानपि । ह 


है ४७ ४८७८ ४स5ज७८७८७ ४ तट चल 


प्रकृति यान्ति भूतानि निग्नहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


सद्शम्‌ अनुरूपं चेश्ते कया।ः खस्या: 
खकीयायाः प्रझुते-, प्रकृतिः नाम पूवेकृत- 
धर्मांधमांदिसंस्कारो वर्तमानजन्मादों अभि- 
व्यक्तः सा प्रकृति: तस्याः सदशम्‌ एवं सर्वो 
जन्तुः ज्ञानवान्‌ अपि कि पुनः मूखेः । 

तस्रात्‌ प्रति यान्ति भूतानि निग्नह. कि 


करिष्यति मम्र वा अन्यस्थ वा॥ ३३॥ 


सभी प्राणी एवं ज्ञानगवान्‌ू भी अपनी प्रकृतिके 
अनुसार ही चेष्टा करते है अर्थात्‌ जो पूर्बकृत 
पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादियें 
प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति है उसके 
अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेष्टा किया करता है। फिर 
मूखेकी तो बात ही कया है * 

इसढिये सभी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अर्थात्‌ 
खभावकी ओर जा रहे है, इसमें मेरा या दूसरेका 
शासन क्या कर सकता है 2 | ३३॥ 


>_#पम्रइक री क522029५- 


यदि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसद्शम्‌ 
एव चेष्टते न च॒ प्रकृतिशन्यः कश्रिद्‌ अस्ति 
ततः पुरुषकारस्थ विषयानुपपत्ते,, शाखत्रा- 
नर्थेक्यप्राप्ती इृदम्‌ उच्यते-- 


यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप 


] ही चेष्टा करते हैं, प्रकृतिसे रहित कोई है दी नहीं, 


तब तो पुरुषके प्रयज्धकी आवश्यकता न रहनेसे 
विधि-निषेध बतलानेवाला शास्त्र निरर्थक द्वोगा ? 
इसपर यह कहते हैं-- 


इन्द्रियस्यन्द्रियस्यार्थं रागद्वेषी व्यवस्थितो । 
तयोन॑ वशमागच्छेत्तो ह्यस्थ परिपन्थिनो ॥ ३२४ ॥ 


इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम्‌ अर्थे 
शब्दादिविषये इष्टे रागः अनिश्टे हष इति 


एवं प्रतीन्द्रियार्थ रागठेषी अवव्यंभाविनों | 
तत्र अर्य॑ पुरुषकारस्य शास्रा्स च 
विषय उच्यते-- 


शाख्रार्थे प्रभृत्त पूवेम्‌ एवं रागद्वेषयोः वश 
न आगच्छेत्‌ । 


या हि पुरुषस् प्रकृति: सा रागद्वेषपुरः- 
सरा एवं खकार्ये पुरुष प्रवतेयति तदा 


सखधमेपरित्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति | 


इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमे अथात्‌ सभी इन्द्रियोंके 
शब्दादि विषयोमें राग और द्वेष स्थित हैं, अर्थात्‌ 
इष्टमें राग और अनिष्टमें द्वेष ऐसे प्रत्येक इन्द्रियके 
विषयमें राग और द्वेष दोनो अवश्य रहते हैं । 

वहाँ पुरुष-प्रयक्षकी ओर शाख्रकी आवश्यकताका 
विषय इस प्रकार बतलाते है--- 

शास्रानुसार बत॑नेमें लगे हुए मनुष्यको चाहिये 
कि वह पहलेसे ही राग-हेषके वशमें न हो। 

अभिप्राय यह कि मनुष्यकी जो प्रकृति है वह 
राग-द्ेषपूवंक ही अपने कार्यमे मनुष्यको नियुक्त 
करती है। तब खाभाविक ही खधर्मका त्याग 
और परघमेका अनुष्ठान ह्वोता है | 


शाॉकरभाष्य अध्याय ३२ १०१ 


यदा पुनः रागद्वेषो तत्मतिपक्षेण नियमयति, | "रत जब यह जीव प्रतिपक्ष-मावनासे राग- 


5 देषका संयम कर लेता है, तब केवल शास्रदष्टि- 
तदा शास्रदृष्टिः एवं पुरुषों भवति, न वाला हो जाता है, फिर यह प्रकृतिके वशमें नहीं 


प्रकृतिवशञः । रहता । 
तस्ात्‌ तयो रागद्ेषयो! वश न. आगच्छेत्‌ | इसलिये ( कहते हैं कि ) मनुष्यको राग-द्रेषके 


बरमें नहीं होना चाहिये । क्‍योंकि वे ( राग-द्वेष ) 
यतः तो हि अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनो श्रेयो- ही इस जीवके परिपन्थी हैं अर्थात्‌ चोरकी भाँति 


मार्गस्य विभकतांरो तस्करी इच इत्यथे; ॥३४॥ | कल्याणमार्गमें विन्न करनेवाले है।। ३४ ॥ 
++ 3 ५०कफिशेडरा व 


तत्र रागद्देषप्रयुक्तो मन्यते शाख्रार्थम्‌ अपि।  रागनद्वेष-युक्त मनुष्य तो शाखके अर्थकों भी 


लेता है और परधर्मको भी धर्म 
अन्यथा परधमेः अपि धर्मत्वाद अनुष्ेय एवं | के 
है अजुठय एस । औनके नाते अनुष्टान करनेयोग्य मान बेठता है । 


इति तदू असत्‌-- परन्तु उसका ऐसा मानना भूल है--- 
श्रेयान्सधर्मों विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥२५॥ 
श्रेथान्‌ ग्रशस्यतरः स्वो धमः स्वधर्मो, अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात्‌ अंग- 
विगुण अपि विगतमुणः अपि अनुष्टीयमान; | प्रत्यगोसहित सम्पादन किये गये भी पर-धर्मकी 
परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌ सादूगुण्येन संपादितादू | अपेक्षा गुणरह्तित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना 
अपि। घम कल्याणकर है भर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है । 


स्वध्वमें स्थितस्य निधन मरणम्‌ अपि श्रेयः | पर-धर्ममे स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा 
परधर्म खितस्य जीवितात, कम्मात्‌, परपर्मो | स्वधर्ममें स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
भयावहोीं नरकादिलक्षणं भयम्‌ आवहति | दूसरेका धर्म भयदायक है--नरक आदि रूप 


यत; ॥ ३५॥ भयका देनेवाला है || ३५ ॥ 
“४४३७० ६७-७४-०--- 
अर्जुन उबाच--- अजुन बोला-- 


यद्यपि अनधंमूल ध्यायतो विपयान्‌ पुंतःः |. यथपि “ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः “तो हास्य 
रागद्वेपी हास्य परिपन्थिनों' इति च उक्त परिपन्थिनों” झल्पादि प्रकरणों अनर्थका मूठ 
घारितं संक्षिं कारण बतढाया गया, पर वह भिन्न-मिन्न प्रकरणोंमें 

विक्षिप्तम्‌ अनवधारितं च तदू उक्तम्‌, तत्‌ संक्षिप्त | और अनिश्चितरूपसे कहा गया है । इसलिये वह्द 
निश्चितं च इदम्‌ एवं इति ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ अर्जुन “अनर्थोंका कारण ठीक यही है! इस प्रकार निश्चय- 
, | पूर्वक और संक्षेपसे जाननेमें आ जाय तो मैं उसके 

उबाच ज्ञाते हि तसिन्‌ तदुच्छेदाय यल्लं | उच्छेदके लिये प्रयः्न करूँ इस विचारसे उसके 


कुयांम्‌ इति-- जाननेकी इच्छा करता हुआ अज्ुन बोला-- 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
अथ केन प्रयुक्तोप्यं पाप॑ चरति पूरुषः । 

अनिच्छज्नपि बाष्णेंय बलादिव नियोजितः॥ ३६॥ 
अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन्‌ राज्ञा इव | हें इण्णिकुलमे उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान 
भृत्य; अर्य पाप॑ कर्म चरति आचरति पूरुष: | कारणसे प्रयुक्त किया हुआ यद्द पुरुष स्वयं न 
स्वयम््‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वार्ष्णेय वृष्णिकुलप्रस्त | चाहता हुआ भी राजासे प्रयुक्त किये हुए सेवककी 
बलादू इव नियोजितो शज्ञा इव इति उक्तो | तरह बलपूवेक लगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण 


कण कम कानकाकनन३<क 7 कम जातक फार कफ कप क>फ “%+फ“फ7 फ-फ-फ-फ-साप्कक- फत्यनकन फर्क फातकइक नकद कइक+क+क“कन्कत या कम का नुकत कर कं पमुलुलू बम चर कट जन महू कक कचर आजतक रकम समर रन कम शक जट-र> न कक का आन रमन घट अर ज-अ> आस 


श्यान्तः ॥ २६ ॥ 





श्रृणु तव॑ त॑ वैरिणं सर्वानथंकर ये त्व॑। 


पृच्छसि---श्रीभमगवानुवाच-- - 
“ऐश्र्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः | 
वेराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां भय इतीरणा ॥? 


अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते । 


“उत्पत्ति प्रलय॑ चेव भूतानामायातिं गतिस्‌ | 
वेतिविद्यामविद्यां चस वाच्यो भगवानिति ॥* 


, छुओ 


किया करता है ? ॥३६॥ 
जिसको तू पूछता है, सब अनर्थोके कारणरूप उस 
वैरीके विषयमें छुन (इस उद्देश्यसे ) भगवान्‌ बोले--- 
[ आचार्य पहले भगवान्‌ शब्दका अर्थ करते हैं। ] 
“सम्पूर्ण ऐश्वर्य, घर्म, यश, लक्ष्मी, बेराग्य 


| और मोक्ष-इन छःका नाम भग है! यहद्द ऐश्वर्य आदि 
(विध्णुपु० 5 |५]७४ ) ' 


ऐश्वर्यादिषदर्क॑ यस्मिन्‌ वासुदेवे नित्यम्‌ 


गुण बिना प्रतिबन्धके, सम्पूर्णासे जिस 
वासुदेवमें सदा रहते हैं । 


तथा “उत्पक्ति और प्रलयको, भूतोंके आने 
और जानेको एवं विद्या और अधियाकों जो 


(किश्णुपु० $ । ५ । ७८ ) | जानता है उसका नाम भगवान है' अत. उत्पत्ति 
उत्पत्त्यादिविषय॑ च विज्ञानं यस्य स | आदि सब विषयोंको जो भलीभाँति जानते हैं वे 


वाझुदेवों वाच्यो भगवान्‌ इति। 


वाबुदेव “भगवान्‌! नामसे बाच्य हैं | 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विडल्येनममिह वेरिणम्‌ ॥ ३७॥ 


एक सर्वलोकशत्रु; यत्मिमित्ता 
सर्वानथग्राप्तिः प्राणिनाम, स एप कामः ग्रति- 
हतः, केनचित्‌ क्रोधत्वेन परिणमते । अतः 
क्रोध: अपि एप एवं । 

रजोगुणसमुद्भयों रजोगुणात्‌ समुद्भधवों यस्य 
स कामोी रजोगुणसमुद्धनो रजोगुणस्थ वा 


समुद्भधवः । कामो हि उद्धतों रजः प्रवतेयन्‌ 
पूरुषे प्रवतेयति । 


काम 


यह काम जो सब लोगोका शत्रु है, जिसके 
निमित्तते जीबोंको सब अनर्थोंकी प्राप्ति द्वोती है, 
वह्दी यद्द काम किसी कारणसे बाघित द्वोनेपर 
क्रोधके रूपमे बदल जाता है, इसलिये क्रोध भी 
यही दे । 


यह काम रजोगुणसे उत्पन्न हुआ है अथवा यों 
समझो कि रजोगुणका उत्पादक है । क्योंकि उत्पन्न 
हुआ काम ही रजोगुणको प्रकट करके पुरुषकों 
कर्ममें छगाया करता है । 


शांकरभाष्य अध्याय ३ १०३ 


.. तष्णया हि अहं कारित हति दुःखितानां | तथा रजोगरुणके कार्य-सेवा आदिमें लगे हुए 
दुःखित मनुष्योंका ही यहद्द प्रढ्प घुना जाता है कि 
रजःकार्ये सेवादो प्रइत्तानां प्रलापः श्रेयते । | “तृष्णा द्वी हमसे अमुक काये करवाती है? इत्यादि । 


महाशनों मह॒द्‌ अशनम्‌ अस्य इति महाशनः | तथा यह काम बहुत खानेवाला है । इसीलिये 
अत एव महापाष्मो । कामेन हि भ्रेरितो जन्तुः | महापापी भी है, क्योंकि कामसे ही प्रेरित हुआ 
पाप॑ करोति । अतो विद्धि एनं कामम्‌ इद् संसारे | जीव पाप किया करता है। इसलिये इस कामको 





वैरिणम्‌ ॥ ३७॥ ही तू इस संसारमें वेरी जान || ३७॥ 
कथ॑ वैरी इति दृष्टान्तैः प्रत्याययति-- । यह काम किस प्रकार वेरी है, सो दृष्टन्तोंसे 
समझते हैं-- 


घूमेनात्रियतें वह्नियंधादशों मलेन च। 
यथोल्बेनावृतोी गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धूमेन सहजेन आत्रियते वहिः प्रकाशात्मकः | जेसे प्रकाशस्वरूप अप्नि अपने साथ उत्पन्न 


अग्काशोस्मपेन धो: वा आद्शों उलेन जा व आज रकेय धूँसे और दर्पण जैसे मलसे 
हा गिल आच्छादित द्वो जात है तथा जैसे गर्म अपने 
यथा उल्बेन ग्रभवेष्टनेन जरायुणा आइत | आवरणरूप जेरसे आच्छादित होता है वैसे दी 


आच्छादितो गर्भ: तथा तेन इृदम्‌ आवृतम्‌ ॥|३८॥ / उस कामसे यह (ज्ञान) ढका हुआ है ॥ ३८॥ 
जज7+->ठ४29-2-+-- 
किं पुनः तद्‌ इदंशब्दवाच्यं यत्‌ कामेन| जिसका (उपर्युक्त इछोकमें) 'हृदम! शब्दसे संकेत 


किया गया है---जो कामसे आच्छादित है, वह कौन 
आज्वतम्र इति उच्यते-- है ? सो कहा जाता है--- 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानेन च॥ २६ ॥ 


आवृतम्‌ एतेन ज्ञान ज्ञानिनो नित्यवैरिणा || शनीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य बरीसे ज्ञान 


, | ढका हुआ है । ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके 
ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम्‌ अनर्थ प्रयुक्तः अर मे अनवीन गियज्ष किया जया है। इसते 


पूवेम्‌ एवं इति | दुःखी च भवति नित्यम्‌ एवं । | सदा दुःखी भी होता है | इसलिये यह ज्ञानीका ही 
अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तु मू्ख॑स्य | नित्य वैरी है मूर्खका नहीं। क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा- 
स॒ हि काम वृष्णाकाले मित्रम हव पर्यन्‌ के समय उसको पिनत्रके समान समझता है फिर जब 


! । » | उसका परिणामरूप दु:ख प्राप्त द्वोता है तब समझता 
तत्कारयें दु।खे प्राप्ते जानाति, वृष्णया अहं है कि “तष्णाके बार में दुखी वियाजपा है? वह 


दुःखित्वम्म आपादित हति, न पूर्वम्‌ एवं अतो | नहीं जानता, इसलिये यह “काम? ज्ञानीका दी 
प्वानिन एवं नित्यबैरी । नित्य वैरी है । 





१०४ 


बजतजी> सटिडिट लक अटभ पट अधध्त 


श्रीमद्वगवद्गीता 





ख्च्ड्ज जन रतन अमल ता या जज फरिज लय चलन पटल नी ला न टी न नी जीन, 
डड- 3 अध्डध्टचज हज न्ज्च्लिजी वचन्‍वखचस चल अ् आआलट आला 


किंरुपेण, कप पेंग काम इच्छा एवं रूपम्‌ कैसे कामके द्वारा (ज्ञान आच्छादित है ! 
इसपर कहते है---- ) कामना--हच्छा ही जिसका 


अस्थ इति कामरूपः तेन दुष्रेण हुखेन प्रणम्र्‌ स्वरूप है, जो अति कश्से पूर्ण होता है तथा जो 

अश्य इति दुष्पूरः तेन अनलेन न अस्य अल | अनछ है, भोगोसे कमी भी तृप्त नहीं द्वोता, ऐसे 

पर्याप्तिः विद्यते इति अनलः तेन ॥ ३९॥ कामनारूप वेरीद्वारा (ज्ञान आच्छादित है )॥३९॥ 
“३53३ 2र2९८६४ॉ- 

किमधिष्ठानन पुनः कामो ज्ञानस्थ | श्ञानको हि आच्छादित करनेवाला होनेके कारण 

आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम्‌ आह जो सबका बरी है वह काम कहाँ रहनेवाला है ? 


अप निवाफे अर्थात्‌ उसका आश्रय क्‍या है * क्योकि शत्रुके 
ज्ञाते हि शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शत्रु रहनेका स्थान जान लेनेपर सहजमें ही उसका 


कतुं शक्यते हति-- नाश किया जा सकता है | इसपर कह्ते है--- 
इन्द्रियणि मनो बुडिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैविमोहयत्येष. ज्ञानमावृत्य देहिनम ॥ ४० ॥ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धि च्‌ अस्य कामस्य | इन्द्रियाँ मन और बुद्धि यह सब इस कामके 
अधिष्ठानम्‌ आश्रय उच्यते,। एते, इन्द्रियादिभि; | अधिष्टान अर्थात्‌ रहनेके स्थान बतलाये जाते हैं । 


परोहयति त्रिविध॑ मो हे यह काम इन आश्रयभूत इन्द्रियादिके द्वारा ज्ञानको 
आश्रयैः विमोहयति त्रिविधं मोहयति एप कामों | /्छादित करके इस जीवात्माकों नाना प्रकारसे 


ज्ञानम आदृत्य आच्छाद देहिन शरीरिणम्‌ ॥४०॥ | मोहित किया करता है ॥००॥ 
-शसआ€०*- - -. 
यत एवम्‌-- | जब कि ऐसा हैं-- 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य. भरतपंभ । 
पाप्मानं प्रजहिह्येनं॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


तस्मात्‌ ल्म्‌ इन्द्रयाणि आदौ पूबे नियम्य 
वशीकृत्य भरतपभ पाप्मान पापाचारं काम 
प्रजढ्मिहि परित्यज, एन प्रकृतं वेरिणं ज्ञानविज्ञान- 
नाशनम्‌ । 


ज्ञानं शाख्रत आचायंतः च आत्मादीनाम्‌ 


अवबोध:, विज्ञानं विशेषतः तदनुभवः तयो$ 
श्रेय! प्राप्िहेत्वी! 


प्रजहिहि आत्मनः परित्यज इत्यथ; ॥ ४१॥ 


ज्ञानविज्ञानयों। नाशनं 


इसलिये ह भरतप्रभ ! त्‌ पहले इन्द्रियोंको बरामें 
करके ज्ञान और विज्ञानके नाशक इस ऊपर 


बतलाये हुए बरी पापाचारी कामका परित्याग कर | 

अभिप्राय यह कि शात्ष और आचार्यके 
उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा और विद्या-अविद्या 
आदि पदार्थोका बोध होता है उत्तका नाम “ज्ञान! है, 
एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव है उसका नाम 
विज्ञान है, अपने कल्याणकी ग्रापिके कारणरूप 
उन ज्ञान और विज्ञानको यह काम नष्ट करनेबाला 
है, इसलिये इसका परित्याग कर ॥ ४१ ॥ 


7*इबलिंकण-- 


शांकरभाष्य अध्याय रे 
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इन्द्रियाणि आदो  नियम्य काम शत्रु 
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पहले इन्द्रियोंकों बशमें करके कामरूप शत्रुका 





जहिहि हति उक्त तत्र किमाश्रयः काम | त्याग कर--ऐसा कहा, सो किसका आश्रय लेकर 


जद्याद्‌ इति उच्यते-- 


इसका त्याग करना चाहिये, यह बतलाते हैं--- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: पर॑ मनः । 
मनसस्तु परा बुडियों बुद्धेः परतरतु सः॥ ४२ ॥ 


इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं स्थूल बाह्य 
परिच्छिन्न॑ च अपेक्ष्य सोक्ष्म्यान्तरखत्वव्यापि- 


त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृशनि आह. पण्डिताः । 
तथा इन्द्रियेम्य, परं मन. संकल्पविकल्पात्म- 


कम्‌ । तथा मनस त्‌ परा बुद्धि: निश्चयात्मिका | 
तथा य सर्वच्छ्येभ्यो बुद्ध्यन्तेम्य: 


अभ्यन्तरः, य॑ देहिनम्‌ इन्द्रियादिभिः आश्रय: 
युक्तः कामों ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति 
उक्तम्‌, स बुद्रे . द्रश परमात्मा | ४२ ॥ 


पण्डितजन बाह्य, परिच्छिन्न और स्थूल देहकी 
अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्थ और व्याफ्क आदि गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पश्च ज्ञानेन्द्रियोंको 
पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । 

तथा इन्द्रियॉंकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक 
मनको श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी अपेक्षा 
निश्चयात्रिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताते है | 

एवं जो बुद्धिपर्यनत समस्त दृश्य पदार्थोके 
अन्तरतमव्यापी है, जिसके विषयमें कहा है कि 
उस आत्माको इन्द्रियादि आश्रयोसे युक्त काम, 
ज्ञानावरणद्वरा मोहित किया करता है, बह बुद्धिका 
( भी ) द्रष्टा परमात्मा ( सबसे श्रेष्ठ ) हैं ॥४२॥ 





एवं बुद्ध: परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शात्र' महाबाहों कामरूपं दुरासदस्‌ ॥ ४३ ॥ 


एवं बुद्रे! परम्‌ आत्मान॑ बुद्ध्वा ज्ञात्वा सम्तम्य 
सम्पक स्तम्भन॑ कृत्वा स्वेन एवं आत्मना 
संस्क्तेन मनसा सम्यक्‌ समाधाय इत्यथेः । 

जहि एन शत्रु हे महात्राहो कामरूप॑ दुरासदम्‌, 


दुःखेन आसद आसादन प्राप्तिः यस्य॒त॑ 
दुरासद॑ दु्विज्ेयानेकबिशेषम्‌ हति ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार बुद्धिसे क्षति श्रेष्ठ आत्माकों जानकर 


ओर आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात्‌ 


शुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिस्थ करके, 
हे महाबाहों ! इस कामरूप दुर्जय शत्रुका 


त्याग कर थर्थात्‌ जो दु.खसे बशमें किया जाता 
है उस अनेक दुर्विज्ञेग विशेषणोंसे युक्त कामका 
त्याग कर दे ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमद्ठाभारते शतसाइख्रधां संहितायां वेयासिक्यां मौष्मपर्वेणि श्रीमद्भगवद्गीतासूप- 
निषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाज्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
कर्मयोगो नाम तृतीयोडष्याय: ॥ ३ ॥ 
बज णर्करिनीशमार तन 


गील शा० भा १४-- 


छ, 


3/ 


चतुथों5ध्यायः 


थः अय॑ यो अध्यायद्येन उक्तो ज्ञान- 
निष्ठालक्षणः ससंन्यासः  कर्मयोगोपाय:, 
यसिन्‌ वेदार्थ' परिसमाप्तः प्रबृत्तिलक्षणो 
निशत्तिलक्षणः च, गीतासु च॑ सर्वासु अयम्‌ 
एब योगो विवक्षितों भगवता अतः परिसमाएं 
वेदाथ॑ मनन्‍्वानः त॑ वंशकथनेन स्तोति 


श्रीभगवानू-- 
श्रीमगवानुवाच-- 


इमं॑ विवस्वते योगं 

विवस्वान्मनवे प्राह 
इमम्‌ अध्यायद्रयेन उक्त योगंविवस्वते आदि- 
त्याय समांदो प्रोक्ततान्‌ अहं जगत्परिपाल- 
यित॒णां क्षत्रियाणां बराधानाथ । तेन योग- 
बलेन युक्ताः समथों भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम्‌ । 
त्रह्मक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपालयितुम्‌ अलम्‌। 
अव्ययम अव्ययफलत्वात्‌ । न हि अस् 


सम्यग्दशननिष्ठालक्षणस्थ मोक्षाख्य॑ फलं व्येति | 
सच विवस्वान्‌ू मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे 


स्वपुत्राय आदिराजाय अन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


कर्मयोग जिसका उपाय हैं ऐसा जो यह्द संन्‍्यास- 
सहित ज्ञाननिष्ठारूप योग पू्वके दो अध्यायोंमें 
( दूसरे और तीसरेमें ) कद्दा गया है, जिसमें कि 
वेदका प्रवृत्तिधमरूप और निवृत्तिधर्मरूप दोनों 
प्रकारका सम्पूर्ण तात्पर्य आ जाता है, आगे सारी 
गीतामे भी भगवान्‌कों “योग” शब्दसे यही ( ज्ञानयोग ) 
विवक्षित है | इसलिये वेदके अर्थको ( ज्ञानयोगमें ) 
परिसमाप्त यानी पूर्णरझपसे आ गया समझकर 


भगवान्‌ वंशपरम्पराकषनसे ठस ( ज्ञाननिष्ठारूप 
योग ) की स्तुति करते है---- 

श्रीभगवान्‌ बोले-- 
प्रोक्तानहमव्ययम्‌ । 
मनुरिक्ष्वाकवेधत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 


जगत्‌-प्रतिपालक क्षत्रियोमें बल स्थापन करनेके 
लिये मैने उक्त दो अध्यायोमें कहे हुए इस योगको पहले 
सृष्टिके आदिकालमे सूरयसे कहा था। (क्योकि) उस 
श्योगबलसे युक्त हुए क्षत्रिय, ब्रह्मलकी रक्षा करनेमें 
समर्थ होते हैं तथा आ्राह्मण और क्षत्रियोंका पालन 
ठीक तरह द्वो जानेपर ये दोनो सब जगवका 
पालन अनायास कर सकते है । 

इस योगका फल अविनाशी है इसलिये यह 
अव्यय है क्योकि इस सम्यक ज्ञाननिष्ठारूप योगका 
मोक्षरूप फल कभी नष्ट नहीं होता | 

उस सूयेने यद्द योग अपने पुत्र मनुसे कह्दा 
और मनुने अपने पुत्र सबसे पद्चले राजा बननेवाले 
इक्ष्वाकुसे कद्दा ॥ १ ॥ 


एन *केफंट्26९%2+-०-- 


एबं परम्पराप्राप्तमिमं 
स॒ कालेनेह महता 


राजषयो विदुः । 
योगो नष्ट: परंतप ॥ २ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ४ १०७ 









एवं क्षत्रियपरम्पराप्राप्तम इम राजर्षयो राजान;। इस प्रकार क्षेत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस 
योगको राजर्षियोंने-- जो कि राजा और ऋषि दोनों 

च ते ऋषयः च राजर्षयो विदुः इस योगम्‌ || थे---जाना । 
स॒ योग: कालेन इद्द महता दीर्घेण नषटों। हे परन्तप ! ( अब ) बह योग इस मनुष्यलोकमें 
विच्छिन्नसम्प्रदायः संबृत्तो हे परतप, आत्मनों | *हँत कालसे नष्ट हो गया है। अर्थात्‌ उसकी सम्प्रदाय- 


० परम्परा टूट गयी है। अपने विपक्षियोंकों पर कहते हैं, 
विपक्षभूताः पर उच्चन्ते तान्‌ शौरप॑तेजोगम- उन्हे जो शौर्यरूप तेजकी किरणोंके द्वारा सूर्यके 


स्तिमिः भानुः इतर तापयति इति परंतपः | सम्तान तपाता है वह परन्तप यानी शन्रुओंको तपाने- 
शन्रुतापन इत्यथेः ॥ २॥। वाला कहा जाता है ॥ २॥ 
>छ-28-० 
दुर्बलान्‌ अजितेन्द्रियान्‌ प्राप्य नष्ट योगम्‌ | अजितेन्द्रिय और दुर्बल मनुष्योके हाथमें पड़कर 
। यद्द योग नष्ट हो गया है, यह देखकर और साथ ही 
इमम्‌ उपलभ्य लोक॑ च अपुरुषाथसंबन्धिनमू-- | लोगोको पुरुषार्थरह्ित हुए देखकर-- 
स एवाय॑ं मया तेष्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोषसि मे सखा चेति रहस्य॑ ह्ोतदुत्तमम ॥ ३ ॥ 
स एव अय॑ मया ते तुभ्यम्‌ अब इदानीं योग- वही यद्द पुराना योग, यह्द सोचकर कि दूं मेरा 
प्रोक्त: पुरातन: । भक्त: असि मे सखा च असि 
हि) पहस्य हि: अशोक: एन: उता! बागी और मित्र है, अब मैने तुझसे कहा है; क्‍योंकि 
झानम्‌ इत्यथः ॥ ३॥ यह ज्ञानरूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है ॥ ३॥ 
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भगवता विप्रतिपिद्धम्‌ उक्तम्‌ इति मा भूत्‌ | भगवानने असज्जत कहा, ऐसी धारणा किसीकी 
कस्यचिद्‌ बुद्धि! इति परिहारा्थ चोद्यम इत |न हो जाय, अतः उसको दूर करनेके लिये शंका 
करता हुआ-सा- 
अर्जुन उवाच---- अजुन बोला--- 
अपरं भवतो जन्म परं॑ जन्म विवस्व॒तः । 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादोी प्रोक्तवानिति ॥ 8४ ॥ 

अपरम्‌ अवांग्‌ वसुदेवगृहे भवतो जन्म, परं| आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात्‌ अभी 
बसुदेवके घरमें हुआ है और सूर्यकी उत्पत्ति 

पूर्वे सगोदो जन्म उत्पत्तिः विबखत आदित्यस्य । | ८हुछे सृष्टिके आदिमे हुई थी। 
तत्‌ कथम्‌ एतद्‌ विजानीयाम्‌ अविरुद्वाथंतपया | तब मै इस बातको अबिरद्धार्थयुक्त ( छुसज्त ) 
यः त्वम्‌ एवं आदो प्रोक्तवान्‌ इम॑ योगम्‌ , स एवं | कैसे समझे, कि जिन आपने इस योगको आदि- 
त्वम्‌ इदानीं मद्य॑ प्रोक्ततान्‌ असि इति ॥ ४ । | कालमें कद्दा था, वही आप अब मुझसे कह्द रहे हैं ॥9॥ 

<»++किटि३ बल 





है 


२१०८ 


श्रीमद्भग॒बद्वीता 
या वालुदेवे अनीश्वरासरवेज्ञाशड्डा मूर्खाणां 


भगवान श्रीव्रासुदेवके विषयमें मूर्लोंकी जो ऐसी 
शझ्ढा है कि ये ईश्वर नहीं हैं, सवेज्ञ नहीं हैं तथा 
जिस शक्जको दूर करनेके लिये ही अर्जुनका यह प्रश्न 
है, उसका निवारण करते हुए श्रीमगवान्‌ बोले -- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सवोणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


तां परिरन्‌ श्रीभगवान॒ुवाच यदर्थो हि 
अजुनस्य प्रश्न:-- 
बहूनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि 


जन्मानि तब च हे अर्जुन तानि अहं वेद जाने 
सर्वाणि न ्व॑ वेत्य जानीपे, धर्माधमांदिप्रतिबद्ध- 
ज्ञानशक्तित्वात्‌ । 

अं पुनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तचभावत्वाद 
अनावरणश्लानशक्तिः हति वेद अहं हे 
परंतप ॥ ५॥ 


हे अजुन ! मेरे ओर तेरे पहले बहुत जन्म हो 
चुके है। उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं 
जानता, क्योंकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारोंसे 
तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है । 


परन्तु मै तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाववाला 
हैँ, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, 
इसलिये हे परन्तप ! मै ( सब कुछ ) जानता हूँ॥५॥ 
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कथ॑ तहिं तब नित्येश्वरस्य धर्माधमाभावे 
अपि जन्म इति उच्यते-- 


तो फिर आप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापसे 
सम्बन्ध न होनेपर भी जन्म कैसे होता है ? इस- 
पर क॒टद्दा जाता है-- 


अजोएउपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोएपि सन्‌ । 


प्रकृति. स्वामधिष्ठाय 


अज' अपि जन्मरहितः अपि सन्‌ तथा 
अव्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिखभावः अपि सन्‌ 
तथा भूताना तद्यादिस्तम्बपयेन्तानाम्‌ ईश्वर 
ईशनशीलः अपि सन्‌, प्रकृति खां मम वेष्णवीं 
मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे से जगद्‌ 
वतेते यया मोहितं सत्‌ खम्र॒ आत्मानं वासुदेव 
न जानाति, तां प्रकृतिं खाम्‌ अविश्टाय वश्ीक्र्त्य 
संभवामि देहवान्‌ इब भवामि जात इब्‌ आत्ममायया 
आत्मनो मायया न परमार्थतो लोकवत्‌ ॥६॥ 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


यद्यपि मैं अजन्मा-जन्मरहिंत, अव्ययात्मा-- 
अक्षीण ज्ञानशक्ति-खभाववाला और ब्रह्मसे लेकर 
स्तम्बपयन्त सम्पूर्ण भूतोका नियमन करनेवाला 
ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वेष्णवी 
मायाको, जिसके वशमें सब्र जगत्‌ बतंता है और 
जिससे मोद्धित हुआ मनुष्य बासुदेवरूप अपने आपको 
नहीं जानता, उस अपनी प्रकृतिको अपने बशमें 
रखकर केवल अपनी लीछासे ही शरीरबाला-सा 
जन्म लिया हुआ-सा हो जाता हूँ; अन्य लोगोंकी 
भाँति वास्तवमें जन्म नहीं लेता || ६॥ 


5“ केकओऑ-. 


तत्‌ च जन्म कंदा किमथे च॑ इति 
उच्यते-- 


वह्द जन्म कब और किसलिये होता है? सो 
कद्दते हैं-..- 


शांकरभाष्य अध्याय ४ १०६ 
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यदा यदा हि धममंस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अम्युत्थानमघर्मस्यतदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि: हानिः वर्णा- है भारत ! वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं 


हे  प्राणियोंकी उन्नति और परम कल्याणका जो 

भ्रमादिलक्षणस्य॒ प्राणिनाम्‌ अम्युदयनिःश्रेयस- |  » कक 
हक हे का «| साधन है उस धर्मकी जब-जब हानि होती है, और 
साधनस्य भवति भारत, अम्युत्यानम्‌ उद्धव; अधर्मस्य | ५५ ;का अभ्युत्थान अर्थात्‌ उन्नति ह्वोती है, तब- 





तदा आत्मानं स॒जामि अहं मायया | ७ ॥ तब ही मैं मायासे अपने खरूपको रचता हूँ ॥ ७॥ 
0 2 5 
किसथंमू-- |. किसलिये १-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


घमंसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
परित्राणाय परिरक्षणाय साधूना सन्मागे-|।  सत््‌-मार्गमें स्थित साधुओंका परित्राण अर्थात 
( उनकी ) रक्षा करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवाले 
दुष्टोंका नाश करनेके ढिये ओर धर्मकी अच्छी प्रकार 
स्थापना करनेके छिये मै युग-युगमें अर्थात्‌ प्रत्येक 
तदर्थ संभवामि युगे युगे प्रतियुगम्‌ ॥ ८ ॥ युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८॥ 
82७४8» 


स्थानां विनाशाय च दुष्कृता पापकारिणाम्‌ | 


4 


कि च्‌ धर्मसंस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यक्‌ स्थापनं 


तत्‌ू-- |... बह-- 
जन्म कम च मे दिव्यमेबं यो वेत्ति तत्त्वतः । 


त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजुन ॥ ६ ॥ 
जन्म मायारूपम्‌, कर्म च साधुपरित्राणादि, मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कम 
दिव्य है, अर्थात्‌ अलौकिक हैं---यानी केवल ईश्वर- 
शक्तिसे ही होनेवाले हैं। इस प्रकार जो तत्ततसे 
यो वेत्ति तक्तवतः तक्त्वेन यथावत्‌ । यथार्थ जानता है | 
त्यक्वा देहम्‌ इम॑ पुनजन्म पुनरुत्पत्ति न एति | हे अजुन ! बह इस शरीरकों छोड़कर पुनर्जन्म 
न पग्राप्नोति माम्‌ एति आगच्छति स मुच्यते | अर्थात्‌ पुनः उत्पत्तिको प्राप्त नहीं होता, ( बल्कि ) 


में मम दिव्यम्‌ अप्राकृतम्‌ ऐश्वरम्‌ एवं यथोक्त 


है अर्जुन ॥ ९॥ मेरे पास आ जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है ॥९॥ 
छठ 
न एप मोक्षमार्ग इदानीं प्रवृत्तः किं तर्हिं यह मोक्ष-मार्ग अभी प्रारम्म हुआ हैं, ऐसी बात 
पू्वेम अपि-- नहीं, किन्तु पहले भी-- 


बीतरागभयक्रोधा. मन्‍्मया मामुपाश्रिताः 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 


११० श्रीमद्भगवद्गीता 
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बीतरागभयक्रोधा राग: च भय॑ च क्रोधः च जिनके राग, भय और क्रोध चले गये हैं ऐसे 
बीता विगता येम्यः ते वीतरागभयक्रोधाः, | रागादि दोषोंसे रहित, ईश्वर्में तन्मय हुए-ईश्वरसे 
मन्मया ब्रक्मविद ईश्वरामेददर्शिनः, माम एव | अपना अमेद समझनेवाले-बह्मवेता और मुश्न 
परमेश्वरम उपश्रिता' केवलब्बाननिष्ठा इत्यथः | | परमेश्वरके ही आश्रित--केवल ज्ञाननिष्ठामें स्थित 
बढवः अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानम्‌ एवं च परमात्म- ऐसे बहुत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 


बिक तपः तेन ब्लानतपसा पूता: परां शुद्धि 
शंता; सन्‍्तो मद्भावम ईश्वरभाव॑ मोक्षम्‌ आगता: | तपसे परमशुद्धिको प्राप्त होकर मुझ्न ईश्वरके 








समनुआप्ताः | भावको--मोक्षको प्राप्त हो गये हैं । 
हतरतपोनिरपेक्षज्षाननिष्ठा इति अस्य लिडं ज्ञानतपसा” यह्द विशेषण इस बातका द्योतक है 
ज्ञानतपसा इति विशेषणम्‌ || १०॥ कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तर्पोकी अपेक्षा नहीं रखती॥ १ ०॥ 
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तव तहीं रागदेषो सतः येन केम्यश्रिद | तब क्‍या आपमें रागद्वेष हैं, जिससे कि आप 
एवं आत्मभाव॑ प्रयच्छसि न सर्वेभ्य इति | किसी-किसीको ही आत्मभाव प्रदान करते है, सबको 
उच्यते-- नहीं करते ! इसपर कहते है-..- 


ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सवेशः ॥ ११ ॥ 


ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन | जो भक्त जिस प्रकारसे--जिस प्रयोजनसे--- 
यत्फलार्थितया मां प्रपचन्ते, तान्‌ तथा एव जिस फल्प्राप्तिकी इच्छासे मुझे भजते हैं, उनको मे 
उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात्‌ उनकी कामनाके 

तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्मामि अहम्‌ इति अनुसार ही फल देकर मै उनपर अनुग्रद्द करता हूँ 


एतत्‌ । तेषां मोक्ष प्रति अन्थित्वात्‌ । क्योकि उन्हें मोक्षकी इच्छा नहीं होती । 
न हि एकस पुमुक्षुत्व॑ फलार्थित्वं च युगपत्‌ । एकही पुरुषमें मुमुक्ष॒त्र और फलार्थित्व ( फलकी 
संभवति । इच्छा करना ) यद्द दोनों एक साथ नहीं द्वो सकते। 


अतो ये फलाधिनः तानू फ़लप्रदानेन || इसलिये जो फलकी इच्छावाले है उन्हें फल देकर, 
मे यथोक्तकारिणः तु अफलार्थिनो मुम्नुक्षयः | जो फलको न चाहते हुए शाख्रोक्त प्रकारसे कर्म 
च तान ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनों | करनेवाले और मुमुक्षु है उनको ज्ञान देकर, जो 
मुसुक्षः च तान्‌ मोक्षप्रदानेन; तथा आतोन्‌ | ज्ञानी, संन्यासी और मुमुक्षु हैं उन्हे मोक्ष देकर तथा 
आर्तिहरणेन इति एवं यथा प्रपच्चन्ते ये तान्‌ | आतोंका दुःख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे 
तथा एवं भजामि हत्यथथः । मुझे भजते हैं उनको मै मी वैसे ही भजता हूँ । 

न पुनः रागद्वेषनिमित्त मोहनिमित्तं वा। रागद्रेषके कारण या मोहके कारण तो मैं 
'कैचिद्‌ भजामि । किसीको भी नहीं भजता । 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 
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सर्वथा अपिकसवाबस्थस्थ मेम ईश्वरस्य वर्स्म 
मार्गम्‌ अनुबर्तन्तेमनुष्या: । यत्फलार्थितया यप्मिन्‌ 






हे पार्थ ! मनुष्य सब तरहसे बर्तते हुए भी सर्वन्न 
स्थित मुझ्न ईश्वके ही मागंका सब प्रकारसे अनुसरण 
करते हैं, जो जिस फलकी इच्छासे जिस कर्मके 


१११ 






कर्मणि अधिक्ृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या अधिकारी बने हुए ( उस कर्मके अनुरूप ) प्रयत्न 


उच्यन्ते हे पार्थ सर्वशः सर्वेश्रकारे: ॥११॥ 





बिकनी सन... 


यदि तव॒ ईश्वरस्यथ' रागादिदोषाभावात्‌ 


सर्वप्राणिषु अनुनिषृक्षायां तुल्यायां सर्वफल- 
प्रदानसमर्थे च त्वयि सति, वासुदेवः स्वेम्‌ इति 
ज्ञानेन एवं मुम्ुक्षयः सन्‍्तः कस्मात्‌ त्वाम्‌ एव 
सर्वे न प्रतिपद्चन्ते इति श्रृणु तत्र कारणमू-- 


काह्न्तः करम्ंणां सिद्धि 


करते हैं वे ही मनुष्य कहे जाते हैं ॥ ११ ॥ 
*-“टऋ 55.७ 


यदि रागादि दोषोंका अभाव होनेके कारण सभी 
प्राणियोपर आप इंश्वर्की दया समान है एवं आप 


सब फल देनेमें समर्थ भी हैं, तो फिर सभी मनुष्य 


मुम॒क्षु होकर-- यद् सारा विश्व वालुदेवखरूप है--- 


इस प्रकारके ज्ञानसे केवल आपको दी क्‍यों नहीं 


भजते ? इसका कारण छुन--- 
यजन्त इह देवताः । 


क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिडिभंबति कर्मजा ॥ १२ ॥ 


काइक्षन्त: अभीष्सन्तः कमणां सिद्धि फल- 


निष्पत्ति प्रार्थथन्तः, यजन्त इह अखिन्‌ लोके 
देवता इन्द्राग्न्याद्याः--- 

“अथ योउन्या देवतामुपास्तेउन्यो5सावन्यो 5ह म- 
स्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌” ( बह ० 
उ० १ | ५ । १० ) इति श्रुतेः । 

तेषां हि भिन्नदेवतायाजिनां फलाकाडक्षिणां 
क्षिप्रं शीघ्र हि यस्मात्‌ मानुषे लेके, मनुष्यलोके 


हि शाख्राधिकारः । 
क्षिप्र हि मानुषे लोके इति विशेषणादू 
अन्येषु अपि कर्मफलसिद्धि दशेयति भगवान । 
मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकमांधिकार हृति 
विशेष), तेषां वर्णाश्रमाद्यधिकारिकर्मणां फल- 
सिद्धि: क्षिप्रं मबति कर्मजा कर्मणो जाता ॥१२॥ 


कमोंकी सिद्धि चाहनेवाले अर्थात्‌ फर्-प्राप्तिकी 
कामना करनेवाले भनुष्य इस लोकमें इन्द्र, अप्नि 
आदि देबोकी पूजा किया करते है । 

श्रुतिमें कहा है कि 'जो अन्य देवताकी इस भावसे 
उपासना करता है कि वह्द (देवता ) दूखरा है और में 
( उपासक ) दूसरा हूँ वद कुछ नहीं जानता, जैसे 
पद्षु द्वोता है बैसे ही वह देवताओंका पशु है । 

ऐसे उन भिन्नरूपसे देवताओका पूजन करनेवाले 
फलेच्छुक मनुष्योकी इस मनुष्यलोकमें ( कर्मसे उत्पन्न 
हुई ) सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है | क्योंकि मनुष्य- 
लोकमे शाख्का अधिकार है ( यह विशेषता है )। 

(क्षिप्रं हि मानुषे लोके! इस वाक्यमें क्षिप्र 
विशेषणसे भगवान्‌ अन्य छोकोंमें भी कर्मफलकी 
सिद्धि दिखलाते है । 

पर मनुष्य-लोकमें वर्ण-आश्रम आदिके क्मोंका 
अधिकार है, यह विशेषता है । उन वर्णाश्रम आदियें 
अधिकार रखनेबालोंके कर्मोकी कर्मजनित फल- 
सिद्धि शीघ्र होती है ॥ १२ ॥ 
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# यहाँ “सर्वथापि? इस कथनसे भाष्यकारका यह अभिप्राय समझमे आता है कि कर्म-मार्ग, भक्तिसमार्ग 
आदि किसी भी मार्गमेसे किसी भी देवताविशेषके आश्रित होकर बर्तनेवाले भी भगवानके मार्गके अनुसार बत॑ते 


हैं ( देखिये, गीता ९। २३-२४ ) । 


११३ 


श्रीमद्भगवद्गीता 








मानुषे एवं लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो 
न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किनिमित्त 
इति। 
अथवा वर्णाश्रमादिश्रविभागोपेता मनुष्या 
मभ वर्त्म अनुवर्तन्ते स्वेश इति उक्त कसात्‌ 
पुनः कारणादू नियमेन तव एवं वत्मे अनुवतेन्ते 
न अन्यस्य इति उच्यते-- 
चातुवंण्य॑ मया सृट्टं 


मनुष्यलोकमें ही वर्णाश्रम आदिके कर्मोंका 
अधिकार है, अन्य लोकोमें नहीं, यह नियम किस 
कौरणसे है? यह बतानेके लिये ( अगला 'छोक 
कहते है )--- ह 


अथवा वर्णाश्रम आदि विभागसे युक्त हुए मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार बर्तते हैं ऐसा 
आपने कहा, सो नियमपूर्बक वे आपके द्वी मागका 
अनुसरण क्यों करते है, दूसरेके मार्गका क्यों नहीं 
करते ? इसपर कहते हैं-.- 


गुणकर्मविभागशः । 


तस्य कतीरमपि मां बिद्ध्यकतीरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


चातुर्वण्य चत्वार एवं वर्णा चातुवेण्ये मया ! 
ईश्वरेण सृश्म्‌ उत्पादितम्‌, 'बाह्मणोउस्य झुख- 
मासीत्‌/ इत्यादिश्रुतेः, गुणकर्मविभागशों गुण- 
विभागशः कर्मविभागश! च गुणा: सच्चरज- 
स्तमांसि । 

तत्र सात्तिकस सच्चप्रधानस्थ ब्राह्मणस 
झमो दमः तप इत्यादीनि कर्माणि | 

सच्चोपसजेनरजः प्रधान 
शौयतेज/प्रभुतीनि कमोणि । 

तमउपसर्जनरजःप्रधानस्य वेश्यस्य क्ृष्या- 
दीनि कमांणि । 


रजउपसजेनतमःप्रधानस्य श॒द्गस्य शुश्रषा 
एवं कमे । 


इति एवं गुणकमंविभागशः चारतुवव॑ष्य 


क्षत्रियस्य 


मया सृष्टम्‌ इत्यथः । 
तत्‌ च इदं चातुवेण्ये न अन्येषु लोकेषु 
अतो मानुषे लोके इति विशेषणम्‌ । 


( ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र--इन ) चारों 
वर्णोका नाम चातुर्वण्य है | सत्त, रज और तम-- 
इन तीनों ग्ुणोके विभागसे तथा कर्मोंके विभागसे 
यह चारो वर्ण मुझ ईश्वरद्वारा रचे हुए-उत्पन्न 
किये हुए है । “ब्राह्मण इस पुरुषका मुख हुआ! 
इत्यादि श्रुतियोंसे यह प्रमाणित है । 


उनमेंसे सात्तिक--सत्त्वगुणप्रधान ब्राह्मणके शम, 
दम, तप इत्यादि कर्म है । 


जिसमे सच्चगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है 
उस क्षत्रियके शूरत्रीरता, तेज प्रम्मति कम है | 

जिसमे तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है, 
ऐसे वश्यके कृषि आदि कम है। 

तथा जिसमे रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान 
है उस शूद्रका केबल सेवा ह्वी कर्म है । 

इस प्रकार गुण और कर्मोके विभागसे चारों 
वर्ण मेरेद्वारा उत्पन्न किये गये हैं, यह 
अभिग्राय है । 

ऐसी यह चार वर्णोकी अलग-अलग व्यवस्था 


दूसरे छोकोंमें नहीं है इसलिये ( पूर्व छोकमें ) 
भानुषे लोके” यह विशेषण लगाया गया है। 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 
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हन्त तहिं चातुवेष्यंसर्गदेः कर्मण 
कठृत्वात्‌ तत्फलेन युज्यसे अतो न त्व॑ नित्य- 


मुक्तो नित्येश्वर इति उच्यते-- 

यद्यपि मायासंज्यवहारेण तस्यथ कम्मणः 
कर्तारम्‌ अपि सन्त मा परमाथेतो विद्धि 
अकर्तारम्‌ अत एवं अव्ययम्‌ असंसारिणं च 
मां विद्धि ॥ १३॥ 


कल 3लपटधटे ऑल न. 2७०3०: 


येषां तु कमणां कतार मां मन्यसे,परमार्थतः 
तेषाम्‌ अकर्ता एव अहं यतः-- 


११३ 
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यदि चातुव॑ण्यकी रचना आदि कर्मके आप कर्ता 


है, तब तो उसके फलसे भी आपका सम्बन्ध होता 
ही होगा, इसलिये आप नित्यमुक्त और नित्य ईश्वर 
भी नहीं हो सकते ? इसपर कह्ठा जाता है-- 


यद्यपि मायिक व्यवद्वारसे मैं उस कर्मका कर्ता 


हूँ, तो भी वास्तवमें मुझे तू अकर्ता दी जान; 
तथा इसीलिये मुझे अव्यय और भअसंसारी ही 
समझ || १३॥ 


न्खीती जम 


जिन कर्मोका तू मुझे कर्ता मानता है, बास्तवमें 


| मैं उनका अकर्ता ही हूँ, क्योंकि-- 


न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योपभिजानाति कर्मभिन स बध्यते ॥ १४ ॥ 


न मा तानि कर्माणि डिम्पन्ति देहाद्यारम्भ- 
कत्वेन अहड्जाराभावात्‌ | न च तेषां कर्मणां 
फलेघु मे स्पृद्दा तष्णा । 

येषां तु संसारिणाम्‌ अहं कतो इति अभिमानः, 
कर्सु स्पृह्व तत्फलेषु च, तान्‌ कर्माणि 
लिम्पन्ति इति युक्तम्‌, तदभावाद्‌ू न मां 
कर्माणि लिम्पन्ति । 


इति एवं यः अन्य; अपि माम्‌ आत्सत्वेन 
अभिजानाति न अहं करता न में कमेफले स्पृहा 
हति, स कममि न बध्यते । तस्य अपि 


मुझमें अहकारका अभाव है. इसलिये वे कर्म 
देहादिकी उत्पत्तिके कारण बनकर मुझे लिप्त नहीं 
करने, और उन कर्मोके फलमें मेरी छाहसा अर्थात्‌ 
तृष्णा भी नहीं है । 


जिन संसारी मनुष्योका कर्मोमे 'मै कर्ता हूँ? ऐसा 
अभिमान रह्दता है, एवं जिनकी उन कर्मोंमें और 
उनके फलोमे छाल्सा रहती है, उनको कर्म लिप्त 
करते है यह ठीक है, परन्तु उन दोनोंका अभाव 
होनेके कारण वे (कर्म) मुझे लिप्त नहीं कर सकते । 


इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूपसे 
जान लेता है कि 'मै कर्मोका कर्ता नहीं हूँ? "मेरी 
कर्मफलमे स्पृद्या भी नहीं है! वह भी कर्मोसे नहीं 


न देहादयारम्भभाणि कर्माणि भवन्ति | बँतता अर्थात्‌ उसके भी कर्म देह्वादिके उत्पादक 
इत्यर्थः ॥ १४॥ नहीं होते | १४॥ 
++>->->> स्का ८+२- - 
न अहं कर्ता न में कमेफले स्पृहा-- मै न तो कर्मोका कर्ता ही हूँ और न मुझे कर्म- 


। फछकी चाहना ही है- 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरषि मुमुक्षुभिः । 


कुरु कमेंब तस्मात्त्व॑ पूर्वे 


गी० शा० भा० १५-- 


पूव॑तरई कृतम्‌ ॥ १५॥ 


११४ श्रीमद्भगवद्रीता 
> खत बचा वे कम पूरे: पि अतिक्रान्तेः ऐसा समझकर ही पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषोने भी 
| न तृष्णीम्‌ आसन कर्म किये थे | इसलिये तू भी कर्म ही कर । तेरे 
मुमुक्षुमि:, कुरु तेन कर्म एव त्व॑ न तृष्णीम्‌ आसन | (५ अप पैन इनाम सास हज यह दोनो 


न अपि संन्यासः कतंव्यः । ही कर्तव्य नहीं है । 


तस्मात्‌ ल॑ पूवैं: अपि अलनुष्ठितत्वाद्‌ यदि । क्योकि पूर्वजोने भी करमंका आचरण किया है इस- 
; लिये यदि व्‌ आत्मज्ञानी नहीं है तब तो अन्तःकरण- 
अनात्मज्ः त॑ तदा आत्मशुद्धथर्थ तक्तवित्‌ | की शुद्धिके लिये और यदि तत्तज्ञानी है तो छोक- 


लोकसंग्रहा्थ॑ पूर्व: $ पूर्वतर | दे लिये जनकादि पूर्वजोंद्रारा सदासे किये हुए 
५ ५0500 कक लय ( प्रकारसे ही ) कर्म कर, नये ढंगसे किये जानेवाले 


कृतं न अधुनातन कृत निर्वे्तितम्‌ ॥ १५॥ | कर्म मत कर #॥ १५॥ 
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-7“+>४%83४89&8--“ 
तत्र कर्म चेत्‌ कर्तव्यं त्ववृचचनाद्‌ एवं, यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मै आपकी आज्ञसे 


करोमि अहं कि विशेषितेन पूवें: पूर्वतरं ऋृतम्‌ | रितिक नैयार हूँ फिर "पूर्व: पूर्वसर इतम! 
कक विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता हैं ? इसपर कद्वते 
इति, उच्यते यस्माद्‌ महदू वेषम्यं कर्मणि, है कि करके विषयमे बड़ी भारी विषमता हैं. अर्थात्‌ 


कथम्‌-- कमका विषय बड़ा गहन है । सो किस प्रकार--- 
कि कर्म किमकर्मेति कबयोःप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेशशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
कि कर्म कि च अकर्म इति कबयो मेधाविनः| कर्म क्‍या है और अकर्म क्या हैं, इस कर्मादिके 
अपि अत्र अखिन कमादिविषये मोहिता | विषयमे बडे-बडे बुद्धिमान्‌ भी मोहित हो चुके है 
भोहं गताः | अतः ते तुम्यम्‌ अहं कम अकमे च | इसलिये में तुझ वह कर्म और अकर्म बतलाऊँगा 
प्रवक्ष्यामि यद्‌ ज्ञाव्वा विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यसे | जिस कर्मादिकों जानकर तू अशुभसे यानी मंसारसे 
अशुभात्‌ संसारात्‌ ॥ १६॥ ! मुक्त हो जायगा ॥ १६॥ 


न च एतत्‌ त्वया मन्तख्यम्र, कम नाम| तुझे यह नहीं समझना चाहिये कि केवल देहादिकी 
देहादिचेश लोकप्रसिद्म्‌ अकर्म तदक्रिया चेष्टाका नाम कम हैं और उसे न करके चुपचाप बैठ 


तष्णीम्‌ ; कि है रहनेका नाम अकम हैं, उसमे जाननेकी बात ही 
तृश्णीम्‌ आसन कि तत्र बोड्व्यम्र्‌ इति। क्या हे यह तो लोकमे प्रसिद्ध ही है | क्यों ( ऐसा 


कस्मात्‌ , उच्यते-- नहीं समझना चाहिये  ) इसपर कहते हैं--.. 
कर्णो हापि बोडब्यं बोडव्यं च विकर्मणः । 
अकमंणश्र बोडब्यं गहना कमंणो गतिः ॥ १७ ॥ 
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# अर्थात्‌ जिन कमेसि न तो अन्तःकरण ही शुद्ध होता है ओर न लछोक-सप्रह ही होता है, ऐसे आधुनिक 
( लौकिक ) मनुष्योंद्वारा किये जानेवाले कर्म मत कर | 


शांकरमाष्य अध्याय ४ 
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कर्मणः शाख्रविह्ितस्य हि यस्माद्‌ अपि अस्ति 


कर्मका-शाल्लविद्वित क्रियाका भी ( रहस्य ) 


बोद्धव्यं बोद्धव्य च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य, | जानना चाहिये, विकर्मका-शाखवर्जित कर्मका 
तथा अकमंणः च तृष्णीभावस्थ बोद्धव्यम्‌ अस्ति | ( रदवस्य ) जानना चाहिये और अकर्मका अर्थात्‌ 


इति त्रिषु अपि अध्याहारः कतेव्यः । 
» कर्मण इति 


चुपचाप बैठ रद्दनेका भी ( रहस्य ) समझ्नना चाहिये | 
क्योंकि कर्मोंकी अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और 


यस्माद्‌ गहदना ता हुपना: 
उपलक्षणाथे कमोदीनां कमेणां गति: | बिकर्मकी गति--उनका यथार्थ खरूप --तत्त्व बड़ा 


याथात्म्य॑ तत्तम्‌ इत्यथेः ॥ १७॥ 


| गहन है, समझनेमें बड़ा ही कठिन है || १७ || 


“डिक नेंक# ८ 


कि पुनः तत््वं कर्मादेः यद्‌ बोद्व्यं 
वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम्‌ उच्यते-- 
करमण्यकर्म यः 
स॒बुडिमान्मनुष्येषु स 

कर्मणि कम क्रियते इति व्यापारमात्रं 
तसिन करणि अकर्म कर्माभावं य. पश्येदू 
अकर्मण च कर्माभावे कतेतन्त्रत्वात्‌ प्रवृत्ति- 
निवृत्यों; वस्तु अप्राप्य एवं हि स्व एवं 
क्रियाकारकादिव्यवंहार: अविद्याभुमों एवं कर्म 


यः पश्येत्‌ पश्यति | 

स बुद्धिमान मनुष्येष्रु स युक्तो योगी कत्ल- 
कर्मकत्‌ समस्तकमंछतू च स इति स्तूयते 
कर्मांकर्मणो: इतरेतरदर्शी । 

ननु किम ह॒दं विरुद्गम्‌ उच्यते 'कर्मणि अकमे 
यः पश्येद्‌ इति अकर्मणि च कम इति ।' न हि 


कमे अकमे स्थादू अकम वा कम तत्र विरुद्ध 
पश्येद्‌ द्रष्ट । 





कर्मादिका वह तत्त्व क्या है जो कि जाननेयोग्य 
है, जिसके लिये आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
'कहूँगा? । इसपर कहते है--. 


परयेदकर्मणि च कर्म यः। 


युक्तः कृत्लकर्मकृत ॥ १८ ॥ 


जो कुछ किया जाय उस चेथ्टामात्रका नाम 
कर्म है । उस कर्ममे जो अकर्म देखता है, अर्थात्‌ 
कर्मका अभाव देखता है तथा अकर्ममें-शरीरादिकी 
चेष्टाके अभावमे जो कर्म देखता है । अर्थात्‌ 
कर्मका करना और न करना दोनो ह्वी कर्ताके 
अधीन है | तथा आत्मतत्तकी प्राप्तिसे पूर्व 
अन्नानावस्थामें ही सब क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
है, ( इसीलिये कर्मका त्याग भी कर्म ही है #) 
इस प्रकार जो अकर्ममें कर्म देखता है । 

वह मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है, वह योगी है और 
वह समस्त कर्मोंको करनेवाला है, इस प्रकार कर्ममें 
अकर्म ओर अकमंमे कर्म देखनेवालेकी स्तुति की 
जाती है। 

पू०-जो कर्ममें अकम देखता है और अकर्ममें कर्म 
देखता है? यह्द विरुद्ध बात किस भावसे कही जा रही 
है ? क्योंकि कमे तो अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म 
कर्म नहीं हो सकता, तब देखनेवाला विरुद्ध कैसे देखे 


# कर्मोका करना और उनका त्याग करना दोनों ही कर्ताके व्यापाराधीन हैं, जिसमें कर्तांका व्यापांर है, वह 
प्रवृत्ति हो चाहे निदृत्ति; वास्तवमे कर्म ही है, इसलिये अहकारपूर्वक किया हुआ कर्मत्याग भी वास्तवमें कर्म ही है । 


११६ 





श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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नस अकर्म | ण्वः परमाथ्थंत सत्‌ः कमवद्‌ | जद स्लेवग | जो अकम है ह बढ्ढी मृढ़-मति 


अवभासते मूढद्ष्टेः लोकस्य तथा कम एव 
अकमेबत्‌ तत्र यथामूतदशेनार्थम्‌ आह भगवान्‌ 
“करमणि अकमे यः पश्येत” इत्यादि | अतो न 


विरुद्धमू | बुद्धिमस्‍्वाा्ुपपत्ते: च । बोड़ब्यम्‌ 


हति च यथा भूतदशेनम्‌ उच्यते । 
न च विपरीतज्ञानाद्‌ अशुभाद्‌ मोक्षणं 


स्थात्‌ “यज्जञात्वा मोक्ष्यसेज्शुमातः इति च उक्तमू। 


तस्मात्‌ कर्माकमंणी विपयंयेण गहीते 
प्राणिभिः तह्ठिपयंयग्रहणनिवृत््यय॑ भगवतो 
बचनम्‌ 'कर्मणि अकमे यः इत्यादि । 

न च॒ अत्र कर्माधिकरणम्‌ अकर्म अस्ति कुण्डे 
बदराणि इव न अपि अकर्माधिकरणं कर्म 
अस्ति कमांभाषत्वाद्‌ अकमेणः । 

अतो विपरीतगृहीते एवं कर्मांकमेणी 
लोकिकैः यथा मगतृष्णिकायाम्‌ उदक॑ शुक्ति- 
कायां वा रजतम्‌ | 

ननु कम कमे एवं सर्वेषां न कचिद्‌ 
व्यभिचरति | 

तद्‌ न, नौस्थस्थ नावि गच्हन्त्यां तटस्थेषु 


अग॒तिषु नगेषु॒प्रतिकूलगतिदशेनादू दूरेषु 
चक्षुपा असंनिकृष्टेप गच्छत्सु गत्यभाव- 


दशनात्‌ । 
एवम्‌ इह अपि अकमेणि अहं करोमि इति 


कमदशेनं क्मणि च अकर्मंदशेनं विपरीतदर्शन 
येन तन्निराकरणार्थम्‌ उच्यते 'कमेणि अकर्म 
यः पश्येत्‌” इत्यादि । 


लोगोंको कर्मके सदश भास रहा है और उसी तरद्द कर्म 
अकर्मके सदश भास रहा हैं, उसमें यथार्थ तत्त्व 
देखनेके लिये भगवानूने “कर्मणि अकर्म यः पश्येत्‌! 
इत्यादि वाक्य कहे है. इसलिये (उनका कहना) विरुद्ध 
नहीं है । क्‍योंकि बुद्धिमान्‌ आदि विशेषण भी तभी 
सम्भव हो सकते है। इसके सिवा यथाथे ज्ञानको ही 
जाननेयोग्य कहा जा सकता है (मिथ्या ज्ञानकों नहीं)। 
तथा 'जिसको जानकर अशुभसे मुक्त हो 
जायगा । यद्द भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा 
(जन्म-मरणरूप ) अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती । 
सुतरा प्राणियोंने जो कम और अकर्मको बिपरीत- 
रूपसे समझ रक्‍्खा है उस विपरीत ज्ञानकों हृटानेके 
लिये ही भगवानके “कर्ण्यकर्म य ? इत्यादि वचन है। 
यहाँ “कुण्डेमें बेरोकी तरह! कर्मका आधार 
अकर्म नहीं हैं और उसी तरह अकरमका आधार कर्म 
भी नहीं है क्योकि करके अभावका नाम अकमे है। 
इसलिये (यद्दी घ्िद्ध हुआ कि ) मृगतृण्णामें 
जलकी भाँति एवं सीपमे चोंदीकी तरद्द लोगेनि 
कर्म और अकमको विपरीत मान रक्‍्खा है। 
पू०-कर्मको सब कर्म ही मानते है, इसमें कभी 
फेरफार नहीं होता | 


उ०-यह बात नहीं, क्योकि नाव चलते समय 
नोकामें बैठे हुए पुरुषकों तठके अचल वृक्षोमें प्रतिकूल 
गति दीखती है अर्थात्‌ वे वृक्ष उलटे चलते हुए दीखते 
हैं ओर जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोंके पास नहीं ह्वोते, 
बहुत दूर द्वोते हैं, उन चलते हुए पदार्थर्मे भी गतिका 
अभाव दीख पड़ता है अर्थात्‌ वे अचल दीखते हैं | 

इसी तरह यद्दों भी अकरममें (क्रियारहित भत्मामें) 
मै करता हूँ! यह कर्मका देखना और ( त्यायरूप ) 
कर्में ( मै कुछ नहीं करता इस ) अकर्मका देखना 
ऐसे विपरीत देखना होता है, अतः उसका निरा- 
करण करनेके लिये 'कमंणि अकर्म यः परयेत! 
इत्यादि बचन मगवान्‌ कते हैं। 


शॉंकरभमाष्य अध्याय ४ 
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तदू एतद्‌ उक्तप्रतिवचनम्त अपि असृदू 
अत्यन्तविपरीतदशेनभाविततया मोसुद्चमानो 
लोकः श्रुतम्॒ अपि असकृत्‌ तत््व॑ विस्मृत्य 
मिध्याप्रसड्रम अबताये अवताय॑ चोदयति इति 
पुनः पुनः उत्तरम्‌ आह भगवान्‌ दुर्विश्वेयत्व॑ 
च आलक्ष्य वस्तुनः । 

शअव्यक्तोज्यमचिन्त्योडयम्‌” “न जायते प्रियते” 


इत्यादिना आत्मनि कर्माभावः श्रुतिस्मृति- 
न्यायप्रसिद्ध उक्तो वक्ष्यमाणः च्‌ । 


तस्सिन्‌ आत्मनि कर्माभावे अकर्मणि 


कमेविपरीतदश्शनम्‌ अत्यन्तनिरूठम्‌ । 

यतः (कि कर्म किमकर्मेति कक्‍यो5प्यत्र 
मोहिताः ।? 

देह्ाद्याश्रय॑ं कम आत्मनि अध्यारोप्य 
अहं कर्ता मम एतत्‌ कर्म मया अस्यथ फल 
भोक्तव्यम्‌ इति च । 

तथा अहं तृष्णी भवामि येन अहं निरायासः 
अकर्मा सुखी स्थाम्‌ इति कार्यकरणाश्रय- 
व्यापारोपरम॑ तत्कृत॑ च सुखित्वम्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्य न करोमि किंचित्‌ तृष्णी सुखम्‌ 
आसम्‌ इति अभिमन्यते लोकः । 


तत्र इृद॑ लोकस्य विपरीतदशनापनयनाय 
आह भगवान्‌ 'कर्मणि अकम यः पश्येत्‌' 
इत्यादि । 


अन्न च कम कमे एवं सत्‌ कार्यकरणाश्रयं 
कमरहिते अविक्रिये आत्मनि सर्वे: अध्यस्त॑ 
यत; पण्डितः अपि अद्दं करोमि इति मन्‍्यते । 
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यद्यपि यह विषय अनेक बार शंका-समाधानोंद्ारा 
सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान- 
की भावनासे अत्यन्त मोहित हुए छोग अनेक बार सुने 
हुए तत्त्वको भी भूलकर मिथ्या प्रसंग छा-छाकर शंका 
करने लग जाते हैं, इसलिये तथा आत्मतत्त्तको 
दुर्विज्ेय समझकर भगवान्‌ पुनः-पुनः उत्तर देते हैं। 

श्रुति, स्मृति और न्यायसिद्ध जो आत्मामें कर्मोका 
अभाव है वह 'अव्यक्तो5यमचिन्त्यो5यम” “न जायते 
म्रियते! इत्यादि छोकोंसे कहा जा चुका और 
आगे भी कट्ठा जायगा । 


उस क्रियारद्वित आत्मामें अर्थात्‌ अकर्ममें कर्म- 
का देखनारूप जो विपरीत दर्शन है, यह्द लोगोंमें 
अत्यन्त खाभाविक-सा हो गया है । 


क्योंकि 'कर्म क्या है ओर अकर्म फया है, इस 
विषयमे बुद्धिमान भी मोहित हैं ।! 


अर्थात्‌ देह-इन्द्रियादिसि होनेवाले कर्मोका 
आत्मामें अध्यारोप करके “मैं कर्ता हूँ? “मेरा यह 
कर्म है? 'मुझे इसका फल भोगना है? इस प्रकार 
( लोग मानते है । ) 


तथा “मैं चुप होकर बैठता हूँ जिससे कि 
परिश्रमरहित और कर्मरहित होकर खुली द्वो जाऊँ? 
इस प्रकार देह-इन्द्रियोंके व्यापारकी उपरामताका 
और उससे होनेवाले सुखीपनका आत्मामें अध्यारोप 
करके “मैं कुछ भी नहीं करता हूँ? “चुपचाप खुखसे 
बैठा हूँ! इस प्रकार लोग मानते हैं । 


छोगोके इस विपरीत ज्ञानकों इटानेके लिये 
“कर्मणि अकर्म यः पर्येत्‌? इत्यादि वचन भगवानने 
कहे हैं । 


यहाँ देहेन्द्रियादिकि आश्रयसे होनेवाल कर्म 
यधथ्षपि क्रियारूप है तो भी उसका छोगोंने कर्मरद्ठित 
अविक्रिय आस्मामें अध्यारोप कर रकखा हैं क्‍योंकि 
शाखज्ञ विद्वान्‌ भी “मैं करता हूँ? ऐसा मान बैठता है | 


११८ 


अत आत्मसमवेततया सर्वलोकप्रसिद्धे 
कर्मणि नदीकूलस्थेषु इव वरक्षेपर गतिः प्राति- 
लोम्येन अकमे कर्माभावं यथाभूत॑ गत्यभावम्‌ 


इव वृक्षेष्‌ यः पर्येत्‌, 
अकमेणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवदू 


आत्मनि अध्यारोपिते तृष्णीम्‌ अकुर्वन्‌ सुखम्‌ 
आस इति अहंकाराभिसंधिहेतुत्वात॒ तसखिन्‌ 


अकर्मणि च कर्म यः पश्येत्‌ । 

यथ एवं कर्माकमंविभागज्ञ! स बुद्धिमान 
पण्डितो मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्खकर्मकृत्‌ 
च्‌ सः अशुभाद मोक्षितः कृतक्ृत्यों भवति 
इत्यर्थः । 

अय॑ छोकः अन्यथा व्याख्यातः कैथित्‌, 
कथम्‌, नित्यानां किल कमंणाम्‌ ईश्वरा्थे अनुष्ठी- 
यमानानां_तत्फलाभावाद्‌ अकर्माणि तानि 
उच्यन्ते गोण्या वृक््या | तेषां च अकरणम्‌ 
अकम तत्‌ च प्रत्यवायफलत्वात्‌ कर्म उच्यते 


गोण्या एवं बच्त्या । 

तत्र नित्ये कमेणि अकर्म यः पश्येत्‌ फला- 
” भाबात्‌, यथा घेनु; अपि गो; अग्रोः उच्यते 
क्षीराख्यं फलं न प्रयच्छति इति तद्बत्‌। तथा 
नित्याकरणे तु अकर्मणि च कर्म यः पश्येद्‌ 
नरकादिप्रत्यवायफलं प्रयच्छति इति । 

न एतद्‌ युक्त व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानाद 


अशुभाद्‌ मोक्षानुपपत्तेः “यज्ज्ञात्ता मोक्ष्यसे- 


उच्ुभात्‌ ।! इति भगवता उक्त वचन बाध्येत । 


श्रीमद्भगवद्रीता 





अतः नदौ-तीरस्थ दृक्षोंमें श्रमसे प्रतिकूल गति 
प्रतीत होनेकी भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी 
माने जाकर जो छोकमें कर्म नामसे प्रसिद्ध हो रहे 
हैं, उन करमोंमें वस्तुतः नदी-तीरस्थ बृक्षोंमें गतिका 
अभाव देखनेकी भाँति जो अकर्म देखता है अर्थात्‌ 
कर्मामाव देखता है, 

तथा कर्मकी मॉति आत्मामें अज्ञानसे आरोपित 
किये हुए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप 
अकर्ममें, अर्थात्‌ क्रियाके त्यागमे भी “मैं कुछ न 
करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बेठा हूँ! इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कर्म देखता 
है यानी उस त्यागकों भी जो कर्म समझ्नता है । 

इस प्रकार जो कर्म और अकमंके विभागको 
(तत्तसे) जाननेवाला है, वह मनुष्योमे बुद्धिमानू--- 
पण्डित है, वह युक्त योगी है और सम्पूर्ण कर्म 
करनेवाला भी वही हें अर्थात्‌ वह पुण्य-पापरूप 
अशुभसे मुक्त हुआ कृतकृत्य है । 

कई टीकाकार इस छोककी दूसरी तरइसे ही 
व्याख्या करते है । केसे ? ईश्वरके लिये किये जाने- 
बाले जो ( पश्च महद्दायज्ञादि ) नित्यकर्म है, उनका 
फल नहीं मिलता इस कारण वे गौणी बृत्तिसे अकर्म 
कहे जाते हैं ? ( इसी प्रकार ) उन नित्यकर्मोके न 
करनेका नाम अकरम है, वह भी पापरूप फलके देने- 
बाला होनेके कारण गौणरूपसे ही कर्म कह्दा जाता है। 

जैसे कोई गौ ब्यायी हुई होनेपर भी यदि दूधरूप 
फल नहीं देती तो वह अगी कह दी जाती है, वैसे 
ही नित्यकर्मे, उसके फलका अभाव होनेके 
कारण जो अकर्म देखता है और नित्यकर्मका न 
करनारूप जो अकर्म है उसमें कर्म देखता है 
क्योंकि वह नरकादि विपरीत फल देनेवाला है। 

यह व्याख्या ठीक नह्ीीं है क्योंकि इस प्रकार 
जाननेसे अशुभसे मुक्ति नहीं द्वो सकती अर्थात्‌ जन्म- 
मरणका बन्धन नहीं टूट सकता | अत: यह अर्थ मान 
लेनेसे भगवानके कहे हुए ये वचन कि 'जिसको जान- 
कर तू अश्युभसे मुक्त हो जायगा ।' कट जायँगे । 
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थम, नित्यानाम्‌ अलुष्ठानाद अशुभात्‌ 
स्वाद नाम मोक्षणं न तु तेषां फलाभावज्ञानात्‌ । 
न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम्‌ अशुभमृक्ति- 
फलत्वेन चोदितं नित्यकर्मज्ञानं वा । न च 


भगवता एवं इह उक्तम्‌ | 
एतेन अकमेणि कमेदशेन भ्रत्युक्तम्‌। न 


हि अकर्णि कम इति दशेन॑ कतंव्यतया इह 
चोद्यते, नित्यस्य तु कतेव्यतामात्रम्‌ । 

न च अकरणाद नित्यस्य प्रत्यवायो भवति 
इति विज्ञानात्‌ किंचित्‌ फलं स्थात्‌ं। न अपि 
नित्याकरणं ज्ञेयत्वेत चोदितम्‌ । 

न अपि कमे अकर्म इति मिथ्यादशेनाद 
अशुभाद्‌ मोक्षणं बुद्धिम्ल युक्तता कृत्खक्म- 
कृचादि च फलम्‌ उपपच्चते स्तुति; वा । 

मिथ्याज्ञानम्‌ एवं हि साक्षाद्‌ अशुभरूप॑ 
कुतः अन्यस्ाद्‌ अशुभाद्‌ मोक्षणम्‌, न हि तमः 
तमसो निवतेक भवति । 

ननु कमंणि यद्‌ अकमेदशनम्‌ अकमणि वा 
कमेदशन न तद्‌ मिथ्याज्ञानं कि तहिं गोणं 
फलभावाभावनिमित्तम्‌ । 

न, कर्माकर्मबिज्ञानाद अपि गौणात्‌ फलख 
अश्रवणात्‌ । न अपि श्रुतहान्यश्रुतपरिकल्पनया 


कथिद्‌ विशेषों लम्यते । 


क्योंकि नित्यकर्मोके अनुशनसे तो शायद 

अशुभसे छुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यकर्मों- 
का फछ नहीं होता, इस ज्ञानसे तो मोक्ष ह्वो द्वी नहीं 
सकता । क्योकि नित्यकर्मोका फल नहीं होता, 
यह ज्ञान या नित्यकर्मोंका ज्ञान अशुभसे मुक्त कर 
देनेवाला है ऐसा शात्रोंमें कद्ीं नहीं कहा और न 
भगवानूने दी गीताशाञ्नमें कह्टीं ऐसा कह्दा है | 

इसी युक्तिसे ( उनके बतछाये हुए ) अकर्ममें 
कर्मद्शनका भी खण्डन ह्वो जाता है । क्योंकि यहाँ 
( गीतामें ) नित्यकर्मोके अभावरूप अकर्ममें कर्म 
देखनेको कहीं कर्तव्यरूपसे विधान नद्हीं किया, 
केवल नित्यकर्मकी कर्तब्यताका विधान है | 

इसके सिवा “नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है? 
ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता। 
और यह नित्यकर्मका न करनारूप अकर्म शाक्षोंमें 
कोई जाननेयोग्य विषय भी नहीं बताया गया है । 

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोंके माने हुए 
“कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्मद्शनः रूप इस 
मिध्यादशनसे “अश्ुभसे मुक्ति! “बुद्धिमता' “्युक्तता? 
'सबे-कम-कठृतल्ल? इत्यादि फल भी सम्मब नहीं और 
ऐसे मिध्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती। 

जब कि मिध्याज्ञान खयं ही अशुभरूप है तब 
वह दूसरे अश्वमसे किसीको केसे मुक्त कर सकेगा ? 
क्योंकि अन्धकार ( कभी ) अन्धकारका नाशक नहीं 
हो सकता । 

पू०-यहाँ जो कर्में अकर्म देखना और अकर्म- 
में कर्म देखना ( उन टीकाकारोने ) बतलाया है, वह 
मिध्याज्ञान नहीं है किन्तु फलके होने और न होनेके 
निमित्तसे गोणरूपसे देखना है | 

उ०-यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि गौणरूपसे 
कर्को अकरम और अकमंको कर्म जान लेनेसे भी 
कोई लाभ नहीं सुना गया । इसके सिवा श्रुतिसिद्ध 
बातको छोड़कर श्रुतिविरुद्भ बातकी कल्पना करनेमें 
कोई विशेषता भी नहीं दिखायी देतो | 


१२० 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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खशब्देन अपि श्क्‍्य॑ वक्तु' नित्यकर्मणां 
फल न अस्ति अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 
स्थाद्‌ इति । तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण 
कमंणि अकर्म यः पश्येद्‌ इत्यादिना किम | 

तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्त वाक्य 
लोकव्यामोद्ार्थम्‌ इति व्यक्त॑ कल्पित॑ स्थात्‌ । 

न च एतत्‌ छम्नरूपेण वाक्येन रक्षणीयं 
वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं 
सुबोध॑ स्याद्‌ इत्येव॑ वक्त्‌ युक्तम्‌ | 

“कर्मण्येबाधिकारस्ते” इति अन्र हि स्फुटतर 
उक्त: अर्थो न पुनः वक्तव्यों भवति | 

सत्र च भ्रशस्तं बोद्धव्यं च कतंव्यम्‌ एव 
न निष्प्रयोजन॑ बोद्धव्यम्‌ इति उच्यते । 


न च मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति तत्परत्युप- 
स्थापित वा वस्त्वाभासम्‌ | 


न अपि नित्यानाम्‌ अकरणाद्‌ अभावात्‌ 
प्रत्यवायभावोत्पत्ति: 'नामतो विद्यते भाव: 
इति वचनात्‌ | 'कथमसतः सजायेत” ( छा० उ० 
३ ।२।९ ) इति च दशितम्‌ । 

असतः सज़न्मप्रतिषेधाद असतः सहुत्पत्ति 
हुव॒ता असद्‌ एवं स॒द्‌ भवेत्‌ सत्‌ च असद्‌ 


भवेद्‌ इति उक्त स्थात्‌ | ततू च अयुक्तं 
सर्वप्रमाणबिरोधात्‌ । 


(भगवानको यदि यही अभीष्ट होता तो वे) उद्ी 
प्रकारके शब्दोंसे भी स्पष्ट कह सकते थे कि “नित्य- 
कर्मोका कोई फल नहीं है और उनके न करनेसे 
नरक-प्राप्ति होती है ।! फिर इस प्रकार “कर्ममें जो 
अकर्म देखता है? इत्यादि दूसरोंकों मोद्तित करनेवाले 
मायायुक्त वचन कहनेसे क्या प्रयोजन था । 


इस प्रकार उपयुक्त अर्थ करनेवालोंका तो स्पष्ट 
ही यह मानना हुआ कि ५“भगवानद्वारा कहे हुए 
बचन संसपतारको मोहित करनेके लिये हैं |! 

इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है कि 
यह नित्यकम-अनुष्ठानरूप विषय मायायुक्त वचनोंसे 
गुप्त रखनेयोग्य है और न यही कहना ठीक है 
कि ( यह विषय बड़ा गहन द्वै इसलिये ) बारंबार 
दूसरे-दूसरे शब्दोद्वारा कहनेसे छुबोध होगा । 

क्योंकि “कर्मण्येवाधिकारस्ते! इस इलोकमें 
स्पष्ट कहे हुए अर्थवो फिर कहनेकी आवश्यकता 


नहीं होती । 
तथा सभी जगद्ट जो बात करनेयोग्य ह्वोती 


है, वह्ही प्रशसनीय और जाननेयोग्य. बतलायी 
जाती है। निरर्थक बातकों 'जाननेयोग्य है! ऐसा 
नहीं कहा जाता | 

मिथ्याज्ञान या उसके द्वारा स्थापित की हुईं 
आभासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती । 

इसके सिवा नित्यकर्मेके न करनेरूप अभावसे 
प्रत्यायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती । 
क्योंकि 'नाखतो विद्यते भाव” इत्यादि भगवानके 
वाक्य है तथा 'असत्से सत्‌ केसे उत्पन्न हो 
सकता हैं ” इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पहले दिखलाये 
जा चुके है । 

इस प्रकार असतसे सतकी उत्पत्तिका निषेध कर 
दिया जानेपर भी जो असतूसे सतकी उत्पत्ति 
बताते हैं, उनका तो यह कहना हुआ कि छअसत्‌ 
तो सत्‌ होता है और सत्‌ असत्‌ द्योता है, परन्तु 
यह सब प्रमाणोंसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है । 


शॉंकरभाष्य अध्याय ४ 
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न थ निष्फल विदध्यात्‌ कम शाझ्त्रं दु:ख- |. तथा शास्र मी निरर्थक कमोंका विधान नहीं कर 


खरूपत्वाद दुःखस्थ च बृद्धिपूवेकतया 
कार्यत्वानुपपत्तेः | 


तदकरणे च नरकपाताम्युपगमे अनर्थाय 
एवं. उभयथा अपि करणे अकरणे च शास्रं 


निप्फलं कल्पितं स्थात्‌ | 


स्वाम्युपगमविरेध। च॑ नित्य॑ निप्फल॑ 
कर्म इति अम्युपगम्य॒ मोक्षफलाय 
इति ब्रुवतः । 


ञअ मर । मेषि अक जि 

तस्माद्‌ यथाश्रुत एवं अथेः 'कमेणि अकमे 

यः! इत्यादे,, तथा च व्यागख्यातः अस्माभि: 
छोकः ॥ १८ ॥ 


सकता, क्योकि सभी कर्म (परिश्रमकी दृष्टिसे ) दु.ख- 
रूप हैं और जान-बूझकर ( बिना प्रयोजन ) किसी- 
का भी दु:खनमें प्रदत्त होना सम्मब नहीं । 

तथा उन नित्यकर्मोंको न करनेसे नरकप्राप्ि 
होती है, ऐसा शात्रका आशय मान लेनेपर तो यह 
मानना हुआ कि कर्म करने और न करनेमें दोनों 
प्रकारसे शात्र अनर्थका द्टी कारण है, अत व्यर्थ है। 

इसके सित्रा, 'नित्यकर्मोंका फल नहीं है,” ऐसा 
मानकर फिर उनको मोक्षरूप फलके देनेवाला 
कहनेसे उन व्याख्याकारोंके मतमे स्ववचोबिरोध 
भी द्वोता हैं | 

खुतरा “कर्मणि अकर्म य पश्येत्‌? इत्यादि छोकका 
अर्थ जेसा (गुरुपरम्परासे) छुना गया है, वही ठीक 
है और हमने भी उसीके अनुसार इस 'छोककी 
व्याख्या की है ॥ १८॥ 


तद्‌ू एतत्‌ कर्मणि अकर्मादिदशन दंशन उपयुक्त कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म-दशनको 


स्तृयते--- 


यस्य सर्व॑ समारम्भाः 
तमाहुं 


ज्ञानामिदग्धकमोणं 
यम्य यथोक्तदर्शिन; सर्वे यावन्तः समारम्मा 


कर्माण समारभ्यन्ते इति समारम्भा; काम- 


संकल्पवर्जिता काम तत्कारणः च संकल्पे: 


बजिता मरुधा एवं चेष्टामात्रा अनुष्ठीयन्ते, 
प्रवत्तेन चेत्‌ लोकसंग्रहा्थ निशृत्तेन चेत्‌ 


जीवनमात्राथम्‌, 

त॑ ज्ञानाप्रिदग्धकर्माणं कमोंदी अकमोदिदशेन 
ज्ञानं तद्‌ एवं अग्नि तेन ज्ञानाप्निना दग्धानि 
शुभाशुभलक्षणानि कर्माणि यस्थ तम्‌ आह 
परमाथतः पण्डितं बुधा ब्रह्मविद: ॥ १९ ॥ 


स्तुति करते हैं--- 
कामसंकल्पवर्जिता: । 

पण्डितं बुधा:॥ १६ ॥ 
जिनका प्रारम्म किया जाता हैं उनका 
नाम समारम्म है, इस व्युत्पत्तिसे सम्पूर्ण कर्मोका नाम 
समारम्म है । उपयुक्त प्रकारसे “कर्ममें अकर्म और 
अकममे कम देग्वनेवाले जिस पुरुषके समस्त समारम्म 
(कर्म) कामनासे और कामनाके कारणरूप संकल्पो- 
से भी रहित हो जाते है अर्थात्‌ जिसके द्वारा बिना ही 
किसी अपने प्रयोजनके --यदि वह प्रवृत्तिमागंवाला 
है तो छोकसंग्रहक्रे लिय और निवृत्तिमार्गबाला है तो 
जीवन-यात्रा-निर्वाहके_ लिये - केत्रछ चेष्टामात्र ह्वी 
क्रिया द्वोती है, 

तथा कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कमंदर्शनरूप 
ज्ञानाप्निसे जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कम दग्ब 
हो गये है, ऐसे ज्ञानाप्रि-दग्ध-कर्मा पुरुषको ब्रह्मवेत्ता- 
जन वास्तबमे पण्डित कहते है ॥ १०९ ॥ 


+-+-$०--बल्रिकिकिक>> १ 


गी० शा० भा० १६--- 


श्र 





यः तु अकर्मादिदर्शी सः अकर्मादिदरशनाद 
एवं निष्कर्मा संन्‍न्यासी जीवनमात्राथचेष्ट: 


सन्‌ कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राग विवेकतः 


प्रवृत्त: । 
यः तु प्रारब्धकमो सन्‌ उत्तरकालम्‌ 
उत्पन्नात्मसम्यग्द्शनः खातू स कमंणि 


प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधनं कम परित्यजति 
एव । हु 

स कुतश्रित्‌ निमित्तात्‌ कमपरित्यागासंभवे 
सति कमंणि तत्फले च सड्जरहिततया 
सप्रयोजनाभावात्‌ लोकसंग्रहाथ॑. पू्ंबत्‌ 


कमणि प्रवृत्तः अपि न एवं किंचित्‌ कगेति । 
ज्ञानाप्रिदग्धकमेत्वात्‌ तदीय॑ कर्म अकमे 


एव संपद्यते इति एतम्‌ अर्थ दशेयिष्यन्‌ आह--- 
त्यक्वा कर्मफलासड़ूं 


श्रीमद्भगवद्गीता 


जो कममे अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाला 
है, वह यदि विवेक द्वोनेसे पूर्व कर्मोंमें छगा हुआ हो 
तो भी कर्ममे अकर्म और अक्र्ममें कर्मका ज्ञान हो 
जानेसे केवल जीवन-निर्वाहमात्रके लिये चेष्ट करता 
हुआ कर्मरहित संन्यासी ही हो जाता है, फिर 
उसकी कममिे प्रद्नत्ति नहीं होती । 

अर्थात्‌ जो पहले कर्म करनेबाला हो और पीछे 
जिसको आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान हुआ हो, ऐसा 
पुरुष कमरे कोई प्रयोजन न देखकर साधनोसहित 
करमोंका त्याग कर ही देता है | 

परन्तु किसी कारणसे कर्मोका त्याग करना 
असम्मव होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि करमोमें और 
उनके फलमें आसक्तिरहित होकर केब्रछ लोकसम्रहके 
लिये पहलेके सद्श कम करता रहता है तो भी 
निजका प्रयोजन न रहनेके कारण ( वास्तबमें ) वह 
कुछ भी नहीं करता । 

क्योकि ज्ञानरूप अम्निद्वारा मस्मोभूत हो जानेके 
कारण उसके कम अकर्म ही हो जाते है । इसी 
आशयको दिखानेकी इच्छासे भगवान्‌ कहते है--- 


नित्यतृप्तो निराश्रयः । 


कर्मण्यभिप्रवृत्तोपपि नेव किचित्कोति सः ॥ २०॥ 


व्यक्वा कमेंसु अभिमान फलासन्न च यथो- 
क्तेन ज्ञानेन नित्यतृत्तें निराकाइक्षो विषयेषु 
७ 
इत्यथः । 


निराश्रय. आश्रयरहितः । आश्रयों नाम 


यदाश्रित्य पुरुषार्थ सिसाधयिषति, दृष्टाहे्ट- 


फलसाधनाश्रयरहित इत्यथः । 

विदुषा क्रियमाणं कम परमाथेतः अक्म 
एव तस्य निष्क्रियात्मदशनसंपन्नत्वात्‌ । 

तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात्‌ ससाधन 


कम परित्यक्तव्यम्‌ एवं इति ग्राप्ते, 


उपयुक्त ज्ञानके ग्रभावसे कर्मेमे अभिमान और 
फलासक्तिका त्याग करके जो नित्यतृप्त है अर्थात्‌ 
विपय-कामनासे रहित हो गया है, 

तथा आश्रयसे रहित है | जिस फलका आश्रय 
लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा किया 
करता हैं उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस लोक और 
परलोकके इष्फल-साधनरूप आश्रयमे जो रह्वित है, 

उस ज्ञानीद्वारा किये हुए कम वास्तबमें अकर्म 
ही है क्योकि वह निष्किय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न है | 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे 
पुरुषको साथनोसह्वित कर्मोका परित्याग कर ही 
देना चाहिये, ऐसी कतेव्यता प्राप्त द्वोनेपर भी, 


..._ शांकरभाष्य 

ततो निर्गमासंभवात्‌ लोकसंग्रहचिकीषेया 

शिष्टविगहंणापरिजिहीषया वा पूर्वबत्‌ कर्मणि 

अभिप्रवृत्त. अपि निष्क्रियात्मदर्शनसंपन्नत्वाद्‌ 
न एवं किंचित्‌ करोति सः ॥| २० ॥ 


“552 
यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्रागू एवं कर्मा- 


रम्भाद्‌ ब्रह्मणि सर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि 


निष्क्रिये संजातात्मद्शन:, 
स दृष्टा्शेट्टविषयाशीर्विवजिततया 


दृष्टार्थ कर्मणि प्रयोजनम्‌ अपर्यन संसाधन 
कर्म संन्यस्थ शरीरयात्रामात्रचेश्ो यतिः 


द्ष्टा- 


ज्ञाननिष्ठो मच्यते इति एतम्‌ अर्थ दशयितुम्‌ 


आह-- 
निराशीयेतचित्तात्मा 


अध्याय ४ १२३ 





उन कर्मेंसे निवृत्त होना असम्मव होनेके कारण 
लोकसंग्रहकी इच्छासे या श्रेष्ठ पुरुषोंद्रारा की 
जानेवाली निन्‍्दाकों दूर करनेकी इच्छासे यदि (कोई 
ज्ञानी ) पहलेकी तरह कर्मेमे प्रवृत्त है तो भी वह 
निष्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण 
वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ॥२०॥ 


परन्तु जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपयुक्त 
प्रकारसे कर्म करनेवाला नहीं है, कर्मोका आरम्भ 
करनेसे पहले (गृहस्थी न बनकर ब्रह्म चर्य-आश्रममें ) 
ही जिसका सबके अंदर व्यापक अन्तरात्मारूप 
निष्क्रिय ब्रह्ममं आत्मभात प्रत्यक्ष हो गया है, 

वह केवल शरीरयात्राके लिये चेष्टा करनेवाला ज्ञान- 
निष्ठ यति, इस लोक और परलोकके समस्त इच्छित 
भोगोकी आशासे रहित होनेके कारण, इस छोक और 
परलोकके भोगरूप फल देनेवाले कर्मोमे अपना कोई 
भी प्रयोजन न देखकर कर्मोंको और कर्मोक्रे साधनों- 
को त्यागकर मुक्त हो जाता है। इसी भावकों 
दिखलानेके लिये ( अगला छोक ) कहते है-. 


त्यक्तसबपरिग्रहः । 


शारीरं कबल॑ कमे कुबन्नाझ्रोति किल्बिषम ॥ २१ ॥ 


निराशी निर्गता आशिपो यस्तात्‌ स निरा- 
शीः यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा 
बाद्यः कार्यकरणसंघातः ता उमा अपि यतों 
संयतो येन स यतचित्तात्मा, व्यक्तसर्वपरि्रह: 
स्पक्तः सबेः परिग्रहों येन स त्यक्तसबंपरिग्रहः । 

शारीर शरीरख्ितिमान्रप्रयोजनं के तत्र 
अपि अभिमानवर्जितं कर्म कुर्बनू न आमोति न 
प्राप्नोति किल्विपम्‌ अनि्टरूप पापं धमे च । धमेः 
अपि मुम्॒क्षो! किल्बिपम्‌ एवं बन्धापादकत्वात्‌ । 

कि च शारीरं केवल कमे हइत्यत्र कि 
शरीरनिवेत्यं शारीरं कम अभिप्रेतम्‌ आहोखित्‌ 
शरीरम्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कर्म इति । 


जिसकी सम्पूर्ण आशाएँ दूर हो गयी है, बह 
“निराशी:' है, जिसने चित्त यानी अन्त करणकों और 
आत्मा यानी बाद्य कार्य-करणके संघातरूप शरीरको-- 
इन दोनोको भीग्रकार अपने वशमें कर लिया है वह 
'यतचित्तात्मा? कहलाता है, जिसने समस्त परिग्रहका 
अर्थात्‌ भोगोकी सामग्रीका सबंथा त्याग कर दिया 
है, वह '्व्यक्तसर्व॑परिग्रह” है । 

ऐसा पुरुष केवल दरीरस्थितिमात्रके लिये किये 
जानेवाले और अभिमानरहित कर्मोको करता हुआ 
पापको अर्थात्‌ अनिष्टरूप पुण्य-पाप दोनोको नहीं 
प्राप्त द्वोता । बन्धनकारक होनेसे धर्म भी मुमुक्षुके 
लिये तो पाप ही है | 

यहाँ 'शारीर केवर्ल कर्म! इस पदमें शरीरद्वारा 
होनेवाले कर्म शारीरिक कम माने गये है, या शरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले कम शारीरिक कर्म 
माने गये है * 





१२४ श्रीमद्भगवद्गीता 
. कि च अतो यदि शरीरनिर्व त्वे शारीर॑ कर्म | चाहे शरीरद्वारा होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म 


यदि. वा शरीरखितिमात्रप्रयोजनं शारीरम 


इति, उच्यते-- 

यदा शरीरनिर्बत्ये कम शारीरमभ्‌ अभिमप्रेत॑ 
स्थात्‌ तदा दृष्टा्प्रयोजनं कम प्रतिपिद्धम्‌ 
अपि शरीरेण कुबेन्‌ न आमोति किल्बिषम्‌ इति 
ब्रुवतोी विरुद्धाभिधानं प्रसज्येत ।शासत्रीयं च 
कम दृश्रृश्प्रयोजनं शरीरेण कुबेन्‌ न आम्मोति 
किल्बिषम्‌ इति अपि ब्रुव॒तः अग्राप्तप्रतिषेध- 
प्रसड्रः । 

शारीरं कर्म कुबेन्‌ इति विशेषणात्‌ केवल- 


शब्दप्रयोगात्‌ च वाद्मनसनिवेत्ये कम विधि- 


प्रतिषेधविषयं 


प्राप्नोति किल्बिषम्‌ इति उक्त स्थात्‌ । 
तत्र अपि वाछमनसाभ्यां विहितानुष्ठानपक्ष 


किल्विपप्राप्तिनचनं विरुद्धम्‌ आपस्येत। प्रतिषिद्ध- 


धर्माधमंशब्दवाच्यं. कुबेन्‌ 


सेवापक्षे अपि भूतार्थानुबादमात्रम्‌ अनर्थक 
स्थात्‌ । 
यदा तु शरीरखितिमात्रप्रयोजन॑ शारीरं 


कम अभिग्रेत भवेत्‌ तदा दृष्टादृष्प्रयोजन 
कम विधिप्रतिपेधगम्य॑ शरीरवाड्ानसनिवेत्यम्‌ 
अन्यद्‌ अकुवेन्‌ तेः एवं शरीरादिभिः शरीर- 
खितिमात्र प्रयोजन॑ केवलशब्दप्रयोगाद अहं 


करोमि इति अभिमानवजितः शरीरादिचेश- 
मात्रं लाकदृष्टया कुबेन्‌ न आम्ोति किल्चिपस । 


माने जायें या शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये 
जानेवाले कर्म “शारीरिक कम! माने जायें, इस 
विवेचनसे क्‍या प्रयोजन है ! इसपर कहते है--- 

जो शरीरद्वारा होनेवाडे कर्मोका नाम शारीरिक 
कर्म मान लिया जाय तो इस लोकमे या परलोकर्मे फल 
देनेवाले निपिद्ध कर्मोको भी शरीरद्वारा करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे भगत्रान्‌- 
के कथनमे विरुद्ध विधानका दोप आता है। और इस 
लोक या परलोकमे फल देनेवाले, शासत्रविहित कर्मोको 
शरीरद्वारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा कह॑नेसे भी बिना प्राप्त हुए दोपके 
प्रतिषेष करनेका ग्रसज्ञ आ जाता है । 

तथा “शारीरिक कम करता हुआ? इस विशेषणसे 
ओर 'केबल” दब्दके प्रयोगप्ते ( उपयुक्त मान्‍्यताके 
अनुसार ) भगवानका यह कहना हो जाता है कि 
(शरीरके सिवा) मन-बागीद्वास किये जानेबाले विहित 
और प्रतिपिद्ध कर्मोंको, जो कि धर्म ओर अबम नामसे 
कहे जाते है, करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त होता है| 

उसमें भी 'मन-वाणीद्वारा बिहित कर्मोकों कश्ता 
हआ। पापको प्राम होता है,” यह कहना तो विरुद्ग 
विधान होगा, और 'निषिद्ध कर्मोको करता हुआ 
पापको प्राप्त होता हैँ” यह कहना अनुवादमात्र 
होनेसे व्यथ होगा । 

परन्तु जब शरीगनिर्बाहमात्रके लिये किये जाने- 
वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिये जायेंगे, तत्र 
इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस लोक या परलोक- 
के भोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि-निषेधात्मक 
शास्रोद्वारा जाने जाते है, जो शरीर, मन या वाणीद्वारा 
किये जाते है, ऐसे अन्य कमोंको न करता हुआ 
उन शरीर, मन या वाणीसे, केबरछ शरीरनिर्वाहके 
लिये आवश्यक कर्म लोकदृष्टिसे करता हुआ पुरुष 
किल्बिपको प्राप्त नहीं होता | यहाँ 'केवछ” शब्दके 
प्रयोगसे यह अभिप्राय है कि वह "मैं करता हूँ? इस 
अभिमानसे रहित होकर केवल लोकदृश्सि ही शरीर, 
वाणी आदिकी चेश्टामात्र करता हैं | 





शांकरभमाष्य अध्याय ४ 





ह एवंभूतस्व पापशब्दवाच्यकरिल्विपप्राप्त्य- 
संभवात्‌ किल्बिषं संसारं न आम्रोति । 
ज्ञानाप्रिदग्धसर्वकमंलाद्‌ अप्रतिबन्धेन 
मुच्यते एवं इति । 
पूर्वोक्तसम्यग्दशनफलानुवाद एवं एपः | 
एवम्‌ 'शारीरं केवर्ल कर्म' इति अस्य अपरिय्रहे 
निरवय भवति ॥२१॥ 


अप किट नल हा 5 पता 


ऐसे पुरुषकों पापरूप किल्बिषर प्राप्त होना तो 
असम्भत्र है, इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये कि 
वह किल्बिपको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता | 

ज्ञानरूप अम्निद्वारा उसके समस्त कर्मोका नाश 
हो जानेके कारण वह बिना किसी प्रतित्रन्धके मुक्त 
ही हो जाता है । 

यह पहले कहे हुए यथार्थ आक्मान्नानके फलका 
अनुवादमात्र है। “शारीर केवल कर्म' इस वाक्यका 
इस प्रकार अथ्थ मान लेनेसे वह अर्थ निर्दोष सिद्ध 
होता है ॥२१॥ 


“5४४ इक 3:6&52:6::2--- 


त्यक्तसर्वपरिग्रहस्य यतेः अन्नादेः शरीर- 
खितिहेताः परिग्रहस्य अभावाद्‌ याचनादिना 
शरीगखिती कर्तंव्यतायां प्राप्रायाम्‌ 'अयाचितम- 
संक्दममुपपत्र यहच्छथा (बोघा०स्म०९१|८।१२) 
इत्यादिना वचनेन अनुज्ञातं यतेः शरीरस्थिति- 


हेताः अन्नादेः प्राप्रिद्वारम्‌ आविष्कुबन्‌ आह -- 
यदच्छालाभसंतुष्टो 


इन्द्वातीतो 


जिसने समम्त मंग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे 
सन्‍्यासीके पास रारीरनिर्वाइके कारणरूप अन्नादिका 
मग्रद्न नहीं होता, इसलिये उसको याचनादिंद्वारा 
शरीरनिर्वाह करनेवी योग्यता प्राप्त हुई | इसपर 
पबिना याचना किये, “बिना संकल्पके अथवा 
बिना इच्छा किये प्राप्त हुए! इत्यादि वचनोंसे जो 
शास्रमें संन्‍्यासीके शरीरनिर्वाहके लिये अन्नादिकी 
प्रापिके द्वार बतछाये गये है, उनको प्रकट करते 
हुए कहते है--- 


विमत्सर: । 


समः सिदडावसिद्यों च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥ 


यहच्छालाभसंतुष्ट अग्रार्थितापनता लाभो 
यदच्छालाभ: तेन संतुष्टः संजातालंप्रत्ययः | 
इन्द्रातीतो इन्द्र शीतोष्णादिभिः हन्यमानः 
अपि अविषण्णचित्ता इन्द्बातीत उच्यते । 
विमत्सरो विगतमत्सरो निर्वेरुद्धि! समः 
तुल्यो यदच्छालाभस्य सिद्धो असिद्धौ च | 
य एबंभूतो यतिः अज्ञादेः शरीरखितिहेतोः 
लाभालाभयो: समो हर्षविषादवर्जितः कर्मादों 


. अकर्मादिदर्शी यरथाभूतात्मदर्शननिष्ठः शरीर- 


जो बिना मॉगे अपने आप मिले हुए पदार्थसे 
सतुष्ट है अर्थात्‌ उप्तीमें जिसके मनका यह भाव हो 
जाता है कि यही पर्याप्त है, 

जो इन्द्रोसे अतीत है अर्थात्‌ शीत-उष्ण आदि 
इन्द्रोसे सताये जानेपर भी जिसके चित्तमे विपाद 
नहीं द्वोता, 

जो ईयसे रहित अर्थात्‌ निर्वैर-बुद्धिवाला है और 
जो अपने-आप ग्राप्त हुए छामकी सिद्धि-असिद्धिमें 
भी सम रहता हैं । 

जो ऐसा शरीरश्थितिके हेतुरूप अन्नादिके प्राप्त 
हाने या न होनेमें भी हष-शोकसे रहित, समदर्शा है 
और कर्मादिमें अकर्मादि देखनेवाला, यथार्थ आत्म- 
दर्शननिष्ठ, एवं शरीरस्थितिमात्रके छिये किये जानेबाले 


हमर चाक 


डा 


प्रयोजनाभावद दिन: 
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दिनिवेत्यें न एवं किंचित्‌ करोमि अहम्‌ “गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते! इति एवं सदा संपरिचक्षाण 
आत्मनः कतेत्वाभावं पश्यन न एवं किंचिद्‌ 
मिक्षाटनादिक कर्म करोति | 

लोकव्यवहारसामान्यदशनेन तु लोकिकैः 
आरोपितकतेत्वे भिक्षाटनादाँ कर्णि कती 
भवति | खानुभवेन तु शासत्रप्रमाणादिजनितेन 
अकर्ता एव । 


स॒ एवं पराध्यारोपितकतेत्वः शरीरखिति- 
मात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिक कर्म कल्या अपि 
न निबध्यते, बन्धहेतोंः कमंणः सहेतुकस्य 
ज्ञानाप्रिना दग्धत्वाद इति उक्तानुवाद एव 
एप! || २२॥ 


त्यक्त्वा कमफ़लासज्लमइति अनेन छोकेन यः 
प्रारब्धकर्मा सन्‌ यदा निष्क्रियत्रह्मात्मदर्शन- 
संपन्नः स्थात्‌ तदा तस्य आत्मनः कठेकर्म 
कमपरित्यागे . प्राप्त 
कुतश्चिद्‌ निमित्तात्‌ तदसंभवे सति पू्बवत्‌ 
तसिन्‌ कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव 
किंचित्‌ करोति स इति कमाभावः प्रदर्शितः । 
यस्य एवं कमाभावों दर्शितः तस्य एव--- 


गतसड़स्य मुक्तर्य 
यज्ञायाचरतः . कमे 
गतसब्बस्य संता निवृत्तासक्तेः मुक्तस्य 


निवृत्तपर्माधमांदिबन्धनस्य. ज्ञानावस्थितचेतसो 
ज्ञान एव अवखित चेता यस्य सः अय॑ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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खितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकर्मणि शरीरा- 





और शरीरादिद्वारा होनेबाले मिक्षाटनादि कर्मोंमें भी 
मैं कुछ नद्दीं करता “गुण ही गुणोंमें बत रहे हैं? इस 
प्रकार सदा देखनेवाला है वह यति अपनेमें कर्तापन- 
का अभाव देखनेसे अर्थात्‌ आत्माको अकर्ता समझ 
लेनेसे वास्तवमे भिध्षाटनादि कुछ मी कर्म नहीं 
करता है | 

ऐसा पुरुष छोकव्यवह्वारकी साधारण दृश्टिसे तो 
सासारिक पुरुषोद्वारा आरोपित किये हुए कर्तापनके 
कारण भिक्षाटनादि कर्माका कर्ता होता है। परन्तु 
शाखप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुभवसे (बस्तुत') 
वह अकर्ता ही रहता है । 

इस प्रकार दूसरोंद्रारा जिसपर कर्तापनका 
अध्यारोप किया गया हैं, ऐसा वह पुरुष शरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये किय जानेबाले भिक्षाटनादि 
कर्मोकी करता हुआ भी नहीं बँधता | क्योंकि 
ज्ञानख्प अग्निद्दार उसके (समस्त ) बन्धनकारक 
कम हेतुसह्वित भस्म हो चुके है । यह पहले कहे 
हुणका ही अनुवादमात्र हैं ॥ २२॥ 


जो कम करना प्रारम्भ कर चुका हैं, ऐसा पुरुष 
जब कर्म करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता हैं 
कि निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है? तत्र अपने कर्ता, कर्म 
और पग्रयोजनादिका अभाव देखनेवाले उस पुरुषके 
लिये कर्मोका न्याग कर देना ही उचित होता है । किन्तु 
किसी कारणबश कर्मोका त्याग करना असम्मब होने- 
पर यदि वह्द पहलेकी तरह उन करमेमे लगा रहे 
तो भी, वास्तवमें कुछ भी नहीं करता । इस प्रकार 
स्यकत्वा क्मफलासड्रम' इस 'छोकसे ( ज्ञानीके ) 
कर्मोका अभाव ( अकर्मत्व ) दिखछाया जा चुका है । 
जिस पुरुषके कर्मोका उस प्रकार अभाव दिखाया गया 
हैं, उसीके ( विपयमें अगछा छोक कहते है )--- 
ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्र॑ प्रविल्ीयते ॥ २३ ॥ 


जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निवृत्त हो 
चुकी है, जिसके पुण्य-पापरूप बन्धन छूट गये है, 
जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानमें ही स्थित है, ऐसे 


केबल यशक्षसम्पादनके लिये ही कर्मोका आचग्ण 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ४ 





१२७ 
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ज्ञानावस्थितचेताः तस्य यज्ञाय यह्ननिइवत्यथेम्‌ 
आचरतो निर्बेतेयतः कम समग्र॑ सहाग्रेण फलेन 
वर्तते इति समग्र॑ कर्म तत्‌ समग्र॑ प्रविीयते 
पिनश्यति इत्यर्थ: ॥२३॥ 


करनेवाले उस सह्नद्दीन मुक्त और ज्ञानावस्थित-चित्त 
पुरुषके समग्र कर्म बिलीन हो जाते है | “अग्र! शब्द 
फलका वाचक हैं उसके सहित कर्मोको समग्र कम 
कहने है, अतः यह अभिप्राय हुआ कि उसके 
फल्सहित समस्त कर्म नष्ट ह्वो जाते है | २३ ॥ 


“०४ ४/922०-7 


कस्ात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कर्म 


किये जानेवाले कर्म अपना कार्य आरम्भ किये 


स्वकायोरम्भम्‌ अकुवेत समग्र॑ प्रविलीयते इति | बिना ही ( कुछ फल दिये बिना ही ) किस कारणसे 


उच्यते यत३-- 


फलसद्वित विडीन हो जाते है “ इसपर कह्न ते हैं--- 


(१ चर 
ब्रह्माप॑णं ब्रह्म हविव्रह्यान्नो बरह्मणा हतम्‌। 


ब्रह्येय तेन 

सब अपंणं येन कर्णेन ब्रह्मविद्‌ हविः अग्नों 

अपयति तद्‌ ब्रह्म एबं इति पश्यति तस्य 
आत्मव्यतिरेकेण अभाव पव्यति । 

यथा शुक्तिकायां ग्जताभाव॑ पत्यति तद्‌ 


उच्यते त्रह्म एवं अपंणम्‌ इति, यथा यद्‌ रजत 
तत्‌ शुक्तिका एवं इति । त्रह्म, अपंणम्‌ इति 


असमस्ते पदे । 
यद्‌ अपंणबुद्धथा ग्ृद्यते लोके तद अस्थ 


ब्रह्मविदो ब्रह्म एवं इत्यथः । 

ब्रह्म हति' तथा यद्‌ हविबुद्धथा शृब्यमार्ण 
तद्‌ ब्रह्म एवं अख । 

तथा त्ज्माम्नी इति समस्त पदम्‌ । 

अग्नि; अपि ब्रह्म एबं यत्र हूयते ब्रह्मणा 


कर्त्रा अक्ष एवं कर्ता इत्यथं: | यत्‌ तेन हृत 


हवनक्रिया तद्‌ ब्रह्म एवं । 
यत्‌ तेन गन्तव्य॑ फूल तदू अपि अक्म एव। 
ब्रह्मकर्मसमाधिना, ब्रह्म एवं कम ब्रक्मकर्म तसिन्‌ 


गन्तव्यं वरह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ 


ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधनद्वारा अग्निमे हबि अर्पण 
करता हैं, उ्त साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करता हैं, 
अर्थात्‌ आत्माके सित्रा उसका अभाव देखता है । 

जैसे ( सीपको जाननेवाला ) सीपमें चॉदीका 
अभाव देखता हैं शह्म ही अर्पण है? इस पदसे भी वही 
बात कही जाती है | अर्थात्‌ जैसे यद्द समझता हैं 
कि जो चाँदीके रूपमे दीख रद्दी है वह सीप ही है । 
( बसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता हैँ कि जो अर्पण 
दीखता हैं वह ब्रह्म ही है ) ब्रक्ष और अपेण-यह 
दोनों पद अलुग-अछग हैं । 

अभिप्राय यह कि संसारमे जो अपंण माने जाते 
है वे ख्ुक्‌ू, लुव आदि सब पदार्थ उस अल्नवेत्ताकी 
दृष्टिमें ब्रह्म ही हैं । 


ब्रैसे ही जो वस्तु हजिरूपसे मानी जाती हैं वह 
भी उसकी दृष्टिमे ब्रह्म ही होता हैं. । 

अद्याम्नी! यह पद समासयुक्त है | 

इसलिये यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा 
जिसमे हवन किया जाता है वह अम्मि भी ब्रह्म दी है 
और वह कर्ता भी ब्रह्म ही हैं और जो उसके द्वारा 
हृवनरूप क्रिया की जाती हैं वह भी ब्रह्म ही है। 

उस बद्मकममे स्थित हुए पुरुषद्वारा प्राप्त करनेयोग्य 
जो फल है वह भी ब्रह्म ही है ? अथात्‌ अह्मरूप कर्ममें 


१२८ 


श्रीमद्भगवद्रीता 





अामिकक. 


फर्मंसमाधिना त्ह्य एवं गन्तव्यम्‌ । 
एवं लोकसंग्रह चिकीषुणा अपि क्रियमाणं 


कमे परमार्थतः अकर्म अह्यवुद्धरपमृदितत्वात्‌ | 


एवं सति निवृत्तकमंणः अपि सर्वकर्म- 
संन्यासिनः सम्यग्दशनस्तुत्य्थ यज्ञत्वसंपादन॑ 
ज्ञानस्य सुतराम्‌ उपपद्यते, यद्‌ अपंणादि अधि- 
यज्ञे प्रसिद्ध तदू अस्य अध्यात्म॑ ब्रह्म एव 
परमार्थदर्शिन इति । 

अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अपंणादीनाम एव 
विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम्‌ अनर्थंक स्थात्‌ । 

तसाद्‌ ब्रह्म एव इदं सर्वम्‌ इति अभिजानतो 


विदृष! स्वेकर्माभावः ; 
कारकबुद्धथभावात्‌ च। न हि कारकबुद्धि- 


रहित॑ यज्नाख्यं कम दृष्टमू | 
सबेम्‌ एवं अग्निहोत्रादिक कर्म शब्दसमर्पित- 
कि 
कत्रे- 


देवताविशेषसंप्रदानादिकारकबुद्धि मत 


भिमानफलाभिसंधिमत्‌ च दृष्टम । 
न उपमसृदितक्रियाकारकफलमेदबुद्धिमत्‌ 


कतृत्वाभिमानफलाभिसंधिरहित॑ वा | 
इंदय॑ तु॒ब्रह्मबुद्धयुपसदितापणादिकारक- 


क्रियाफलमेदबुद्धि कमें अतः अकम एवं तत्‌ । 
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समाधिः यसर्थ स्‌ ब्रह्मकर्मसमाधिः तेन ब्रक्म- | गिसके चित्तका समाधान हो चुका हैं उस पुरुषद्वारा 


प्रा्त किये जानेयोग्य जो फल हैं वह भी ब्रह्म द्वी हे । 


इस प्रकार छोकसम्रह करना चाह नेवाले पुरुषद्वारा 
किये हुए कम भी बल्यबुद्धिसे बाधित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वास्तवमें अकम ही है। 

ऐेसा अर्थ मान लेनेपर कर्मोको छोड़ देनेवाले 
कर्म-मन्यासीके ज्ञानकों भी यथार्य ज्ञानकी स्तुतिके 
लिये यज्ञरूप समझना भरी प्रकार बन सकता है, 
अधियज्ञमे जो खल्वादि अस्‍्तुएँ प्रसिद्ध है वे सब इस 
यथार्थ ज्ञानी संनन्‍्यासीके ( सम्यक्‌ ज्ञानरूप ) 
अध्याग्मयत्ञमें त्रह्म ही है । 

उपयुक्त अर्थ नहीं माननेसे वास्तवमे सब द्वी 
ब्रह्मरूप होनेक्े कारण केवल ख्रव आदिको ही 
विशेषतासे ब्रह्मरूप बतलाना व्यर्थ होगा । 

खुतग 'यह सब कुछ ब्रह्म ही हैं! इस प्रकार 
समझनेवाले ज्ञानीके लिय वास्तवमें सब कर्मोंका 
अभाव ही हो जाता है । 

तथा उसके अन्त करणमें ( क्रिया, फल आदि ) 
कारकसम्बन्धी मेइबुद्धिका असाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है| क्योकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रहित नहीं देखा गया । 

अभिप्राय यह है कि अम्निद्योत्रादि सभी कम, 
( इन्द्राय बरुणाय आदि ) दाब द्वारा हति आदि द्रव्य 
जिनके अरपंण किये जाते हैं, उन देवताविशेषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाले तथा कर्तापनके 
अभिमानसे और फलकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं | 

जिसमेसे क्रिया, कारक और फल्सम्बन्बी भेदबुद्धि 
नष्ट द्वो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे और 
फलकी इच्छासे रद्वित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया | 

परन्तु यह उपयुक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें 
स्वत तद्मबुद्धि हो जानेके कारण, अरपणादि कारक, 
क्रिया और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है । 
इसलिये यह अकर्म ही है । 


की जी जज ली नननण ५७ नकल नली न भताकट+ल+न्‍+०७८४०+५४५००१ जान. ०++०००० ०० 
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तथा च द्शितम्र्‌ “कर्मण्यकर्म यः पर्येत्‌ 
“क्मण्यनिग्रवततोउपि नेत्र किंचित्तरोति सः! “गुणा 
युणेषु वर्तन्ते” 'नेत्र किंपित्करोमीति युक्तोीं मनन्‍्येत 
तच्वित” इत्यादिभिः । 

तथा च दर्शयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 


भेदबुद्धश्रपमर्द करोति । 
दृष्टा च काम्याग्रिहोत्रादों कामोपमर्देन 


काम्याग्रिहोत्रादिहानि: | 
तथा मतिपू्वकामतिपूर्वकादीनां कर्मणां 


कार्यविशेपस्य आरम्भकत्वं दृष्टम्‌ | 


तथा इह अपि ह्बुद्धयपमृदितापंणादि- 
कारकक्रियाफलभेदबुड़े! बाह्यचेष्टामात्रेण कर्म 
अपि बिदृपः अकर्म संपद्यते। अत उक्त समग्र 


प्रविलीयते इति | 

अन्न केचिद्‌ आहुः यद्‌ ब्रह्म तदपेणादीनि | 
त्रद्म एबं किल अपंणादिना पश्चविधेन 
कारकात्मना व्यवस्थितं सत्‌ तदू एवं कर्म 
करोति । तत्र न अपंणादिबुद्धि! निवत्यते 
किं तु अपंणादिषु त्रह्मबुद्धि! आधीयते । यथा 
प्रतिमादों विष्ण्वादिवुद्धि! यथा वा नामादों 
ब्रह्मबुद्धिः इति । 


सत्यम्‌ एवम्‌ अपि स्थाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यथ प्रकरणं न स्थात्‌ । 
अन्न तु सम्यग्दशनं ज्ञानयज्ञशब्दितम्‌ 
अनेकानू यज्ञशब्दितान्‌ू._ क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यस्थ इ्ति 
ज्ञान स्तोति । 
गी० शा० भा० १७ 


थअ्रेयान्द्रव्यमयादज्ञाज्ज्ञानयज्ञः 
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यही बात, “कर्ण्यकर्म यः  पद्येत! 
'कर्मण्यभिप्रवृतोपषि नेव किंचित्करोति स/ 
“गुणा गुणेबु वर्तन्ते! 'नैव किंचित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तस्वबिस्‌” इत्यादि इलोकोढ्वारा भी 
दिखलायी गयी हैं । 

ओर इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धिका 
निषेध कर रहे है । 

देखा भी गया है कि सकाम अभम्निहोत्रादिमें 
कामना न रहनेपर वे सकाम अभ्रिद्ोत्रादि नहीं 
रहते । ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है |) 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-बूझकर 
किये हुए और अनजानमे किये हुए कर्म भिन्न-भिन्न 
कार्योके आरम्भक होते है अर्थात्‌ उनका फल 
अलग-अलग होता है । 

वेंसे दी यहाँ भी जिस पुरुषकी सर्वत्र अद्यबुद्धि 
हो जानेसे ( जब, हवि आदिमें ) क्रिया, कारक 
और फल्सम्बन्बी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेष्टामात्रसे होनेवाले कम भी 
अकम हो जाते है | इसीलिये कह्ा हैं कि “उसके 
फल्सहित कर्म विलीन हो जाते है |! 

इस बिपयमें कोई-कोई टीकाकार कद्वते है कि 
जो ब्रह्म हैं वही खुत्र आदि हैं अर्थात्‌ ब्रह्म ही सत्र 
आदि पाँच ग्रकारके कारकोके रूपमें स्थित है. और 
वही कर्म किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्षमे खुब आदि बुद्धि निद्वत्त नहीं की 
जाती किन्तु खुब आदियें ब्रह्मबुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मृति आदिमे विष्णु आदि देव- 
बुद्धि या नाम आदियें ब्रह्मबुद्धि की जाती है | 

ठीक है, यदि यद्द प्रकरण ज्ञानयक्षकी स्तुतिके 
लिये न ह्वोता तो यह अर्थ भी हो सकता था | 

पहतु इस प्रकरणमें तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाले 
अलग-अलग बहुत-से क्रिया-मेदोंको कहकर फिर 
'डुब्यमय यक्षकी अपेक्षा शानयश कल्याणकर है? 
इस कथनद्वारा ज्ञानयज्ञ शब्दसे कपित सम्यक्‌ 
दशनकी स्तुति करते हैं | 





१२० 


श्रीमद्भगवद्गीता 





शीणजिलन «५ पट जी 0४ जी + जज २" -तज 0 पत्ता एज >> 7०: 


अन्न च समथम्‌ इदं वचन ब्रह्मापंणम्‌ इत्यादि 
ज्ञानस्य यज्नत्वसंपादने अन्यथा सर्वेस्य त्द्मत्वे 
अपणादीनाम्‌ एवं विशेषतों अक्मत्वाभिधानम्‌ 
अनर्थक॑ स्थात्‌ । 

ये तु अपंणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृ्िवद्‌ 
ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्पते नामादिषु इव च इति ब्रुबते 
न तेषां त्रह्मवि्या उक्ता इह विवक्षिता स्थादू 


अपंणादिविषयत्वाद ज्ञानस्य | 


न च दृश्सिंपादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते 
'ब्क्ेव तेन गन्तव्यम्‌' इति च उच्यते | विरुद्ध 
च सम्यग्दशनम्‌ अन्तरेण मोक्षफल॑ प्राप्यते 
इति | 


प्रकृतिविरोधः च । सम्यग्दशन च॒ प्रकृतम्‌ 


ककर्मण्यकर्म यः पर्येत्‌” इत्यत्र अन्ते च 
सम्यग्दशनं तस्य एवं उपसंहारात्‌ । 


श्रेयान्द्रव्यमयादज्नाज्ज्ञानय ज्ञा ज्ञान टब्प्वा 


परा शान्ति! इत्यादिना सम्यग्दशनस्तुतिम्‌ एव 


कुबन्‌ उपक्षीणः अध्याय: । 


तत्र अकस्माद्‌ अपंणादों त्कह्मदृष्टि; अप्रकरणे 
प्रतिमायाम्‌ इवविष्णुदृष्टिः उच्यते इति 
अनुपपन्नम्‌ । 
तस्माद्‌ 
इलोकः 


यथाव्याख्याताथ्थ 
॥ २४॥ 


एव अय 


तथा इस प्रकरणमें जो 'ब्रह्मापणम? इत्यादि 
वचन है, यह ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन करननेमें 
मर्थ भी हं, नहीं तो वास्तवमें सब कुछ अदक्मरूप 
होनेके कारण केवल अर्पंण (खुब) आदिको ही 
अलग करके ब्ह्मरूपसे विधान करना व्यर्थ होगा। 
जो ऐसा कहते है कि यहाँ मूर्मिमें विष्णु आदि- 
की दृश्टिके सद्श या नामादिमे ब्रह्मब॒ुद्धिकी भाँति 
अर्पण (खुब) आदि यज्ञकी सामग्रीमे अल्मबुद्धि 
स्थापन करायी गयी हैं, उनकी इश्टिसे सम्मवत: 
इस प्रकरणमें ब्रह्मवद्या नहीं कही गयी है । 
क्योकि ( उनके मतानुसार ) ज्ञानका विषय खुब 
आदि यज्ञकी सामग्री ही हैं, ब्रह्म नहीं । 
इस प्रकार केबल ब्रह्मदष्टिसम्पादनरूप ज्ञानसे 
मोक्षरूप फल नहीं मिल सकता और यहाँ ( स्पष्ट ही ) 
यह कहा है कि उसके द्वारा ग्राम किया जानेबाला 
फल ब्रह्म ही हैं फिर बिना यथाथ ज्ञानके मोक्षरूप 
फल मिलता है-यह कहना सर्वथा त्रिपरीत है । 


इसके सिवा / ऐसा मान लेनेसे ) प्रकरणमे भी 
विरोध आता है | अभिप्राय यह है कि 'ज्ञा कर्मम 
अकर्म देखता है' इस प्रकार यहॉ आरम्ममे सम्यक्‌ 
ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमे उपसहार होनेके 
कारण अन्तमें भी यथार्थ ज्ञानका ही प्रकरण हैं । 

क्योकि “द्रव्यमय यज्ञषकी अपेक्षा श्लानयश्ञ 
श्रेष्ठटर है' 'शानको पाकर परम शान्तिको 
तुरंत ही प्राप्त हो जाता है! इत्यादि बचनोसे 
यथार्थ ज्ञानकी स्तुति करते हुए ही यह अध्याय 
समाप्त हुआ हैं । 

फिर बत्रिना प्रकरण अकस्मात्‌ मूर्तिमें विष्णु- 
दृष्टिकी भाँति खुब आदियें बह्ादृष्टिका विधान 
बतलाना उपयुक्त नद्ीं। 

खुतरा जिस भ्रकार इसकी व्याख्या की गयी है 
इस इलाकका अर्थ वैसा ही है ॥ २४ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 





तत्र अधुना सम्यग्दशनस्य यज्ञत्व॑ संपाद् 
तत्स्तुत्यथेम््‌ अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम्‌ 
एव इत्यादिना-- 


दैवमेवापरे 
ब्रह्माम्नावपरे.. यज्ञ 


देवम्‌ एव देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन असो देवो 
यज्ञ! तम्र एवं अपरे यज्ञ योगिन. कमिंणः 
पर्युपासते कुबेन्ति इत्यथः । 

ब्रह्माग्नी 'सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म! ( तैत्ति० 3० २। 
१) 'विज्ञानमानन्द बच्य (जुह ०उ० ३।॥९। २८) 
'यत्माक्षादपरॉक्षाद बह्य य आत्मा सर्वान्तर: (चुह्ढ ० 
उ० २ै। ४। ? ) इत्यादिवचनोक्तम्‌ अशनायादि 
सबसंसासधमंबर्जितम्‌, नेति नेति इति निरस्ता- 


शपविशषं ब्रह्मशब्दन उच्यते । 

ब्रह्म च तदू अग्नि! च से होमाधिकरणत्व- 
विवक्षया त्रह्मात्रिः तस्मिन्‌ ब्रह्माग्नो अपरे अन्ये 
ब्रह्मविद:, यज्ञ यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म- 
नामसु यज्ञशब्दस्थ पाठात्‌ तम्‌ आत्मानं यज्ञ 
परमार्थतः परम्‌ एवं ब्रह्म सन्त बुद्धधाद्यपाधि- 
संयुक्तम्‌ अध्यस्तसत्रोपाधिधमंकम्‌ आहतिरूप॑ 
यज्ञेन एव आत्मना एवं उक्तलक्षणेन उपजुद्दति 
प्रक्षिपन्ति | 

सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन 
परजहाखरूपेण एवं यद्‌ दर्शन स तसिन्‌ 
होमः तं कुवन्ति अक्मात्मेकत्वदर्शननिष्ठाः 
संन्यासिन इत्यथः । 


यज्ञ योगिनः 


३६ 


उपयुक्त छोकमें यथार्थ ज्ञानमों यज्ञरूपसे 





सम्पादन ' करके अब्र उसकी स्तुति करनेके लिये 


दैवम्‌ एव! इत्यादि छोकोसे दूसरे-दूसरे यज्ञोंका भी 
उल्लेख किया जाता है--- 


पयुपासते । 
यज्ञेनेवों के 
पजुद्दति॥ २५ ॥ 


जिस यज्ञके द्वारा देवोंका पूजन किया जाता 
है वह देवसम्बन्धी यज्ञ हैं, अन्य ( कितने ही) योगी 
अर्थात्‌ कर्म करनेवाले छोग उस देव-यज्ञका ही 
अनुष्टान किया करते है | 

अन्य (अहवेत्ता पुरुष) ब्ह्माप्निमे (हवन करते हैं) 
अर्थात्‌ “ब्रह्म सत्य-शान-अनन्दसखवरूप है! 'भिशान 
और आनन्द ही ब्रह्म है” “जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
( प्रत्यक्ष ) है वह ब्रह्म है, जो सबोन्तर आत्मा है 
वह ब्रह्म है! इत्यादि वचनोसे जिसका वर्णन किया 
गया है, जो भूख-प्यास आदि समस्त सांसारिक 
धर्मेसि रहित है, जो 'ऐसता नहीं? 'ऐसा नहीं? इस 
प्रकार वेदवाक्योद्वारा सब विशेषणोंसे परे बतलाया 
गया हैं, वह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है। 


हवनका अधिकरण बतलानेके लिये उप्त ब्रह्मको 
दी यहाँ अग्नि कह् दिया हैं | उस ब्रह्मरूप अग्निमे 
कितने ही ब्रह्मवेत्ता-ज्ञानी यज्ञद्ारा यज्ञको दृचन 
करते हैं । आत्माके नामोंमें यज्ञ शब्दका पाठ 
होनेसे आत्माका नाम यज्ञ है जो कि वास्तममें 
पस्रह्म ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियोसे 
युक्त हुआ उपाधियोंके धर्मोकों अपनेमें मान रहा 
है | उस आहुतिरूप आत्माको उपर्युक्त आत्माद्वारा 
ही हवन करते हैं । 


सारांश यह कि उपाधियुक्त आत्माको जो उपाधि- 
रहित परअह्मरूपसे साक्षात्‌ करना है, वद्दी उसका 
उसमें दवन करना है; ब्रह्म ओर आत्माके एकत्वज्ञानमे 
स्थित हुए वे संन्‍्यासी छोग ऐसा हबन किया करते है। 


श्रे२ 





श्रीमद्भगवद्रीता 





सः अय॑ सम्यम्दशेनलक्षणो यज्ञों देव- 


घज्रेयान्द्रव्यमयाद्शशाज्श्लानयशः परंतप' 


यज्ञादिषु यज्लेषु उपक्षिप्यते बल्मार्पणम्‌” इत्यादि- | हत्यादि छोकेंसे स्तुति करनेके लिये यह सम्यग्दर्शन- 


शछोके। .'श्रेयान्द्रव्यमयाद्ज्ाज्ज्ञानयज्ञः 
इत्यादिना स्तुत्यथेम्‌ ॥२५॥ 


परंतप” | रूप यज्ञ 'अद्यापणम” इत्यादि होकोंद्रारा देवयज्ञ 


आदि यज्ञोंमें सम्मिलित किया जाता है || २५ ॥ 


-०ग 2... 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये 


संयमाग्निषु जुद्दति । 


शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥ २६ ॥ 


श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः सयमाम्रिषु 
प्रतीन्द्रियं संयमो भिद्यते इति बहुवचनम्‌ | 
संयमा एवं अग्नयः तेषु जुद्दति इन्द्रियसंयमम््‌ 


एवं कुबेन्ति इत्यथः । 
शह्दादीन्‌ विपयान्‌ अन्ये इन्द्रियाप्निषु जुद्दति 


इन्द्रियाणि एवं अग्नयः तेषु इन्द्रियाप्रिषु 
जुद्दति थ्रोत्रादिभिः अविरुद्धविषयग्रहणं होम॑ 
मन्यन्ते ॥२६॥ 


अन्य योगीजन संयमरूप अग्नियोमें श्रोत्रादि 
इन्द्रियोका हवन करते हैं | सयम ही भम्मियाँ हैं, 
उन्हींमे हवन करते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोंका संयम करते 
हैं । प्रत्येक इन्द्रियका सयम भिन्न-भिन्न है, इसलिये 
यहाँ बहुबचनका प्रयोग किया गया है। 

अन्य ( साधकलोग ) इन्द्रियरूप अम्नियोमे शब्दादि 
विषयोका हवन करते है | इन्द्रियाँ ही अप्नियों हैं उन 
इन्द्रियाप्रियेमि हवन करते हैं अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 
इन्द्रियोद्रारा शाब्रसम्मत विषयोके ग्रहण करनेको 
दी द्वोम मानते हैं ॥ २६ ॥ 





कि व्‌ -- 
सबोणीन्द्रियकमोणि 


प्राणकमाणि 


तथा-- 


चापरे । 


: आत्मसंयमयोगामी जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


सर्वाणि इन्द्रियकर्माण इन्द्रियाणां कर्माणि 


दूसरे साधक इच्द्रियोके सम्पूर्ण कर्मोको और 


इन्द्रियकमोणि तथा प्राणकर्माणि ग्राणो वायु: | शरीरके भीतर रहनेवाछा वायु जो प्राण कहलाता 


आध्यात्मिक: तत्‌ कमाणि आकुश्चनप्रसारणा- 
दीनि तानि च अपरे आत्मसयमयोगाग्नी आत्मनि 
संयम आत्मसंयम: से एवं योगाप्निः तस्िन्‌ 
आत्मसंयमयोगा्ी जद्ति प्रक्षिपन्ति  ज्ञन- 
दीपिते स्नेहेन इंच प्रदीपिते विवेकविज्ञानेन 


उज्ज्वलभावम्‌ आपादिते प्रविलापयन्ति 
इत्यथे; | २७॥ 


है उसके 'सकुचित होने! “फेलने” आदि कर्मेको, 
ज्ञनसे प्रकाशित हुई आत्मसयमरूप योगाम्रिमें हृवन 
कराते हैं | आत्मविपयक सबमका नाम आत्मसपम 
है, वही यद्दाँ योगाप्नि है। घृतादि चिकनी वस्तुसे 
प्रजलित हुई अग्निकी भॉति विवेकविज्ञानसे 
उज्ज्बरल्ताको प्राप्त हुई ( धारणा-भ्यान-समाधिरूप ) 
उस आतक्म-सयम-योगम्रिमें ( वे प्राण और इन्द्रियोंके 
कर्माको ) विलीन कर देते है || २७ ॥ 


*+अट्रिर-ब> 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा यो गयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश् यतयः संशितत्रताः ॥ १८ ॥ 


द्रव्ययज्ञा: तीर्थेषु द्रव्यविनियोगं यज्ञबुद्धघा | जो यज्नब॒द्धिसे तीर्थादिमें दत्य लगाते है वे द्रब्य- 
कुव॑न्ति ये ते द्रव्ययज्ञा: । यज्ञा यानी द्रव्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले है | 
तपोथज्ञा ये तपस्िनः ते तपोयज्ञा:, योगयज्ञा | जो तपखी है वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करने- 
प्राणायामग्रत्याहारादिलक्षणो योगो यज्ञो | वाले है | प्राणायाम-प्रत्याद्वाररूप योग ही जिनका 
येषां ते योगयज्ञाः । यज्ञ है ते योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं। 
तथा अपरे खाध्यायज्ञानयज्ञा: च खाध्यायो | तैसे द्वी अन्य कई खाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 
यथाविधि ऋगाद्यम्यासों यज्ञों येषां ते| रेत्राले भी हैं। जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदिका 
वॉस्डपमेंतो शान बला पी अभ्यासरूप खाध्याय ही यज्ञ है, वे खाध्याययशज्ञ 
करनेवाले है और शासत्रोंका अथ जाननारूप ज्ञान 
ज्ञानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः च | जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले है। 
यतयो यतनशीला: सशितत्रता' । इसी तरह कई यत्नशील सशित ब्रतवाले है। 
जिनके त्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये हुए 


सम्यक्शितानि तनृकृतानि वीशणीकृतानि यानी सूक्ष्म-शुद्ध किये हुए होते है वे पुरुष सशित- 


ब्रतानि येषां ते संशितव्रता! ॥ २८॥ व्रत कइलते है || २८ ॥ 
+- -“-अ्व्ल्यन्यकएि 2१५ आज ाअममय+-"० 
कि च-- | तथा-- 


अपाने जुद्दति प्राण प्राणेपानं तथापरे । 
प्राणापानगती . रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः: ॥ २६ ॥ 


अपाने अपानबृत्तो जुद्ति प्रश्षिपन्ति प्राणं | (कोई ) अपानबायुर्मं प्राणबायुका हवन करते 
प्राणबृत्ति प्रकाख्य॑ प्राणायाम॑ कुवेन्ति इत्यर्थ: | | है अर्थात्‌ पूरक नामक प्राणायाम किया करते हैं । 
प्राण अपान तथा अपरे जुद्बति रेचकाखूयं | वबेसे ही अन्य कोई प्राणमें अपानका हवन करते 
च प्राणायाम कुबेन्ति इति एतत्‌ । हैं. अर्थात्‌ रेचक नामक प्राणायाम किया करते है । 
प्राणापानगती . मुखनासिकाभ्यां वायो: मुख और नासिकाके द्वारा वायुका बाहर निकलना 
निर्ममनं प्राणस्य गतिः तदिपययेण अधोगमनम | “नी गति है और उसके विपरीत ( पेटमें ) नीचेकी 


ओर जाना अपानकी गति हैं। उन प्राण और अपान 
अपानस्य ते प्राणापानगती एते रुद्छा निरुध्य दोनोकी गतियोंको रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम- 


प्राणायामपरायणा' प्राणायामतत्पराः कुम्मकारूय | परायण होते हैं अर्थात्‌ प्राणायाममे तत्पर हुए वे 
प्राणायाम कुर्वन्ति इत्यथे! ॥ २९॥ केबल कुम्मक नामक प्राणायाम किया करते हैं॥२९॥ 


-+-*२३ कफ /82/0-+---- 
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अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु.._ जुह्बति । 
सर्वेप्येते यज्ञविदों. यज्ञक्षपितकल्मषा: ॥ ३० ॥ 


अपरे नियताहारा नियतः परिमित आहारो 
येषां ले नियताहारा; सन्‍्त३, प्राणान्‌ वायुमेदान्‌ 


प्राणेप एवं जुद्दति | 
यस्य यस्य वायाः जयः क्रियते इतरान्‌ 
वायुभेदान्‌ तम्मिन्‌ तस्मिन्‌ जुह्दति ते तत्न 
प्रविश इच भवन्ति | ॒ 
सर्वे अपि एते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मणा यज्षे। 


यथोक्तेः क्षपितों नाशितः कल्मषों थेषां ते 
यज्ञक्षपितकल्मपा: ॥ ३० ॥ ः 
एवं यथोक्तान यज्ञान्‌ निवेत्य-- | 


अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 
आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन 
करनेवाले प्राणोको यानी वायुके भिन्न-मिन्न भेदोंको 
ग्राणोर्मे ही हवन किया करते है । 

भाव यह है कि वे जिस-जिस वायुकों जीत लेते 
है उसीमे वायुके दूसरे भेदोको हवन कर देते है यानी 
वे सब वायु-भेद उसमे विलीन-से हो जाने है । 

ये सभी पुरुष यज्ञोकों जाननेवाले और यज्षोद्वारा 


. | निष्पाप हो गये होते है | अर्थात्‌ उपयुक्त यज्ञेद्वारा 


जिनके सत्र पाप नष्ट हो गय है, ने 'यज्ञक्षपितकल्मप! 
कहलाते है |[३०॥| 
इस प्रकार उपयुक्त यज्ञोंका सम्पादन करके--- 


यज्ञशिष्टामतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 


नायं लोकोस्त्ययज्ञस्य 
यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञानां शिर्ट यज्ञशि्ट 
यज्ञशिष्ट च तद्‌ अमृतं च यज्नशिष्टामृतं तद्‌ 
अुच्जते इति यज्ञशिशमृतभुजो यथोक्तान यज्ञान 
कृत्वा तच्छि्रेन कालेन गधाविधि चोदितम्‌ 
अन्मम्‌ अम्रताख्य॑ भ्ुद्धते इति यज्ञशिष्टामृतभुजो 
यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातन चिरंतनम्‌ । 
मुमुक्षय: चेत्‌ कालातिक्रमापेक्षया इति 
सामथ्याद गम्यते । 


न अय॑ लोक. सबंग्राणिसाधारण: अपि अस्ति 
यथोक्तानां यज्ञानाम्‌ एकः अपि यज्ञो यस्य ने 
अस्ति स अयनज्न: तस्य कुत अन्यो विशिष्ट- 
साधनसाध्यः कुरुसत्तम | ३१॥ 


कुतोपन्‍्यः कुरुसत्तम ॥ २१ ॥ 


यज्ञोके अपका नाम यत्नणिष्ट है वही अम्रत हैं, 
उमको जो मोगने है, व यज्ञशिश् अमृतभाजी हैं । 
उपयुक्त यज्ञेको करके उससे बच हुए ममयद्वारा 
यथात्रियि प्राप्त अम्रतरूप बिहित अन्नकों भक्षण 
करनेवाले यज्ञरशिष्ट अमृतभोजी पुरुष, सनातन 
यानी चिसन्तन बद्मक्ला प्राप्त होते हैं। 

यहा 'यान्ति! इस गतिविपयक शब्दधकी शक्तिसे 
यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले मुमुक्षु 
हाते & तो कालातिक्रमकी अपेक्षाप्ते ( मरनेके बाद 
कितने ही कालतक ब्रह्मोकमे रहकर फिर प्रलयके 
समय ) बअहमको प्राप्त होते हैं । 

हे कुरुश्रेष्ष | जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञेमेंसे एक 
भी यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञरहित पुरुषको, सब 
प्राणियोके लिये जो साधारण है, ऐसा यह लोक 
भी नहीं मिलता, फिर विशेष साधनोंद्वारा प्राप्त होने- 
वाला अन्य छोक तो मिल ही केसे सकता है ?॥३ १॥ 
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एबं बहुविधा यज्ञा वितता बह्मणों मुखे | 
कमजान्विद्धि तान्सवीनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ २२ ॥ 


एवं यथोक्ता त्रहवविधा बहुग्रकारा यज्ञा बिता 
बिस्तीणा त्रह्मणो वेदस्थ मुखे द्वारे । 

वेदद्वारेण अवगम्यमाना ब्रक्षणो सुखे 
वितता उच्यन्ते, तद यथा वाचि हि ग्राणं 
जुहम' इत्यादयः । 

कमजान्‌._ कायिकवाचिकमानसकर्मोद्धवान 
विद्धि तान्‌ सर्वान्‌ अनात्मजान्‌ । निव्यापारो 
हि आत्मा । 

अत ८वं ज्ञात्वा विमोक्ष्से अशुभात्‌। न 
मद॒व्यापारा इमे निर्व्यापारः अहम्‌ उदासीन 
इति एवं ज्ञाव्या असात्‌ सम्यग्दशनाद 
मोक्ष्ससे संसारबन्धनाद्‌ इत्यर्थ: ॥ ३२॥ 


इसी प्रकार उपयुक्त बहुत प्रकारके यज्ञ ब्रह्मके 
यानी वेदके मुखमे विस्तृत हैं । 

बेदद्वारा ही सब यज्ञ जाननेमें आते हैं इसी 
अमिप्रायसे शह्मके मुखमें विस्तारित है? ऐसा कहा है | 
जैसे “हम वाथीमें ही ग्राणोको हवन करते हैं? इत्यादि 
( इसी तरह अन्य सन्न यज्ञोका भी वेदमें विधान है ) | 

उन सब यज्ञोंको व्‌ कर्मज--का यिक, वाचिक ओर 
मानसिक क्रियाद्वारा ही होनेवाले जान, वे यज्ञ 
आत्मासे होनेवाले नहीं है, क्योकि आदश हलन- 
चलन आदि क्रियाओसे रहित है । 

सुतरा इस प्रकार जानकर व्‌ अशुभसे मुक्त हो 
जायगा अर्थात्‌ यह सब्र कर्म मेरेद्वारा सम्पादित 
नहीं है, मे तो निष्किय और उदासीन हूँ, इस प्रकार 
जानकर इस सम्यक्‌ ज्ञानके प्रभावसे तू ससार- 
बनन्‍्वनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ 
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बद्यापणम्‌? इत्यादिश्ोकेन सम्पग्दशनस्य 
यज्ञस्व॑ संपादित यज्ञाः च अनेके उपदिश्ः ते 


सिद्धपुरुषार्थप्रयोजन ; ज्ञान स्तूयते । कथम्‌-- 


श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः 


सर्व कमाखिलं पार्थे 

श्रेयान्‌ दव्यमयाद्‌ द्रव्यसाधनसाध्याद यज्ञाद्‌ 
ज्ञानयज्ञों हे परंतप। 

द्रव्यमयो हि यज्ञ। फलस्य आरम्भको 

ज्ञानसयज्ञो न फलारम्भकः अतः श्रेयान्‌ 


प्रशस्यतरः | रे 
कथम्‌, यत; सर्व कम समस्तम्‌ अखिलम अग्नति- 


बड्धं पार्थ ज्ञाने मोक्षसाधने सबंतःसंप्लुतोदक- 
स्थानीये परिसमाप्यते अन्तर्भवति इत्यथेः | 


बह्यार्पणम! इत्यादि छोकद्वारा यथार्थ ज्ञानको 
यज्ञरूपसे सम्पादन किया, फिर बहत-से यज्ञोका 
वर्णन किया | अब पुरुषका इच्छित प्रयोजन जिन 
यज्ञेंति सिद्ध द्वोता है, उन उपयुक्त अन्य यक्ञोंकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञकी स्तुति करते है। कैसे ” सो कद्दते हैं. 


परंतप | 


ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

हे परन्‍तप ! द्रव्यमथ यज्ञकी अपेक्षा अर्थात्‌ 
द्रव्यरूप साथनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञनयक्ष श्रेष्ठनर है । 

क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ फका आरम्म करनेवाढा 
है और ज्ञानयज्ञ ( जन्मादि ) फल देनेवाला नहीं है। 
इसलिये वह श्रेष्ठतर अर्थात्‌ अधिक प्रशसनीय है | 

क्योकि हे पा ! सब॒-के-सब कम मोक्षस्राधन- 
रूप ज्ञानमें, जो कि सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके 
समान है, समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ उन सबका 
ब्ानमें अन्तर्भात हो जाता है | 


१३६ 


श्रीमद्भगवद्गीती _ 
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यथा हृताय पिजितायापरेया: संयन्त्येवमेन 
छः शक, त्किं 
सके तदमिसमेति यत्किंच प्रजा: साधु कुतन्ति 


यस्‍तद्वेद यत्त वेद! (छा० उ० ४।72।9 ) इति 


श्रुतेश ॥ ३३ ॥ 


जैसे ( चौपड़के खेलमें कृतयुग,तैता,द्वापर और 
कलियुग पेसे नामवाले जो चार पासे होते हैं उन- 
मेले) कृतयुग नामक पासेको जीत लेनेपर नीचेवाले 
सब पासे अपने-आप ही जीत लिये जाते है, ऐसे ही 
ज्ञिसकों वह रेक्क जानता है उस प्रह्मको जो कोई भी 
ज्ञान लेता है, प्रजा जो कछ भी अच्छे कर्म करती है 
उन सबका फल उसे अपने-आप ही मिल जाता है।! 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ ३१॥ 


> ४-+-+-- “कन्नकणक-.. -+०- 


तदू एतद्‌ विशिष्ट ज्ञानं वह केन प्राप्यते 
इति उच्यते--- 


तद्ठविडि प्रणिपातेन 


इस प्रकारसे श्रेष्ठ बललाया हुआ वह्द ज्ञान किस 
उपायसे मिछता है ? सो कहते है -- 


परिप्रसनेन सेबया | 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदरशिनः ॥ ३४ ॥: 


तद्‌ विद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्ते 


इति आचार्यान्‌ अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षेण 
नीचेः पतन प्रणिपातों दीघेनमस्कारः तेन 
कथ बन्ध! कथं मोक्ष! का विद्या का च अविया 


इति परिप्रश्नेन सेवया गुरुशुश्रषया | 

एवम्‌ आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचार्या 
उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञान यथोक्त- 
विशेषणम्‌, ज्ञानिन: | 

ज्ञानवन्तः अपि केचिद्‌ यथावत्‌ तस्व- 
दशनशीला अपरे न अतो विशिनष्टि 
तत्तदर्शिन इति | 


ये सम्यग्दर्शिनः तेः उपदिष्ट ज्ञानं कार्यक्षमं 


भषति न हतरद्‌ इति भगवतों मतम्‌॥ ३४ ॥ 


वह ह्ान जिस वितिसे प्राप्त होता है वह तू 
जान यानी सुन ' आचायके समीप जाकर भलीमभाँति 
दण्डत्रतू प्रणाम करनेसे एत्र 'किस तरह बन्धन 
हुआ ” कैसे मुक्ति होगी ? "विद्या क्या है ? 
“अबिया क्या है ” इस प्रकार ( निष्कपट भावसे ) 
प्रश्ष करनेसे और गुरुकी यथायोग्य सेवा करने- 
से ( वढ् ज्ञान प्राप्त होता है ) । 

अभिग्राय यद्द कि इस प्रकार सेवा और विनय 
आदिसे प्रसन्न हुए तक्तदर्शा ज्ञानी आचार्य तुझे 
उपयुक्त विशषणोंवाले ज्ञानका उपदेश करेंगे। 

ज्ञानवानू भी कोई-कोई द्वी यथार्थ तल्कों 
जाननेवाले होते है, सब नह्ढहीं होते। इसलिये 
ज्ञनीके साथ 'तचदर्शा' यह विशेषण छगाया है | 

इससे भगवान्‌का यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ 
तच्लको जाननेवाले द्वाते है, उनके द्वारा उपदेश 
किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यकों सिद्ध करनेमें 
समर्थ होता है दूसरा नहीं ॥ ३४ ॥ 





तथा च सति हृदम्‌ अपि समर्थ बचनमू--| ऐसा होनेपर यद् कहना भी ठीक है--- 
यज्ज्ञात्ता न॒पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डब । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्म्यथी मयि ॥ १२५॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय ४ १३७ 
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यद्‌ ज्ञाववा यद्‌ ज्ञानं तैः उपदिष्टम अधिगम्य | हे पाण्डब ! उनके द्वारा बतछाये हुए जिस 
प्राप्य पुनःभूयों मोहम एवं यथा हृदानीं मोह | ज्ञानको पाकर फिर त्‌ इस -प्रकार मोहको प्राप्त 
गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डड । | नहीं द्वोगा, जेसे कि अब हो रहा है । 

किं च येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादीनि | तथा जिस ज्ञानके द्वारा व्‌ सम्पूर्णतासे सब भूतोंको 
सम्वपर्थयन्तानि दक्ष्यसि साक्षाद आत्मनि अर्थात्‌ ब्ह्मासे लेकर स्तम्बपयन्‍त समस्त ग्राणियोंको 
प्रत्यगात्मनि मत्संस्थानि इमानि भूतानि इति, “यह सब भूत मुझमें स्थित हैं! इस प्रकार साक्षात्‌ 


अपने अन्तरात्मामें ही देखेगा और मुझ वासुदेब 
अधो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वर च इमानि परमेश्वरमें भी इन सब भूतोको देखेगा | अर्थात्‌ सभी 


हति, क्षेत्रज्ञेश्वेकत्वं सर्वोपनिषत्य्सिद्धं द्रक्ष्यसि | उपनिषदोमें जो जीवात्मा और ईख़रकी एकता प्रस्तिद्ध 
इत्यथः ॥ ३२५ ॥ है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा ॥ ३५॥ 


चा3॥० ><0 4०-0० + 


कि च एतस्थ ज्ञानस्थ माहात्मम्मू-_ | इस ज्ञानका माद्दात्य क्या है ( सो घुन )-- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 


सर्व॑ ज्ञानछवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ २६॥ 
अपि चेदू असि पापेम्य पापकृद्भ्यः सर्वेम्य, यदि तू पाप करनेवाले सब पापियोंसे अधिक 
अतिशयेन पापकृत्‌ पापक्त्तम, सर्व झ्ञनए्त्रेन | पे करनेवाला--अति पापी भी है तो भी ज्ञानरूप 
एव ब्लानेमू एवं एव करवा डेमिने अलिनाए नोकाद्वारा अर्थात्‌ ज्ञानको द्वी नौका बनाकर 
समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 
पाप॑ संतरिष्यसि, धर्म: अपि इह मुमुक्षोः पापस्‌ | जायगा । यहाँ मुमुक्षुके लिये धर्म भी पाप ही 
उच्यते ॥ ३६ ॥ कहा जाता है॥ ३६ ॥ 
४-++> >> >उक ू+४६८८:७- 
ज्ञानं कथं नाशयति पापम्‌ इति सदृष्टान्तम | ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है! 
उच्यते-- । सो इश्टन्तसह्दित कद्द ते हैं-- 
यथेधांसि. समिडो5मिर्भस्मसात्कुरुतेएजुन । 
ज्ञानाग्निः सवेकमोणि भस्मसात्कुकते तथा ॥ ३७ ॥ 
यथा एधांसि काष्ठानि समिद्ध. सम्यग्‌ इद्धों | हे अज्जैन | जेसे अच्छी प्रकारसे प्रदीक्त यानी 
दीप अग्नि: भस्मसाद्‌ भस्मीभाव॑ कुरुते अर्जुन, | #ज्वल्ति हुआ अभ्नि ईैधनको अर्थात्‌ काष्ठके समृहको 


ज्ञानम्‌ एवं अग्निः ज्ञानाग्नि: सवेकर्माणि भस्मसात्‌ कक के कक स्‍ यम ह 
कुरुते तथा निर्बीजीकरोति इत्यर्थः । देता है । 

न हि साक्षाद्‌ एवं ज्ञानाप्रिः कमोणि|। क्‍योंकि ईंधनकी भाँति ज्ञानरूप अप्नि 
इन्धनवद्‌ भसीकतुं शक्तोति, तसात्‌ | कर्मोको साक्षात्‌ भस्मरूप नहीं कर सकता, 
सम्यग्दशन सर्वकर्णां निर्बीजत्वे कारणम्‌ | इसलिये इसका यद्दी अभिम्राय है कि यथार्थ ज्ञान 
इति अभिप्रायः । सब कर्मोको निर्बोज करनेका द्वेतु है । 

गी० शां० भा० १८-- 





सामर्थ्याद्‌ येन कमंणा शरीरम आरब्घं। जिस कर्मसे शरीर उत्पन्न हुआ है, वह फल 

- देनेके लिये प्रदत्त द्वो चुका इसलिये उसका नाश 

तत्‌ प्रबृत्तफलत्वाद्‌ उपभोगेन एवं क्षीयते । | तो उपभोगद्वारा ही होगा । यह युक्तिसिद्ध बात है। 
अतो यानि अग्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्ते)। अत: इस जम्ममें ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले और 
प्राक कृतानि ज्ञानसहभावीनि च अतीतानेक- ज्ञानके साथ-साथ किये हुए एवं पुराने अनेक जन्मोंमें 


किये हुए, जो कर्म अभीतक फल देनेके लिये ग्रबृत्त 
जन्मकृतानि च तानि एवं सर्वाणि भससात्‌ नहीं हुए हैं, उन सब कर्मोंको ही ज्ञानाप्रि भस्म 


कुरुते || ३२७ ॥ करता है ( प्रारब्ध-कर्मोको नहीं ) || ३७ ॥ 





यत एवम्‌ अतः-- | क्‍योंकि ज्ञानका इतना प्रभाव है इसलिये --- 
न हि ज्ञानेन सहझां पविन्नरमिह विद्यते। 


तत्स्वयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदर्श तुल्यं पवित्र पावनं| क्ञानके समान पवित्र करनेवाला --शुद्ध करने- 
शुद्धिकरम्‌ इह विध्वते | वाला इस छोकमें ( दूसरा कोई ) नहीं है। 
तद्‌ ज्ञान स्वथम्‌ एवं योगसंसिद्धो योगेन कम- | कर्मयोग या समाधियोगद्वारा बहुत काहमें 
योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्क्ृतों | भली प्रकार शुद्धान्त:करण हुआ अर्थात्‌ वैसी योग्यता- 
योग्यताम आपन्नो मुम्ुक्षुः कालेन महता आत्मनि | को प्राप्त हुआ मुमक्षु खयं अपने आत्मामें ही उस 


बिन्दति लभते इत्यथ; ॥ ३२८ ॥ ज्ञनको पाता है यानी साक्षात्‌ किया करता है ।३८। 
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येन एकान्तेन ज्ञानप्राप्तिः भवति स उपाय । जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती 
उपदिश्यते-- है बह उपाय बतलाया जाता है--- 


श्रद्धावह्ठभते ज्ञानं तत्पः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३६ ॥ 
श्रद्धावान श्रद्धालु लमते ज्ञानम । श्रद्धावानू-श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता हैं। 
श्रद्धालुस्वे अपि भवति कश्निद्‌ मन्दग्रयानः |. अद्रा् होकर भी तो कोई मन्द प्रयक्वाला हो 
न ,, | सकता है, इसलिये कहते है कि तत्पर भर्थात्‌ 
अत आह तथ्यों गुरूपासनादी अभियुक्त, ज्ञानप्राप्तिके गुरुझुश्रूषादि उपायोंमें जो अच्छी प्रकार 
ज्ञानलब्ध्युपाये । लगा हुआ हो । 
श्रद्धावात्‌ तत्पर: अपि अजितेन्द्रियः |  श्रद्धावान्‌ और तत्पर होकर भी कोई अजितेन्द्रिय 
भी होना चाहिये | जिसकी इन्द्रियाँ बशमें की हुई 
विषयेम्यो निवर्तितानि यर्थ इन्द्रियाणि हों यानी विषयोंसे निवृत्त कर छी गयी हों, वह 
स संयतेन्द्रियः । संयतेन्द्रिय कहलाता है | 
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ये एवंभ्ूतः श्रद्धावान्‌ तत्पर: संयतेन्द्रिय!। जो इस अकार श्रद्धावान्‌, तत्पर और संयतेन्द्रिय 

व सः अवध्य श्ानं मते | भी द्ोता है वह अवश्य दी ज्ञानको प्राप्त कर लेता है। 
प्रणिपातादिः तु बाह्य अनैकान्तिक: अपि | जो दण्डवत्‌-प्रणामादि उपाय हैं वे तो बाह्य हैं 
ओऔर कफ्टी मनुष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं 

भवतति मायावित्वादिसंभवाद्‌ न तु तत्‌ श्रद्धा- | इसलिये वे ( ज्ञानरूप फल उत्पन्न करनेमें ) अनिश्चित 
भी हो सकते हैं । परन्तु श्रद्धाहता आदि उपायोंमें 


बचादी इति एकान्ततो ज्ञानलब्ध्युपायः । | कपट नहीं चल सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे 
ज्ञानप्राप्तिके उपाय हैं । 
कि पुनः ज्ञानलाभात्‌ स्थाद्‌ इति उच्यते--| ज्ञानप्राप्तिसे क्या होगा ! सो ( डच्रार्घमें ) 
कट्ठ ते हैं-- 


ज्ञानं रूब्ध्या पारां मोक्षाख्यां शान्तिम उपरतिम | ज्ञानको प्राप्त द्वोकर मनुष्य मोक्षरूप परम 
शान्तिको यानी उपरामताकों बहुत शीघ्र-तत्काल 

अचिरेण प्लिप्रमू एवं अधिगच्छति । ड्टी ग्राप्त हो जाता है | 
(सम्यग्दशेनात्‌ श्षिप्रं मोक्षलो भवति इति| यथार्थ ज्ञानसे तुरंत द्वी मोक्ष दवो जाता है, यद्द सब 
स्वशास्रन्यायप्रसिद्धः सुनिश्चितः अथेः ॥३९॥ | शात्रों और युक्तियोंसे सिद्ध छुनिश्चित बात है ॥३९॥ 


*+-+--+०० आय 2९४ सामानक2+----77 
अन्न संक्षयो न कतेव्यः पापिष्ठो हि संशयः, |. इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
कथम्‌ उच्यते-- संशय बड़ा पापी है । केसे ! सो कहते हैं-.. 


अज्ञश्राश्रदधानश्र संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोएस्ति न परो न छुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


अज्ञ. च अनात्मन्नः अश्रद्वानन च। जो भ्षज्ष यानी आस्षज्ञानसे रद्दित है, जो 
अश्द्धालु है ओर जो संशयात्मा दहै--ये तीनों नष्ट 
संशयात्मा शव विनश्यति | हो जाते हैं | 

अल्लाश्रद्धानो यद्यपि विनश्यतः तथाफि| यद्यपि भज्ञानी और अभश्रद्धाु भी नष्ट होते हैं 
नतथा यथा संक्षयात्मा, संशयात्मा तु।परतु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वैसे नहीं, 

पापिष्ठ सर्वेषाम्‌ | क्योंकि इन सबमें संशयात्मा अधिक पापी है | 
कथमू्‌, न अय॑ साधारण: अपि छोकः अस्ति अधिक पापी केसे है ? (सो कहते हैं ) 
संशयात्माको अर्थात्‌ जिसके चित्तमें संशय है. उस 
तथा न परो लोको न खुखम्‌, तत्र अपि संशेयो- ' पुरुषको न तो यद्द साधारण मनुष्यछोक मिलता है, 
न मर न परछोक मिलता है और न सुख द्वी मिलता है, 
पते; संशवात्मन: संझ्यचित्तत । तसात्‌ क्योंकि बहाँ भी संशय द्वोना सम्भव है, इसलिये 


संशयो न कतेव्यः ॥8४०॥ संशय नहीं करना चाहिये ॥४०॥ 





१३८ श्रीमद्भगवद्गीता 


सामरथ्याद्‌ येन कर्मणा शरीरम्‌ आरब्धं। जिस कर्मसे शरीर उत्पन्न हुआ है, वह फल 

। देनेके लिये प्रवृत्त हो चुका इसलियि उसका नाश 

तत्‌ प्रवृत्तफलत्थाद्‌ उपभोगेन एवं क्षीयते । | तो उपभोगद्वारा ही होगा। यह्द युक्तिसिद्ध बात है। 
अतो यानि अग्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्ते! | अतः इस जन्ममें ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले और 


प्राक छृतानि ज्ञानसहभावीनि च अतीतानेक- ज्ञानके साथ-साथ किये हुए एवं पुराने अनेक जन्‍्मोमें 


किये हुए, जो कर्म अभीतक फल देनेके लिये प्रबृत्त 
जन्मकतानि च तानि एवं सर्वाणि भेससात्‌ | ५6 हुए हैं, उन सब कर्मोंको ही ज्ञानाप्नि भस्म 


कुरुते ॥ ३२७ ॥ करता है ( प्रारब्ध-कर्मोको नहीं ) ॥ ३७॥ 











यत एवम्‌ अतः-- |. क्‍योंकि ज्ञानका इतना ग्रभाव है इसलिये --- 
न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते। 


तत्स्वयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
न हि ज्ञानेन सद्श तुल्यं पवित्र यावनं| ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला ---श॒द्गध करने- 
शुद्धिकरम्‌ हह विधते। वाला इस छोकमे ( दूसरा कोई ) नहीं है। 
तद्‌ ज्ञान स्वयम्‌ एबं योगससिद्धों योगेन कर्म-॥ कर्मयोग या समाधियोगद्वारा बहुत काहें 
योगेन समाधियोगेन च संसिद्ध! संस्कृतों | भली प्रकार शुद्धान्त.करण हुआ अर्थात्‌ वैसी योग्यता- 
योग्यताम्‌ आपन्नो मुपुक्षु! कालेन महता आत्मनि | को प्राप्त हुआ मुमुक्षु खय॑ अपने आत्मामें ही उस 
बिन्दति लभते इत्यथंः ॥ ३८ ॥ ज्ञनको पाता है यानी साक्षात्‌ किया करता है ।३८। 
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येन एकान्तेन ज्ञानप्रापिः भवति स उपाय | जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती 
उपदिश्यते-- है वह उपाय बतछाया जाता है--.- 


श्रद्धावॉह्ठमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगचछति ॥ २६ ॥ 
श्रद्धाबान्‌ श्रद्धालु) ठमते ज्ञानम श्रद्धावानू-श्रद्भादु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। 
श्रद्धालस्वे अपि भवति कश्िद्‌ मन्दप्रयान; |. श्रद्धा होकर भी तो कोई मन्द प्रयक्षवाला हो 
कर ,, | सकता है, इसलिये कहते है कि तत्पर अर्थात्‌ 
मी गुरूपासनादी अभियुक्तः, ज्ञानप्राप्िके गुरुझुश्रषादि उपायोंमें जो अच्छी प्रकार 
ज्ञानलब्ध्युपाये । ढगा हुआ दो 
श्रद्धावान्‌ तत्परः अपि अजितेन्द्रियः। श्रद्धावान्‌ और तत्पर होकर भी कोई अजितेन्द्रिय 
खाद हति अत आह संयतेन्द्रिय: संयतानि हो सकता है, इसलिये कहते है कि संयतेन्द्रिय 
भी होना चाहिये | जिसकी इन्द्रियाँ बशमें की हुई 
विषयेभ्यों निवर्तितानि यूथ इन्द्रियाणि हों यानी विषयोंसे निवृत्त कर ठी गयी हों, वह 
स संयतेन्द्रियः । संयतेन्द्रिय कहलाता है । 


तकिया 
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ये एवंभूतः श्रद्धावान्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः जो इस प्रकार श्रद्धाचान्‌, तत्पर और संयतेन्द्रिय 

स्‌ सः अवश्य ज्ञानं लमते | भी होता है वह अवश्य ही ज्ञानको प्राप्त कर लेता है । 
प्रणिपातादिः तु बाह्मयः अनेकान्तिक: अपि | जो दण्डबतू-प्रणामादि उपाय हैं वे तो बाह्य हैं 
ओऔर कपटी मनुष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं 
भवति मामावित्वादिसंभवाद्‌ न तु तत्‌ श्रद्धा- | इसलिये वे ( ज्ञानहूप फल उत्पन्न करनेमें ) अनिश्चित 
भी हो सकते हैं । परन्तु श्रद्धाहता आदि उपायोंमें 


बचादौ हति एकान्ततो ज्ञानलब्ध्युपायः | कपट नहीं चल सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे 
ज्ञानप्राप्तिके उपाय हैं । 
कि पुनः ज्ञानलाभात्‌ खादू इति उच्यते-- | ज्ञानग्राप्तिसे क्या होगा ! सो ( उत्तरा्धमें ) 
कहते हैं-- ह 


ज्ञानं लब्ध्वा परां मोक्षारू्यां शान्तिम उपरतिम | ज्ञानको प्राप्त द्वोकर मनुष्य मोक्षरूप परम 
शान्तिको यानी उपरामताकों बहुत शीघ्र--तत्काल 

अचिरेण श्रिप्रम्म एवं अधिगच्छति । ही मात वो जीता हैं?। 
सम्यग्दशेनात्‌ श्षिप्रं मोक्षो भवति इति। यथार्थ ज्ञानसे तुरंत द्वी मोक्ष हो जाता है, यद्द सब 
सर्वशास्न्यायप्रसिद्धः सुनिश्चितः अथे; ॥३९। | शात्रों और युक्तियोंसे सिद्ध सुनिश्चित बात है |३९॥ 
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अत्र संश्षयो न कतेव्यः पापिष्ठो हि संशयः, | इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
कथम्‌ उच्यते-- संशय बड़ा पापी है । केसे ! सो कह्ते हैं-..- 


अज्ञश्याश्रदधघानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोईस्ति न परो न खुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


अज्ञ च अनात्ान्नः अश्रदधान- च। जो भज्ष यानी आक्तज्ञानसे रह्धित है, जो 
अश्रद्धाठु है और जो संशयात्मा ई--ये तीनों नष्ट 
संशयात्मा च विनश्यति हो जाते हैं | 
अन्ञाभ्रद्धानी यद्यपि विनश्यतः तथापि | यद्यपि जज्ञानी और अश्रद्धालु भी न ढ्ोते हैं 
न तथा यथा संश्रयात्मा, संशयात्मा तु |परन्तु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वैसे नहीं, 
पापिष्ठः सर्वेपाम । क्योंकि इन सबमें संशयात्मा अधिक पापी है । 
कथम्‌, न अय॑ साधारण: अपि छोक:ः अस्ति । अधिक पापी केसे है ? (सो कड्ते हैं) 
संशयात्माको अर्थात्‌ जिसके चित्तमें संशय है उस 
तथा न परो लोको न सुखम्‌, तन्न अपि संशयो- | पुरुषको न तो यद्ट साधारण मलुष्यछोक मिलता है, 


332 508 न परलोक मिलता है और न घुख ही मिलता है, 
पफ्तेः संशयात्मगः संशयवित्तस्य । तखात्‌ क्योंकि बह्हाँ भी संशय द्वोना सम्भब है, इसलिये 


संशयो न क्तेज्यः ॥४०॥। संशय नहीं करना चाहिये ॥४०॥ 





श्रीमद्भगवद्गीता 





योगसंन्यस्तकमोणं 


ज्ञानसंछिन्नसंशयम । 


आत्मवन्तं न कमोंणि निबन्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 


योगसंन्यस्तकर्माणं. परमाथंदशनलक्षणेन 
योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमाथेदर्शिना 
धर्माधमांख्यानि त॑ योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ । 

कथं योगसंन्यस्तकर्मा इति आह-- 

ज्ञानेन आत्मेश्वेकवदशनलक्षणेन संछिन्नः 


संशयो यस्य स ज्ञानसंछित्नसंशयः । 


य एवं योगसंन्यरतकर्मा तम्‌ू आत्मवन्तम्‌ 


जिस परमार्थदर्शी पुरुषने परमार्थज्ञानरूप योगके 
द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्मोका त्याग कर दिया हो, 
वद्द योगसंन्यस्तकर्मा है । ( उसको कर्म नहीं बाँधते ।) 

वह योगसंन्यस्तकर्मा केसे है ? सो कद्ठते हैं--. 

आत्मा और ईश्वरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानद्वारा 
जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका दै, वह्द 
'ज्ञानसंछिन्संशय” कहलाता है। ( इसीडिये वह्द 
योगसंन्यस्तकर्मा है | ) 

जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस 
आंत्मवान्‌ यानी आत्मबलसे युक्त प्रमादरहित 


अप्रमच॑ गुणचेशरूपेण दृशानि कर्माणि न | पुरुषको हे धनंजय ! ( गुण ही गरुणोंमे बतंते हैं इस 
निबन्नन्ति अनिशदिरुपं फलं न आरभन्ते हे | “कर ) गुणोंकी चेश्रमात्रके रूपमें समझे हुए. कर्म 


घनंजय ॥ ४१॥ 


नहीं बाँधते, अर्थात्‌ इष्ट, अनिष्ट और मिश्र--इन 
तीन प्रकारके फलोका भोग नद्ीं करा सकते ॥४ १॥ 


+-०८४७९४००-- 
यसात्‌ कर्मयोगालुष्ठानाद अशुद्धिक्षय-, .. क्‍योंकि कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्त .करण- 


हेतुकज्ञानपंछि्रसंशयो न निबध्यते, कमेमिः 
ज्ञानाभिदग्धकमंततादु एवं । यत्मात्‌॒ च 
ज्ञानकमोनुष्ठानविषये संश्षयवान्‌ विनश्यति-- 


की अशुद्धिका क्षय दो जानेपर उत्पन्न ह्ोनेवाले 
आत्मज्ञानसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा 
पुरुष तो ज्ञानाम्रिद्वारा उसके कर्म दग्ध हो जानेके 
कारण कमेसे नहीं बँधघता, तथा ज्ञानयोग और कर्म- 
योगके अनुष्ठानमें संशय रखनेवाला नष्ट हो जाता है-- 


तस्मादज्ञानसंभूत॑ हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्वेनं॑ संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 


तस्मात्‌ पापिष्ठम्त अज्ञानसंभूतम्‌ अज्ञानादू 


इसलिये अज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन्न और 


अविवेकाद्‌ जात॑ हत््थ॑ हृदि बुद्धीं खित॑ | *तःकरणमें रहनेवाले ( अपने नाशके हेतुभूत ) इस 


ज्ञानासिना शोकमोदहादिदोपहर सम्यग्दशेन 
ज्ञानं तद्‌ एव असिः खड़गः तेन ज्ञानाप्तिना 
आत्मन: स्वस्थ । 

आत्मविषयत्वात्‌ संशयस्थ । 


अत्यन्त पापी अपने संशयको ज्ञानखड्गद्वारा अर्थात्‌ 
शोक-मोह्ट आदि दोषोंका नाश करनेवाछा यथार्थ- 
दर्शनरूप जो ज्ञान दै वद्दी खड़ग है उस खरूपज्ञान- 
रूप खड़गद्वारा ( छेदन करके कर्मयोगमें स्थित दो ) । 

यहाँ संशय आत्मक्षियक है इसलिये ( उसके 
साथ “आत्मन:” विशेषण दिया गया है )। 
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न हि परस्य संशयः परेण छेत्तव्यतां श्राप्तो। क्योंकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन 
करनेकी शह्डा यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि 


येन खस्य इति विश्विष्यते अत आत्मविषयः | ( ऐसी शक्लाको दूर करनेके उद्देश्यसे ) 'झात्मन: 
विशेषण दिया जावे अत: ( यद्दी समझ्नना चाहिये 
अपि खख एवं भवति | कि ) आत्मविषयक दोनेसे भी अपना कट्ठा जा 
सकता है । ( छुतरां संशयको “अपना? बतलाना 

असंगत नहीं है । ) 
छित्ता एन॑ संशय खबिनाशहेतुभूत योगं। अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको 
मा उपयुक्त प्रकारसे ) काठकर पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके 
सम्यग्दर्शनोपायकर्मालुष्ठानम्‌ ७22 हक आ कि द्दो ब है भारत | अब 


हत्यथ्थंः । उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय भारत इति ॥४२॥ | युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२॥ 
सिर ४५. 3 आस 


इति श्रीमद्ाभारते शतसाहंखथां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
प्वेणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्े 
* श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोडध्यायः ॥ ४ ॥ 


फिर 7 क के कम 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगंबत्यूअयपादशिष्यश्रीमच्छड्ड र- 
भगवत; कृतौ श्रीमगवद्गीताभाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रशंसा नाम 
चतुर्थोड्ष्याय, ॥ ४ ॥ 





पश्चमो5ध्यायः 


“कमंण्यकर्म यः पश्येत” इत्यारभ्य स युक्तर 
कत्मफर्महत्‌” ज्ञानाभिदग्धकर्माणम्‌? झरीर केवर्ल 
कर्म कुर्बन्‌ 'यहच्छालामसंतुष्ट:' “अद्यापणं ब्रह्महविः 
नर्मजान्विद्धि तान्‍्सवान! सब कर्माखिलं पार्थ! 
ज्ञानामिः सर्वकर्माण!. योगसंन्यस्तकर्माणम्‌? 

किक आई ] 
हत्यन्तीः बचने: सर्वकर्मसंन्यासम्‌ अबोचदु 
भगवान्‌ । 

'छित्वैन॑ संशय योगमातिष्ठ! इति अनेन 
वचनेन योग च कर्मानुष्ठानलक्षणम्‌ अनुतिष्ठ 
इति उक्तवान्‌ | 

तयो; उमयो। च कमोनुष्टानकर्मंसंन्यासयो: 
खितिगतिवत्‌ परस्परविरोधाद एकेन सह 
कर्तुम अशक्यत्वात्‌ कालभेदेन च अनुष्ठान- 
विधानाभावाद्‌ अथाद्‌ एतयोः अन्यतरकत- 
व्यताप्राप्ती सत्याम, यत्‌ प्रशस्यतरम्‌ एतयोः 
कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयो: तत्‌ कर्तव्यं न इतरदू 
इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतरबुझ॒त्सया अर्जुन 
उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण! हत्यादिना । 


ननु च आत्मविदों ज्ञानयोगेन निष्ठां 
प्रतिपिषादयिषन्‌ पूर्वोदाहते! बचने! भगवान्‌ 
सर्वेकर्मसंन्यासम्‌ अबोचद न तु अनात्मज्ञस्य 
अतः च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः मिन्नपुरुष- 
विषयत्वाद अन्यतरस्य॒प्रशस्यतरत्वबुश्॒त्सया 
प्रश्न: अनुपपन्नः । 


'कर्ण्यकर्म यः पद्येस! इस पदसे लेकर 'ल 
युक्तःकत्स्कमेंरूत 'शानापक्‍्रिदग्घधकमोणम' “'शारीरं 
केवर्ल कर्म कुबन! 'यदच्छालाभसंतुष्टः “ब्रह्मार्पणं 
ब्रह्महवि” “कमंज़ाम्विद्धि तान्सवोन!ः “सर्वे 
कर्माखिलं पार्थ! “शञानाप्रिः सर्वेकमोणि' 'योग- 
संन्यस्तकमोणम! यहाँतकके वचनोंसे भगवानने 


सब कर्मोके संन्यासका वर्णन किया ! 


तथा 'छिस्चैनं संशय योगमातिष्ठ' इस वचनसे 
यह भी कद्दा कि कर्मानुष्टानरूप योगमें स्थित हो 
छर्थात्‌ कर्म कर | 


उन दोनोंका, अर्थात्‌ कर्मयोग और कर्मसन्यास- 
का, स्थिति और गतिकी भाँति परस्पर विरोध ह्ोनेके 
कारण, एक पुरुषद्वारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान 
किया जाना असम्भव है और कालके मेदसे अनुष्ठान 
करनेका विधान नहीं है, इसलिये खभावसे ही इन 
दोनोमेंसे किसी एककी ही कर्तव्यता ग्राप्त होती है, 
अतएव कर्मयोग और कमंसंन्यास-इन दोनोंमें जो 
श्रेष्ठतर द्वो, बढ्ी करना चाह्निये दूसरा नहीं, ऐसा 
मानता हुआ अजुन, दोनोमेंसे श्रेष्ठनर साधन पूछनेकी 
इच्छासे ्संन्याप्तं कर्मणा कृष्ण! इत्यादि बचन बोला-.. 


पू०-पूर्वोक्त वचनोंसे तो भगवानूने ज्ञानयोगद्वारा 
आत्मज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे 
केबल आसज्ञानीके डिये द्वी सब कर्मोका संन्यास कह्ढा 
है, आत्मतत्तको न जाननेवालेके लिये नहीं | अतः 
कर्मानुष्ठान और कर्मपंन्यास--यह्द दोनों मिन्न-मिन्न 
पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनेके कारण 
दोनोंमेंसे किसी एककी श्रेष्ठठतता जाननेकी इच्छासे 
प्रश्न करना नहीं बन सकता | 
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सत्यम्‌ एवं त्वदभिप्रायेण प्रश्नो न उप- 
पद्ते प्रष्ट! खाभिप्रायेण पुनः प्रश्नों युज्यते 
एवं इति वदामः 

कथम्‌, 

पूर्वोदाहतेीः बचने! भगवता कमेसंन्या- 
सस्‍्य कतेज्यतया विवश्षितत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, 
अन्तरेण च कतौरं तस्य कतेव्यत्वासंभवात्‌, 
अनात्मविद्‌ अपि कता पक्षे प्राप्त: अनुद्यते एव 
न पुनः आत्मपित्कतृकत्वम्‌ एवं संन्यासस्य 
विवक्षितम्‌ इति । 

एवं मन्वानस्यथ अजुनस्य कर्मानुष्ठानकर्म- 
संन्यासयोः अविद्वत्पुरुपकतेकत्वम्‌ अपि अस्ति 
इति पूर्वोक्तेन ग्रकारेण तयोः परस्परविरोधाद 
अन्यतरस्य॒कतंव्यत्वे प्राप्ते प्रशस्यतरं॑ च 
कतेव्य॑ न इतरद्‌ इति प्रशस्यतरविविदिषया 
प्रश्नो न अनुपपतन्नः 

प्रतिवचनवाक्याथेनिरूपणेन अपि प्रष्ट: 


अभिप्राय एवम्‌ एवं इति गम्यते । 

कथम्‌,-- 

संन्यासकर्मयोगो निःश्रेयसकरों तयो 
तु कर्योगो विशिष्यते हृति प्रतिवचनम्‌ । 

एतदू निरूप्य किम अनेन, आत्मवित्क- 
देकयोः संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं 
प्रयोजनम्‌ उक्त्वा तयो! एवं कुतथ्रिद्‌ विशेषात 
कमेसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते, 
आहोस्विद्‌_अनात्मवित्कतेकयो: संन्यास- 
क्र्मंयोगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 


उ०-टठीक है, तुम्दयारे अभिप्नायसे तो प्रश्न नहीं 
बन सकता परन्तु इसमें हमारा कहना यह है कि 
प्रश्नकर्ताक अपने अभिप्रायसे तो प्रश्न बन ही 
सकता है। 

पू०-सो कैसे ! 

उ०-पूर्बोक्त बचनोंसे भगवानने कमंसंन्यासको 
कत्तव्यरूपसे वर्णन किया है । इससे उसकी प्रधानता 
सिद्ध होती है | किन्तु बिना कर्त्तके उसकी 
कत्तव्यता असम्भव है [ इसलिये एक पक्षमें अज्ञानी 
भी संन्यासकां कर्ता हो जाता है ( छुतरां ) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है, ] केवल आत्मज्ञानी-कतृंक 
ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है । 

इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास-यह्द दोनों 
अज्ञानीद्वारा भी किये जा सकते हैं, ऐसा माननेवाले 
अजुनका, दोनोमेंसे एक श्रेष्टटर साधन जाननेकी 
इच्छासे प्रश्न करना, अयुक्त नहीं है । क्योंकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण 
दोन्मेंसे किसी एककी द्वी कतंब्यता प्राप्त द्ोती 
है । ऐसा होनेसे जो श्रेष्ठठर हो उसे ह्वी करना 
चाहिये, दूसरेको नहीं । 

उत्तरे कहे हुए भगवानके बचनोंका अर्थ 
निरूपण करनेसे भी, प्रश्नकर्ताका यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है । 

पू० केसे ? 

उ०-संन्‍न्यास और कर्मयोग यद्द दोनों ही 
कल्याणकारक हैं और उन दोनोमेंसे कर्मयोग श्रेष्ठ है- 
यह भगवानका उत्तर है। 

इसमे विचारनेकी बात यह्द है कि इस पग्रति- 
वचनसे आम्मज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कमे- 
योगका कल्याणकारकतारूप प्रयोजन बतलाकर 
उन दोनमेंसे ही किसी विशेषताके कारण, कम 
संन्‍्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्ठता कह्ठी गयी है ? 
अथवा भअज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोग 
के विषयमें यह दोनों बातें कही गयी हैं ? 


१४४ 





कि व अतो यदि आत्मबित्कतेकयों 
संन्यासकर्मयोगयो! निःश्रेयसकरत्व॑ तयोः तु 
कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टलवम्‌ उच्यते 
यदि वा अनात्मवित्कतंकयों! संन्‍्यासक्म- 
योगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 


अत्र उच्यते, आत्मवित्कतेकयों! संन्यास- 
कर्मगोगयोः असंभवात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्व- 
बचने तदीयात्‌ च क्मसंन्‍्यासात्‌ कर्मयोगस्य 
विशिष्ट्वाभिधानम्‌ इति एतदू उभयम्‌ 
अलुपपन्नम्‌ । 

यदि अनात्मविदः कर्मसंन्यासः तत्पतिकूलः 
च्‌ कम्मानुष्ठानलक्षणः कमंयोगः संभवेतां तदा 
तयोः निःश्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मगोगस्थ च॑ 
कमसंन्यासाद्‌ विशिश्व्वाभिधानम्‌ इति एतदू 
उभयमस्‌ उपपद्यते । 


आत्मविद:  तु॒ संन्यासकर्मयोगयोः 
असंभवात्‌ तयोः  निःश्रेयसकरत्वाभिधान 
क्मसंन्यासात्‌ च कर्मेयोगो विशिष्यते इति 
च अनुपपन्नम्‌ । 

अत्र आह, किम्‌ आत्मविदः संन्यासकमे- 
योगयोः अपि असंभव आहोस्विदू अन्यतरस्य 
असंभवों यदा च अन्यतरस्य असंभव; तदा 
कि. कमेसंन्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति 
असंभवे कारणं च॒ वक्तव्यम्‌ इति। 

अन्न उच्यते, आत्मविदो निवृत्तमिथ्याज्ञान- 


त्वाद्‌ विपयेयज्ञानमूलस्य कर्मयोगस्य असंभवः 
स्पाव्‌। 
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पू ०-इससे क्या मतलब ? चाहे आत्मवेत्ताद्यारा 
किये हुए संन्यास और कर्मयोगकी कल्याणकारकता 
और उन दोनोंमें संन्‍्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी 
श्रेष्ठता कही गयी हो अथवा चाहे अज्ञानीद्वारा किये 
हुए संन्यास और कमयोगके विषयमें ही वे दोनों 
बातें कह्टी गयी हों । 


3०--आत्मज्ञानीकतृक कर्मसंन्‍्यास और कर्मयोग- 
का होना असम्भव है, इस कारण उन दोनोंको 
कल्याणकारक कहना और उसके किये हुए 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतछाना, ये 
दोनो बातें ही नहीं बन सकतीं | 


नमन कक नमन कक ्क कक वकश्तिसललििि जि आजिेिइिआ७णओधध्च्च्चचच्सचसचच्च्च्स्स्स्सिस्स्स्स्सिस्ट्स्टिस्ल्स्ट्ट्स्ट्ट्ह्हल््ट 





यदि कर्मसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्नान- 
रूप कर्मयोग इन दोनोको अज्ञानीकर्तंक मान लिया 
जाय तो फिर इन दोनों साधनोको कल्याणकारक 
बताना और कमंसंन्‍्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ 
बतलाना-ये दोनो बातें ही बन सकती है | 


परन्तु आसज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
योगका होना असम्भव है, इस कारण उन्हे 
कल्याणकारक कट्दना एवं कर्मसंन्‍्यासकी अपेक्षा 
कमयोगको श्रेष्ठ बतलाना--ये दोनों बातें नहीं 
बन सकतीं । 


पू०-आखाज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कमे- 
योग दोनोंका ही होना असम्मव है अथवा दोनोमेंसे 
किसी एकका ही होना असम्भव है ? यदि किसी 
एकका होना ही असम्भव है तो कर्मसंन्यासका ढ्वोना 
असम्भव है या कर्मयोगका ? साथ ही उसके असम्भव 
होनेका कारण भी बतलाना चाहिये । 


उ०-आक्मज्ञानीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता 
है, अतः उसके द्वारा विपयंय-ज्ञानमूलक कर्मयोगका 
होना ही असम्भव है | 


शांकरभाष्य अध्याय ५ 





जन्मादिसव विक्रियारद्दितत्वेन निष्क्रियमू | क्योंकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोंसे 


आत्मानम््‌ आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः 
सम्यग्दर्शनेन अपास्तमिथ्यान्ञानस्य निष्क्रि- 
यात्मखरूपावस्थानलक्षणं.. सर्वेकमेसंन्यासम्‌ 
उक्त्वा, तद्िपरीतस्थ मिथ्याज्ञानमूलकतेत्वा- 
भिमानपुरःसरस्थ सक्रियात्मखरूपावस्थान- 
रूपस्य कर्मयोगस्य इदह शाख्त्रे तत्र तत्र आत्म- 
सरूपनिरूपण प्रदेशेषु सम्बग्ज्ानमिथ्या- 
न्ञानतत्कायेविरोधादु अभावः प्रतिपाथते, 
यस्मात, तस्माद आत्मविदो निवृत्तमिथ्या- 
ज्ञानस्य विषयेयज्ञानमूलः कर्मयोगो न संभवति 
इति युक्तम्‌ उक्त स्थात्‌ । 

केषु केषु पुनः आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु 


आत्मविदः कर्माभावः प्रतिपाद्यते इति। 

अन्न उच्यते, “अविनाशि तु तद्विदिः इति 
प्रकृत्य “य एने वेति हन्तारम” “वेदाविनाशिने 
नित्यम! इत्यादों तत्न तत्र आत्मविदः कर्माभाव 
उच्यते । 

ननु च कर्मयोगः अपि आत्मखरूप- 
निरूपण प्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपायते एवं तद्‌ 
यथा “तस्मादुष्यस्व भारत” स्वधर्ममापि चावेक्ष्य 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते” इत्यादो | अतः च कथस्‌ 
आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभवः स्थादू हति। 


अन्न उच्यते सम्यम्ज्ञानमिथ्यान्ञानतत्काये- 
विरोधात्‌ । 


गी० शा० भा० १९--- 


रहित निष्चकिय आत्माकों अपना स्वरूप समझ 
लेता है, जिसने यथार्थ ज्ञानद्वारा मिध्याज्ञानको हटा 
दिया है, उस आल्मज्ञानी पुरुषके लिये निष्रिय 
आत्मस्वरूपसे स्थित हो जानारूप सर्व कर्मोंका संन्यास 
बतलाकर, इस गीताशाब्रमें जहाँ-तहाँ आत्मस्वरूप- 
सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणोंमें, यथार्यज्ञान, मिथ्याज्ञान 
और उनके कार्यका परस्पर बिरोध होनेके कारण, 
उपर्युक्त संन्‍्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूलक कतृत्व- 
अभिमानपूर्वक सक्रिय आत्मखरूपमें स्थित होनारूप 
कर्मयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है । 
इसलिये जिसका मिथ्याज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे 
आत्मज्ञानीके लिये मिथ्याज्ञानमूछक कर्मयोग सम्मव 
नहीं, यह कह्दना ठीक ही है । 


पू०- आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले किन- 
किन प्रकरणोेमें ज्ञानीके लिये कर्मोंका अभाव 
बताते हैं ? 


उ०-“डस आत्माको तू अविनमाशी समझ! 
यहाँसे प्रकरण आरम्भ करके 'जों इस आत्माकों 
मारनेवाला समझता है! 'जो इस अविनाशी 
नित्य आत्माको जानता है! इत्यादि वाक्योंमें जगह- 
जगह ज्ञानीके लिये कर्मोंका अभाव कहा है | 

पू०-इस प्रकार तो आत्मखरूपका निरूपण करने- 
वाले स्थानोंमें जगद्-जगद्ट कर्मयोगका भी प्रतिपादन 
किया दी है जेसे 'इसलिये दे भारत ! तू युद्ध कर! 
“'खधमेकी ओर देखकर भी तुझे युद्धसे डरना 
डचित नहीं है! "तेरा कर्ममे ही अधिकार है! 
इत्यादि | अतः आत्मज्ञानीके लिये कर्मयोगका द्वोना 
असम्भव केसे होगा ? 


3 ०-क्योंकि सम्यक्‌ ज्ञान, मिथ्याज्ञन और उनके 
कार्यका परस्पर विरोध है | 


१४६ 
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जानयोगेन साख्यानाम!/ इति अनेन 
सांख्यानाम्‌ आत्मक्वविदाम्‌ अनात्मवित 
ककमयोगनिष्ठातो निष्क्रियात्मबरूपावश्थान- 
लक्षणाया श्लानयोगनिष्टायाः 'रथककरणात्‌ । 

कृतकृत्यत्वेव आत्मविदः प्रयोजनान्तरा- 
भावात्‌ | 

“तस्य कार्य न विद्यते इति कतेव्यान्तराभाव- 


वचनात्‌ च | 

“॒कर्मणामनारम्मात्‌” 'संन्यासस्तु महाबाहो 
दुग्खमाप्तुमयोगतः” इत्यादिना च आतलाज्ञानाडु- 
त्वेन कर्मेयोगर्य विधानात्‌ । 

“योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमच्यते? 
हति अनेन च उत्पश्नसम्यग्दशनस्थ कर्मयोगा- 
भाववचनात्‌ । 

दारीर॑ केवल कर्म कुर्वन्राप्नोति किल्बिपम! 
इति च ' शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्स कर्मणो 
निवारणाद । 

नव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्तवित! 
इति अनेन च शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तेष अपि 
दश्शनश्रवणादिकमेसु._ आत्मयाथात्म्यविदः 
करोम्रि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा 
अकतंन्यत्वोषदेशात्‌ । 

आत्मतत्तविदः सम्यरदशनविरुद्धों मिथ्या- 
्वानहेतुकः कर्ममोगः खप्ने अपि न संमावपितुं 
शकयते यसात्‌ । 

तस्ाद्‌ अनात्मवित्कतेकयों: . एवं 
संन्यासक्षपोगयो!.. निःश्रेयसकरत्ववचन 
तदीयात्‌ च कमसंन्यासात पूर्वोक्तात्मवित्कंक- 
स्वकमेसंन्यासविलक्षणात्‌ सति एवं कढृत्व- 
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आत्मतत्तको जाननेवाले.. सांख्ययोगियोंकी 
निष्किय आत्मखरूपसे स्थितिरूप ज्ञानयोगनिष्ठाको 
'झानयोगेन खांख्यानाम' इस वचनद्वारा अज्ञानियों 
द्वारा की जानेबाली कमेयोगनिष्ठासे प्रथक्‌ू कर 


दिया है । 

कृतकृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य 
सब प्रयोजनोंका अभाव हो जाता है । 

“उसका कोई कतेंव्य नहीं रहता' इस कथन- 
से ज्ञानीके अन्य कर्तव्योका अभाव बताया 
गया है । 

“कर्मोका आरम्भ बिना किये श्ञाननिष्ठा नहीं 


मिलती” 'हे महाबाहो ! बिना कर्मयोगके संन्यास 
प्राप्त करना कठिन है” इत्यादि बचनोंसे कर्मयोगको 


आत्मज्ञानका अज्ञ बताया गया है | 

उसी योगारूढ़को उपशम कर्तव्य है 
इस बचनसे यथार्थ ज्ञानीके लिये कर्मयोगके अमावका 
वन है | 

'केवछ 'शरीरसम्बन्धी कर्म करता छुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता! यहाँ भी ज्ञानीके 
डिये शरीर-स्थितिके कारणरूप कर्मोंसे अतिरिक्त 
कर्मोंका निवारण किया गया है । 

तथा “तत्त्ववेक्ता योगी ऐसा माने कि में कुछ 
भी नहीं करता' इस कथनसे केबल शरीर-यात्राके 
लिये किये जानेबाले दर्शन, श्रवण आदि कर्मोर्मे 
भी यथार्थदर्शके लिये “मै करता हूँ? इस प्रत्ययको 
समाद्वितचित्तद्वारा हटानेका उपदेश है । 

इन सब कारणोंसे आत्मवेत्ता पुरुषके लिये यथार्थ- 
दर्शनसे बिरुद्ध तथा मिध्याज्ञानसे होनेवाला कर्मयोग 
स्वप्तमें भी सम्मव नहीं माना जा सकता । 


इसलिये यहाँ अज्ञानीके संन्यास और 
कर्योगको ही कल्याणकारक बताया है और 
उस अक्लानीके संन्यासकी अपेक्षा द्वी ( कर्मयोग- 
की श्रेष्ठताका विधान है ) | अर्थात्‌ जो पहले कहे 
हुए आस्ताज्ञानीके संन्याससे बिलछक्षण है तथा 
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विज्ञाने कर्मेकदेशबिषयादू 
सहितत्वेन च दुरलुष्ठेयत्वात्‌ सुकरत्वेन च 


कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम्‌ हति । 
एवं प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि 


पूर्वोक्तः प्रष्द; अभिप्रायो निथ्ीयते इति खितम्‌ । 
“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते” हृति अन्न ज्ञानकर्मणोः 
सहासंभवे यत्‌ श्रेय एतयोः तत्‌ मे त्रृद्दि इति 
एवं पृष्टः अजुनेन मगवान्‌ सांख्यानां 
संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन 
योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार । 
न च संन्यसनाद्‌ एवं केवलातू सिद्धि 


समधिगच्छति हति वचनाद्‌ ब्लानसद्दितस्य 
सिद्धिसाधनत्वम्‌ इृष्ट कर्मंयोगस्य च विधानात। 


ज्ञानरदितः संन्यास: श्रेयान्‌ किंवा कर्मयोगः 


श्रेयान्‌ इृति एतयोः विशेषजुश्नुत्सया- 
अर्जुन उवाच--- 
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यमनियमादि- | जो कर्त्तापनके ज्ञानसे युक्त दोनेके कारण एकदेशीयऋ 


कर्मसंन्यास है. और यम-नियमादि साधनोंसे युक्त 
होनेके कारण अनुष्ठान करनेमें कठिन है, ऐसे 
संन्‍्यासकी अपेक्षा कर्मयोग छघुकर है, अतः उसकी 
श्रेष्ठठाका विधान है । 

इस प्रकार भगवानद्वारा दिये हुए उत्तरके अर्थ- 
का निरूपण करनेसे भी प्रश्नकर्ताका अभिप्राय पहले 
बतलाया हुआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हुआ । 

“ज्यायसी चेत्कमेणस्वे! इस छोकसे ज्ञान और 
कर्मका एक साथ साधन होना असम्मव समझकर 
“इन दोनोंमें जो कल्याणकर है! वह मुझ्नसे कह्टिये, इस 
प्रकार अज्जुनद्वारा पूछे जानेपर भगवानने यह निर्णय 
किया कि सांख्ययोगियोंकी अर्थात्‌ संन्यासियोंकी 
निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे 
कह्टी गयी हे । 

केवल संन्यास करने मात्रसे ही सिद्धिको 
प्राप्त नहीं होता है, इस वचनसे ज्ञानसद्दित 
संन्यासको द्वी सिद्धिका साधन माना है, साथ ही 
कर्मयोगका भी विधान किया है, इसलिये ज्ञानरद्दित 
संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोंकी 
बिशेषता जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोला--- 


संन्‍्यासं कमंणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेक॑तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 


संन्यासं परित्यागं करमंणां शासत्रीयाणाम्र्‌ 


आप पहले तो शात्रोक्त बहुत गब्रकारके 


अनुष्ठानविशेषाणां शंससि कथयसि हति एतत्‌। | भनुष्टानरूप कर्मोका त्याग करनेके लिये कहते हैं 
पुनः योग च तेषाम्‌ एवं अनुप्ठानभ््‌ अवश्य- | अर्थात्‌ उपदेश करते हैं और फिर उनके अनुष्ठान- 


कतेव्यत्वं शंससि । 
अतो में कतरत्‌ श्रेय इति संशयः कि 


कर्मानुष्ठानं श्रेयः किंवा तद्घानम्‌ इति । 


की अवश्य-कत्तव्यतारूप योगकों भी बतलाते हैं । 


इसलिये मुझे यह्द शह्ढा द्ोती है कि इनमेंसे 
कौन-सा श्रेयस्कर है। कर्मोका अनुष्ठान करना 
कल्याणकर हद अथवा उनका त्याग करना ! 


# ऐसे संन्यासमें गहस्थाश्रमके कर्मोंका तो त्याग है पर साथ ही संन्यास-आशभ्रमके कर्मोमे अभिमान रहता 


है इसलिये यह एकदेशीय संन्यास है । 








ह अशखतरं च अनु ह अतः च्च तर बे इमेज जल के यय गेग जो अधतर वो लीक जान करंगा्योहिये। | जो प्रेहतर द्वो उसीका अनुष्ठान करना चाह्िये, 
प्रशस्वतरमएतयो: कर्मसंन्यासकर्मालष्ठानयोः | ससलिये इन कर्मसंन्यास और कर्मयोगमें जो श्रेष्ठ 
यदनुष्ठानात्‌ श्रेयोज्वाप्तोः मम स्वाद इति हो भर्थात्‌ जिसका भनुष्ठान करनेसे आप यह 


मानते है कि मुझे कल्याणकी प्राप्ति ढेगी, उस 
सन्यसे तद्‌ एकम अन्यतरत्‌ सहैकपुरुषालुष्टेयसवा- | , 3 निश्चय किये हुए एक ही अभिप्रायको 





संभवात्‌ मे वेंदि छुनिश्चितम्‌ अभिप्रेत॑ं तब | अलग करके कह्िये, क्योंकि एक पुरुषद्वारा एक 

इति ॥ १॥ साथ दोनोंका अनुष्ठान होना असम्भ है ॥ १॥ 
खाभिप्रायम्‌ आचक्षाणो निर्णयाय-- अजुनके प्रश्नका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीमगवान्‌ उवाच--- अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोले--- 





संन्यास: कर्योगइच निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
संन्यासः करमणां परित्यागः कर्मयोग: च तेषास्‌ | संन्यास-कर्मोका परित्याग और कर्मयोग उनका 


अनुष्ठान तो उभो अपि नि. प्रेयसकरी निःश्रेयसं | अेशन करना, ये दोनों ही कल्याणकारक 
मो इर्वाते | | भर्थात्‌ मुक्तिके देनेवाले हैं । 


घ्वानोत्पत्तिहेतुत्वेन उभो यद्यपि निःश्रेयस-| पथपि ज्ञानकी उत्पत्तिमें हेतु दोनेसे ये दोनों ही 
क्रो तथापि तयोः त॒ निःश्रेयसहेत्वोः | कल्याणकारक हैं तथापि कल्याणके उन दोनों कारणों- 
कर्मसंन्यासात्‌ केवलातू कर्मयोगो विशिष्यते इति | में ज्ञानरह्ित केवल संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ 





कर्मयोगं सस्‍्तोति ॥ २॥ | है। इस प्रकार मगबान्‌ कर्मयोग झ्ली स्तुति करते हैं ॥२॥ 
कसात्‌, इति आह-- | ( कर्मयोग श्रेष्ठ ) कैसे है ! इसपर कद्दते हैं-- 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काक्नति । 


निठन्द्रों हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रम॒च्यते ॥ ३ ॥ 

ज्ेयो ब्लातव्यः स कमैयोगी नित्यसंन्यासी उस कर्मयोगीको सदा संन्यासी द्वी समझना 
हर चाहिये, कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी 
इति, यो न देष्टि किंचिद्‌ न काह्नति, दुःखसुखे | बस्तुकी आकांक्षा द्वी करता है । अर्थात्‌ जो सुख, 
दुःख और उनके साधनोंमें उक्त प्रकारसे राग-द्वेष- 
रहित हो गया है, वह कर्ममें बतता हुआ भी सदा 

अपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यथः । | संन्‍्यासी द्वी है ऐसे समझना चाह्िये। 
निर्दन्द्रो इन्द्रवर्जितों हि यस्ताद्‌ महाबाहो सुखं | क्योंकि हे मह्यबाद्दो ! राग-द्वेषादि इन्द्रोंसे रहित 
हुआ पुरुष सुखपूवक--अनायास ही बन्धनसे मुक्त 

बन्धादू अनायासेन प्रमुच्यते ॥ ३॥ हो जाता है ॥ ३॥ 
"००5९५... 


तत्साधने च एवंविधो यः कर्मणि वर्तमानः 
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आता कमकाकााककम्फमक्मककपपाकमकप्कम्काकमएमका।कतककइमक पर आइकण्कल्‍क-कम्कन्कप्कमरकुका कप कनकम शहर मु करन जप कपकण + ०७० -कपह्ककष्पाट काम पकतदान कम क न्कम्कप्फान्‍्यण पट कमकमग कक कम कम न्कतफलका ०० का कतकम् न का हूटज- कनारकम्> < 


. संन्यासकर्मयो ं गयोः भिम्नपुरुषालुप्ठेययो ... मित्र पुरुषोद्वार अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर- 


विरुद्ध कर्मसंन्यास और कर्मयोगके फहमें भी 
विरुद्ययोः फले अपि विरोधो युक्तो न हु विरोध होना चाहिये, दोनोंका कल्याणरूप एक 


उभयोः निःश्रेयसकरत्वम्‌ एवं इति प्राप्ते हृदस्‌ ही फल कह्दना ठीक नहीं, इस शह्लाके प्राप्त होने- 
उच्यते-- पर यद्द कद्दा जाता है--. 


सांख्ययोगी प्रथग्बालाः प्रवदन्‍्ति न पण्डिताः । 


की > 


* एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्ददे फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


सांख्ययोगी प्रथण विरुद्धभिन्नफली बाला: 
प्रबदन्ति न पण्डिता: । 


पण्डिताः तु ब्ञानिन एकं फलस अविरुद्धम्‌ 
इच्छन्ति । 

कथम्‌ एकम्‌ अपि सांख्ययोगयो: सम्यग्‌ 
आस्थित: सम्यग्‌ अलुष्टितवान्‌ इत्यथं! । 
उभयो: विन्दते फलम । 

उभयोः: तद्‌ एवं हि निःश्रेयसं फलम्‌ अतो 
न फले विरोध: अस्ति । 

ननु संन्यासकर्मयोगशब्देन श्रस्तुत्य 
सांख्ययोगयोः फलेकत्वं कथम्‌ इृह अग्रकृत॑ 
ब्रवीति | 

न एप दोषः, यद्यपि अजुनेन संन्यास कमे- 
थोगं च केवलम्‌ अभिम्रेत्य प्रश्न: कुत:,भगवान्‌ 
तु तदपरित्यागेन एवं खाभिप्रेतं च विशेष॑ 
संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददो, 
सांख्ययोगी इति । 


तौ एवं संन्यासकर्मयोगो ज्ञानतदुपायसम- 
बुद्धित्वादिसंयुक्तो.. सांख्ययोगशब्दवाच्यो 
इति भगवतो मतस्‌ अतो न अप्रकृतप्रक्रिया 


हृति ॥ ४ ॥| 


बालबुद्धिवाले ही सांख्य और योग-इन दोनोंको 
अलग-अलग विरुद्ध फरठ्दायक बतलाते हैं, 
पण्डित नहीं । 

ब्वानी-पण्डितजन तो दोनोंका अविरुद्ध और 
एक दी फल मानते हैं। 

क्योंकि सांख्य और योग-इन दोनोमेंसे एकका 
भी भलीभौति अनुष्ठान कर लेनेवाला पुरुष दोनोंका 
फल पा लेता है । 

कारण दोनोंका वद्दी (एक) कल्याणरूप 
(परमपद ) फल है, इसलिये फलमें विरोध नहीं है । 

पू०-संन्यास” और “करमेयोग”ः इन शब्दोंसे 
प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध सांख्य 
और योगके फलकी एकता कैसे कहते हैं ! 

उ०-यह दोष नहीं है | यद्यपि भर्जुनने केवल 
संन्यास और कर्मयोगकों पूछनेके अभिप्रायसे ही 
प्रश्न किया था, परन्तु भगवानने उसके अभिप्राय- 
को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिप्राय जोड़ते 
हुए 'सांख्यः और “योग? ऐसे इन दूसरे शब्दोंसे उनका 
वर्णन करके उत्तर दिया है । 

क्योंकि वे संन्यास और कर्मयोग द्वी ( क्रमानु- 
सार ) ज्ञानसे और उसके उपायरूप समबुद्धि आदि 
भावोसे युक्त हो जानेपर सांख्य और योगके नामसे 
कहे जाते हैं, यह्द भगवानका मत है, अत: यह्द 
वर्णन प्रकरणविरुद्ध नहीं है ॥ ४॥ 


+>-->ह्ै"+ 


ै७०,. श्रीमद्भगवद्गीता 


एकरय अपि सम्यग्‌ अलुष्ठानात्‌ कथम्‌। एकका भी मली प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनों- 
उभयोः फल विन्दते, हति उच्यते-- का फल कैसे पा लेता है ? इसपर कट्दा जाता है--- 
यत्सांख्येः प्राप्यते ख्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पदयति स पश्यति॥ ५॥ 
यत्‌ सांख्ये: ब्लाननिष्ठे! संन्यासिभिः| साख्ययोगियोंद्वारा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठायुक्त 


मोष्ारूप॑ तद्‌ योग संन्यासियेद्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता 
प्राप्पते स्थान॑ भोक्षाख्यं तद्‌ योगे. अपि । है वह्दी कर्मयोगियोंद्वारा भी ( प्राप्त किया जाता है )। 


ब्ञानप्राप्त्युपायत्वेन ईश्वरे समप्ये कमोणि जो पुरुष अपने लिये (कर्मोका) फल न चाहकर 


भिसंघा सब कर्म ईश्वरमें अपण करके और उसे ज्ञानप्राप्तिका 
आत्मन; अन यअ 
त्मनः फलम्‌ अनभिसंधाय अलुतिष्ठन्ति ये उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं वे योगी हैं, 


ते योगिनः तेः अपि परमार्थज्ञानसंन्यासप्राप्ति- | उनको भी परमार्थ-ज्ञानहूप संन्यासप्राध्िके द्वारा 
द्ारेण गम्यते इति अभिप्रायः । ( वह्ही मोक्षरूप फल ) मिलता है | यद्द अभिप्राय है। 
अंत एक॑ सांख्यं योग च य पश्यति फलै-।. इसलिये फलमें एकता द्वोनेके कारण जो साख्य 
ओर योगको एक देखता दै वही यथार्थ 
कत्वात्‌ स सम्यक्‌ पर्यति हत्यथेः ॥५॥ देखता है ॥७॥ 
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एवं तहिं योगात्‌ संन्यास एवं विशिष्यते,| (९०-यदि ऐसा है तब तो कर्मयोगसे कर्मश्न्यास 
कय॑ तहिं हृदम्‌ उक्तम्‌ “तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ | ही श्रेष्ठ है, फिर यद्ट केसे कहा कि उन दोनोंमें 
कर्मयोगो किशिष्यते” हृति | कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कममंयोग श्रेष्ठ है ?” 


श्रृणु तत्र कारणमू। त्वया प्ृष्टए केबल | उ०-उसमें जो कारण है सो छुनो, तुमने 
कमसंन्यासं कमंयोगं॑ च अभिप्रेत्प तयो; | केवल कर्मसंन्यास और केवल कर्मयोगके अभिप्रायसे 
अन्यतरः कः श्रेयान्‌ | तदलुरूप प्रतिवचनं | २ था कि उन दोनोंमें कौन-सा एक कल्याण- 


मा उक्त कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते है ? उसीके अनुरूप मैने यह उत्तर दिया 
322 कि ज्ञानरहित कर्मसंन्यासकी अपेक्षा तो कर्मयोग 





इति ब्ञानम्‌ अनपेक््य । दी श्रेष्ठ है । 
च्ञानापेक्षः तु संन्यास: सांख्यम्‌ इति मया। क्योंकि ज्ञानसद्वित संन्यासको तो मै सांख्य मानता 
अभिप्रेतः । परमार्थयोगः च स एवं । हूँ और वही परमार्थयोग भी है | 


थः तु कर्मयोगो वेदिकः स तादर्थ्यादु[ जो वैदिक ( निष्काम ) कर्मयोग है वह तो 

योग: , | उसी ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे 

संन्याप्त इति च उपचर्यते। कर योग और संन्यास कद्दा जाने छगा है। वह 
तादर्थ्य॑त् हति उच्यते-- उसीका साधन केसे है ? सो कहते हैं-.. 


शॉकरभाष्य अध्याय ५ मे 





संन्‍न्यासरतु॒महाबाहो 


दुशखमाप्तुमयोगतः 


योगयुक्तो म्ुनि्रश् न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


संन्यास: तु पारमार्थिकों दुःखम्‌ आप्तु प्राप्तुम्‌ 
अयोगतो योगेन बिना | 

योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयरोगेन ईश्वरप्मर्पित- 
रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मुनि. मननाद्‌ ईश्वर- 
सखरूपस्थ मुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलश्षणत्वात्‌ 
प्रक्ृतः संन्‍्यासो ब्रह्म उच्यते न्यास हति बद्म 
बह्म हि पर/ ( ना० 3० २। ७८ ) इ्ति श्रुतेः | 
ब्रक्ष परमार्थसंन्यासं परभास्मज्ञाननिष्ठा- 
लक्षण न चिरेण क्षिप्रम॒ एवं अधिगच्छति प्रामोति 
अतो मया उक्तम्‌ “कर्मयोयों विभिष्यते” इति ॥६॥ 


बिन। कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना 
कठिन है-दुष्कर है । 

तथा फल न चाहकर ईश्वर-समर्पणके भावसे 
किये हुए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, ईश्वरके 
खरूपका मनन करनेवाला मुनि, अक्षको अर्थात्‌ 
परमात्मज्ञाननिष्टारूप. पारमार्थिक संन्यासको, 
शीत्र ही ग्राप्त कर लेता है इसलिये मैंने कद्ठा कि 
'कर्मयोग श्रेष्ठ है! । परमात्मज्ञनका सूचक होनेसे 
प्रकरणमें वर्णित संन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, 
तथा “संन्यास ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही पर है! इस 
भ्रुविसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६॥ 


४-7५ *##+0०-- 


यदा पुनः अय॑ सम्यग्दशनप्राप्त्युपा- 
यत्वेन-- 


जब यह पुरुष सम्यक्‌ ज्ञानप्राप्तिेक उपाय- 
रूप-.- 


योगयुक्तो विशुदात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
स्वभूतात्मभूतात्मा कुबन्‍्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 


योगेन युक्तो योगयुक्तो विशुद्धात्मा बिशुद्ध- 
सत्वो विजितात्मा विजितदेद्दो जितेन्द्रिय: 
व, सवंभूतात्मभूतात्मा सर्वेषां ब्रक्कादीनां 
स्तम्बपयेन्तानां धूतानाम्‌ आत्मभ्ूत आत्मा 
प्रत्यक्चेतनो यस्थ ससर्वभतात्मभूतात्मा 
सम्यग्दर्शी इत्यथेः । 

सतत्र एवं वतमानो लोकसंग्रद्याय कर्म 
कुर्बन अपि न छिप्यते न कमभिः बष्यते 


इत्यथं/ ॥ ७ ॥ 


योगसे युक्त, विशुद्ध अन्तःकरणबाला, 
विजितात्मा-शरीरबिजयी, जितेन्द्रिय और सब 
भूतोंमें अपने आत्माको देखनेबाला अर्थात्‌ जिस- 
का अन्तरात्मा ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण 
भूतोका आत्मरूप हो गया हो; ऐसा, ययार्थ ज्ञानी 
हो जाता है । 

तब इस प्रकार स्थित हुआ वह्द पुरुष लोकसंग्रह- 
के लिये कम करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता 
अर्थात्‌ कर्मोंसे नहीं बैंघता | ७ ॥ 





न च असो परमाथतः करोति अतः-- 


| वास्तवमें बह कुछ करता भी नहीं है, ह्सलिये--.- 


नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 


श_्पुरू | श्रीमद्भगवद्गीता 








"५७०४८०५८५८५८०५०००६ 


न एव किंचित्‌ करोमि इति युक्त: समाहित; सनू | आत्माके यथार्थ खरूपका नाम तत्त्व है उसको 
मन्येत चिन्तयेत्‌ तस्वविद आत्मनो याथात्म्यं | जाननेवाठा तस्‍्वज्ञानी-परमार्थदर्शा, समाद्षित दोकर 
तस्वं वेति इति तत्तवित्‌ परमार्थदर्शी इत्यर्थः । | ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता । 


कक कम फन्फम्कम्यामकानकनसान कट का पका फट सनक फायसद या याद सात का या यम मानस कन्या 





हट श्ष्दः 
कदा कथं वा तत्वम्‌ अवधारयन्‌ मन्येत,  तत्तको समझकर कब ओर किस प्रकार ऐसे 
श्ति उच्यते -- । माने ? सो कद्ते हैं-- 
पदयज्थृ ण्वन्सपृर क्रिप्रन्नभ्नन्‍्गच्उन्सपजञ्टवसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रलपन्विसजन्गहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेंषु बतेन्त इति धारयन्‌ ॥ & ॥ 
मन्येत इति पूर्वण संबन्धः । ( देखता, छुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, 


सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता 
तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंके विषयमें बर्त रही हैं ऐसे समझकर ) ऐसे 
माने कि 'मैं कुछ भी नहीं करता |? इस प्रकार इसका 
पहलेके आधे श्लोकसे सम्बन्ध है । 

यस्य एवं तक्वविदः स्वेकायंकरणचेशसु | जो इस प्रकार तक्तज्ञानी है अर्थात्‌ सब इन्द्रियाँ 


करमंसु अकर्म एवं पश्यतः सम्यन्दर्शिनः तस्य और अन्त: करणोंकी चेशरूप कर्मोमें अकर्म देखने- 
वाला है, वह अपनेमें कर्मोंका अभाव देखता है, 


सर्वकमेसंन्यासे एव अधिकारः कमेणः अभाव- इसलिये उस यथाथे ज्ञानीका सबंकर्मसंन्यासमें 
दर्शनात्‌ । ही अधिकार है । 
न दि सृगतष्णिकायाम्‌ उदकबुद्धथा पानाय | क्योंकि शगतृष्णिकामें जल समझकर उसको 


पीनेके लिये प्रवृत्त हुआ मनुष्य उसमें जलके 
प्रदत्त उदकामावज्ञाने अपि तत्र एवं पान- अमावका ज्ञान हो जानेपर फिर भी वहीं जल पीने- 


प्रयोजनाय प्रवतते | ८-९॥ के लिये प्रदत्त नहीं होता || ८-९ ॥ 
शा ७“ ४०२३८// ४ 2 
(सः त पुनः अतच्वित्‌ प्रवृत्तः च| परन्तु जो तचज्ञानी नहीं है और कर्मयोगमें 
फर्मंयोगे-- लगा हुआ है ( यानी ) 


ब्रह्मण्याधाय कमोणि सड़ंं त्यक्त्वा करोति यः । 


लिप्यते नस पापेन पंद्मपत्रमिवाम्मसा ॥ १० ॥ 
ब्र्मणि ईश्वरे आधाय निश्षिप्य तदथ करोमि जो 'स्वामीके लिये कर्म करनेवाले नौकरकी 
ति भृत्य कं कर्माणि भाँति मैं ईश्वरके लिये करता हूँ? इस भावसे सब 
कल कि म्यर्थ सर्वाणि कर्माणि मोक्ष | नो (दर्मो अर्पण करके यहाँतक कि मोक्षरूप 
अपि फले सन्न व्यक्वा करोति यः सर्वक्र्माणि | | फठकी भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता द्दे। 


शॉंकरभाष्य अध्याय ५९ 


१५३ 








छिप्यते न स॒पापेन संबध्यते पद्मपत्रम्‌ इब 


अम्भसा उदकेन ॥ १० ॥ 
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बह, जेसे कक बला जलमें रहकर भी बसे 
से लिप नहीं होता, वेसे ही पापोंसे लिप्त नहीं 
होता ॥१०॥ 


>> >सक४१६४-*: 


केवल सचशुद्धिमात्रफलम्‌ एव तस्य कर्मणः 
खात्‌, यसात्‌-- 


कार्येन. मनसा 


बुदत्या 


उसके कर्मोका फल तो केत्रढ अन्त:करणकी 
शुद्धिमात्र ही होता है, क्योंकि-- 


केवलेरिन्द्रियेरपि । 


योगिनः कर्म कुबन्ति सड्डुु त्यक्त्वात्मशुडये ॥ ११ ॥ 


कायेन देहेन मनसा बुद्धया च॒ केवले: ममत्व- 
वर्जितेः इश्वराय एवं कम करोमि न मम 
फ्लाय इति ममत्वबुद्धिशन्येः इन्द्रियें अपि, 
केवलशब्दः कायादिभिः अप प्रत्येक संबध्यते 

९ 0 
स्वव्यापारेषु ममतावजनाय, योगिन. कमिण: 
कर्म कुबन्ति सह त्यक्वा फुलविषयम्‌ आन्मशुद्धये 
सच्चणुद्धये इत्यथेः । 

तस्मात्‌ तत्र एबं तव अधिकार इति कुरु 
कम एवं॥ ११॥ 


योगी छोग केवल यानी “मै सब कर्म ईश्वरके 
लिये ही करता हूँ, अपने फलके लिये नहीं |” इस माव- 
से जिनमे ममल्बुद्धि नहीं रही है ऐसे शरीर, मन, 
बुद्धि और इन्द्रियोंसे फलविषयक आसक्तिको छोड़- 
कर आत्मशुद्धिके लिये अर्थात्‌ अन्त,करणकी झुद्ठिके 
लिये कर्म करते हैं । सभी क्रियाओंमें ममताका निषेष 
करनेके लिये “केवल” शब्दका काया आदि सभी 
शब्दोंके साथ सम्बन्ध है। 


तेरा भी उसीमे अविकार है, इसलिये तू भी 
कम ही कर ॥११॥ 
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यसात्‌ च-- 


क्योंकि-- 


युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्तोति नेष्ठिकीम । 


अयुक्तः कामकारेण 


युक्त इेश्वराय कमोणि ने मम फलाय इति 
एवं समाहितः सन्‌ कमफलं त्यक्त्वा परित्यज्य 
शान्ति मोक्षाख्याम॒आप्ोति नेष्ठिकी निह्ठार्या 


भवाम्‌ । 
सखशुद्विज्ञानप्राप्िसवेकर्मसंन्यासज्ञान- 


निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेषः । 


गी० शां० भा० २०--- 


फले सक्तो निबध्यते॥ १२॥ 


सत्र कर्म ईश्वरके लिये ही हैं, मेरे फलके लिये 
नहीं! इस प्रकार निश्चयवाढा योगी, कर्मफछका 
त्याग करके ज्ञाननिष्ठामें होनेवाली मोक्षरूप परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


यहाँ पहले अन्त:करणकी शुद्धि, फिर ज्ञानग्रापि, 
फिर सर्व-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकी प्रात्ति--इस 
प्रकार ऋमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना 
वाक्य अधिक समझ लेना चाहिये | 


१५४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 








यः तु पुनः अयुक्त: असमाहितः कामकारेण । 


करणं कार; कामस्य कार। कामकारः तेन 


कामकारेण कामप्रेरिततया हृत्यथं) । मम. 


फलाय इंदं करोमि कर्म हति एवं फले सक्तो 


निबध्यते | अतः त्व॑ युक्तो भव हत्यथं!। १२॥ 


परन्तु जो अयुक्त द्वै अर्थात्‌ उपर्युक्त निश्चयवाला 
नहीं है वह कामकी ग्रेरणासे “अपने फलके लिये यह 
कम मै करता हूँ? इस प्रकार फ़लमें आसक्त होकर 
बँधता है | इसलिये त्‌ युक्त द्वो अर्थात्‌ उपयुक्त 
निश्चयवाला हो, यह अभिप्राय है | करणका नाम कार 
है, कामके करणका नाम कामकार है, उसमे तृतीया 
विभक्ति जोड़नेसे कामके कारणसे अर्थात्‌ “कामकी 
ग्रेरणासे! यह अर्थ हुआ॥ १२॥ 





यः तु परमाथेदर्शी सः-- 


| परन्तु जो यथार्थ ज्ञानी है वह-. 


सर्वेकमोणि मनसा संनन्‍्यस्यास्ते सुख वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुबेन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 


सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य 
नित्य॑ नेमित्तिक काम्यं प्रतिषिद्धं च सर्बकर्माणि 
तानि मनसा विवेकबुद्धधा कमोंदों अकर्मे- 
संदशनेन संत्यज्य इत्यथ, आस्ते तिष्ठति छुखम्‌। 

त्यक्तवादानःकायचेष्टो निरायासः प्रसन्न- 
चित्त आत्मनः अन्यत्र निवृत्तबाह्मसवंग्रयोजन 
इति सुखम्‌ आस्ते इति उच्यते । 


बशी जितेन्द्रिय इत्यथे, क्र कथम्‌ आस्ते 
इति आइ-- 


नवद्वारे 'पुरे सप्त शीष्षण्यानि आत्मन 
उपलब्धिद्वाराणि अर्वाग्‌ दे मूत्रपुरीषविसगर्थे 
तैः द्वारे! नवद्वारं पुरम उच्यते । शरीर पुरम्‌ हव 
पुरम्‌ आत्मेझखामिकम, तदसर्थप्रयोजनेः च 
इन्द्रियमनोबुद्धिविषयेः 
उत्पादकेः पौरेः इव अधिष्टितम, तसखिन्‌ 
नवद्वारे पुरे देही सब कर्म संन्यस्य आस्ते । 


अनेकफलविज्ञानस्य 


( वशी-जितेन्द्रिय पुरुष ) समस्त कर्मोंको मनसे 
छोड़कर अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध-- 
इन सब कर्मोको कर्मादिमें अकर्म-दर्शनरूप विवेक- 
बुद्धिके द्वारा व्यागकर खुखपूर्वक स्थित हो जाता है। 


मन, वाणी और शरीरकी चेशकों छोड़कर, 
परिश्रमरहित, प्रसन्नचित्त और आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य सब बाह्य प्रयोजनोसे निश्षत्त हुआ ( वह ) सुख- 
पूर्वक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता है । 
बशी--जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रद्दता 
है ? सो कहते हैं--- 


नो द्वारवाले पुरमे रहता है । अभिप्राय यद्द कि दो 
कान, दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख---अशब्दादि 
विषयोंको उपलब्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके 
ऊपरी भागमें हैं ओर मछ-मूत्रका त्याग करनेके लिये 
दो नीचेके अज्ञमे हैं, इन नो द्वारोबाछा शरीर पुर 
कहलाता है | शरीर भी एक पुरकी भाँति पुर दै, 
जिसका खामी आत्मा है, उस आत्माके लिये द्टी 
जिनके सब प्रयोजन हैं, एवं जो अनेक फल और 
विज्ञानके उत्पादक हैं, उन इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 
विश्यरूप पुरवासियोंसे जो युक्त है, उस नौ द्वारवाले 
पुरमें देही सब कर्मोको छोड़कर रहता है। 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ५ 


श्ष५. 





#७८७७०४०१७८०३७८६/९०७०५०१००६/४//५८०७:०४७/६/०६४११०४७३१४/६०६/९१५३६०४५४६/७ ५+३नघ८टंज हट »2 ऑशषलीषटम आल अं जिट » अल 


कि विशेषणेन, सर्वो द्वि देद्दी संन्यासी 
असंन्यात्ती वा देद्दे एव आस्ते, तत्र अनर्थक 
विशेषणम्‌ हति । 

उच्यते यश तु अब्लो देही देहेन्द्रियसंघात- 


मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमो आसने वा आसे 
इति मन्यते | न हि देदमात्रात्मदशिनो गेहे 
हव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति । 
देद्दादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु देहे 
आसे इति प्रत्यय उपपच्ते । 
परकर्मणां च परस्मन्‌ आत्मनि अविद्यया 
: अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा 


संन्यास उपपचते । 

उत्पन्मविवेकज्ञानय... स्वेकर्मसंन्यासिनः 
अपि गेहे इब देहे एवं नवद्वारे पुरे आसनम्‌ 
प्रारब्धफलकर्मसंस्कारशेषानुबृत््या देहे एव 
विशेषविज्ञानोत्पत्तेः । 

देहे एवं आस्ते हति अस्ति एवं विशेषणफलं 
विद्वद्विद्नत्ययभेदापेक्षत्वात्‌ । 

यधपि. कार्यकरणकर्माण. अविद्यया 
आत्मनि अध्यारोपितानि संन्यस्थ आस्ते 
इति उक्त तथापि आत्मसमवायि तु क्॒दृत्व॑ 
कारयित॒त्वं च स्थाद्‌ इति आशइह्ृथ आह-- 

न एवं कुर्बन्‌ खयं न कार्यकरणानि कारयन्‌ 


क्रियासु प्रवर्तंयन्‌ | 


किन कनान न कक न कन कम नम न न +-नध्चसननननलन्न्क्िसल्तल्फ्नलस्स्ट््ल्स्स््स्स्ा्थ्य्स्यय्य््य्य््््प्य्य्य्य्य्य्य्स्प्य्प्य्ग्य्य्य्य्स्फ 


पूृ०-इस विशेषणसे क्‍या सिद्ध हुआ ? संन्यासी 
हो चाहे असंन्यासी, सभी जीव शरीरमें ही रहते 
हैं | इस स्थलमें विशेषण देना व्यर्थ है । 


उ०-जो अज्ञानी जीव शरीर और इन्द्रियोंके 
संधातमात्रको आत्मा माननेत्राले हैं थे सब 'धरमें 
भूमिपर या आसनपर बैठता हूँ? ऐसे दी माना 
करते हैं क्योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानियों- 
को 'घरकी माँति शरीरमें रहता हूँ! यह ज्ञान द्वोना 
सम्भव नहीं । 


परन्तु “देहादि संघातसे भात्मा भिन्न है! ऐसा 
जाननेवाले वितरेकीको 'मैं शरीरमें रइता हूँ! यह 
प्रतीति हो सकती है । 

तथा निर्लेप आत्मामें अवियासे जारोपित जो 
परकीय ( दद्-इन्द्रियादिके ) कम हैं, उनका विवेक- 
विज्ञाररूप विद्याद्वारा मनसे सनन्‍्यास होना भी 
सम्मत्र है। 


जिसमें विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे 
सर्वकर्मसंन्यासीका भी धघरमें रहनेकी भाँति नौ द्वार- 
वाले शरीररूप पुरमें रहना प्रारब्ध-कर्मोके अवशिष्ट 
सस्कारोंकी अनुवशृत्तिसि बन सकता है, क्योंकि 
शरीरमें ह्वी प्रारब्धभठभोगका विशेष ज्ञान होना 
सम्मतर है । 


अत: ज्ञानी और अकज्ञानीकी प्रतीतिके भेदकी 
अपेक्षासे “देहे एबं आस्ते! इस विशेषणका फल 
अकशय ही है । 

यथ्यपि "कार्य, करण और कर्म जो अविद्यासे 
आत्मामें आरोपित हैं उन्हें छोड़कर रहता है? ऐसा 
कहा है तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्तापन और करानेकी ग्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 
(आत्मा ) में रहेगे ही ? इस शट्डापर कह्दते हैं--- 

खय॑ न करता हुआ और शरीर-इन्द्रियादिसे 
न करवाता हुआ अर्थात्‌ उनको करमोमें प्रवृत्त न 
करता हुआ (रहता है ) | 


१५६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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कि यत्‌ तत्‌ कर्तत्वं कारयित॒त्व॑ च देहिनः . 7०-जैसे गमन करनेवालेकी गति गमनरूप 
खात्मसमवायि सत्‌ संन्यासाद्‌ न भवति | व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, बेसे द्वी आत्मा- 
यथा गच्छतो गतिः गमनव्यापारपरित्यागे | में जो कर्तृत्व और कारयितृत्व हैं वह क्‍या आत्मा- 
न सात तद्॒तू, कि वा खत एवं आत्मनों | के नित्य सम्बन्धी होते हुए ही संन्याससे नहीं 
नास्ति हति | रहते ? अथवा खभावसे ही आत्मामें नहीं हैं ? 


अन्न उच्यते न अस्ति आत्मनः खतः कठेत्वं | उ०-आस्मामें कर्तृत्व और कारयितृत्व खमाव- 
कारयितृत्व॑ च । उक्त हि---“अभिकारयों अयस॒च्यते! से ही नहीं है । क्योंकि यह आत्मा विकार- 

रहित कहा जाता है ।' 'हे कोन्तेय ! यह आत्मा 
अरीरस्थोउप कौन्तेय न करोति न लिप्यते' इति | | शररीरमें स्थित हुआ भी न की है और न 
गे रद लिप्त होता है ! ऐसा कह चुके हैं एवं “ध्यान 
प्यायतीब लेलायतीव? ( बृह० उ० # | ₹ैं ।£ ) | कर्ता हुआ-सा किया करता हुआन्खा ! 


इति च श्लरुतेः ॥ १३॥ इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ १३१॥ 
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न कतृेत्व॑ न कमोणि लोकस्य सजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोर्ग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 


न कर्तत्व॑ कुछ इति न अपि कर्माणि रथघट- | देहादिका खामी आत्मा न तो “तू अमुक कर्म कर! 


प्रासादादीनि ईप्सिततमानि छोकस्य सृजति | है कार लोगेंके कर्तापनको उत्पन्न करता है, 
और न रथ, पट, महठ आदि कर्म जो अत्यन्त 


उत्पादयति प्रमः आत्मा, न अपि रथादि- इष्ट हैं उनको रचता है तथा न रथादि बनानेवालेका 
कृतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफल्संयोगम्‌ । | उसके कर्म-फलके साथ संयोग द्वी रचता है । 
यदि किंचिदू अपि खतों न करोति न| यदि यह्द देद्वादिका खामी आत्मा खय्य-कुछ भी 


कारयति च देद्दी कः तहिं कुेन्‌ कारयन्‌ च|नहीं करता-कराता, तो फिर यह सब कौन कर 
प्रवर्तते इति उच्यते । रहा ओर करा रहा है ? इसपर कहते हैं-- 





खभाव: तु खो भावः स्वभावः अविद्या-। खमभाव द्वी बतंता है अर्थात्‌ जो अपना भाव 
है, अविद्या जिसका खरूप है, जो “दैवी हि? 


; तर्तते “देवी हि? 
लक्षणा प्रदृतिः माया प्रवतते 'देकी है” इत्यादिना इत्यादि छोकोंसे आगे कट्ठी जानेबाली है, बह प्रकृति 


वक्ष्यमाणा ।। १४ ॥ यानी माया द्वी सब कुछ कर रद्दी है ॥ १४ ॥ 
. परमार्थतः तु-- | वास्तवमें तो-- 


नादत्ते कस्यचित्यापं न चेव सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तबः ॥ १५॥ 


शांकरमाष्य अध्याय ५ १५७ 


म आदते न च गृह्माति भक्तससय अपि| वरिभ्रु ( सर्वब्यापी परमात्मा ) किसी भक्तके 
कस्यचित्‌ पाप॑ न च एव आदत्ते सुझत॑ मक्ते; | पापको भी ग्रहण नहीं करता और भक्तोद्वारा अरप॑ण 
प्रयुक्त विभ॒ुः | किये हुए सुकृतको भी वह्द नहीं लेता । 

किमर्थ तहिं भक्तेः पूजादिलक्षणं यागदान- तो फिर भक्तोंद्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं 

हे यज्ञ, दान, द्वोम आदि सुक्त कर्म किसडिये अप॑ग 
दोमादिक च सुकृतं प्रयुज्यते, इति आह-- | किये जाते हैं ? इसपर कहते हैं-- 

अज्ञानेन आबृतं ज्ञान विवेकविज्ञानं तेन। जीबोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ दे 
मुकझन्ति करोमि कारयामि भोष्ये भोजयामि इस कारण अविवेकी--संसारी जीव ही “करता हैं!, 
इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणों | 'कराता हूँ', “खाता हूँ?, 'खिलाता हूँ', इस ग्रकार 
जन्तवः ॥ १५॥। मोहको ग्राप्त द्वो रहे हैं ॥ १५॥ 

--+<&रैक्‍्टे24.._- 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं. प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


ज्ञनेन तु येन अज्ञानेन आवृता सुझ्यन्ति जिन जीबोंके अन्त:ःकरणका वह अज्ञान, जिस 
जन्तवः तद्‌ अज्ञान येषा जन्तूनां विवेकज्ञानेन अज्ञानसे आच्छादित हुए जीव मोह्नित होते हैं, आत्म- 


वेक-ज्ञानद्वारा नष्ट हो जाता 
आत्मविषयेण नाशितम्‌ आत्मनों भवति, तेषाम्‌ किक मे कल मी 220 है; बतको 
बह ज्ञान, सूर्यकी भाँति उस परम परमार्थतत्तको 


आदित्यवद्‌ यथा आदित्यः समस्त रूपजातम्‌ | ,. छत कर देता है । अर्थात्‌ जैसे सूर्य समस्त रूप- 
अवभासयति तद्ठदू ज्ञान ज्ञेयं वस्तु से | मात्रकों प्रकाशित कर देता है वैसे ह्वी उनका ज्ञान 











प्रकाशयति तत्परं परमाथतच्म्‌ ॥ १६ ॥ समस्त ज्ञेय क्‍तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ 
भा .: 
यत्‌ परं ज्ञान प्रकाशितम्‌ -- | जो प्रकाशित हुआ परमज्ञान है-- 


तदबुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणाः । 
गच्ठन्त्यपुनरावृत्ति.. ज्ञाननि्धूतकल्मषा: ॥ १७॥ 


तसिन्‌ गता बुद्धि! येषां ते श्र उस परमार्थतत्तमें जिनकी बुद्धि जा पहुँची है 
तदात्मान: तदू एवं पर ब्रह्म आत्मा येषां| वे 'तदबुद्धिः हैं वद्द पर्रह्म ही जिनका आत्मा ददै वे 
ते तदात्मानः तन्निष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः | 'तदात्मा” हैं, उस ब्रहामें ही जिनकी निष्ठा--६ढ़ आत्म- 
तात्पय॑सर्वाणि कर्माणि संन्यस्थ अक्षणि | भावना-तत्परता है अर्थात्‌ जो सब कर्मोका संन्यास 
एवं अवस्थान येषां ते तप्मिष्ठाः । करके ब्रह्ममें ही स्थित ह्वो गये हैं वे 'तब्निष्ठ” हैं । 


१५८ 


तत्परायणा: च तदू एवं परस्‌ अयनं परा 
गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवलात्म- 
रतय हइत्य्थः । येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः 
अन्ञानं ते गब्छन्ति एवंविधा अपुनराइत्तिम अपुन- 
देहसंबन्धं॑ ज्ञाननिधृंतकल्मपा यथोक्तेन ब्वानेन 
निर्धृतो नाशितः कल्मषः पापादिसंसारकारण- 
दोषो येषां ते ज्ञाननि्धेतकल्मपा यतय 
इत्यथ; ॥ १७॥ 


येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः अज्ञानं ते 


पण्डिता; कथं तत्व॑ पशयन्ति, इति उच्यते-- 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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वह परत्रह्म द्वी जिनका परम अयन -आश्रय- 
परमगति है अर्थात्‌ जो केवल आत्मामें द्वी रत हैं वे 
“तत्परायण! हैं, ( इस ग्रकार ) जिनके अन्त:करणका 
अज्ञान, ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया द (एवं उपर्युक्त 
ज्ञानद्वारा संसारके कारणरूप पापादि दोष जिनके 
नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञाननि्धृतकल्मष संन्यासी 
अपुनराबृत्तिको अर्थात्‌, जिस अबस्थाको प्राप्त कर 
लेनेपर फिर देढसे सम्बन्ध होना छूट जाता है, ऐसी 
अवस्थाको प्राप्त होते है || १७ ॥ 


जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 
है वे पण्डितजन परमार्थतत्वकों केसे देखते हैं ? 
सो कहते हैं--- 


गवि हस्तिनि । 


शुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 


विद्याविनयसम्पन्ने विद्या च विनयः च विद्या 
बिनयो विद्या आत्मनो बोधो विनय उपशमः 
ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नो विद्याविनय- 
संपत्नो विद्वान विनीतः च॒ यो ब्राक्षणः तसिन्‌ 
ब्राह्मण गवि दृस्तिनि शुनि च एवं श्रपाके च 
पण्डिता: समदर्शिन: | 

विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्काखति ब्राह्मणे 
साखिके मध्यमायां चराजस्यां गवि संस्कार- 
हीनायाम्‌ अत्यन्तम्‌ एवं केवलतामसे हस्त्यादो 
व सत्वादिगुणेः तज्जेः च संस्कारे! तथा 
राजसैः तथा तामसेः च संस्कार: अत्यन्तम्‌ एव 
अस्पृष्टं समम्र्‌ एकम्‌ अविक्रिय॑ ब्रह्म द्रष्डुं शीलं 
येषां ते पण्डिता;ः समदर्शिनः ॥१८॥। 


ननु अभोज्यान्ना; ते दोषवन्तः “समासमा- 


विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें अर्थात्‌ विधा-- 
आत्मबोध और विनय-उपरामता-इन दोनों गुणोंसे 
सम्पन्न जो विद्वान्‌ और बिनीत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण- 
मे, गौमे, द्वाथीमें, कुत्तेमे और चाण्डाल्मे भी पण्डित- 


जन समभावसे देखनेवाले ( होने हैं ) | 

अभिप्राय यद्ष कि, उत्तम--सस्कार युक्त विधा- 
विनयसम्पन्न सात्विक ब्राह्मणमें, मध्यम प्राणी-संस्कार- 
रद्वित रजोगुणयुक्त गौमें ओर ( कनिष्ठ प्राणी )--- 
अतिशय मूढ़ केबल तमोगुणयुक्त ह्वाथी आदियमें 
सत्तादि गुणोसे ओर उनके संस्कारोसे तथा राजस 
और तामस संस्कारोंसे सबथा ही निर्लेप रहनेवाले, 
सम, एक निर्विकार बंह्को देखना ही जिनका 
खभा. है वे पण्डित समदर्शी हैं ॥१८॥ 


पू०-वे ( इस प्रकार देखनेशले ) दोषयुक्त हैं, 
डनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं। क्योंकि 


भ्यां विपमसमे पूजातः? ( गौ० स्पृ० /७। २० ) | यह र्वृतिका प्रमाण है कि “लमान गुण-शील- 


ईति स्मतेः । 


वालोंकी विषम पूजा करनेसे और विषम गुण- 
कु खम पूजा करनेसे ( यज्ञमान दोषी 
7 है )।! 
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न ते दोषवन्तः | कथम्‌ - 
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|. उ०-ते दोषी नहीं हैं । क्योंकि-- 


इह्ैब तेजिंतः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माहहमणि ते ख्िताः ॥ १६ ॥ 


हद एवं जीवद्धि! एवं ते. समदशिभिः 
पण्डितैः जितो बशीकृतः सर्गो जन्म येषा साम्ये 
सर्वभूतेषु ब्रक्षणि समभावे स्थित निश्चलीभूत॑ 
मन: अन्तःकरणस्‌ | 


निर्दोष यद्यपि दोषवत्सु श्रपाकादिषु मूढेः 
तहोषेः दोषबद्‌ इव विभाव्यते तथापि तहोषेः 


अस्पृष्टमू इति । निर्दोष दोषवर्जितं हि यसात्‌ | 


न अपि खगुणभेदभिन्‍्न॑ निर्गुणत्वात्‌ 
चैतन्यस्थ, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनां 
क्षेत्रधमंत्वम्‌ “अनादिताद निर्युणत्वात! इति च। 
न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनों भेदकाः 


सन्ति प्रतिशरीरं तेपां सच्चे प्रमाणानुपपत्तेः । 

अठः सम॑ ब्रह्म एक च तस्माद्‌ ब्रह्मण एव 
ते स्थिता: तस्माद्‌ न दोषमन्धमात्रम्‌ अपि 
तान्‌ स्पृशति, देहादिसंधातात्मदर्शनाभिमाना- 
भावात्‌ । 

देद्दादिसंघातात्मदशेनाभिमानवद्धिययं तु 
तत्‌ सत्रस्‌ 'समासमाभ्यां विषमसमें पूजातः इति 
पूजाविपयत्वविशेषणात्‌ । 


जिनका अन्त.करण समतामें अर्थात्‌ सब भू्तेकि 
अन्तर्गत ब्रह्मरूप समभावमें स्थित यानी निश्चल हो 
गया है, उन समदर्शी पण्डितोंने यहाँ जीवितावस्थामें 
ही सर्गको यानी जन्मको जीत छिया है अर्थात्‌ 
उसे अपने अधीन कर लिया है। 


क्योंकि ब्रह्म निर्दोष ( और सम ) है | यथ्पि 
मूख लोगोको दोषयुक्त चाण्डाढ[दिमें उनके दोषोंके 


कारण आत्मा दोषयुक्त-सा प्रतीत द्वोता है, तो 
भी वास्तवम वह (आत्मा) उनके दोषेसे 
निर्लिप्त द्वी है । 


चेतन आत्मा निर्गुण होनेके कारण अपने 
गुणके भेदसे भी भिन्न नहीं है । भगवान्‌ भी 
इच्छादिको क्षेत्रके ही धर्म बतलाबेंगे तथा 'अनादि 
और निगुंण दोनेके कारण' ( आत्मा लिप्त नहीं 
होता ) यह भी कहेंगे। ( वेशेषिक शासत्रमें बतलाये 
हुए नित्य द्रव्यगत ) “अन्त्य विशेष! भी आत्मामें 
मेद उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, क्योकि प्रत्येक 
शरीरमें उन अन्त्य विशेषोंके होनेका कोई प्रमाण 
सम्मव नहीं है । 


अत: ( यहद्द सिद्ध हुआ कि ) ब्रह्म सम है और 
एक द्वी है । इसलिये वे समदर्शी पुरुष ब्रह्ममें ही 
स्थित हैं, इसी कारण उनको दोषकी गन्ध भी स्पश 
नहीं कर पाती । क्योकि उनमेंसे देद्दादि संघातको 
आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रद्दा है । 


“समालमाभ्यां विषमसमे पूजातः यह सूत्र 
पूजाविषयक विशेषणसे युक्त होनेके कारण 
देहादि संधातमें आत्मदष्टिके अभिमानवाले पुरुषोंके 
विषयमें है । 


१६० 
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द्यते हि बद्यवित पढ़ड्भवित्‌ चतुर्वेदविद्‌ | क्योंकि पूजा, दान आदि क्मोमें ( भेदबुद्धिका ) 
कारण 'अह्मवेत्ता! 'छक्लों अद्भोंको जाननेवाल' चारों 
वेदोंको जाननेवाला? इत्यादि विशेष ग्रुणोंका सम्बन्ध 
देखा जाता है । 


हति पूजादानादों गुणविशेषसंबन्धः कारणम्‌। 


ब्रह्म तु सर्वशुणदोषसंबन्धवर्जितम्‌ इति अतो 


ब्रश्नणि ते स्थिता इति युक्तम्‌ । 


कृमिविषयं च समासमाभ्याग्‌! इत्यादि, इदं 


तु सर्वकमेसंन्यासिविषय प्रस्तुतम्‌ “सर्वकर्माणि 


श्रीमद्भगवद्गीता 


परन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण गुण-दोषोंके सम्बन्धसे रह्वित 
है इसलिये यह ( कट्दना ) ठीक है कि वे ब्रहमें 
स्थित हैं । 


इसके अतिरिक्त 'समासमाभ्याम! इत्यादि 
कथन तो कर्मियोके विषयमें है और यह “स्वेकमोणि 
मनसा' इस इलोकसे लेकर अध्यायसमात्तितक सारा 


मनसा? इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसमाप्तेः १९ | प्रकरण सर्व-कर्म-संन्यासीके विषयमे है ॥ १९ ॥ 


जा२७.......... आओ 


यस्माद्‌ निर्दोष सम ब्रह्म आत्मा तस्मात्‌ू-- । 


क्योंकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, 
इसलिये--- 


न प्रहृष्येत्पिय॑ प्राप्य नोदविजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुडिस्संमूढो ब्रह्मविदूबह्मणि स्थित: ॥ २० ॥ 


न प्रहष्येद्‌ न प्रहषे कुयोत्‌ प्रियम्‌ इष्टं प्राप्य 


प्रिय वस्तुको ग्राप्त करके तो हृर्षित न हो अर्थात्‌ 


लब्घ्चा, न उद्विजेत्‌ प्राप्प एवं च अप्रियम्‌ | इष्टवस्तु पाकर तो द्वर्ष न माने और अप्रिय-अनिष्ट 


अनिष्टं लब्ध्वा, 
देहमात्रात्मदशिनां हि प्रियाप्रियप्राप्ती ह्े- 


विषादस्थाने न केवलात्मदशिनः तस्थ प्रिया- 


प्रियप्राप्त्यसंभवात्‌ । 


कि च सर्वभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा 
इति स्थिरा निविचिकित्सा बुद्धि! यस्थ स 
स्थिखुद्धि: असंमूठ: संमोहवर्जितः च स्थाद्‌ 
थथोक्तो अक्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: अकमकृत्‌ सबे- 
कर्मसंन्यासी इत्यर्थ: ॥ २० ॥ 


पदार्थके मिलनेपर उद्देंग न करे । 


क्योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धिवाले पुरुषको द्वी 
प्रियकी प्राप्ति द७ देनेवाली और अप्रियकी प्राप्ति 
शोक उम्पन्न करनेवाली हुआ करती है, केवल 
उपाधिरहित आत्माका साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषको 
नहीं । कारण, उसके लिये (वास्तवमें ) प्रिय और 
अप्रियकी ग्राप्ति असम्मव है | 


सब भूतोमें आत्मा एक है, सम है ओर निर्दोष 
है, ऐसी संशय-रद्वित बुद्धि जिसकी स्थिर दो चुकी 
है और जो मोह--अज्ञानसे रहित है, वह स्थिरुद्धि 
ब्रह्मत्ञानी त्रह्ममें वी स्थित है | अर्थात्‌ वह कर्म न 
करनेवाला-सर्व कर्मोका त्यागी ही है ॥२०॥ 


बा 0 
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कि च ब्रक्षणि स्थित: -- 


१६१ 


और भी घद्द अहामें स्थित छुआ पुरुष ( कैसा 


होता है सो बताते हैं 


बाह्यस्पटोंष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम । 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


बाह्यस्परेंषु बाह्या: च॒ स्पर्श: च ते बाह्यस्पशा: 
स्पृश्यन्ते इति स्पशोः शब्दादयों विषया: तेषु 
बाह्यस्पर्शेषु असक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः 
अयम्‌ असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन्‌ 
पिन्दति लभते आत्मनि यत्‌ छुख तदू विन्दति 
इति एतत्‌ । 


स्‌ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधिः 
ब्रह्मयोग! तेन ब्क्ययोगेन युक्तः समाहितः 
तसिन्‌ व्याप्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य 
स्‌ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम्‌ अक्षयम्‌ अशनुते 
प्राप्नोति । 


तस्माद बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया इन्द्रि- 
याणि निवतेयेद्‌ आत्मनि अक्षयसुखार्थी 
इत्यथे; ॥ २१ ॥ 


सुखमक्षयमरनुते ॥ २१ ॥ 


जिनका इन्द्रियोंद्वारा स्पर्श ( ज्ञान ) किया जा 
सके वे स्पर्श है'-इस व्युत्पत्तिसे शब्दादि बाह्य 
विषयोंका नाम द्वी स्पर्श है, उन बाह्य स्पशॉमें 
जिसका अन्त करण आत्क्त नहीं है, ऐसा विषय- 
प्रीतिसे रहित पुरुष आत्मार्मे जो सुख है, उसको 
प्राप्त हो जाता दै । 


तथा वह ब्रह्मयोग-युक्तात्मा--ब्ह्ममें जो समाधि 
है उसका नाम ब्रक्मयोग है, उस ब्ह्मयोगसे जिसका 
अन्त:करण युक्त है--अच्छी प्रकार उसमें 
समाद्वित हैं-- लगा हुआ है, ऐसा पुरुष क्षक्षय 
सुख भोगता-अनुभव करता है । 


इसलिये आत्मामें अक्षय छुख चाइनेवाले पुरुष- 
को चाहिये कि वह क्षणिक बाह्य विषर्योकी प्रीतिसे 
इन्द्रियोको हटा ले | यद्द अभिप्राय है ॥ २१ ॥ 





इतः च॒ निवतयेत्‌-- 


इसलिये भी ( इन्द्रियोंको विषयोंसे ) इटा लेना 


चाहिये. 


ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध:॥ २२ ॥ 


ये द्वि यस्मात्‌ सस्पर्शना विषयेन्द्रिय- 
संस्पशेंभ्यो ज्ञाता भोगा भ्रुक्तयों दुःखयोनय 


क्योकि विषय ओर इन्द्रियोके सम्बन्धसे उत्पन्न 


हुए जो भोग हैं वे सब अविद्याजन्य होनेसे केवल 


खके ही करण हैं क्योंकि आध्यात्मिक भादि 


एव ते अविद्याहृतत्वात्‌ । दृश्यन्ते हि आध्या- | ( तीनों प्रकारके ) दुःख उनके ही निमित्तसे होते 


त्मिकादीनि दुःखानि तश्निमित्तानि एवं । 


यथा हृह लोके तथा परलोके अपि इति 
गम्यते एबशब्दात्‌ । 


गी० शा० भा० २१ 





ए देखे जाते है | 


“एव! रब्दसे यह भी प्रकट द्वोता है कि ये जैसे 


| इस लोकमें दुःखप्रद हैं, वेसे ही परलोक्षमें भी है । 


१६२ श्रीमद्भगवद्गीता 





न संसारे सुखस्य गन्धमात्रस अपि अस्ति,| संसारमें सुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह 
इति बुद्ध्चा विषयम्रगवृष्णिकाया इन्द्रियाणि | समझकर विषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्द्रियोंको हटा 
निवरतेयेत्‌ । लेना चाद्षिये | 


न केवलं दुःखयोनय आवन्तवन्त. चु आदि; | ये विषय-भोग केबछ दु.खके कारण हैं, 
इतना ही नहीं, किन्तु ये आदि-अन्तवाले भी हैं, 
विषय और इन्द्रियोका सयोग द्वोना इनकी आदि 
तहियोग एवं । है और वियोग होना ह्टी अन्त है । 


विषयेन्द्रियसंयोगी भोगानाम्‌ अन्तः च 


अत आचन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण-।+ इसलिये जो आदि-अन्तवाले हैं वे केवल बीचके 
भावित्वाद्‌ श्त्य्थः । क्षणमें ही प्रतीतियाले होनेसे अनित्य हैं | 


कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी | सो हे कौन्तेय ! परमार्थतत्तको जाननेवाला विवेक- 
अवगतपरमार्थतत्तः, अत्यन्तमृढानाम्‌॒ एवं | शील बुद्धिमान्‌ पुरुष उन भोगोमें नहीं रमा करता । 
दि विपयेषु रतिः दृश्यते, यथा पशुग्रभृती- | क्योकि केवल अत्यन्त मूढ पुरुषोकी दी पशु आदि- 
नाम ॥ २२ ॥ की भाँति त्रिपयोमें प्रीति देखी जाती हैं || २२ ॥ 
अनन-++अ्लछ0 शेकण-----77 
अय॑ च श्रेयोमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः कल्याणके मार्गका प्रतिपक्षी यह ( काम-क्रोध- 
का वेगरूप ) दोष बडा दु.खदायक है, सब अनर्थों- 
सवानथ प्राप्तिहेतुः दुर्निवायः च इति तत्परि- | की ग्राप्तिका कारण है ओर निवारण करनेमें अति 
कठिन भी है | इसलिये भगवान्‌ कट्ठते हैं कि इसको 
हारे यत्राधिक्यं कतेव्यम्‌ इति आह भगवानू-- | नष्ट करनेके लिये ख्ृत्न प्रयत करना चाहिये । 
शक्नोतीहेब यः सोढ़ं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड़व॑ वेगं स युक्तः स सुखी नर:॥ २३ ॥ 
शक्रोति उत्सहते इद्द एवं जीवन एवं यः जो मनुष्य यहों-जीवितावस्थामे ही शरीर छूटनेसे 
पहले-पहले अर्थात्‌ मरणपयन्त ( काम-क्रोधसे उत्पन्न 
हुए वेगको ) सहन कर सकता है अर्थात्‌ सहन करने- 
आ भरणात्‌ | का उत्साह रखता है ( वही युक्त और सुखी है )। 





सोहुं प्रसहितुं प्राक्‌ू पूव॑ शरीरविमोक्षणात्‌ 


मरणसीमाकरणं जीवतः अवध्यंभावी हिं। जीवित पुरुषके अन्तःकरणमें काम-क्रोधका वेग 


अवश्य ही होता *दै, इसलिये मरणपर्यन्तकी सीमा 
कामक्रोधोड्बो वेगः अनन्तनिमित्तवान्‌ हि दी गयी है, क्‍योंकि वद्द काम-क्रोध-जनित वेग 


सर इति, यावत्‌ मरणं तावत्‌ न विश्रम्भणीय अनेक निमित्तोंसे प्रकट होनेवाला है, अत: मरने- 
तक उसका विश्वास न करे | यद्द अमि- 
हत्यथ | प्राय है । 
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इन्द्रियगोचरप्राप्ते इ्टे विषये 
श्रूयमाणे स्यमाणे वा अनुभूते सुखहेतौ या 


काप 


गर्धि! तृष्णा स कामः । 


क्रोधः च आत्मनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु 
दच्यमानेषु श्रूयमाणेषु सर्यमाणेषु वा यो 
द्ेष; स क्रोध! । 

तो कामक्रोधो उद्धनो यस्य वेगस्य से 
कामक्रोधोड्वो वेगो रोमाश्वनहष्टनेत्रवदनादि- 
लिड्। अन्तःकरणप्रक्षीमरूपः कामोड्भवो 
वेग! । 

गात्रप्रकम्पप्रस्वेदसंदशेष्ठ पुटरक्तनेत्रादि- 
लिझ्नः क्रोधोड़वों वेगः । 

त॑ कामक्रोधो द्रव वेग॑ ये उत्सहते प्रसहते 


सोढुं प्रसहितुं स युक्तो योगी सुखी च इृह 
लोके नर ॥ २३॥ 


किसी अनुभव किये हुए छुखदायक इष्ट-विषयके 
इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सुन जानेपर या 
स्मरण हो जानेपर उसको पानेकी जो लाढ्सा--- 
तृष्णा होती दे उसका नाम काम है । 


वैसे ही अपने प्रतिकूल दुःखदायक बिषयोंके 
दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो 
हप द्वोता है उसका नाम क्रोध है । 


वे काम और क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते हैं 
वह काम-कोबसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है । 
रोमाश्व द्वोना, मुख्य और नेन्नोंका प्रफुछित होना 
इत्यादि चिहोंबाला जो अन्तःकरणका क्षोभ है, 
वह कामसे उत्पन्न हुआ वेग है। 


तथा शरीरका कॉाँपना, पसीना आ जाना, होठोंको 
चबाने लगना, नेत्रोंका छाल हो जाना इत्यादि चिहों- 
वाढछा वेग क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग है | 


ऐसे काम और क्रोधके वेगको जो सद्दन कर सकता 
है. उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 
इस ससारमें योगी है और वही छुखी है ॥२३॥ 


“१४ ६ै.००५-- 


कथंभृतः च ब्रह्मणि ग्बितों ब्रह्म प्राप्तोति 
इति आह-- 


ब्रह्ममें स्थित हुआ केसा पुरुष बह्मको प्राप्त 
होता है * सो कद्दते हैं-- 


यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव यः । 


" स योगी बह्मनिवोणं अक्ममतोएधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


य, अन्तःसुख, अन्तरात्मनि सुख यस्य सः 
अन्त;सुखः तथा अन्‍्तरेव आत्मनि आराम 
आक्रीडा यस्थ सः अन्तराशामः एव 
अन्तरात्मा एवं ज्योतिः प्रकाशो ये सः 


अन्तर््योति एब | 


तथा 


जो पुरुष अन्तरात्मार्में सुखबाला है---मिसको 
अन्तरात्मामें ही सुख है वद्द अन्त सुखबाला है तथा जो 
अन्तरात्मामें रमण करनेवाला है--जिसकी क्रीड़ा 
(खेल) अन्तराष्मामें ह्वी होती है वह अन्तरारामी 
है और अन्तरात्मा द्वी जिसकी ज्योति----प्रकाश है 
बह अन्तर्ज्योति है । 


१६४ श्रीमद्गगवद्गीता 


१९०० 








य इंदश; स योगी ब्रह्मनिर्वणा ब्रह्मणि। जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीविताबस्थामें दी 
निडृतिं मोशृम हह जीवन एव अह्मभूत. सन्‌ | अहृमरूप हुआ अह्ममें लीन द्ोनारूप मोक्षको प्राप्त 


अधिगच्छति ग्राप्नोति ॥ २४ ॥ हो जाता है ॥ २४॥ 
->ऊँं%2.... 
कि च-- | और भी-- 


लभन्ते ब्रह्मनिवाणमषयः . क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नदवेधा यतात्मानः सर्बभूतहिते रताः॥ २५॥ 
लभस्ते बह्निर्वाणं मोक्षम्‌ ऋषय. सम्यन्द्शिन; |. जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब 
संन्यासिनः क्षीणकल्मपा. श्वीणपापादिदोषा: | सेरेये क्षीण हो गये है, जो जितेन्द्रिय हैं, जो सब 


छिनदैधा: छिल्मप कान: संगेतिन्दियां: भूतोंके हितमें अर्थात्‌ अनुकूल आचरणमें रत है 
देधा: छिल्संशया यतात्मान: संयतेन्द्रिय अर्थात्‌ अहिंसक हैं, ऐसे ऋषिजन--सम्यक ज्ञानी- 


सर्वभूतह्विते रता: सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये | सन्‍्यासी लोग बद्मनिर्वाणकों अर्थात्‌ मोक्षकों प्राप्त 


रता अहिसका इत्यथे; ॥ २५॥ होते है ॥ २५॥ 
कि च-- | तथा-- 


कामक्रोधवियुक्तानां. यतीनां यतचेतसाम । 
अभितो बह्मनिवो्णं बतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


कामकोप्रव्युक्ताना काम; च क्रोध; च। जो काम आर क्रोव-इन दोनो दोपोंसे रहित हो 
कामक्रोधों ताम्यां वियुक्तानां यतीना संन्या- | चुके हैं, जिन्होंने अन्त करणकों अपने बशमें कर 
सिनां यतचेतसा संयतान्तःकरणानाम्‌ अभित | लिया है, जिन्होंने आत्माको जान लिया है, ऐसे 
उमयतो जीवतां सृतानां च अहनिर्वाण मोक्षा | आत्मज्ञानी सम्यग्दर्शा यती-सन्यासियोको सब 
बर्तते विदितात्मनां विदिताों ज्ञात आत्मा येषां | ओरसे अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी और मरनेके 
ते विद्वितात्मान तेषाँ. विदितात्मनां | पश्चात्‌ भी दोनो अवस्थाओमे बअ्रह्मनिर्षाण यानी 
सम्यग्द्शिनाम्‌ इत्यर्थ: ॥| २६ ॥ मोक्ष प्राप्त हुआ रहता है ॥ २६॥ 





सम्पग्दशननिष्ठानां. संन्यासिनां ' सद्यो- |. ययार्थ ज्ञानमें निछावाले सन्‍्यासियोंके लिये सथ' 
( तुरत ही द्वोनेवाली ) मुक्ति बतलायी गयी है तथा 
सब प्रकार ईश्वरापितभावसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मामें सत्र 
स्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियम्राण: | कर्मोका त्याग करके किया हुआ कर्मयोग भी अन्त:- 
करणकी शुद्धि, ज्ञानप्राप्ति और सर्बकर्मसंन्यासके 
द्वारा क्मसे मोक्षदायक है--यह्द बात भगवानने पद- 
हति भगवान्‌ पदे पदे अब्नवीद वक्ष्यति च। | पदपर कह्दी है और ( आगे भी ) कहेंगे। 


मुक्ति उक्ता कर्मयोग:ः च ईश्वरा्पित- 


सचशुद्धिज्ञानप्रासिसवेकमसंन्यासक्रमेण मोक्षाय 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ५ १६५ 


अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यम्दशनस्थ | अब सम्यक्‌ ज्ञानके अन्तरज्ञ साधनरूप ध्यान- 
योगको विस्तारपू्वक कहना है यह विचारकर, उस 
घ्यानयोगके . सूत्रस्थानीय... छोकोका उपदेश 


सत्रस्थानीयान्‌ छोकान्‌ उपदिशति स-- करते है-- 
र्पशोन्कृत्वा बहिबोहांश्रश्ल॑श्रेवान्तरे भ्लुवोः । 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणी॥ २७॥ 








अन्तरड्रं विस्तरेण. वक्ष्यामि इति, तस्य 


स्पर्शान्‌ शब्दादीन्‌ कला बहि बाह्यान| दाद्दादि बाद्य जिषयोको बाहर करके यानी जो 
पवादिदारिण -. | शब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियोद्वारा अन्त'करणके 
श्रोत्रादिद्वारेण अन्तबुद्र प्रवेशिताः शब्दादयों भीतर प्रविष्ट कर लिये गये है, उनका चिन्तन न 
विषयाः तान्‌ अचिन्तयतों बाह्या बहि; एवं करता | करना ही बाह्य विपयोको निकाल बाहर करना है, 
भवन्ति । तान्‌ एवं बहिः कृस्वा चक्ष॒च एवं | से प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनो नेत्रों (की दृ्षि) 

हु को भ्रकुटिके मध्यस्थानमें स्थित करके तथा नासिका 
अन्तरे श्रुवों क्ृत्वा इति अनुपज्यते | तथा ( और कण्ठादि आभ्यन्तर भागों ) के भीतर विचरने- 
प्राणापानी नासाभ्यन्तरचारिणों समी कृत्या || २७ ॥ | बाले प्राण और अपानको समान करके ॥ २७ ॥ 


-“>अच्मइटू:80४:8--- 
यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिर्मोक्षपरायणः | 
विगतेच्छामयक्रोधी यः सदा मुक्त एवं सः॥ २८ ॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धि यतानि संयतानि। जिप्तके इन्द्रिय, मन और बुद्धि बशमे कर लिये 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! च यस्य स यतेन्द्रिय- | गये हैं, जो $श्वरके स्वररूपका मनन करनेसे मुनि 
मनोबुद्धिः मननादू सुनि. संन्यासी मोक्षपरायण | यानी सन्‍्यासी हो गया है, इस प्रकार देहमें स्थित 

[यण वे कप < ५ | हि 

एवं देहसंस्थानो मोक्षपरायणों मोक्ष एवं परम्‌ देओल कषपरयए है; जद जो गेशषिको है 
अयन॑ परा गतिः यस्य स अय॑ मोक्षपरायणा असर गति लग जो मल है 
मुनि: भवेत्‌ | विगतेच्छामयक्रोघ इच्छा च भय अप हा कक कि 5 
च क्रोध: च इच्छाभयक्रोधाः ते विगता | नो छा, भय ओर क्रोधसे रह्ठित हो चुका है -- 
यस्मात्‌ स विगतेच्छाभयक्रोध: । य एवं | जिसके इच्छा, भय और क्रोध चडे गये हैं---जो इस 
बतते सदा संन्याप्ती मुक्त ए्व स न तस्य मोक्ष: | प्रकार बतंता है वह संन्‍्यासी सदा मुक्त ही है, उसे 
अन्यः कतंव्यः अस्ति ॥ २८ ॥ कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है ॥ २८ ॥ 


>> *%-2.७३७:२-- 


एवं समाहितचित्तेन कि विज्येयम्‌ इति | इस प्रकार समाहित-चित्त हुए पुरुषद्वारा जानने- 
उच्यते-- योग्य क्या है ? इसपर कहते हैं -- 


१६६ श्रीमद्भगवद्गीता 


भोक्तारं यज्ञतपसां सबलोीकमहेश्वरम । 
सुहदं सबभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति॥ २६ ॥ 





काकमककमकामउम्कम्क्क्कनकक्ककमकइंग्ककक यान याम पान सम्पक पक क पाना आा पा साम यान 


भोक्तारं बज्ञानां तपसां च कठेरुपेण। (८ मनुष्य ) मुझ नारायणको कर्तारूपसे और 
देवतारूुपेण च॑ सर्वलोकमहेश्वरं सर्वेषां लोकानां | देवरूपसे समस्त यज्ञो और तपोका भोक्ता, सबंकोक- 
महान्तम्‌ ईश्वर सबंलोकमहेश्वरम्‌, सुहृदं सर्व भूताना | महेधर अर्थात्‌ सब लछोकोंका महान्‌ ईश्वर, 
स्वप्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्‌, | समस्त प्राणियोंका सुहृद्‌ --प्रत्युपत्तार न चाहकर 


सर्वभृतानां ३ 0 » | उनका उपकार करनेवाढा, सब भूतंकिे हृदयमें 
सवंभताना दयशर्य संकमफ्लाध्यक्ष | _ चि न 
वैभू हार ५; स्थित, सब कर्मोंके फल देनेका अधिकारी और सब 


सर्वप्रत्थयसाक्षिणं मां नारायण ज्ञाबा शान्ति | सकन्‍्पोका साक्षी जानकर शान्तिकों अर्थात्‌ सब 
सबवेसंसारोपरतिम्‌ ऋच्छति ग्राप्नोति ॥ २९ ॥ | समारसे उपरामताको प्राप्त हो जाता है ॥ २० ॥ 


आज ७८४४-४७ ०८८ हू ५-२ +-- 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसख्रयां संहितायां वेयासिकयां भीप्म- 
पवणि श्रीमद्भगवद्धीताखपनिपत्सु बक्षविद्यायां योगशास्तर 


श्रीकृप्णाजुनमंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम 
पश्चमाष्थ्यायः ।। ५ ॥। 


वतन 552 लत 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायगोविन्द भगव्पूज्यपादशिष्पश्रीमन्छकर- 


भगवत बृतों श्रीमद्भगवद्गीताभाष्य प्रक्ृतिगर्भो नाम 


पश्चमोड्ष्याय ॥ ०५॥ 





ब्पिक्षी 


39 
पष्ठो5ध्यायः 


अतीतान्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य 
सम्यग्दशन प्रति अन्तरड्रस्य सत्रभूताः छोकाः 
'स्पर्शान्हत्वा बहि:” इत्यादय उपदिष्टाः तेषां 
वृत्तिस्थानीयः अय॑ पृष्ठ; अध्याय आरमभ्यते | 
तत्र ध्यानयोगस्य बहिरड़ं कमे इति 
यावद्‌ ध्यानयोगारोहणासमर्थ/ तावद गृहस्थेन 
अधिकृतेन कतेव्यं कम इति अतः तत्‌ स्तौति | 
ननु किम ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं 
यावता अनुष्ठेयम्‌ एवं विहितं कर्म यावजीवम्‌ | 
न, 'आरुरुक्षो' मुनेयोंग॑ कर्म कारणरुच्यतें” 
इति विशेषणाद्‌ आरूट्य च शमेन एवं 
संबन्धकरणात्‌ । 
आरुरुक्षो! आरूदस्य च शमः कम च॑ 
+ हे कक 
'उमयं कतंव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत्‌ खातू तदा 
आरुरुक्षो! आरूढय च इति शमकमेविषय- 
मेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनथक स्थात्‌। 
तत्र आश्रमिणां कथिंद्‌ योगम्‌ आरुरुक्षुः 
मवति आरूढः च कशथ्िद्‌ अन्ये न आरुरुक्षतरो 
न च आएूढाः तान्‌ अपेक्ष्य आरुरुक्षा: 
आरूटस्य च इति विशेषणं विभागकरणं च 


उपपद्यते एव इति चेत्‌ । 


यथाथ ज्ञानके लिये जो अन्तरद्ध साधन है उस 
ध्यानयोगके सूत्ररूप जिन 'स्पशॉन्कृत्वा बहिः 
इत्यादि छोकोका पूर्वाव्यायके अन्तमें उपदेश 
किया है, उन शछछोकोंका व्याख्यारूप यह छठा 
ध्याय आरम्भ किया जाता है । 


परन्तु प्यानयोगका बहिरज्न साधन कर्म है 
इसलिये जबतक ध्यानयोगपर आरूढ द्वोनेमें समर्थ 
न हो, तबतक अबविकारी मृहस्थकों कर्म करना 
चाहिये अत उस ( कर्म ) की स्तुति करते हैं । 


पूृ०-ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेतककी सीमा 
क्यो बॉबी गयी * जबतक जीवे तबतक विहछ्वित 
कर्मेका अनुष्ठान तो सबको करते ही रह्दना चाहिये? 


उ०-यह ठीक नहीं; क्योंकि 'योगपर आरूढ 
हानेकी इच्छावाले मुनिके लिये कम करतंव्य कहे 
गये है”! ऐसा कहा है और योगारूढ योगीका 
केबल उपरामतासे द्वी सम्बन्ध बतलाया गया है। 


यदि आरुरुक्षु और आरूढ दोनोंह्ीके लिये 
शम और कमे दोनो ही कतंव्यरूपसे माने गये 
हों, तो आरुरुक्षु और आरूढके शम ओर कम 
अलग-अलग विषय बतलाकर विशेषण देना और 
विभाग करना व्यर्थ होगा । 


पू०-उन आश्रमवालोमें कोई योगारूढ होनेकी 
इच्छाताछा होता है और कोई भारूढ़ होता है 
परन्तु कुछ दूसरे न तो आरूढ होते है और न 
आरुरुक्षु दी द्वोते है | उनकी अपेक्षासे 'आरुरुक्षु! 
और “आरूढ” यद्द विशेषण देना और ( उन दोनों 
प्रकारके योगियोंकों साधारण श्रेणीके लोगोसे 
पृथक्‌ करके ) उनका विभाग करना, ये दोनों 
बाते ही बन सकती है। 


१६८ 





न, तस्वेवः इति वचनात्‌ । पुनः योग- 
ग्रहणात्‌ च योगारूढस्य' इति य असीत्‌ 
पूवे योगम्‌ आरुरुक्षु! तस्य एवं आरूठस्य शम 
एव कतेव्यं कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति। 
अतो न यावजीबं कतेव्यत्वप्राप्तिः कस्यचिद्‌ 
अपि कर्ण: । 


योगविश्रष्वचनात्‌ च । गृहस्थस्य चेत्‌ 
कर्मिणो योगो विहितः पष्ठे अध्याये से 
योगविश्रष्टः अपि कर्मंगति कमफलं प्राभोति 


इति तस्थ नाशाशक्ला अनुपपन्ना स्थात्‌ । 


अवश्य हि कृत कर्म काम्य॑ नित्यं वा 
मोक्षस्प नित्यत्वाद्‌ अनारम्यत्वे स्व॑ फलम्‌ 
आरभते एवं । 


नित्यस्य च कमेणो वेदप्रमाणाबबुद्धत्वात्‌ 
फलेन मवितव्यम्‌ इति अबोचाम अन्यथा 
वेदस्प आनथक्यग्रसड्भादु इठि । न च 


कमेंणि सति उभयविश्रष्टचनम्‌अर्थवत््‌ 
कर्मणो विश्रंशकारणानु पत्ते: । 
कर्म कृतम्‌ ईश्वरे संन्यस्य हति अतः क॒तरि 


कम फल न आरभते इति चेत । 


न, ईश्वरे संन्यासस्थ अधिकतरफल- 


हेतुत्वोपपत्ते; । 


श्रीमद्भगवद्गीता 





उ०-यह कट्दना दीक नहीं, क्योंकि “तस्यैव' 
इस पदका प्रयोग किया गया है | एवं 'योगारूढस्य' 
इस विशेषणमे योग दाब्द भी ग्रहण किया गया है । 
अर्थात्‌ जो पहले योगका आरुरुक्षु था बह्ढी जब 
योगपर आरूढद हो गया तो उसी योगारूढका 
योग-फलकी प्राप्तिके लिये शम ह्वी कारण यानी 
कर्तव्य बताया गया हैं | इसलिये कोई भी कर्म 
जीवनपयन्त क॒तंब्य नहीं द्वोता | 


तथा योगश्रष्टवेषयक वर्णनसे भी यह्दी बात 
सिद्ध होती है । अभिप्राय यह कि, यदि कर्म 
करनेवाले गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमें कट्ठा 
हुआ योग विहित हो, तो वह योगसे भ्रष्ट हुआ 
भी कर्मांकी गतिको अर्थात्‌ कर्मेके ऋलको तो प्राप्त 
होता ही है, इसलिये उसके नाशकी आशडझ्डा 
युक्तियुक्त नहीं रद्द जाती | 

क्योकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कर्मोंसे 
प्राप्त है। द्वी नहीं सकता । इसलिये किये हुए काम्य 
या नित्य कर्म अपने फलका आरम्म अबय्य ही करेंगे। 


नित्यकम भी वेदप्रमाणननित होनेके कारण 
अवश्य ही फल देनेवाले होते हैं, नहीं तो वेदको 
निरथथंक माननेका ग्रसज्ञ आ जाता है, यद्द पहले 
कह चुके हैं | कर्माके नाशक किसी हेतुकी कोई 
सम्माबना न द्वोनेके कारण कर्मोके रहते हुए (गृद्स्थ- 
को ) उभयभ्रष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता | 


पू०-यदि ऐसा मानें कि “वे कम ईश्वर्में अर्पण 
करके! किये गये हैं, इसलिये वे कर्ताके लिये 
फलका आरम्भ नहीं करेंगे | 


उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वरमें अर्पण 
किये हुए कम तो और भी अधिक फलूदायक 
होने चाह्टिये | 


शाॉंफरभाष्य अध्याय ६ 
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कल बल अब्टचत अध्टक... अधिटी आड़ 
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मोक्षाय एव ड्ति चेत्‌ स्वक्ेणां कृतानाम्‌ ; बू ०-यदि ऐसे मारने कि वे क्क्म केवल मोक्षके 


लिये ही द्वोते हैं अर्थात्‌ अपने किये हुए क्मोंका 


ईश्वरे न्‍्यासों सोक्षाय एवं न फलान्तराय | जो ईश्वरमें योगसद्धित (समतापूर्वक) संन्यास है बह 


योगसद्दितो योगात्‌ च विश्रष्ट इति अतः त॑ प्रति 


नाशाशक्ढा युक्ता एव इति चेत्‌ । 
ने, (एकाकी यततचितात्मा निराशीरपरियह: 


तिल मोक्षके लिये द्वी होता है दूसरे फ़छके लिये 


नहीं और बढ्ठ उस योगसे ( समलसे ) भ्रष्ट हो गया 
है, अत: उसके लिये नाशकी आशझ्डा ठीक दी दे । 


उ०-यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'एकाकी 
यतचित्तात्मा निराशीरपरिश्रहः” “ब्रह्मययारिशत्रते 


जकचाखिते स्थितः” इति कमेसंन्यासविधानात्‌ | | स्थित” आदि वचनोद्वारा कर्म-संन्यासका विधान 


न च अत्र ध्यानकाले ख्रीसहायत्वाशड्रा 


येन एकाकित्वं विधीयते । न च गृहस्थस्य 


किया गया है | 


यहाँ ध्यानकालमें ख्रीकी सद्दायताकी तो कोई 
आराह्छा नहीं होती कि जिससे गृह्वस्थके लिये 
एकाकीका विधान किया जाता । 'निराशीरपरिधप्रहः! 


(निराप्रीरपरियिह/ इत्यादिवचनम्‌ अलुकूलस इत्यादि बचन भी गृहस्थके अनुकूल नहीं है. । तथा 


उमयविश्रश्प्रस्नानु पपत्ते: च । 


अनाश्रितःः इति अनेन कर्मिण एव 
संन्यासित्य॑ योगित्व॑ च्‌ उक्तं प्रतिषिद्धं च॑ 


उभयभ्रष्ट-विषयक प्रशनकी उत्पत्ति न होनेके कारण 
भी ( उपर्युक्त मान्यता ) ठीक नहीं है। 


पू०-“अनाश्रित:? इस इलोकसे कर्म करनेवालेको 


ही संभ्यासी और योगी कद्टा है, अभिरद्वित 


निरुनेः अक्रियस्य च संन्यासित्व॑ योगित्वं च | और क्रियारह्वितके संन्‍्यासित्व और योगित्वका निषेध 


श्ति चेत्‌ । 
न, ध्यानयोगं ग्रति बहिरड्रस्य सत; कर्मणः 


फलाकाइगसंन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ | 
न केवल निरग्निः अक्रिय एवं संन्यासी 


योगी च कि तहिं कर्मी अपि कर्मफलासझ्ुं 
संन्यस्य कमेयोगम्‌ अनुतिष्ठन्‌ सत्वशुद्धवर्थ स 
संन्यासी च्‌ योगी च भवति इति स्तूयते । 

न च एफेन वाक्येन कर्मफलासड्डूसंन्यास- 


स्तुतिः चतुर्था्रमप्रतिषेषः च उपपद्ते । 


गी० शा० भा० २२--- 


किया है। 


उ०-यहद्द कद्दना भी ठीक नद्दीं, क्योंकि यह्द 
इलोक केवल ध्यानयोगके लिये बहिरग साधनरूप 
कर्मोके फलाकाक्षा-सम्बन्धी संन्यासकी स्तुति करनेके 
निमित्त ही है । 


केबल अग्निरद्वित और क्रियारहित द्वी संन्‍्यासी 


, | और योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो कोई 


कर्म करनेवाछा भी कर्मफल और आसक्तिको छोड़कर 
अन्त:करणकी शुद्धिके छिये कमयोगमे स्थित है 
वद्द भी संन्‍्यासी और योगी है, इस प्रकार कर्मयोगी- 
की स्तुति की गयी है । 

एक दी वाक्यसे कर्मफछ-विषयक आसक्तिके 
त्यागरूप संनन्‍्यासकी स्तुति और चतुर्थ आश्रमका 
प्रतिषिष नहीं बन सकता | 


१७० 


श्रीमद्भगबद्गीता 
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न च प्रसिद्ध, निरम्ने! अक्रियस्य परमार्थ 
संन्यासिन।.. श्रुतिस्म्ृतिपुराणेतिहासयोग- 
शास्रविद्दितं संन्यासित्व॑ योगित्व॑ च॒ प्रतिषेधति 
मगवान्‌ | स्कप्चनविरोधात्‌ च । 

“ससर्वकमीणि मनसा , संन्यस्यँ 
कारयन्‌ आस्ते! “मौनी संतुष्टो येन केनचित 


गनिकेतः 


नेव कु्व तर 
स्थिरमति/ (विहाय कामान्यः 
सर्वान्पुमांधराति निःस्पुह/ “सर्वारम्भपरित्यायी? 
हति च तत्र तत्र भगवता खबचनानि दर्शितानि 
ते; विरुष्येत चतुर्थाश्रभप्रतिषेधः । 

तस्ताद्‌ मुने! योग आरुरुक्षोः प्रतिपत्न- 
गाहंस्थ्यस्थ अग्निद्देत्रादि फलनिरपेक्षम्‌ 
अनुष्ठीयमान ध्यानयोगारोहणसाधनत्व॑ 
सच्चशुड्धिद्वारेश प्रतिपच्चते । 

इति स संन्यासी च योगी च इृति स्वृयते-- 
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अग्निरह्ठित ओर क्रियारहित वास्तविक संन्यासीका 
संन्‍्यासित्व और योगित्व जो श्रुति, स्मृति, पुराण, 
इतिद्ठास और योगशाखसे बिद्वित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध 
है, उसका भगवान्‌ प्रतिषेष नहीं करते, क्योंकि 
इससे भगवानके अपने कथनमें भी विरोध आता है | 
अभिप्राय यह है कि 'खब कर्मोकों मनसे छोड़कर” 
“न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है! 'मौन 
भाबवाला जिस किस प्रकारसे भी सदा संतुष्ट! 
“बिना घरद्वारवाला स्थिरबुद्धि! 'जो पुरुष समस्त 
कामनाओंको छोड़कर निःस्पृह् भाषसे बिचरता 
है? “समस्त आरमस्मोंका त्यागी? इस प्रकार जगढ्- 
जगद्द भगवानूने जो अपने बचन प्रदर्शित किये हैं, 
उनसे चतुर्थ आश्रमके प्रतिबिधका विरोध है । 
इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि ) जो गृद्दस्थाश्रम्े 
स्थित पुरुष योगारूढ़ द्वोनेकी इच्छाबाठा और 
मननशील है, उसके फल न चाहकर भनुष्ठान 
किये हुए अभ्निद्दोत्रादि कर्म अन्त:करणकी शुद्धिद्वारा 
घ्यानयोगमे आरूढ़ होनेके साधन बन सकते हैं । 


इसी भावसे “वद्द संन्यासी ओर योगी दे! इस 
प्रकार उसकी स्तुति की जाती है--- 


-००अीर 


श्रीभगवानुबवा च--- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले --- 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरभिर्न चाक्रियः ॥ १ ॥ 


अनाश्रितो न आश्रितः अनाश्रित३ कि कर्मफेल 
कमंणः फल कमेफल यत्‌ तदू अनाश्रितः 
कमफलतष्णारहित इत्यथः 


यो हि कमंफलत्ष्णाबानू स कर्मफलम्‌ 
आश्रितों भवति अय॑ तु तद़िपरीतः अतः 


अनाश्रितः कर्मफलम्‌ । 
एवंसूतः सन्‌ काये क॒तेव्य॑ नित्यं काम्य- 


विपरीतम्‌ अभ्रिद्दोश्रादिक॑ करोति निर्ब॑र्तयति, 


जिसने आश्रय नहीं लिया द्वो, वह अनाश्रित है, 
किसका ? कर्मफलका श्रर्थात्‌ जो कर्मोंके फलका 
आश्रय न लेनेवाला-कर्मफलकी तृष्णासे रद्वित है । 

क्योंकि जो कर्मफलकी तृष्णावाला द्वोता है बह्दी 
कमरलका आश्रय लेता है, यद्द उससे विपरीत है, 
इसलिये कर्मफछका आश्रय लेनेवाह्य नहीं है । 

ऐसा ( कर्मफलके आश्रयसे रद्दित ) होकर 
जो पुरुष कर्तव्यकर्मोंकी अर्थात्‌ काम्यकर्मोंसे 
विपरीत नित्य अम्निद्ञोत्रादि कर्मोंको करता है, 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 


यः कश्िद्‌ ईैदशः कर्मी ३ कणिद हिजाब से. कम्यन्तरेशयो (दिस जो जोर कसी है; मई दस लय, कम्येन्तरेम्यो 
बिशिष्यते इति एवस्‌ अर्थत््‌ आह स संन्यासी 
च योगी च हृति। 


संन्यास) परित्यागः स यस्य अस्ति स 
संनन्‍्यासी च योगी च योग! चित्तसमाधानं स 
यस्य अस्ति स योगी च इति एवंगुणसंपत्नः 
अय॑ मन्तव्यः | 

न केवल निरप्रि: अफ्रिय एवं संन्यासी योगी 
च हति मन्तव्यः । 


निर्गता अग्नयः कर्माज्भूता यसात्‌ स 
निरपक्‍िः अक्रियः च अनश्रिसाधना अपि 
अविद्यमानाः क्रियाः तपोदानादिका यस्य 
असौ अक्रियः ॥ १ ॥ 


ऐसा जो कोई कर्मी है वद्द दूसरे कर्मियोंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसी अभिप्रायसे यह कट्ठा है कि 
वह संन्‍्यासी भी है और योगी भी है । 


संन्यास नाम त्यागका है । वह जिसमें हो वही 
संन्‍्यासी है और चित्तके समाधानका नाम योग है 
बह जिसमें हो वही योगी है, अतः वह्द कर्मयोगी भी 
इन गुणोंसे सम्पन्न माना जाना चाहिये | 


केवल अप्रिरक्षित और क्रियारद्वित पुरुष ही 
संन्‍न्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाह्दिये | 


कर्मोंके अंगभूत गाहंपत्यादि अग्नि जिससे छूट 
गये हैं, वह निरपक्‍़्नि है और बिना अप्निक्रे होनेवाली 
तप-दानादि क्रिया भी जो नद्दीं करता वह 
अक्रिय है ॥ १॥ 


--श्श्व्य्ण्णाका 24४ कं .ए्ऋ----त>ु 


ननु च निरभेः अक्रियस्य एवं श्रृतिस्मृति- 
योगश्ास्रेष्‌ संन्याप्रित्व॑ योगित्वं च प्रसिद्ध 
कथम इृह साम्रे: सक्रियस्य संन्यासित्वं योगित्वं 
च अप्रसिद्धम्‌ उच्यते हृति । 

न एप दोष) | कयाचिद्‌ गुणबृत्त्या 


उभयस्य संपिपादयिषितत्वात्‌ । 
तत्‌ कथम्‌ ! 


कर्मफलसंकल्पसंन्यासात॒  संन्यासित्व॑ 
योगाडुत्वेन च कर्मानुष्ठानात्‌ क्मंफलसंकल्पसस 
वा चित्तविक्षेपद्देतोः १रित्यागाद योगित्व॑ च 
इति गौणस्‌ उभयम | 

न पुनः मुख्य संन्यासित्वं योगित्वं च 
अभिप्रेतम्‌ इति एतम्‌ अर्थ दर्शयितुम आह- 


धू०-जब कि निरप्नि और अक्रिय पुरुषके लिये 
ही श्रुति, स्पृति और योगशाश्रोंमें संन्‍्यासित्व और 
योगित्व प्रसिद्ध है, तब यहाँ अग्रियुक्त और क्रिया- 
युक्त पुरुषके लिये अप्रसिद्ध संन्यासित्व और योनित्व- 
का प्रतिपादन कैसे किया जाता है * 


उ०-यह दोष नहीं है। क्योंकि किसी एक 
गुणदत्तिसे ( किसी एक गुणविशेषकों लेकर ) 
संन्‍्यासित्व ओर योगिव इन दोनों भावोंको उसमें 
( गृहस्थमें ) सम्पादन करना भगवानको इृष्ट है । 


पू०-सो केसे ? 


उ०-कर्मफलके संकल्पोंका त्याग दोनेसे 
'पसंन्यात्तित्व! है और योगके अंगरूपसे कर्मोंका 
अनुष्ठान होनेसे या चित्तविश्षेषके कारणरूप कर्म- 
फलके संकल्पोंका परित्याग होनेसे ध्योगित्व” है, 
इस प्रकार दोनों भाव ही गौणरूपसे माने गये हैं | 


इससे मुख्य संन्‍्यासिल और योगित्व इृष्ट नहीं 
है । इसी भावकों दिखछानेके लिये कहते हैं--- 


१७२ 


श्रीमद्भगबद्गीता 
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यं संन्यासमिति प्राहुयोंगं तं विदधि पाण्डव | 
न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 


' य॑ सर्वकर्मतत्फलपरित्यागलक्षणं परमाथे- 


श्रुति-स्मृतिके ज्ञाता पुरुष सबंकर्म और 


संग्यासम्‌ इति प्राहः श्रुतिस्मृतिविद:, योग | उनके फलके त्यागरूप जिस भावकों वास्तविक 


कर्मानुष्ठानलक्षणं_ त॑ परमार्थसंन्यासं विद्धि 
जानीहि हे पाण्डव | 


कमयोगरय प्रवृत्तिलक्षणस्थ तद्ठिपरीतेन 


निवृत्तिलक्षणेन. परमाथसंन्यासेन . कीदशं 
सामान्यस्‌ अद्जीकृत्य तद्भाव उच्यते हति 
अपेक्षायाम्‌ इृदम्‌ उच्यते-- 


अस्त परमार्थसंन्यासेन साहव्यं कठंद्वार्क 
क प्ेयोगस्य । यो हि परमा्थसंन्यासी स त्वक्त- 
सर्वकर्मंसाधनतया सर्वेकर्मतत्फलविषयं संकरप 
प्रवृत्तिदेतुकामकारणं संन्यस्यति | अयम्‌ अपि 
कमेयोगी कर्म कुवॉण एवं फलविष्यं संकरुपं 


संन्यस्यति इति एतम्‌ अथे दशेयन्‌ आह-- 


न हि यक्माद्‌ असंन्यस्तसकल्प: असंन्यस्तः 
अपरित्यक्त: फलविषयः संकल्प: अमिसंधिः 
येन सः असंन्यस्तसंकल्प), कश्वन कश्विद्‌ अपि 
कर्मी योगी सम्राधानवान्‌ भषति, न संभवति 
इत्यथः । फलसंकल्पस्य चित्तविक्षेपहेतुत्वात्‌ । 

तस्माद्‌ यः कश्वन कर्मी संन्यस्तफलसंकल्पो 
भवेत्‌ स योगी समाधानवान्‌ अविक्षिप्तचित्तो 
मवेत्‌ चि्तविश्षेपदेतोीं: फलसंकल्पस्य संन्यस्त- 


त्वादू इति अभिप्रायः । 


संन्याप कद्दते हैं, हे पाण्डव ! कर्मानुष्ठानरूप 
योगको (निष्काम कर्मयोगको ) भी तू वही वास्तविक 
संन्यास जान | 


प्रवृत्तिरूप कर्ममोगकी उससे विपरीत निम्ृत्तिरूप 
परमार्थ-संन्यासके साथ केसी समानता खीकार 
करके एकता कद्दी जती है ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
यह्द कद्दा जाता है--.. हु 


परमार्थ-संन्यासके साथ कर्मयोंगकी कठेविषयक 
समानता है । क्योंकि जो परमार्थ-संन्यासी है 
वद्द सब कर्मसाधनोंका त्याग कर चुकता है इसलिये 
सब कर्मोका ओर उनके फलतिषयक संकल्पोंका, 
जो कि प्रवृत्तिहेतुक कामके कारण है, त्याग करता 
है | और यह कमयोगी भी कर्म करता हुआ 
फलबिषयक सकल्‍पोका त्याग करता ही है ( इस प्रकार 
दोनोंकी समानता है) इस भभिप्रायको दिखलाते 
हुए कहते हैं-.- 


जिसने फलविषयक संकल्पोंका यानी इच्छाओंका 
त्याग न किया दो, ऐसा कोई भी कर्मी, योगी 
नहीं हो सकता । अर्थात्‌ ऐसे पुरुषका चित्त 
समाधिस्थ द्वोना सम्भव नहीं है | क्योंकि फलका 
संकल्प द्वी चित्तके विक्षेपका कारण है । 


इसलिये जो कोई कर्मी फलविषयक संकल्पोंका 
त्याग कर देता है वह्ी योगी होता है। अभिप्राय 
यह है कि चित्तविक्षेपक्ता कारण जो फलविषयक 
संकल्प है उसके त्यागसे द्वी मनुष्य समाधानयुक्त 
यानी चित्तविक्षेपसे रह्टित योगी होता है । 


शांकरमाष्य अध्याय ६ 





एवं परमार्थसंन्यातकर्मयोगयोः कर्तंद्वार्कं 
संन्याससामान्यम्‌ अपेक्ष्य “य॑ संन्यासमिति 


१७३ 


इस प्रकार परमार्थ-संन्यासकी और कमयोगकी 
कर्त्ताके भावसे सम्बन्ध रखनेवाली जो त्यागविषयक 
समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कर्मयोगकी स्तुति 


प्राहुयोंग त॑ विदि प्राण्डड” इति कर्मेयोगर्य | करनेके लिये “यं संन्यालमिति प्राइयोंगं त॑ विद्धि 


स्तुत्यर्थ संन्यासत्वम्‌ उक्तम्‌.॥ २ ॥ 


पाण्डब' इस 'छोकमें उसे संन्यास बतलाया है ॥२॥ 


>-+>-5-७-०-६:-०--+९*० 


ध्यानयोगय. फलनिरपेक्ष/ कर्मयोगो 


फलेच्छासे रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोगका 


बहिरञ्जं साधनम्‌ हति त॑ संन्यासत्वेन स्तुत्वा | बद्धिरिंग साधन है इस उद्देश्यसे उसकी संन्यासरूपसे 


अधघुना 
दर्शयति-- 


आएरुस्क्षोमे नेयोंग॑ 
योगारूढटस्य॒तस्येव 


आरुरुक्षो: आरोहुम्‌ इच्छतः अनारूढस 
ध्यानयोगे अवस्थातुम्‌॒ अशक्तस्य एवं हत्यथे, 
कस्य आरुरुक्षो), मुनेः करमफलसंन्यासिन 
इत्यथं: । किम्‌ आरुरुक्षो: योग कर्म कारणं 
साधनम्‌ उच्यते । 

योगारूढस्य पुन। तस्यथ एवं शम उपशमः 
सर्वकमभ्यो निवृत्तिः कारणं योगारूढत्वस्य 
साधनम्‌ उच्यते इत्यर्थः । 

यावदू यावत्‌ कमेभ्य उपरमते ताबत्‌ 
ताबदू निरायासस्य जितेन्द्रियस्थ चित्त 
समाधीयते । तथा सति स झटिति योगारूढो 
भवति | 

तथा च उक्त व्यासेन-- 

नैताहशं बराह्मणस्यास्ति वित्त यथेकता समता 
सत्यता च | झील स्थितिर्दण्डनिधानमाजंव॑ 
ततस्ततश्रोपरम! कियाभ्यः ॥* ( महा० झान्ति० 
7७०० | २७ ) इति ॥ ३ ॥ 


कर्म 


कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्वं | स्तुति करके अब यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मयोग 


घ्यानयोगका साधन है--- 


कारणमुच्यते । 
शमः कारणम॒च्यते ॥ ३ ॥ 


जो ध्यानयोगमें आरूढ़ नहीं है--ध्यानयोगमें 
स्थित नहीं रद्द सकता है, ऐसे योगारूद होनेकी 
इच्छावाले मुनि अर्थात्‌ कर्मफलत्यागी पुरुषके 
लिये ध्यानयोगपर भारूढ़ ह्ोनेका साधन “कर्म! 
बतढाया गया है । 

तथा वही जब योगारूढ़ द्वो जाता है तो उसके 
लिये योगारूढ़ताका ( ध्यानयोगमें सदा स्थित 
रइनेका ) साधन शम-उपशम यानी “सब कम्मोंसे 
निवृत्त द्वोना! बतलाया गया है । 

( मनुष्य ) जितना-जितना कर्मोंसे उपरत द्वोता 
जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरहचित 
जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाद्वित होता जात है । 
ऐसा द्वोनेसे वह्द भ्टपट योगारूद ह्वो जाता है | 

व्यासजीने भी यही कहा है कि 'आह्मणके लिये 


दूसरा ऐसा कोई घन नहीं है जेसा कि एकता, 
समता, सत्यता, शील, स्थिति, अधहिसा, आजंब 


और उन-डन क्रियाओले उपराम दोना है! ॥ ३॥ 


>चा--+कनकी ९ए०»०------८ 
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श्रीमद्भगवद्वीता 
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अब इदालों कृदा योगारूढो भवति इति साधक कब योगारूढ़ द्वो जाता है, यह अब 
ञ्च्यते बतल 


ते हैं-- 


यदा हि नेन्द्रियाथेंष न कमंखनुषजते । 


सर्व॑संकल्पसंन्यासी 


यदा समाधीयमानचित्तो योगी हि हन्द्रियाथेषु 
इन्द्रियाणाम्‌ अथाः शब्दादयः तेषु इन्द्रियाथेषु 
कर्मस च नित्यनेमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धेषु 
प्रयोजनाभावबुद्धधा न अनुषजते अनुषड्ड 
कतेव्यताबुद्धि न करोति हत्यथ्थः | 

सर्वसंकल्पसंन्यासी सर्वान्‌ संकल्पान्‌ इद्दा- 


म॒त्रारथंधामहेतूनू संन्यसितुं शीलम्‌ अस्य 
हति सर्वस्ंकस्पसंन्यासी, योगारूढः प्राप्तयोग 


हति एतत्‌ तदा तसिन्‌ काले उच्यते। 


सर्वसंकल्पसंन्यासी हति वचनात्‌ सर्वान्‌ 
न सवाणि च कर्माणि संन्यसेदू 
:। 


संकल्पमूला द्वि सर्वे कामाः-- 
नसंकल्पयूलः कामों वे यज्ञार संकल्पसंभवाः ।? 
( मतु० २। २ ) 
काम्र जानामि ते मूले संकल्पात्वं हि जायसे । 
न॒त्वां संकल्पयिष्यामि तेन से न भविष्यासि ॥? 
* ( महा» शान्ति० १ ७७। २५ ) हत्यादिस्मृतेः। 
सर्वकामपरित्यागे च सर्बकमंसंन्यासः सिद्ध 


भवति स यथाकामों मवाति तत्कतुर्भवाति 


यत्कतुर्भवाति तत्कम कुरुते? (बृह० 3० ४। ५ ।५) 


इत्यादिश्रुतिभ्य; “यद्याद्धि कुरुते कर्म तत्तत्कामस्य 
चेश्टितम! ( मु० २। ५ / हत्यादिस्मृतिम्यः च। 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


चित्तका सम्राधान कर लेनेवाला योगी जब 
इन्द्रियोंके -अर्थोर्मं, अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषय जो 
शब्दादि हैं उनमें एवं नित्य, नेमित्तिक, काम्य 
और निषिद्ध कमोंमें अपना कुछ भी प्रयोजन न 
देखकर आसक्त नहीं होता, उनमें आसक्ति यानी 
ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता । 


तब---उस समय वदह्द सब संकल्पोंका त्यागी 
अर्थात्‌ इस लोक और परछोकके भोगोंकी कामनाके 
कारणरूप सब संकल्पोका त्याग करना जिसका 
स्वभाव द्वो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूढ़ 
यानी योगको प्राप्त हो चुका है, ऐसे कह्दा 
जाता है। 


पसर्वसंकल्पसंन्यासी! इस कथनका यह आशय 
है कि सब कामनाओंको और समस्त कर्मोंको छोड़ 
देना चाहिये । 


क्योंकि सब कामनाओंका ,मूल संकल्प ही है । 
स्मृतिमें भी कहा है कि--कामका सूल कारण 
संकल्प ही है। समस्त यज्ञ संकल्पसे उत्पन्न होते 
हैं । हे काम ! मेंतेरे मूल कारणको जानता हूँ। तू 
निःसन्देह संकल्पसे ही उत्पन्न होता है। में तेरा 
संकटप नहीं करूँगा, अतः फिर तू मुझे ब्राप्त 
नहीं होगा ।! 

सब कामनाओंके परित्यागसे ही सर्व कर्मोका 
त्याग सिद्ध हो जाता है | यह बात “वह जैसी कामना- 
वाल होता है वैसे ही निश्चयवाला होता है, जैसे 
निश्चयचाला होता दे वहीं कर्म करता है” 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और 'जीव जो-जी कम 
करता है वह सब कामकी ही चेष्टा है।! 
इत्यादि स्मृतिसे भी प्रमाणित है । 
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न्‍्यायात्‌ च | न हि सर्वसंकल्पप॑न्यासे 


कश्मित्‌ स्पन्दितुम्‌ अपि शक्तः । 
तस्मात्‌ स्वसंकल्पसंन्यासी हति वचनात्‌ 


युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है । क्योंकि 
सब संकल्पोंका त्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा 
हिल भी नहीं सकता । 


सुरतरां 'स्वंसंकल्पसंन्यासीः! कहकर भगवान्‌ 


सर्वान्‌ कामान्‌ सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति | समस्त कामनाओंका और समस्त कर्मोंका त्याग 


मेगवान्‌ ॥ ४ | 


कराते हैं || ४ ॥ 


--“#अड+70-अझड3३ड३ 


यदा एवं योगारूटः तदा तेन आत्मा 


जब मनुष्य इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है 


आत्मना उद्ध्तो भवति संसारादू अनर्थव्राताद्‌ | तब वद्द अनर्थोंके समूह इस संसारसमुद्रसे खय॑ अपना 


अत;-- 


उड्धरेदात्मनात्मानं 


उद्धार कर लेता है, इसलिये- 


नात्मानमषसादयेत । 


आत्मैब ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


उद्धरेत संसारसागरे निमम्रम्त्‌ आत्मना आत्मान॑ 
तत उद्‌ ऊध्वे हरेद्‌ उद्धरेद्‌ योगारूढतां 


आपादयेद्‌ इत्यथे: । 

न आत्मानम्‌ अवसादयेदू न अधो नय्रेद्‌ न 
अधो गमयेत्‌ । 

आत्मा एव द्वि यसादू आत्मनो बन्धु:।न 
हि अन्यः कश्रिद्‌ बन्धु) यः संसारसुक्तये 
भवति | बन्धु; अपि तावद्‌ मोक्ष प्रति प्रतिकूल 
एवं स्नेह्ादिबन्धनायतनत्वात्‌ तसाद्‌ युक्तम्‌ 
अवधारणम्‌ 'आत्मा शव हि आत्मनो बन्धु/' इति। 

आत्मा एव रिपुः झत्रु; यः अन्यः अपकारी 
बाह्य! शत्रु! सः अपि आत्मप्रयुक्त एवं इति, 
युक्तम्‌ एवं अवधारणम्‌ आत्मा एवं रिपु: 
आत्मन हति ॥ ५॥ 


संसार-सागरमें दबे पड़े हुए अपने-आपको उस 
ससारसमुद्रसे आत्म-बलके द्वारा ऊँचा उठा लेना 
चाह्नये अर्थात्‌ योगारूढ़ अवस्थाको प्राप्त कर लेना . 
चाहिये । 


अपना अध:पतन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये । 


क्योंकि यह आप ही अपना बन्धु है। दूसरा 
कोई ( ऐसा ) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करने- 
वाला हो । प्रेमादि भाव बन्धनके स्थान द्वोनेके 
कारण सासारिक बन्धु भी ( वास्तवमें ) मोक्षमार्गका 
तो बिरोधी दी द्वोता दे | इसलिये निश्चयपूर्षक यह 
कद्दना ठीक दी है कि, आप ह्वी अपना बन्धु है। 


तथा आप ही अपना शत्रु है | जो कोई दूसरा 
अनिष्ट करनेवाला बाह्य शत्रु है वह भी अपना 
ही बनाया हुआ होता है, इसकिये आप दी अपना 
शत्रु है, इस प्रकार केबल अपनेको दी शत्रु बदलाना 
भी ठीक ही है || ५॥  - 


-+१४४५३४७8४७६४९- 
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४ ४:२3 रीीय हिट फटिट5टज २१ ९७कचर मल पजीधन असल अ5्जरड 3३५८६. # 7७८४८; टट४त5 ५ 3०४१०४८४४/ ४८७८७; अतक 


आत्मा एवं बन्धु; आत्मा एवं रिपु) आत्मन 
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आप दी अपना मित्र है और आप ही अपना 
शत्र है यह बात कही गयी, उसमें किन छक्षणोंवाला 


इति उक्तम्‌, तत्र किंलक्षण आत्मनों बन्धु! किं- | पुरुष तो ( आप द्वी ) अपना मित्र होता है और 


लक्षणों वा आत्मनो रिपुः हृति उच्यते-- 


कौन ( आप ही ) अपना शत्रु होता है ? सो कड़ा 
जाता है--- 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेबात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु आत्रुत्वे वर्तेतात्मेब शत्र॒वत्‌ ॥ ६ ॥ 


बन्धु: आत्मा आत्मन, तस्वथ तस्य आत्मन:; 
स॒ आत्मा बन्धु; येन आत्मना आत्मा एव 
जितः आत्मा कार्यकरणसंघातो येन 
वशीकृतो जितेन्द्रिय इत्यथः | अनात्मनः तु 
अजितात्मनः तु शत्रुल्वे शत्रुभावे वर्तेत आत्मा 
एवं शत्रुवत्‌, यथा अनात्मा शत्रु! आत्मनः 
अपकारी तथा आत्मा आत्मनः अपकारे 
़ वर्तेत इत्ययेः ॥ ६॥ / 


उस जीवात्माका तो बह्ी आप मित्र है कि 
जिसने खयमेव कार्य-करणके समुदाय शरीररूप 
आत्माको अपने वशमें कर लिया हो अर्थात्‌ जो 
जितेन्द्रिय द्वो | जिसने ( कार्य-करणके संघात ) 
शरीररूप आत्माको अपने वशमें नहीं किया 
उसका वह आप ही शत्रुकी भाँति शरत्रु-भावमें 
बतंता है । अर्थात्‌ जैसे दूसरा शत्रु अपना अनिष्ट 
करनेवाला द्वोता है, वेसे ही वह आप ह्वी अपना 
अनिष्ट करनेमें लगा रहता है ॥ ६ ॥ 





जितात्मनः प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


जितात्मन: कार्यकरणादिसंघात आत्मा जितो 
येन स जितात्मा, तस्य जितात्मनः, प्रशान्तस्य 
प्रसन्नान्तःकरणस्य सतः संनन्‍्यासिनः परमात्मा 
समाहित: साक्षाद्‌ आत्मभावेन व्तते इत्यथः । 
कि च शीतोष्णलुखदु:खेषु तथा माने अपमाने 


से मानापमानयो: पूजापरिभवयो; || ७॥ 


जिसने मन, इन्द्रिय आदिके संघातरूप इस 
शरीरकों अपने वशमे कर लिया है और जो प्रशान्त 
है-जिसका अन्त:करण सदा प्रसन्न रहता है उस 
सन्यासीको भी प्रकारसे सबंत्र परमात्मा प्राप्त है 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्मभावसे विद्यमान है 


तथा वह सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखमें एवं मान 
और अपमानमें यानी पृजा भौर तिरस्कारमें भी 
( सम हो जाता है )॥ ७॥ 


-7“*५7%58९888/-४-- 
- ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटरथो बिजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्बनः ॥ ८ ॥ 
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ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा आनरिवलदशल जान दाखोसपद जानो, आाटोज हर कक शाख्रोक्तपदार्थानां 
परिज्ञानं बिज्ञानं तु शासत्रतो ज्ञातानां तथा 
एवं खानुभवकरणं ताभयां ब्वानविज्ञानाभ्यां 
तृप्तः संजातालंप्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यस्थय 
सज्ञानविज्ञानतप्तात्मा, कूट्थ: अग्रकम्प्यो 
भवति हइत्यर्थ: | विजितेन्द्रि: च। य ईइशो 


युक्त, समाहित इति स्‌ उच्यते कथ्यते । 

स योगी समलोशश्मकाब्ननो लोष्टाश्म- 
काञआनानि समानि यस्य से समलोशइ्म- 
काशनः ॥ ८॥ 


शाब्रोक्त पदार्थोंकी समझनेका नाम 'ज्ञान! है 
और शाखत्से समझे हुए भाबोंको वैसे ही अपने 
अन्त:करणमें प्रत्यक्ष अनुभत्र करनेका नाम “विज्ञान! 
है, ऐसे 'ज्ञान' और “विज्ञान'से जिसका अन्तःकरण 
तृप्त है अर्थात्‌ जिसके अन्त करणमें ऐसा विश्वास उत्पन्न 
हो गया है कि 'बप्त, अब कुछ भी जानना बाकी नहीं 
है! ऐसा जो ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त हुए अन्त;करणवाला 
कूटस्थ--अविचल और जितेन्द्रिय हो जाता है, वह्द 
युक्त यानी समाह्वित ( समाधिस्थ ) कद्दा जाता है | 

बह योगी मिट्टी, पत्थर और सुवर्णको समान समझने- 
वाद्य होता है अर्थात्‌ उसकी दृश्टिमें मिट्री, पत्थर 
और सोना सब समान है (एक बद्मरूप है) | ८॥ 


च पापेषु समबुडिविशिष्यते ॥ & ॥ 


+-->कक ० 
कि च-- | तथा -- 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्पद्वे प्यबन्धुषु | 
साधुष्वपि 
सुहृदित्यादिश्छोकाधम्‌ एक पद्म । 


सुहृद्‌ इति प्रत्युपकारम अनपेक्ष्य उपकर्ता । 
मित्र स्‍्नेहवानू । अरि: शत्रु; । उदासीनो न 
कस्यचित्‌ पक्ष॑ मज़ते | मध्यस्थो यो विरुद्धयोः 
उभयोः हिलेषी । देष्य आत्मनः अभ्रियः। 
बन्धु: सम्बन्धी इति एतेषु साधुष्‌ शाख्रानुवर्तिषु 
अपि च पापेषु प्रतिषिद्धकारिषु सर्वेषु एतेषु 
समबुद्धि: कः क्रिंकमों इति अव्याण्वबुद्धि। 
इत्यथें! । विशिष्यते विम्नुच्यते हति वा 
पाठान्तरम्‌ । योगारूढानां सर्वेपाम्‌ अयम्‌ उत्तम 
इत्यथ। ॥ ९॥ 


'सुहृत! इत्यादि आधा छोक एक पद है। 


'छुद्दत्‌-प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, 
“मित्र'-प्रेमी, “अरि!-शत्र, 'उदासीन?-पक्षपात- 
रद्वित, 'मध्यस्थ'-जो परस्पर विरोध करनेवाले दोनों- 
का द्वितैषी हो, 'देष्य'-अपना अप्रिय और “बन्बु'- 
अपना कुटठुम्बी, इन सबमें तथा शासत्रानुसार चलने- 
वाले श्रेष्ठ पुरुषोमे ओर निषिद्ध कर्म करनेवाले 
पापियोंमें भी जो समबुद्धिवाला है, इन सबमें कौन 
केसा क्‍या कर रहा है ऐसे विचारमें जिसकी बुद्धि 
नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है. । अर्थात्‌ ऐसा योगी सब 
योगारूढ़ पुरुषोर्मे उत्तम है । यहाँ “विशिष्यते'के 
स्थानमें 'तिमुच्यते” ( मुक्त हो जाता है) ऐसा 
पाठन्तर भी है ॥ ९ ॥ 


अकननानननस नया. किपलक+क+>न--ज>मक 


गीन्दज्ञा> भा० २३-- 


१७८ । 


श्रीमद्गगवद्गीता 





अत एबं उत्तमफलप्राप्तये -- अतः ऐसे उत्तम फलकी ग्रात्तिके लिये--. 
योगी युज्नीत सततमात्मानं रहसि ख्ितः | 
एकाकी  यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
योगी ध्यायी युञ्ञीत समादष्यात्‌ू सतत ध्यान करनेवाला योगी अकेश-किसीकों साथ 
न लेकर पहाड़की गुफा आदि एकान्त स्थानमें 
स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ध्यानमें 
स्थिर किया करे | 
'एकान्त स्थानमें स्थित हुआ”? और “अकेला? इन 
रु विशेषणोसे यद्द भाव पाया जाता है कि संन्यास 
संन्यास कृत्वा शत्यथः । ग्रहण करके योगका साधन करे । 
यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा | जिसका चित्त-अन्तःकरण और आत्मा-हरीर 
देह; च संयती यस्य स यतचित्तात्मा निराशी: | ( दोनों ) जीते हुए हैं ऐसा यतचित्तात्मा, निराशी-- 
वीततृष्ण: अपरिग्रहद: च परिग्रहरहितः । | तृष्णाहीन और संग्रहरहित द्वोकर अर्थात्‌ संन्‍्यासी 
संन्यासित्वे अपि त्यक्तसबंपरिग्रहः सन्‌ युज्ञीत | होनेपर भी सब संग्रहका त्याग करके योगका 





सवेदा आत्मानम्‌ अन्तःकरणं रद्सि एकान्ते 


गिरिगुहादी स्थित. सन्‌ एकाकी असहायः । 
रदसि स्थित एकाकी च हृति विशेषणात्‌ 


इत्यथे; ॥ १० ॥ 
अथ इदानीं योगं युज्ञषत आसनाहारबविहारा- 


अभ्यास करे | १० ॥ 


योगाम्यास करनेवालेके लिये योगके साधन- 
रूप आसन, आह्वार और विद्दा आदिका 


दीनां योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्य; प्राप्त- | नियम बतलछाना उचित है एवं योगको प्राप्त हुए 


पुरुषका लक्षण और उसका फल आदि भी कद्दना 


योगलक्षणं तत्फलादि च इति अत आरमभ्यते | चाहिये | इसलिये अब ( यह प्रकरण ) आरम्म 


तत्र आसनम्‌ एवं तावत्‌ प्रथमम्र्‌ उच्यते-- 


किया जाता है । उसमें पहले आसनद्वीका वर्णन 
करते हैं--- 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 


ु नात्युच्छितं नातिनीचं 
झचो शुद्धे विविक्ते खभावतः संस्कारतो 


वा देशे खाने, प्रतिष्ठाप्प स्थिरम्‌ अचलम्‌ आत्मन 
आसन न अत्युच्छित न अतीब उच्कछितं न अपि 
अतिनीचं ततू च चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ , चैलम्‌ अजिन॑ 
कुशाः च उत्तरे यस्मिन्‌ आसने तद आसन 
चैलाजिनकुशोत्तरं पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अन्न 
क्रम: चेलादीनाम ॥ ११॥ 
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चेलाजिनकुशोत्तरम ॥ ११ ॥ 
शुद्ध स्थानमें अर्थात्‌ जो खभावसे अथवा झाड़ने- 


बुद्दारने आदि संस्कारोंसे साफ किया हुआ पवित्र 
और एकान्त स्थान हो, उसमें अपने आसनको 
जो न अति उँचा हो और न अति नीचा हो और 
जिसपर क्रमसे वद्न, म्रृगचर्म और कुशा बिछाये 
गये हों, अविचलभावसे स्थित करके | यहाँ पाठ- 
क्रमसे उन बल्लादिका क्रम उल्टा समझना चाहिये 
अर्थात्‌ पहले कुशा, उसपर मृगचर्म और फिर 


उसपर वद्ध बिछात्रे || ११ ॥ 


९ (9 
प्र 
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प्रतिष्ठाप्प किमू-- ( आसनको ) स्थिर स्थापन करके क्‍या करे 
(सो कहते हैं )-- 


तत्रेकाग्न॑ मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 

उपविश्यासने. युब्ज्याथोगमात्मविशुडये ॥ १२ ॥ 
तत्र तस्मिन्‌ आसने उपविश्य योग युञ्ज्यात्‌ | | उस आसनपर बैठकर योगका साधन करे | 
कथम्‌ , सर्वविषयेभ्य उपसंहत्य एकाग्र मनः | कैसे करे ! मनको सब विषयोंसे हटाकर एकामग्र 


हे ० करके तथा यतचित्तेन्द्रिक्रिय यानी चित्त और 
इत्वा यतचित्तन्द्रियक्रियः चित्त च इन्द्रियाणि इन्द्रियोंकी क्रियाओंको जीतनेवाला होकर योगका 


च्‌ चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रिया! संयता यस्थ स | साधन करे । जिसने मन और इन्द्रियोंकी क्रियाओं- 


यतबित्तेन्द्रियक्रियः । का संयम कर लिया ह्वो उसको यतचित्तेन्द्रियक्रिय 
कह्दते हैं । 
स किमथे योगं युज्ज्याद्‌ इति आहइ-- वह्ट किसलिये योगका साधन करे ? सो 
कहते हैं-. 
आत्मविशुद्धये अन्तःकऋरणस्य विशुद्धथर्थम्‌ आम्शुद्विकि लिये अर्थात्‌ अन्त:करणकी 
इति एतत्‌ ॥ १२॥। शुद्विके लिये करे ॥ १२॥ 
मे २.५० शी 
बाह्मम्‌ भासनम्‌ उक्तम्‌ अधुना शरीरधारणं | बाह्य आसनका वर्णन किया, अब शरीरको कैसे 
कथम्‌ इति उच्यते-- रखना चाहिये ? सो कहते हैं--. 


सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयज्नचल ख्िरः । 
संप्रेक्षय नासिकाग्र॑ ख॑ दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 


सम॑ कायशिरोग्रीवं काय/ च शिरः च ग्रीवा च | काया, शिर और गरदनकों सम और अचल 
कायशिरोग्रीवं तत्‌ सम॑ धारयन्‌ अचल च सम॑ | भावसे धारण करके स्थिर द्वोकर बैठे | समानभावसे 
घारयतः चलने संभवति अतो विशिनष्टि | धारण किये हुए कायादिका भी चलन होना प्म्मव 
अचलम्‌ हति । स्थिर: खिरो भ्ृत्वा इत्यथ! | | है इसलिये 'अचलम? यह विशेषण दिया ग़या है | 
स्व नामसिकाप्र॑ संप्रेश्य सम्यक्‌ प्रेष्षणं दशेनं तथा अपनी नासिकाके अग्रभागको देखता हुआ 
यानी मानो वद्द उधर दी अच्छी तरद्द देख रहा 
कृत्वा इव | है। इस प्रकार दृष्टि करके । 
. इति इवशब्दो लुप्तो द्रष्व्यः | न हि। यहाँ 'संप्रेक्य/ के साथ 'इबः शब्द छुप्त समझना 
चाद्दिये क्योंकि यहाँ अपनी नासिकाके अग्रभाग- 
खनासिकाग्रसंप्रेक्षणम्‌ इृद्द विधित्सिक्स्‌ । को देखनेका विधान करना अभिमत नहीं है । 
कि तहिं चक्षुपो: दृश्टिसंनिपातः । तो क्या है ? बस, नेत्रोंकी दृष्टिको (किषियोंकी 
ओरसे रोककर ) वहाँ स्थापन करना ही हृष्ट है। 
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सच अन्तःकरणसमाधानापेक्षो विवक्षितः। 
स्वनासिकाग्रसंप्रक्षणम्‌ एवं चेद्‌ विवक्षितं मनः 


तन्र एवं समाधीयते न आत्मनि | 


आत्मनि हि मनसः समाधान वशक्ष्यति 
“आत्मसंस्थं यनः कत्ा” हति | तस्माद्‌ इवशब्द- 
लोपेन अक्ष्णोः दृश्टिसंनिषपात एवं संग्रेक्ष्य 
इति उच्यते । 


दिश: च अनवलोकयन्‌ दिशां च अवलोकनम्‌ 


अन्तरा अकुवेन्‌ इति एवत्‌ ॥ १३॥ 





श्रीमद्भगवद्गीता 






वह (इस तरह इश्स्थापन करना ) भी अन्तः- 
करणके समाधानके लिये आवश्यक होनेके कारण 
ही अभीष्ट है । क्योंकि यदि अपनी नासिकाके 
अग्रभागको देखनेका ही विधान माना जाय तो 
फिर मन वहीं स्थित होगा, आत्मामें नहीं । 

परन्तु ( आगे चलकर ) “आत्मसंस्थं मनः 
कृत्वा' इस पदसे आत्मामें ही मनको स्थित करना 
बतलायेगे । इसलिये “इब” शब्दके छोपद्वारा नेत्रोकी 
दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर लगाना ही 'संप्रेक्ष्य! 
इस पदसे कहा गया है । 

इस ग्रकार ( नेत्रोंकी दृष्टिकों नासिकाके अग्रमाग- 
पर लगाकर ) तथा अन्य दिशाओको न देखता हुआ 
अर्थात्‌ बीच-बीचमे दिशाओंकी ओर दृष्टि न डाछता 
हुआ ॥ १३॥ 


-"+<शथानण]-०-- 


कि च-- 


प्रशान्तात्मा विगतभीत्रेह्म चाखिते 


तथा--- 


स्थितः । 


मनः संयम्य मशच्ित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 


प्रशान्तात्मा प्रकर्षण शान्त आत्मा अन्तः- 
करण॑ं यस्य सः अयं प्रशान्तात्मा विगतभीः 
विगतभयो ब्रह्मचाखिते स्थितो ब्रक्मचारिणो 
व्रतं ब्रह्मचये गुरुशुभूषाभिक्षाध्ुक्त्यादि तसिन्‌ 
ख्थितः तदनुष्ठाता भवेद्‌ इत्यर्थं: | कि च 
सयम्य मनसो वृत्तीः उपसंहत्य 
इति एतदू मचित्तो मयि परमेश्वरे चित्त यस्य 
सः अय॑ मचित्तों युक्त समाहितः सन्‌ आसीत 
उपविशेद्‌ मत्पर: अहं परो यस्थ सः अय॑ मत्परः । 


मन; 


मवति कश्निद्‌ रागी र्रीचित्तो न तु ख्तियम्‌ 
एव परत्वेन शृह्ताति, कि तहिं राजानं मददेव॑ 


वा अय॑ तु मथित्तो मत्परः च ॥ १४॥ 


प्रशान्तात्मा---अच्छी प्रकारसे शान्क्न हुए अन्तः- 
करणबाला, विगतभी--निर्भय ओर ब्रह्मचारियोके 
ब्रतमें स्थित हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मचय, गुरुसेवा, मिक्षा- 
भोजन आदि जो ब्रह्मचारीके त्रत हैं उनमें स्थित हुआ 
उनका अनुष्टान करनेवाडा होकर और मनका 
संयम करके अर्थात्‌ मनकी ब्ृत्तियोका उपसंदार 
करके तथा मुझमें चित्तवाला अर्थात्‌ मुझ परमेश्वर- 
में ही जिसका चित्त ठग गया है ऐसा मच्ित्त होकर 
तथा समाहितचित्त होकर और मुझे ही सबवश्रेष्ठ 
माननेवाला, अर्थात्‌ में ही जिसके मतमें सबसे श्रेष्ठ 
हूँ, ऐसा होकर बैठे । 

कोई स्रीग्रेमी स्वीमें चित्तताला हो सकता है 
परन्तु वद्द स्रीको सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता | तो 
किसको समझता है * बद्ध राजाको या मद्दादेबको 
ख्रीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है; परन्तु यद्द साधक तो 
चित्त भी मुझमें ही रखता है ओर मुझे ही सबसे 
अधिक श्रेष्ठ भी समझता है ॥ १४॥ 
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अथ इदानीं योगफलमस उच्यते-- 


सख्ख्ख्श्ल्स्स्शथ्ट्<र जज जज 2४+->का जन ७४+॑बज 2४ ज डक 


अब योगका फल कह्दा जाता है---- 


युज्ञक्षेब॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 


शान्ति निवोणपरमां 


युझ्नन्‌ू समाधान॑ कुर्बेन एवं यथोक्तेन 
विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियत 
संयतं मानसं मनो यस्थ सः अय॑ नियत- 
मानसः, शान्तिम्‌ उपरतिं निर्वाणपरमां निर्वाणं 
मोक्ष तत्परमा निष्ठा यस्याः शान्तेः सा 
निर्वापपरमा ता निर्वाणपरमां. मत्संस्थां 
मदधीनाम्‌ अषिगच्छति प्राप्तोति ॥ १५॥ 


मत्संसथामधिगच्छति ॥ १५॥ 


नियत मनवाला योगी भर्थात्‌ जिसका मन 
जीता हुआ है ऐसा योगी उपयुक्त प्रकारसे सदा 
आत्माका समाधान करता हुआ भर्यात्‌ मनको 
परमात्मामें स्थिर करता-करता मुझमें स्थित 
निर्वाणदायिनी शान्तिको--उपरतिको पाता है 
अर्थात्‌ जिस शान्तिकी परमनिष्ठा--अन्तिम स्थिति 
मोक्ष है एवं जो मुझमें स्थित है--मेरे अधीन है 
ऐसी शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥ 


जा7++3__्ल्याएए धुफेकल------"/--- 


इंदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते-- 


नात्यश्षतस्तु योगोउस्ति 


अब योगीके आद्वार आदिके नियम कहे 


जाते हैं-.- 


न चेकान्तमनइनतः । 


न चातिखप्नशीलस्य जाग्रतो नेब चाजुन ॥ १६॥ 


न अत्यइनत आत्मसंमितम्‌ अन्नपरिमाणस्‌ 
अतीत्य अइनतः अत्यइनतो न योग भस्ति, न 
च एकान्तम्‌ अनइ्नतो योग; अस्ति 'यहु ह वा 
आत्मसंमितमन्ने तदवाति तन हिनस्ति! यदभूयों 
हिनस्ति तथबत्कनीयों ने तंदवातिं! ( झतपथ ) 
इति श्रुतेः | 


तस्मादू योगी न आत्मसंमिताद अन्नादू 
अधिक न्यूनं वा अश्नीयात्‌ । 
अथ वा योगिनो योगशाखस्त्रे परिषठितादू 


अधिक खानेवालेका अर्थात्‌ अपनी शक्तिका 
उल्लड्डन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवालेका 
योग सिद्ध नहीं होता, और बिल्कुल न खानेवालेका 
भी योग सिद्ध नह्हीं होता, क्योंकि यद्द श्रुति है कि 
ज्ञो अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खाया 
जाता है वह रक्षा करता है, बह कष्ट नहीं देता 
( बिगाड़ नहीं करता ) जो उससे अधिक होता 
दवै वह कष्ट देता है और जो प्रमाणसे कम छोता है 
वह रक्षा नहीं करता ।” 


इसलिये योगीको चाहिये कि अपने लिये जितना 
उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन्न न खाय। 
अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग- 


अन्नपरिमाणाद अतिमात्रम्त अश्नतो योगो न | शास्रमें बतछाया हुआ जो अन्नका परिमाण है 


अस्ति। - 


| उससे अधिक खानेबालेका योग सिद्ध नहीं होता | 


१८९२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 











उक्त हि. “अध॑मशनस्य सब्यज्ञनस्य 
तृतीयम॒दकंस्य तु। वायोः सच्चरणार्थ तु चतुर्थ- 
मवश्नेषय्रेत्‌ ॥” इत्यादि परिमाणम्‌ | 


तथा न च अतिस्वप्रशील्स्थ योगो भवति 
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मक्का काम इनकम यम का 








वहाँ यह परिमाण घतलाया है कि 'पेटका आधा 
भाग अर्थात्‌ दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्य अनो- 
सहित भोजनसे और तीसरा हिस्सा अलखे 
पूर्ण करना चाहिये तथा चौथा वायुके आने- 
जानेके लिये खाली रखना चाहिये” इत्यादि | 

तथा हे अजुन ! न तो बहुत सोनेवालेका ही 


न एव च अतिमात्र॑ जाग्रतो योभो भवति च्‌ | योग सिद्ध होता है और न अधिक जागनेबालेको 


अजुन ॥ १६॥ 


दी योग-सिद्धि प्राप्त होती है॥ १६ ॥ 


>->-भ-८२.2+णीक<--+०-- 


फथं पुनः योगो भवति हति उच्यते-- 


युक्ताहारविहारस्य 





युक्तचेष्टस्य 


तो फिर योग केसे सिद्ध द्वोता है * सो 
कह्ते हैं--- 


कर्मस्तु । 


युक्तखप्रावबोधस्थ योगी भवति दुःखहा ॥ १७॥ 


युक्ताद्वारविद्वास्य आहियते इति आह्ारः 
अन्न विहरणं विहार! पादक्रमः तो युक्तो 
नियतपरिमाणों यस्य तथा युक्तचेश्स्य युक्ता 
नियता चेष्टा यस्थ कमंसु तथा युक्तस्वप्ताव- 
बोचस्य युक्तो खप्नः च अवबोधः च तो नियत- 
कालो यस्थ, तस्य युक्ताह्ारविहारथ युक्त- 
चेष्टस्स कर्मसु युक्तखप्नावबोधस्य योगिनो 
योगो भवति दुःखह्दा | 

दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा स्वे- 


संपारदुःखक्षयक्रद्‌ योगो भवति इत्यथ: ॥१७॥ 


जो खाया जाय वह आहार अर्थात्‌ अन्न भौर 
चलना-फिरनारूप जो पैरोकी क्रिया है वह विद्वार, 
यह दोनो जिसके नियमित परिमाणसे होते है 
और कर्मोंमें जिसकी चेष्टा नियमित परिमाणसे 
होती है, जिसका सोना और जागना नियत-काहूमें 
यथायोग्य होता है, ऐसे यथायोग्य आहार- 
बिहाखाले और कर्मोमे यथायोग्य चेष्टा करनेवाले 
तथा यथायोग्य सोने और जागनेबाले योगीका 
दुःखनाशक योग सिद्ध हो जाता है । 

सब दु.खोंको हरनेवालेका नाम 'दुःखह्ा? है । 
ऐसा सब संसाररूप दुःखोंका नाश करनेबाला 
योग ( उस योगीका ) सिद्ध होता है यह अभिप्राय 


| है ॥ १७॥ 


--+ंकककक++-- 


अथ अधुना क॒दा युक्ती मवति इति 
उच्यते-- 


यदा विनियतं 


अब यहद्द बतछाते हैं कि ( साधक पुरुष ) कब 
युक्त ( समाधिस्थ ) दो जाता है-. 


चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते । 


निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ . 


शाॉंकरमाष्य अध्याय ६ १८२ 
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. एकाग्रताम्‌ आपन्न चित्तम्‌, हिल्वा बराह्यचिन्ताम्‌ | एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जब बाह्य चिन्तनको 
आत्मनि एवं केवले अवतिष्ठते खात्मनि स्थितिं | छोड़कर केवर आत्मामें ही स्थित होता है---अपने 
लगते हत्यथः । खरूपमें स्थिति ठाम करता है । 

निःस्पृष्ट: सर्वकामेम्यो नि्गंता दृश्टादष्ट- तब-उप्त समय सत्र भोगोंकी छाल्सासे रद्वित 
विषयेम्यः स्पृद्य दृष्णा यस्थ योगिनः स | हीं योगी अर्थात्‌ दृष्ट और अद्ृष्ट समस्त भोगोंसे 
जिसकी तृष्णा नष्ट हो गयी है ऐसा योगी थुक्त 

वुक्तः समाहित इति उच्यते तदा तखिन्‌ है-- समाधिस्थ ( परमात्मामें स्थितिवाला ) है, ऐसे 


काले ॥ १८ ॥ कह्दा जाता है ॥ १८॥ 
तस्य योगिनः समाहितं यत्‌ चित्त तस्य | उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उपप्ता उच्यते-- उपमा कट्टी जाती है--- 


यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्ययुज्ञतो योगमात्मनः ॥ १६ ॥ 
यथा दीपः प्रदीपो निवातस्थो निवाते वात-। जेसे बायुरद्धित स्थानमें रखा हुआ दीपक 
वर्जिते देशे स्थितो न इक्ते न चलति, | विचलित नहीं द्ोता, वही उपमा आत्मध्यानका 


सा उपमा हक! अनया इति उपमा | ,>यास करनेवाले--समाधिमें स्थित हुए योगीके 
योगज्ञे! चित्तप्रचारदशिभिः स्पता चिन्तिता ! जीते हुए अन्तःकरणकी, चित्त-गतिको प्रत्यक्ष 


योगिनो यतचित्तस्य संयतान्तःकरणस्य युञ्ञतो 
योगम्‌ अनुतिष्ठत आत्मनः समाधिम्‌ अलुतिष्ठत देखनेवाले योगवेत्ता पुरुषोने मानी है । जिससे किसी- 


इत्यर्थः ॥ १९॥ की समानता की जाय उसका नाम ठपमा है॥१९॥ 


एवं योगाम्यासबलाद एकाग्रीभूत॑ निवात- ! इस प्रकार योगाभ्यासके बलसे वायुरद्वित स्थानमें 
प्रदीपकल्पं सतू-- रखे हुए दीपककी भाँति एकाग्र किया हुआ-- 


यत्रोपरमते. चित्त निरुद्ध योगसेवया । 


यत्र चेवात्मनात्मानं पर्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
यत्र यस्मिन्‌ काले उपरमते चित्तम उपरति योगसाधनसे निरुद्ध किया हुआ, सब ओरसे 


गच्छति निरुद्धं सवेतो निवारितप्रचारं योगसेवया चच्च॒लतारदित किया हुआ चित्त--जिस समय 
उपरत होता है--उपरतिको प्राप्त द्वोता है | तथा 


योगालुष्ठानेन, यंत्र च एव यसिन्‌ 7] काले जिस काहमें समाधिद्वारा अति निर्मल ( स्वच्छ ) हुए 
आत्मना समाधिपरिशुद्धेन अन्तःकरणेन आत्मानं | ,--त;करणसे परम चैतन्य ज्योतिःस्वरूप आत्माका 
परं॑ चेतन्यज्योतिःखरूपं पश्यन्‌ उपलभमानः साक्षाव्‌ करता हुआ वद्द अपने आपमें ही सन्तुष्ट 
स्व्रे एव आत्मनि तुष्यति तुष्टि मजते ॥ २० ॥ | हो जाता है--ठृत्ति छाम कर लेता है ॥ २०॥ 


++--ूअशा्2.. 
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सुखमात्यन्तिक॑ यत्तदबुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 

बेत्ति यत्न न चेवायं स्थितश्रछति तत्त्ततः ॥ २१॥ 
सुम्‌ आत्यन्तिकम्‌ अत्यन्तम्‌ एवं भवति | जो छुख अत्यन्त यानी अन्तसे रह्ित-अनन्त है, 
इति आत्यन्तिकम्‌ अनन्तम्‌ इत्यथेः | यत्‌ तद्‌ | जो इन्द्रियोकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धिसे 
बुद्धिप्राह्म॑ बुद्धथा एवं इन्द्रियनिरपेक्षया शद्यते | &) प्रहण किये जानेयोग्य है, जो इन्दरियोंकी पहुँचसे 
इति बुद्धिग्राह्मम्‌ अतीच्ियम्‌ इन्द्रियगोचरातीतम्र्‌ अतीत है यानी जो विषयजनित घुख नहीं है, ऐसे 
अविषयजनितम्‌ इत्यथेः । वेत्ति तदू ईदशं 
सुखम्‌ अनुभवति यत्र यस्रिन्‌ काले, न च, 
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सुखको यह योगी जिस कालमें अनुभव कर लेता है, 


एवं अयं विद्वान्‌ आत्मखरूपे स्थित: तखाद जिप्त कालमें अपने खरूपमें स्थित हुआ यह ज्ञानी 


न एवं चढति तत्त्ततः तच्वखरूपाद्‌ न प्रच्यवते | तच्से--वास्तत्रिक खरूपसे चलायमान नहीं 
इत्यथें ॥ २१॥ होता-विचलित नहीं होता ॥ २१॥ 





कि चु--- ॥ . तथा-- 
य॑ लब्ध्वा चापरं लाम॑ मन्यते नाधिकं ततः। 
यश्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते |! २२ ॥ 
य॑ रूब्ध्वा यम आत्मलाभं लब्ध्वा प्राप्प च जिस आत्मप्राप्तिरुप छाभको प्राप्त होकर उससे 
अपरम्‌ अन्यल्लाभान्तरं ततः अविकम्‌ अस्ति इति न | अधिक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता, दूसरे 
मनन्‍्यते चिन्तयति | कि च यर्मिन्‌ आत्मतत्त्वे | छामको स्मरण भी नद्हीं करता | एवं जिस आत्मतत्तमें 
स्थितो दुःखेन शख्ननिपातादिलक्षणेन गुरुणा | स्थित हुआ योगी शब्राघात आदि बड़े भारी दुःखों- 
महता अपि न विचाल्यते ॥ २२॥ द्वारा भी विचल्ति नहीं किया जा सकता ॥ २२॥ 


20 
्यत्रोपरमते! इत्याद्यारम्य यावद्धिः “यत्रोपसमते” से लेकर यहाँतक समस्त विशेषणों- 


विशेषणे! विशिष्ट आत्मावस्थाविशेषो योग | से विशिष्ट आत्माका अवस्थाविशेषरूप जो योग कह्दा 
उक्त।--- गया है--- 
त॑ बिद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोइनिविण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 
त॑ विदाद्‌ विज्ञानीयादू दुःखसंयोगवियोगम्‌, उस योग नामक अवस्थाकों दुःखोके सयोगका 
दुःखे! संयोगो दुःखसंयोगः तेन वियोगों हे कर 2 । हि पक पे 
पंयोगवियो ; (बोगवियोगं संयोग होना “दुःखसयोग! है, 
दुःखसंयोगवियोग/ः त॑ दुःखसंयोगगवि तह हा 
४ <ु:खेंके संयोगका बियोगः है, उस “दुःख-संयोग- 
योग इति एवं संज्ञितं विपरीतलक्षणेन विद्याद्‌ वियोग” को “योग” ऐसे बिपरीत नामसे कद्दा हुआ 
विजानीयाद इत्यथेः । समझना चाहिये। 


शॉंकरभाष्य अध्याय ६ श्टप 








शा कर्क महज कल पर चने कर 


योग-फछूका उपसंद्ार करके अब दृढ निश्चय- 


योगफलम्‌ उपसंहत्य पुनः अन्वारम्मेण 
योगसर्य कतेव्यता उच्यते, निश्चयानिर्वेदयों: 
योगसाधनत्वविधानाथंम्‌ | 








को और योगविषयक रुचिको भी योगका साधन 
बतानेके डिये पुनः ग्रकारान्‍्तरसे योगकी कतंब्यता 
बतायी जाती है--- 


वद्द उपयुक्त फलवाला योग बिना उकताये हुए 
चित्तसे निश्चयपूर्वक करना चाहिये। 


स यथोक्तफलो योगो निश्चयन अध्यवक्षायेन 
योक्तव्य: अनिर्िण्णचेतसा | 


जिस चित्तमें निर्विण्णता ( उद्देग ) न हो वह 
अनिविंण्ण-चित्त है, ऐसे अनि्िण्ण ( न उक्तताये 
हुए ) चित्तसे निश्चयपूरवंक योगका साधन करना 
चाह्विये, यह अभिप्राय है | २३॥ 
कि च--- ।. तथा-- 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्वा सवोनशेषतः । 
घर ] 
मनसवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 
सकल्पप्रमवान्‌ संकल्प: प्रभवों येषां कामानां | सकलल्‍्पसे उत्पन्न हुई समस्त कामनार्थोको 
ते संकल्पप्रभवाः काम्ा: तान त्यक्ला | निशेषतासे अर्थात्‌ लेशमात्र भी शेष न रखते हुए 
परित्यज्य सर्वान्‌ अशेपतों निर्लेपेन | कि च॑ 
मनसा एवं विवेकयुक्तेन इन्द्रियप्रामम्‌ इन्द्रिय- 


समुदाय विनियम्य नियमनं कृत्वा समन्‍्ततः 
समन्तात्‌ ।! २४ || उनका रूयम करके ॥ २४ ॥ 
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शने। शनेरुपरमेदुबुदया धृत्तिगहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 


शनें: शने न सहसा उपरमेद उपरतिं! शनेः-शने: अर्थात्‌ सद्सा नहीं, क्रम-कऋमसे 
कुर्यात्‌ । डपरतिको प्राप्त करे । 

कया, बुद्धणा । किंविशिष्टया ध्रतिग्रृहीतया | किसके द्वारा * बुद्धिद्वारा । कैसी बुद्धिद्वारा 
धृत्या भर्येण ग्रहीतया घतिग्रहीवया घेग्रेण | बैयसे घारण की हुई अर्थात्‌ थेर्ययुक्त बुद्िद्वारा । 
युक्तया हत्यर्थ: । 

आत्संस्थम्‌ आत्मनि संस्थितम्‌ आत्मा एबं | तथा मनको आत्मामें स्थित करके अर्थात्‌ “यह 
से न ततः अन्यत्‌ किंचिद्‌ अस्ति इति एवम | सेंत्र कुछ आत्मा ही है उससे अतिरिक्त अन्य कुछ 


38828 है व भी नहीं है! इस प्रकार मनको आत्मामें अचल 
आत्मसंस्थ मन. $त्वा, न किंचिद्‌ अपि चिन्तयेद्‌ | रक्े अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे | 


एप योगस्य परमो विधि; ॥ २५॥ यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है ॥ २५॥ 


न निविष्णम्‌ अनिविण्णं कि तत्‌ चेतः तेन 


निर्वेदरद्दितिन चेतसा चित्तेन इत्यथे: ॥ २३॥ 


निर्लेपमावसे छोडकर, एवं विवेकयुक्त मनसे 
इन्द्रियोके समुदायको सब ओरसे रोककर अर्थात्‌ 


-+---<डछध_ 
गी० शा० भा० २४-- 


१५८६ 


श्रीमद्भगवद्रीता 





तत्र एवम आत्मसंस्थं मनः कते प्रशृत्तो 
योगी-- 


दस ससससअइ सी म._-3-नन--कननकक७७५क कथन भाककननकक 3५ व धकब९७३3८-+५+कपनन+ाक43५3++3नकननक-नन+ न नी नननभभभ तए:क्‍क्‍क्‍क्‍:::घ+/केकसकससकअआ््ेेौएए- 


इस प्रकार मनको आत्मामें स्थित करनेमें लगा 
हुआ योगी--- 


यतो यतो निश्चति मनश्रत्बलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव वशं नयेत ॥ २६॥ 


यतो यतो यस्माद्‌ यसाद्‌ निमित्तात्‌ शब्दादेः 
निश्चति निर्गच्छति खभावदोषादू मन चशन्वलम 
अत्यथ चलम्‌ अत एवं अस्थिरं तत; तत: तस्रात्‌ 
तस्रात्‌ शब्दादेः निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तदु 
निमित्तं याथात्म्यनिरूषणेन आभासीकृत्य 
वेराग्यभावनया च एतद्‌ मन आत्मनि एवं वशं 
नयेद्‌ आत्मवच्यताम्‌ आपादयेत्‌ । एवं 
योगाभ्यासबलादू योगिन आत्मनि एवं 

प्रशाम्यति मनः ।। २६॥ 


खाभाविक दोषके कारण जो अत्यन्त चन्नल है, 
तथा इसीलिये जो अस्थिर है ऐसा मन जिस-जिस 
शब्दादि विषयके निमित्तसे विचलित होता है-- 
बाहर जाता है, उस-उस राब्दादि विषयरूप 
निमित्तते (इस मनको ) रोककर एवं उस-उस 
विषयरूप निमित्तको यथार्थ तत्त्वनिरूपणद्वारा 
आभासमात्र दिखाकर, वेराग्यकी भावनासे इस 
मनका ( बारबार ) आत्मामें ही निरोध करे अर्थात्‌ 
इसे आत्माके ही वशीभूत किया करे | इस प्रकार 
योगाम्यासके बलसे योगीका मन काम्मामे द्वी 
शान्‍्त हो जाता है ॥ २६॥ 


"+---बआ३७--+-- 


प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखम॒त्तमम । 


उपेति शान्तरजसं 

प्रशान्तमनसं प्रशान्तं मनो यस्य स प्रशान्त- 
मनाः त॑ प्रशान्तमनसं हि एन योगिनं सुखम्‌ उत्तम 
निरतिशयम्‌ उपैति उपगच्छति । शान्तरजस 
प्रक्षीणमोद्ददिक्केशजजसम्‌इत्यथ! । अहमूत॑ 
जीवन्मुक्तं त्रह्म एवं सवेम्‌ इति एवं निश्रयवन्तं 


ब्रह्ममृ्‌तमकल्मषम्‌ ॥ २७॥ 


क्योंकि जिसका मन भलीभॉति शान्‍्त है, 
जिसका रजोगुण शान्त हो गया हैं अर्थात्‌ जिसका 
मोहादि क्लेशरूप रजोगरुण अच्छी प्रकार क्षीण हो 
चुका है, जो अह्मरूप-जीवन्मुक्त अर्थात्‌ “यह सब 
कुछ ब्रह्म ही हें! ऐसे निश्चयाला है एबं जो 
अधर्मादि दोषोसे रहित है, उस योगीको निरतिशय 


ब्रक्ष यृतम्‌ अकल्मषम्‌ अधमोद्विजितम्‌ ॥ २७॥ | उत्तम सुख प्राप्त दोता है ॥ २७॥ 





युल्नज्षेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्परशमत्यन्त॑ सुखमरनुते ॥ २८ ॥ 


युञ्ञन्‌ एव यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्त- 
रायवर्जितः सदा आत्मानं विगतकल्मषों विगत- 
पाप: छुखेन अनायासेन तह्मसंस्पश ब्रह्मणा परेण 
संस्पर्शो यस्य तद्‌ ब्रह्मसंस्पशे छुखम्‌ अत्यन्तम्‌ 
अन्तम्‌ अतीत्य वतेते इति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्ट 
निरतिशयम्‌ अश्नुते व्याप्नोति ॥ २८ ॥ 


योगविषयक विष्नोंसे रहित हुआ विगतकल्मष-- 
निष्पाप योगी उपयुक्त क्रमसे सदा चित्तकों समाद्वित 
करता हुआ, अनायास द्वी ब्रह्म-प्राप्तिहप निरति- 
शय-उत्कृष्ट खुखका अनुभव करता है अर्थात्‌ 
जिसका पख्रह्मसे सम्बन्ध है और जो अन्तसे अतीत-- 
अनन्त है ऐसे परम सुखको प्राप्त हो जाता है ॥ २८॥ 


+->किीेगाल०-- 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 


इृदानीं योगस्य यंत्‌ फल अद्यकत्वदशरन 


सबसंसारविच्छेदकारणं तत्‌ प्रदश्येते-- 
सबेभूतस्थमात्मानं 
ईक्षते 


सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं खम्‌ आत्मानं 
सर्वभूतानि च आत्मनि ब्ह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि 
थ्‌ स्वेभृतानि आत्मनि एकतां गतानि ईक्षते 
पश्यति योगयुक्तात्मा समादहितान्तःकरणः सर्वत्र- 
समदशन सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषमेषु 
स्वभूतेषु सम॑ निर्विशेष॑ तद्मात्मेकत्वविषयं 
दर्शन ज्ञानं यस्य स सर्वत्रसमद्शनः ॥ २९ ॥ 


स्वभूतानि 
योगयुक्तात्मा 


१८७ 


अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका 
विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मेके साथ एकताका देखना 
है बह दिखलाया जाता है-- 


चात्मनि । 
सर्वेत्रसमद्शनः ॥ २६ ॥ 


समाहित अन्तःकरणसे युक्त और सब जगह 
समदइशष्टिवाछा योगी--जिसका ब्रह्म और आत्माकी 
एकताको विषय करनेवाला ज्ञान, बह्मासे लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त विभक्त पग्राणियेर्में मेदभावसे 
रहित--सम दो चुका है, ऐसा पुरुष--शभपने 
आत्माको सब भूतोंमें स्थित ( देखता है ) और 
आत्मामें सब भूतोंको देखता है। अर्थात्‌ बश्षासे 
लेकर स्तम्बपर्यनत समस्त प्राणियोंकोी आत्मामें 
एकताको प्राप्त हुए देखता है ॥ २०॥ 


“कि ८०2४ केक है 7 


एतस्थ आत्मेकत्वदशनस्थ फलम्‌ उच्यते-- 


इस आत्माकी एकताके द्शनका फल कहा 
जाता है--- 


यो मां पदयति सबेत्र सर्वे च भयि पव्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥ ३०॥ 


यो मा पहश्यति बासुदेव॑ स्वस्थ आत्मान 
सबत्र सर्वेषु भूतेषु सब च ब्रह्मादिभूतजातं मयि 
सर्वात्मनि पश्यति, तस्य एवम्‌ आत्मकत्वद्शिनः 
अद्दम्‌ ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्याम्रि 
स॒च मे न प्रण्श्यति स च्‌ विद्वान मम 
वासुदेवस्थ न प्रणश्यति न परोक्षीमचति । 
तस्य च मम्र च एकात्मकलवात । 


खात्मा हि नाम आत्मनः प्रिय एवं भवतति 


जो सबके आत्मा मुझ्न वाछ्ुदेवको सब जगह 
अर्थात्‌ सत्र भूतोमें ( व्यापक ) देखता है और 
ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियोंको मुझ सर्वात्मा 
(परमेश्वर) में देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको 
देखनेबाले उस ज्ञानीके लिये में ईश्वर कभी अदृश्य 
नहीं द्वोता अर्थात्‌ कभी अप्रत्यक्ष नहीं द्वोता और वह्द 
ज्ञानी भी कभी मुझ वासुदेवसे अदृश्य--परोक्ष नहीं 
होता, क्योंकि उसका और मेरा खरूप एक द्वी है । 


नि सन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ह्वी होता 
है और जो सर्वात्ममावसे एकताकों देखनेबाला है 


यस्मात्‌ च अहम्‌ एवं स्ोत्मेकत्वदर्शी | ३० ॥ | वह में ही हूँ ॥| ३०॥ 
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पजावधपएे प्र्य 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 


श्रीमद्भगगवद्गीता 





ज्न्प्प्न्श्त्फ् 


ऋ्प्शसलः ठ्र ४5 आर 


सर्वथा बरतमानोएपि स योगी मयि वर्तते॥ ३१ ॥ 


इति एतत्‌ पूवेछोकार्थ सम्यग्दशनम्‌ अनु 
तत्फलं मोक्ष; अभिषीयते | सर्वया सर्वप्रकारेः 
वर्तमान: अपि सम्यन्दर्शी योगी मय वैष्णवे 
परमे पदे व्तते नित्यमुक्त एवं स न मोक्ष 


प्रति केनचित्‌ प्रतिबध्यते इत्यथेः ॥ ३१ ॥ 


( एकल्-भावमें स्थित हुआ जो पुरुष सम्पूर्ण 
भूतोंमें स्थित मुझ वासुदेवकों भजता है) इस 
प्रकार पहले छोकके अर्थरूप यथाथे ज्ञानका 
इस आधे छोकसे अनुवाद करके उसके फलखरूप 
मोक्षका विधान करते हैं-बह पूर्ण ज्ञानी---योगी सब 
प्रकाससे बतेता हुआ भी वेष्णब परमपदरूप मुझ 
परमेश्वरमें द्वी बतंता है अर्थात्‌ वह्द सदा मुक्त दी है- 
उसके मोक्षकों कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ३१॥ 


००५२४? ... 


कि च अन्यत्‌-- 


तथा और भी कहते हैं--- 


आत्मोपस्येन स्वेत्र सम॑ पद्यति यो5जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ ३२ ॥ 


आत्मोपस्थेन आत्मा खयम्‌ एवं उपमीयते 


आत्मा अर्थात्‌ खयं आप, और जिसके द्वारा 


[ अनया ] इति उपमा तस्था उपमाया माव | उपमित किया जाय बह उपमा, उस उपमाके भावकों 


ओपम्पम्‌ । 
तेन आत्मौपम्येन सर्बत्र स्वेभूतेषु सम तुल्य॑ 


पश्यति यः अजुन | 

सच र्कि सम॑ पुयति इति उच्यते-- 

यथा मम सुखम्‌ इृष्टं तथा प्रवेप्राणिनां सुखम 
अनुकूलम्‌ | वा शब्द; चार्थे | यदि वा यत्‌ च 
दु.खं मम प्रतिकूलम्‌ अनिष्ट यथा तथा सब्वे- 
प्राणिनां दुःखम्‌ अनिष्ट प्रतिकूलम्‌ इति एवम्‌ 
आत्मोपम्पेन सुखदुःखे अनुकूलप्रतिकूले 
तुल्यतया सर्वभृतेषु सम पश्यति, न कल्यचित्‌ 
प्रतिकूलम्‌ आचरति अहिंसक इत्यर्थः । 

ये एवम्‌ अहिंसकः सम्पर्दशननिष्ठः स योगी 
परम उस्क्ृष्टो मतः अभिग्रेतः स्वयोगिनां 
मध्ये ॥ २२॥ 


( सादश्यकों ) औपम्य कहते है | 

हे अजजुन ! उस आत्मोपम्यद्वारा अर्थात्‌ अपनी 
सदशतासे जो योगी सत्रेत्र-सब भूतो्मे तुन्य 
देखता है । 

वह तुन्य क्या देखता है ? सो कहते हैं--. 

जेसे मुझे छुख प्रिय है बसे ही सभी प्राणियों- 
को सुग्ब अनुकूल है और जैसे दु ख मुझे अग्रिय--- 
प्रतिकूल है बेसे वी वह सब पग्राणियोंको अध्रिय--- 
प्रतिकूल है इस प्रकार जो सब प्राणियोंमें अपने 
समान ही सुख और दुःखको तुल्यभावसे अनुकूल 
ओर प्रतिकूल देखता है, किसीके भी ग्रतिकूछ 
आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है | यहाँ “वा? 
शब्दका प्रयोग “बच! के अथमे हुआ है | 

जो इस प्रकारका अद्विंसक पुरुष पूर्ण ज्ञानमें 
स्थित है वह योगी अन्य सब योगियोंमें परम उत्कृष्ट 
माना जाता है | ३२॥ 
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एतस्य यथोक्तस्प सम्यग्द्शनलक्षणस्थ 


१८६ 





इस उपयुक्त पूर्णज्ञानरूप योगको कढिनिता- 


योगस्य दुःख़संपाथताम्‌ आलक्ष्य झुश्रूषुः भ्रुवं |से सम्पादन द्वोनेयोग्य समझकर उसकी 


तत्प्राप्त्युपायम्‌ू-- 
अर्जुन उवाच-- 


प्रातकि निश्चि उपायको छुननेकी इच्छावाला 
अजुन बोल--- 


यो5य॑ योगर्त्वया प्रोक्तः साम्येन मघुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चब्बलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यः अय योग: त्वया प्रोक्त. साम्येन समत्वेन हे 


हे मधुसूइन ! आपने जो यह समत्वभावरूप 


मधुसूदन एतस्थ योगस्य अहं न पश्यामि न योग कहा है, मनकी चश्नलछताके कारण मैं इस 
उपलमभे चश्चल्त्वाद सनस; कि स्थिराम्‌ अचलां | योगकी अचल स्थिति नहीं देखता ह्ूँ-यद्द बात 


स्थिति प्रसिद्यम एतत्‌ | ३३ ॥ 


प्रसिद्ध है | ३३॥ 


>> 2... 


चञ्चबलं हि मनः कृष्ण 


तस्याहं निग्रह॑मन्य 
चख्चलं द्वि मन कृष्ण हति कृषतेः विलेख- 
नाथेस्थ रूप॑ भक्तजनपापादिदोषाकर्पणात्‌ 


कृष्ण: | 

न केवलम्‌ अत्यथे चश्चल् प्रमाथि च प्रमथन- 
शीलं प्रमभाति शरीरम्‌ इन्द्रियाणि च विक्षिपति 
परवशीकरोति । 


कि च बल्वदू न केनविद्‌ नियन्तुं शक्यम्‌ । 
कि च दढं तन्‍्तुनागवद्‌ अच्छेद्रम्‌ । 


तस्व एवंभूतस्थ मनसः अह निग्नह निरोध॑ 
मन्‍्ये बायो: इव | यथा वायोः दुष्करो निग्रहः 
ततः अपि मनसो दुष्करं मन्‍्ये इति 
अभिप्रायः ॥ २४ ॥ 


प्रमाथि बलवद्दढम्‌ | 


बायोरिव सुदुष्करम ॥ ३४ ॥ 


क्योंकि हे कृष्ण ! यद्द मन बड़ा ही चन्चल 
है । विलेखनके अर्थमे जो 'कृप' घातु है उसका रूप 
कृष्ण! है, भक्तजनोंके पापादि दोषोंको निवृत्त करने- 
वाले होनेके कारण भगवान्‌का नाम "कृष्ण? है। 


यह मन केबल अत्यन्त चशञ्जल है इतना द्वी नहीं, 
किन्तु प्रमचनशीरू भी है अर्थाव्‌ शरीरको क्षुब्ध 
ओर इन्द्रियोको विक्षिप्त यानी प*वश कर देता है। 


तथा बड़ा बल्वान्‌ है---किसीसे भी वशमें 
किया जाना अशक्य है। साथ ही यह्द बड़ा दृढ़ 
मी है अर्थात्‌ तन्तुनाग ( गोह ) नामक जलूचर 
जीवरकी भाँति अच्छेध है । 


ऐसे लक्षणोवाले इस मनका निरोध्र करना में 
बायुकी भाँति दुष्कर मानता हूँ । अभिप्राय यह 
कि जैसे वायुका रोकना दृष्कर है, उससे भी 
अधिक दुष्कर मैं मनका रोकना मानता हूँ ||३४॥। 
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एवम्‌ एतद्‌ यथा ब्रवीषि-- 
श्रीमगवासुबाच--- 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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ह अप ््पजणसः- >> 5 ४४० > 


श्रीभगवान्‌ बोले कि जैसे त्‌ क्दता है यह 
ठीक ऐसा ही है- 


असंशयं महाबाहो मनो दुनिंग्रह॑ चलम । 


अभ्यासेन तु कोन्तेय 

अंसंशयं न अस्ति संशयो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ 
इत्यन्न॒ हे मद्ाबाहों | किन्तु अम्यासेन तु 
अभ्यासो नाम चित्तमूमो कस्यांचित्‌ समान- 
प्रत्ययावत्ति: चित्तस । वेराग्यं नाम दृष्टाहशे्ट- 
भोगेषु दोषदशनाभ्यासाद्‌ वैतृष्ण्य॑ तेन च 
वेराग्येण गद्मते विक्षेपरूपः प्रचार: चित्तस्य | एवं 
तद मनो गृश्मते निगृह्मते निरुष्यते इत्यथे!।३५। 


वैराग्येण च गहमते ॥ ३५ ॥ 


हे मद्दाब्राह्दे ! मन चश्बल ओर कठिनतासे वशरमें 
होनेवाला है इसमें ( कोई ) सम्देद् नहीं । किन्तु 
अभ्याससे अर्थात्‌ किसी चिक्तभूमिमें एक समान 
वृत्तिकी बारंबार आवृत्ति करनेसे और दृष्ट तथा 
अदृष्ट प्रिय भोगेमें बारंबरार दोषदशनके अभ्यास- 
द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छारूप वेराग्यसे चित्तके 
विक्षेपरूप प्रचार ( चन्नलता ) को रोका जा सकता 


है । अर्थात्‌ इस प्रकार उस मनका निग्नह-निरोध 
किया जा सकता है ॥ ३५ ॥ 
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यः पुनः असंयतात्मा तेन-- 





परन्तु जिसका अन्त-करण वशमें किया हुआ 
नहीं है उस--- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 


वश्यात्मना तु यतता शक्यो५वाप्तुमपायतः ॥ २६ ॥ 


असयतात्मना अभ्यासवेराग्याम्याम्‌ असंयत | 
आत्मा अन्तः्करणं यस्थ सः अयम्‌ असंयतात्मा 
तेन असंयतात्मना योगो दुष्प्रापो दु।खेन श्राप्यते 
इति में मति: । 


यः तु पुनः वध्यात्मा अभ्यासवेराग्याम्यां 
वश्यत्वम्‌ आपादित आत्मा मनो यस्थ सः अयं॑ 
बच्यात्मा तेन वश्यात्मना तु यतता भूयः अपि 
प्रय्ल॑ कुबंता शकक्‍यः अआवाप्तुं योग उपायतो 
यथोक्तादू उपायात्‌ ॥ ३६ ॥ 


मनको वशमें न करनेवाले पुरुषद्वारा अर्थात्‌ 
जिसका अन्त,करण अभ्यास और बेराग्यद्वारा संयत 
किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषद्वारा योग प्राप्त किया 
जाना कठिन है, अर्थात्‌ उसको योग कठिनतासे 
प्राप्त दो सकता है-यह्द मेरा निश्चय है । 


परन्तु जो खाघीन मनवालहा हे-जिसका मन 
अभ्यासवराग्यद्वारा वशमें किया हुआ है और जो 
फिर भी बारबार यज्ञ करता ही जाता है ऐसे 
पुरुषद्वारा पूर्वोक्त उपायोंसे यद्ट योग प्राप्त किया 
जा सकता है ॥ ३६ ॥ 
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 तत्र योगाम्यासाड्ीकरणे न परलोकेहकोक-| . योगाम्यासको लीकार करके जिसने इस छोक 
प्रापिनिमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग-| और परछोककी ग्राप्तिक साधनरूप कर्मोका तो 


सिदिफंल थे मी ४ ०५ त्याग कर दिया और योगसिद्धिका फल, मोक्षग्राप्ति- 
फलं च मोक्षसाधन सम्फदशन न प्राप्तम्‌ | ,, साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिल नहीं, ऐसे 


शति योगी योगमार्गाद मरणकराले चलितचित्त | ज्ञस योगीका चित्त अन्तकालमें योगमार्गसे बिचलित 
हति तस्य नाशम्‌ आशइुथ-- दो गया हो, उस योगीके नाशकी आशा करके 
अजजुन उवाच-- अर्जुन पूछने लगा--- 
अयतिः श्रद्ययोपेतो योगाच्नलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति क्रृष्ण गच्छति ॥ २७॥ 
अयति: अग्रयत्रवान्‌ योगमार्गे श्रद्धया। है कृष्ण ! जो साधक योगमार्गमें यत्ञ करनेवाला 
आस्तिक्यबुद्धधा च्‌ उपेतो योगाद्‌ अन्तकाले | “हों है, परन्तु श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्तिक-बुद्धिसे युक्त 
अधि खलित आग सनी गैखे। में विश है और अन्तकालमें जिसका मन योगसे चलायमान 


| हो गया है वह चश्बछ-चित्त भ्रष्ट स्वृतिवाल्या योगी 
अष्टस्मृतिः सः अप्राप्य योगससिद्धि योगफलं | बोगकी मिद्विको अर्थात्‌ योगफलरूप पूर्ण ज्ञानको 


सम्यर्दशनं का गति हे कृष्ण गच्छति || ३७॥ ' न पाकर किस गतिको प्राप्त द्ोता है! ॥ ३७ ॥ 
-“€7०<28»०-९०- 
कबच्िन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाश्रमिव नश्यति । 


अप्रतिष्ठो महाबाहों बिमूढो बह्मणः पथि ॥ ३२८ ॥ 
कचित्‌ कि न उभयविश्रष्ट: क्रमंमार्गादं| हे मद्गाबाहो ! वह आश्रयरद्धित और ब्रह्म- 
योगमार्गांत च विश्रष्ट: सन्‌ छित्नाश्रम्‌ इव नश्यति | ग्राप्तिके मार्गमे मोद्दित हुआ पुरुष कर्ममार्ग और 
कि वा न नव्यत्ति अप्रतिष्ठो निराश्रयों हे।जानमार्ग दोनों ओससे भ्रष्ट होकर क्या छिल्न-मिन्न 
महाबाहों विमूढ' सन्‌ अह्मण: पथि ब्ह्मप्राप्ति- | हुए बादलकी भाँति नष्ट हो जाता हैं अथवा नष्ट 
मार्गे ॥ २८॥ नहीं होता ! ॥ ३८॥ 
-०9्42-.... 
एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः । 
त्ववन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपयते ॥ ३६ ॥ 
एतदू मे मम सशयं कृष्ण छेत्तुम अपनेतुम्‌ | दे कृष्ण! मेरे इस संशयको निःशेषतासे काठनेके 
भर्हसि अशेषत: त्वदन्यः त्वत्त; अन्य ऋषि; | दिये अर्थात्‌ नष्ट करनेके लिये आप दी समर्थ हैं 
को ता उन मेगिता “सरल: अल जे क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता 


हर इस संशयका नाश करनेवाला सम्मवर नहीं है | अतः 
यस्माद्‌ उपपथते संभवति अतः त्वम्‌ एवं छेत्तुम | आपको ही इसका नाश करना चाहिये यह्द 


अहंसि इत्यथं: ॥ ३९॥ अमिप्राय है | ३९ ॥ 
-+ऋ#ड्त - 





स्तर श्ल जिस पक्की अल कक 0 


श्री मगवा नुक च--- 


श्रीमद्भरगवद्गीता 


श्रीभमगवान्‌ बोले--- 


पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्थ वियते। 
न हि कल्याणकृत्कथ्रिद्दुर्गति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


है पार्थ न एव इ६ लोके न अमुत्र परसिन्‌ 
वा लोके विनाश, तस्य वियते, न अस्ति नाशों 
नाम पूर्वसाद हीनजन्मप्राप्तिः स योगश्रष्टसस 
न अस्ति। 

न हि यस्मात्‌ कल्याणकृंत्‌ शुभकृत्‌ कश्चिद्‌ 


दुर्गति कुत्सितां गति हे तात तनोति आत्मानं 
पृत्रपेण इति पिता तात उच्यते, बिता 
एब पुत्र इति पृत्रः अपि तात उच्यते, शिष्य: 
अपि पुत्र उच्यते, गच्छति ॥ ४० ॥ 


हे पार्थ ! उस योगमश्रष्ट पुरुषका इस लोकमें 
या परलोकरमे कहीं भी नाश नहीं होता है | पहले- 
की अपेक्षा द्वीन-जन्मकी प्राप्तका नाम नाश है 
सो ऐसी अवस्था योगश्रष्टकी नहीं द्वोती । 

क्योकि हे तात ! छझुभ कार्य करनेबाला कोई 
भी म्नुप्य दुगंतिको अर्थात्‌ नीच गतिको नहीं 
पाता | पिता पुत्रूपसे आत्माका विस्तार करता 
है अत. उसको “तात? कह्ते हैं तथा पिता दी 
पुत्ररूपसे उत्पन्न द्वोता है अत. पुत्रकों भी 'तात! 
कट्द ते हैं । शिष्य भी पुत्रके तुल्य है इसलिये उसको 
भी प्तातः कद्दते है || ४० | 


०»... 


कि तु अस्य भवति-- 


तो फिर इस योगमश्रष्टका क्या होता हैं !-.-- 


प्राप्य पृण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्रवती: समा: । 


शुचीनां 

योगमार्गे प्रवृत्तः संनन्‍्यासी सामथ्यांत्‌ 

प्राप्प गत्वा पुण्यक्रताम्‌ अश्वमेधादियाजिनां 

लोकान्‌ तत्र च उषित्रा वासम्‌ अनुभूय शाश्रती: 

नित्याः समा. संवत्सरान्‌ तह्धोगक्षये शुचीना 

यथोक्तकारिणां श्रीमता विभूतिमतां गेहे गृहे 
योगम्रष्ट: अमिजायते | ४१॥ 


श्रीमतां गेहे यागश्रष्टोप्मिजायते ॥ ४१ ॥ 


योग-मार्गमे लगा हुआ योगश्रष्ट सम्यासी पुण्य- 
कम करनेवालोके अर्थात्‌ अश्वमेत्र आदि यज्ञ करने- 
बालेके लोकोंमें जाकर, वहाँ बहुत कालतक भर्थात्‌ 
अनन्त वर्षोतक वास करके, उनके भोगका क्षय होने- 
पर झात्रोक्त कर्म करनेवाले शुद्ध और श्रीमान्‌ 
पुरुषोके घरमें जन्म लेता दे । प्रऋरणकी सामरथ्यसे 
यहाँ योगश्रष्टका अर्थ संन्याप्ती ढिया गया है ॥ ४१॥ 


--+->ि0-+- 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम । 


एतडि. दुलेभतरं लोके जन्म यदीदशम ॥ ४२॥ 


अथवा श्रीमतां इुलादू अन्यस्रिन्‌ योगिनाम्‌ एव 


अथवा श्रीमानोंके कुलसे अन्य जो बुद्धिमान्‌ 


द्रिद्राणां कुले मवति जायते भीमतां बुद्धिमताम्‌ | | दरिद योगियोंका कुछ है उसीमें जन्म ले लेता है । 
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| एतद्‌ू हि. जन्म यदू दरिद्राणां परन्तु ऐसा जन्म अर्थात्‌ जो उपयुक्त दरिद्र आदि 
योगिनां छुले दुर्लभतर दुःखलम्यतरं पूर्वम्‌ | विशेषणोसे युक्त योगियोके कुलमें उत्पन्न होना है, वह 
अपेक्ष्य छोके जन्म यद्‌ ईंदश यथोक्तविशेषणे | इस छोकमें पदले बतलाये हुए श्रीमार्नोके कुलमें 
कुले ॥ ४२॥ उत्पन्न होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुलभ है ॥४२॥ 
'अड2छ22 
यसात्‌-- |. क्‍्योकि-- 


तत्र॒ त॑ बुडिसंयोगं लभते पोब॑देहिकम । 
यततै च॑ ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 8३ ॥ 


तत्र योगिनां कुले त॑ बुद्धिसंगोंग बुद्धधा । वहों योगियोक्रे कुलमें पहले शरीरमें होनेवाले 
संयोग बृद्धिसंगोग॑ ठभते पौर्ववेहिक पूर्वसिन्‌। से बुद्धिके सयोगको पाता है---अर्थात्‌ योगी कुलमें 
देहे भर पौर्ष ह ; कगेति | जन्म लेते ही उसका पू्ब-जन्ममे प्राप्त हुई बुद्धिसे 
है भव पौवेदेहिकम्‌, यतते च प्रयत्न क सम्बन्ध हो जाता है ओर हे कुरुनन्दन ! वह उस 
तत: तस्मात्‌ पूबकृतात्‌ संस्कारादू भूयों बहुतरं | पूर्वकृत संस्कारके बल्से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके 
संसिद्धो संसिद्विनिमित्तं हे कुरुनन्दन ॥ ४३।॥। लिये फिर और भी अधिक प्रयत्ञ करता है ॥ ४३ ॥ 


-८०,2..... 
कथ॑ पूर्वेदेहबुद्धिसंयोग इति तद्‌ उच्यते-- पहले शरीरकी बुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता 
हैं सो कह्दते हैं--.- 


पूबीभ्यासेन तेनेव हियते हावशोषपि सः। 
जिज्ञासु॒पि योगस्यथ शाब्दब्रह्मातिव्तते ॥ 8४ ॥ 


यः पूवेजन्मनि कृत। अभ्यास; से क्योंकि वद्द योग-श्रष्ट पुरुष परत्रश हुआ भी 
पूर्वाम्यासके द्वारा अर्थात्‌ जो पहले जम्ममें किया 
हुआ अभ्यास है, उस अति बलवान पूर्बाम्यासके 
द्वारा योगकी ओर खींच लिया जाता है । 


न कृतं चेद्‌ योगाभ्याससंस्कारादू बलवत्तरम्‌ | यदि योगाम्यासके संस्कारोंकी अपेक्षा अधिक 
अधर्मादिलक्षणं कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन | बल्वान्‌ अधर्मादे कर्म न किये हों तो वह 
संस्कारेण हियते । अधमः चेदू बलवत्तरः | योगाभ्यास-जनित संस्कारोंसे खिंच जाता है और 
कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः | यदि अधिक बलवान्‌ अधर्म किया हुआ होता है तो 
अभिभूयते एव | उससे योगजन्य संस्कार भी दब द्वी जाते है। 

गी० शा० भा० २४७५-- - 


पूर्राभ्यास: तेन एव बलवृता हियते हि यस्माद्‌ 
अबश: अपि स योगमश्रष्ट: । 
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तत्क्षये तु योगजः संस्कारः स्वयम्‌ एव 


श्रीमद्भगवद्गीता 





परन्तु उस पाप-कमका क्षय द्वोनेपर वे योगजन्य 


कार्येम्‌ आरभते, न दीघेकालस्थस्स अपि | संस्कार स्वयं द्वी अपना कार्य आरम्म कर देते हैं । बहुत 


विनाशः तस्य अस्ति दत्यर्थः । 
जिज्ञासु: अपि योगस्य स्वरूप॑ ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ 


योगमार्गे प्रवृत्तः संन्‍्यासी योगश्रष्टः सामध्योत्‌ 
सः अपि रब्दब्रह्म वेदोक्तकर्मानुष्ठानफलम्र्‌ 
अतिवर्तते अपाकरिष्यति किम्र्‌ उत बुद्ध्वा यो 
योगं तम्निष्ठः अभ्यासं कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 


काठतक दबे रइनेपर भी उनका नाश नहीं द्ोता । 


जो योगका जिज्ञासु भी है अर्थात्‌ जो योगके 
स्वरूपकों जाननेकी इच्छा करके योगमार्गमें लगा 
हुआ योग-श्रष्ट संन्‍्यासी है वद्द भी डब्दब्ह्मको 
अर्थात्‌ वेदमें कहे हुए कर्मफलको अतिक्रम कर 
जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमें स्थित 
हुआ अभ्यास करता है उसका तो कटद्दना द्वी क्‍या 
है । यद्दों प्रसनकी शक्तिसे जिज्ञाुका भर्थ संन्‍्यासी 
किया गया है ॥ ४४ ॥ 


--+ब कक -- 


कुतः च योगित्वं श्रेय इति-- 


प्रयन्ञायतमानस्तु योगी 


अनेकजन्मसंसिडस्ततो 


प्रपज्ञाद्‌ यतमान. अधिक॑यतमान इत्यथेः । 
तत्र योगी विद्वान्‌ संझुद्धकिल्बिषों विशुद्धकिल्बिपः 
संशुद्धपापः अनेकेषु जन्मसु किंचित्‌ किंचित्‌ 
संस्कारजातम्‌ उपचित्य तेन उपचितेन अनेक- 
जन्मकृतेन संसिद्ध/ जनेकजन्मससिद्ध' ततो 
लब्धसम्यग्दशेन सन्‌ याति पर गब्रकृष्टा 
गतिम्‌ || ४५ ॥| 


योगित् श्रेष्ठ किस कारणसे है ?-.... 


संशुडकिल्बिषः । 


याति परां॑ गतिम ॥ ४५॥ 


जो प्रय्रपूंवंक-अधिक साधनमें छगा हुआ है वह 
विद्वान्‌ योगी विश्युद्धकिल्बिष अर्थात्‌ अनेक ज्न्मों- 
में थोड़े-थोड़े संस्कारोंको एकत्रितकर उन अनेक 
जन्मोंके सब्चित सस्कारोंसे पापरद्वित होकर, सिद्ध 
अवस्थाको प्राप्त हुआ-सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त करके 
परमगति-मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ 


आ+अआै-+ 


यस्राद्‌ एवं तसातू-- 


। ऐसा होनेके कारण--.. 


तपल्चिभ्योईधिको योगी ज्ञानिभ्योएपि मतोषधिकः । 


कर्मिभ्यश्राधिको योगी 


तस्माद्योगी भवाजुन ॥ ४६॥ 
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तपश्विम्य: अधिको योगी ज्ञानिम्य: कि, ज्ञानम्‌ तपरिवियों और ज्ञानियोंसे भी योगी अधिक 
अत्र शांखपाण्हित्यं तदद्भथः अपि मतो ज्लातः | है। यहाँ ज्ञान शाज-विषयक पाण्डित्यका नाम 


अधिक: श्रेष्ठ इति कर्मिम्य: अप्निहोत्रादि कम | उससे युक्त जो हानबान्‌ हैं उनकी अपेक्षा योगी 
अधिक श्रेष्ठ है । तथा अम्निह्षोत्रादि-कर्म करनेवारों- 


तइद्धथः अधिको योगी विशिष्टो यस्मात्‌ तस्माद्‌ | ३ भी योगी अधिक श्रेष्ठ है इसलिये हे भर्जुन ! 
योगी भव अजुन ॥ ४६॥ , तू योगी हो ॥ ४६॥ 


--+<७रै7न्ट)2....०- 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमी मतः ॥ ४७ ॥ 


योगिनाम्‌ अपि सर्वेष्ा रुद्रादित्यादिध्यान-| रुद्र, आदित्य भ्रादि देबोंके ध्यानमें छगे हुए 
पराणां मध्ये मद्तेन मयि वासुदेवे समाहितेन | समस्त योगियोंसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हुआ मुझ्न 
अन्तरात्ममा अन्तःकरणेन श्रद्धावान्‌ श्रद्धानः | वाखुदेबमें अच्छी प्रकार स्थिति किये हुए अन्तःकरण- 
सन्‌ भजते सेवते यो मां स मे मम युक्ततम: | से मुझे द्वी भजता है, उसे मै युक्ततम अर्थात्‌ 
अतिशयेन युक्तो मतः अभिप्रेत इति ॥ ४७ || | अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ॥ ४७ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संदितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्भगवद्टीतासपनिषत्सु अक्षविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ध्यानयोगो नाम 
पृष्ठोष्ष्यायः ॥ ६॥ 


-०>चटी29-..... 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरमगषत: 


कृतौ श्रीमगत्रद्वीताभाष्येडम्यासयोगो नाम 
षष्ठोडध्याय, ॥ ६ ॥ 
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सप्तमो5्ष्यायः 


शोगिनामपि सर्वेपा मद्ठतेनानतरात्मना | 

श्रद्धावान्भजते यो मा स में युक्तमीं मतर ॥* 

इति प्रश्नरीजम्‌ उपन्यस्थ खयम्‌ एव 
ईहशं मदीयं तक्वम्‌ एवं मद्ग॒तान्तरात्मा स्यादू 
इति एतद विवश्लु!-- 

श्रीभगवानुवाच-- 


धयोगिनामपि सवंधां मदतेनान्तरात्मना। 

धऋ्वावान्मजते यो मां स मे युक्ततमी मतः ॥* 

इस छोकद्वारा छठे अध्यायके अन्तमें प्रइनके 
बीजकी स्थापना करके फिर स्त्रयं ही ऐसा मेरा 
तत्त है? (इस प्रकार मुझमें स्थित अन्तरात्मावाला हो 
जाना चाहिये! इत्यादि बातोंका बणन करनेकी 
इच्छावाले भगवान्‌ बोले-- 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युज्नन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ 


मयि वशक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्वर आसक्तं 


आगे कहे जानेवाले विशेषणोसे युक्त मुझ परमेश्वर- 
में दही जिसका मन आसक्त हो, वह "मश्यासक्तमना! 


मनो यस्य स्‌ मध्यासक्तमना हे पार्थ, योग युझ्नन्‌ | है और मैं परमेश्वर ही जिसका ( एकमात्र ) अवल्म्बन 


मनःसमाधान झु्वन्‌ मदाश्रय अहम एवं परमेश्वर 


आश्रयों यस्‍्य स मदाभश्रयः । 


यो हि कश्नित्‌ पुरुषार्थन केनचिद्‌ अर्थी 
भवति स तत्साधनं कर्म अग्निदोत्रादि तपो 
दान॑ वा किंचिदू आश्रय ग्रतिपद्यते | अय॑ तु 
योगी माम्‌ एवं आश्रयं प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत्‌ 
साधनान्तरं मयि एवं आसक्तमना भवति। 


यः त्वम्‌ एवंसूत; सन्‌ असशय समग्र समस्त 
विभूतिबलशक्त्यैस्वर्यादिगुणसंपन्‍्नं॑ मा यथा 
येन प्रकारेण शास्यसि संशयम्‌ अन्तरेण एवम्‌ एव 
भगवान्‌ इति तत्‌ #ण उच्यमानं मया | १ | 


हूँ वह 'मदाश्रय' है, हे पार्थ ! ऐसा प्मस्यासक्तमना! 
और “मदाश्रय' होकर त्‌ योगका सावन करता हुआ 
अर्थात्‌ मनको ब्यानमे स्थित करता हुआ (जिस प्रकार 
मुझको सशयरद्वित समग्ररूपसे जानेगा सो छुन-) 

जो कोई ( धर्मादे पुरुषा्थोमेंस ) किसी पुरुषार्थका 
चाहनेवाला द्वोता हैं, वह उसके सावनरूप अभ्नि- 
होत्रादि कम, तप या दानरूप किसी एक आश्रयकों 
ग्रहण किया करता है, परन्तु यह योगी तो अन्य साधनो- 
को छोडकर केवल मुझको हौ आश्रयरूपसे ग्रहण 
करता है, और मुझमें ही आसक्त-चित्त होता है। 


इसलिये तू उपर्युक्त गुणोसे, सम्पन्न होकर 
विभूति, बल, ऐश्वये आदि गुणोंसि सम्पन्न मुझ समग्र 
परमेश्वरको जिस प्रकार मंशयरह्वित जानेगा कि 
भगवान्‌ निस्सन्देह ठीक ऐसा ही है?, वह प्रकार 
मे तुझसे कद्दता हूँ, सुन ॥ १॥ 


+--++-<-पंकरकाककमादूँ 0-०+-- 
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.. तत्‌ च मह्िषयम्‌-- | वह्ढी यह अपने खरूपका ््ि 
ज्ञानं तेपह॑ सविज्ञानमिद॑ वक्ष्याम्यशेषतः | 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 


ज्ञनं ते तुभ्यम््‌ अहं सविज्ञान विज्ञानसहितं | ज्ञान मैं तुझे विज्ञानके सद्दित अर्थात्‌ अपने 
खानुभवसंयुक्तम्‌ इदं वब््यामि कथयिष्यामि | अलुभवके सह्दित नि शेषत.-सम्पूर्णतासे कहूँगा । 
अशेषत, कार्त्स््येन । 

तद ज्ञान॑ विवक्षितं स्तोति श्रोतुः अभिश्ुखी- | श्रोताकों सम्मुख अर्थात्‌ सावधान करनेके छिये 
करणाय | जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते है । 

यद्‌ ज्ञात्वा य॒द ज्ञान ज्ञात्वा न इद्द मूयः पुनः जिस ज्ञानकों जान लेनेपर फिर इस जगतमें 
ज्ञतत्यं पुरुषारथ साधनम्‌ अवशिष्यते, न अवशेषो | पुरुषार्थका कोई साधन जानना होष नहीं रहता 
भवति इति मत्तचज्ञों यःस सर्वज्ञो भवति | अर्थात्‌ जो मेरे तत्तको जाननेबाला हैं वद्द स्वक्ञ 
इत्ययं: । अतो विशिष्टफलत्वादू. दुलेभ॑ | हो जाता है । अत, यह ज्ञान अति उत्तम फलब्राढा 
ज्ञानम्‌ ॥ २॥ होनेके कारण दुल्भ है ॥ २॥ 





कथम्‌ इति उच्यते-- | यह ( दुर्म ) कैसे है ? सो कहते हैं--. 
मनुष्याणा सहस्रेप कश्चियतति सिडये | 
यततामपि सिडानां कश्रिन्मां वेत्ति तक्त्ततः ॥ ३ ॥ 
मनुष्याणा मध्ये सहसख्रेप अनेकेषु कश्विद | हजारो मनुष्योमें कोई एक ही (मोक्षरूप ) 
यतति प्रयत्न॑ करोति सिद्धये सिद्धर्थम्‌, तेषां प्रिद्धिकि लिये प्रयक्ष करता है और उन यकत्न 


तताभ्‌ अपि सिद्धाना सि हिते ये मो करनेवाले सिद्धोमें भी--जो मोक्षके लिये यत्ष 
हक । पर /3 ५ मांदाय । ते है थे ( एक तरहसे ) सिद्ध ही है उनमें 
यतन्ते तेषां कश्चिद्‌ एवं मां जेत्ति तचतों भी--कोई एक ही मुझे तच्से-यथार्थ जान 
यथावत्‌ ॥ ३ ॥ पाता है ॥ ३॥ 


4-48 कक ३े७--+- 


श्रोतारं प्ररोचनेन अभिम्ुखी कृत्य आह -- । इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्मुख करके 
कह्ठते हैं -- 


भूमिरापोषनलो वायु: खं मनो बुडिरेव च | 
अहंकार इतीय॑ मे भिन्ना प्रक्ृतिरष्धधा ॥ ४ ॥ 


भूमि: इति पृथिवीतन्मात्रम्‌ उच्यते न स्थूला भिन्ना प्रकृतिरष्धणाः यह कथन होनेके कारण 
यहाँ भूमि-शब्दसे प्रयिवी-तन्मात्रा कह्दी जाती 
है, स्थूल पृथ्वी नहीं, बेसे ही जल आदि तत्त भी 
अबादय; अपि तम्मात्राणि एवं उच्यन्ते । तम्मात्रारूपसे ही कहे जाते हैं । 


'भिन्ना प्रकृतिरष्धा!' हति बचनात्‌ । तथा 


१६८ 
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आप: अनलो वायु: ख॑ मन इति मनसः 
कारणम्‌ अहंकारो गृश्मते | बुद्धि: इति अहंकार- 
कारणं महत्तत्वम्‌ | अहंकार हृति अविद्या- 
संयुक्तम्‌ अन्यक्तम्‌ । 

यथा विषसंयुक्तम्‌ अन्न॑ विषम्‌ उच्यते एवस्‌ 
अद्दंकारवासनावद्‌ अव्यक्त मूलकारणम्‌ अहंकार 
इति उच्यते प्रवर्तकत्वाद्‌ अहंकारस्य । अद्वंकार 
एव हि सर्वस प्रवृत्तिबीजं दृष्ट लेके | 

इति हयं यथोक्ता प्रकृति: मे मम ईश्वरी 
मायाशक्तिः अष्टघा भि्ा भेदमू आगता ॥ ४ ॥ 


(इस प्रकार पृथ्वी, ) जछ, भ्म्मि, वायु और जाकाश 
एवं मन-यहाँ मनसे उसके कारणभूत अहंकार- 
का ग्रहण किया गया है-तथा बुद्धि अर्थात्‌ अह्कार- 
का कारण मद्त्तत्व और अहंकार अर्थात्‌ अविद्या- 
युक्त अव्यक्त--मूलप्रकृति | 

जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है 
बैसे ही अहंकार और वासनासे युक्त शव्यक्त--मूल- 
प्रकृति भी “अहंकार” नामसे कट्ठी जाती है । क्योंकि 
अहंकार सबका प्रवर्तक है, संसारमें अहंकार ही 
सबकी प्रवृत्तिका बीज देखा गया है । 

इस प्रकार यद्द उपयुक्त प्रकृति अर्थात्‌ मुझ ईश्वर- 
की मायाशक्ति आठ प्रकारसे भिन्न है---विभागको 
प्राप्त हुई है ॥ 9 ॥ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विडि मे पराम । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं घायेते जगत्‌॥ ५॥ 


अपरा न परा निकृष्ट अशुद्धा अनर्थकरी 
संघारबन्धनात्मिका श्यम्‌ | 


इतः अस्या यथोक्तायाः त॒ अन्या बिशुद्धां 
प्रकृति म्रम आत्मभृतां विद्धि मे परा प्रकृ्टा 
जीवभूतां क्षेत्रक्नलक्षणां प्राणधारणनिमित्तभूतां 
हे मद्दाबाद्दो यया प्रकृत्या इृद धार्यते जगत्‌ अन्तः- 
प्रविश्या ॥ ५॥ 


यह ( उपयुक्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात्‌ 
परा नहीं, किन्तु निक्ृष्ट है, अशुद्ध है और अनर्थ 
करनेवाली है एवं ससारबन्धनरूपा है । 

और हे मद्दाबाही ! इस उपयुक्त प्रकृतिसे दूसरी 
जीवरूपा अथांत्‌ प्राण-धारणकी निमित्त बनी हुई 
जो क्षेत्रज्ञरूपा प्रकृति है, अन्तरमें प्रविष्ट हुई जिस 
प्रकृतिद्वारा यद्द समस्त जगत्‌ घारण किया जाता है 
उसको त्‌ मेरी परा प्रकृति जान अर्थात्‌ उसे मेरी 
आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान ॥ ५॥ 
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एतद्योनीनि भूतानि सवोणीत्युपधारय । 


अहं कृत्लस्य जगतः 
एतथोनीनि एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रश्ञलक्षणे 


प्रकृती योनिः येषां भूतानां तानि एतद्योनीनि 
भूतानि सर्वाणि इति एवम्‌ उपधारय जानीहि | 


भभवः अ्रल्यस्तथा ॥ ६॥ 


यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों 'परा! और 
“अपरा? प्रकृति द्वी जिनकी योनि--कारण हैं ऐसे 
ये समस्त भूतग्राणी प्रकृतिरूप कारणसे ही उत्पन्न 
हुए हैं, ऐसा जान । 


शांकरभाष्य अध्याय ७ १६६ 

यस्ताद मम प्रकृती योनि: कारणं स्व-| क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियाँ द्वी समस्त भूतोंकी 

भूतानाम्‌ अतः भहं कृत्लस्य समस्तस्थ जगत: | योनि यानी कारण हैं, इसलिये समस्त जगतका 

प्रभव उत्पत्ति; प्रत्यो विनाश तथा, प्रकृति- | प्रभभ--उत्पत्ति और प्रकय--विनाश मैं दी हूँ 

दयद्वारेण अइं सर्वाज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम्‌ | भर्थात्‌ इन दोनों प्रकृतियोंद्वारा मैं सर्वज्ञ ईश्वर &ी 
इत्यर्थ: ॥| ६ ॥ समस्त जगत॒का कारण हूँ ॥ ६॥ 


न्न्िल्फ्ननी तन 





यतः तसात्‌-- | ऐसा द्ोोनेके कारण-- 
मत्त: परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सबंमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इब ॥ ७॥ 


मत्त: परमेश्वरात्‌ परतरम्‌ अन्यत्‌ कारैणान्तरं। मुझ परमेश्वरसे परतर (अतिरिक्त ) जगत॒का 
किंचिदू न अस्ति न विद्यते, अहम एवं | कारण अन्य कुछ भी नहीं दे अर्थात्‌ मैं दी 
जगत्कारणम्‌ हत्यर्थः । जगतका एकमात्र कारण हूँ । 

हे धनंजय यस्माद्‌ एवं तस्मादू मयि| हे धनंजय ! क्योंकि ऐसा है इसलिये यह 
परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वम्‌ इ्द जगत्‌ प्रोतम, सम्पूर्ण जगत्‌ और समस्त प्राणी मुझ परमेश्वरमें, 


« | दीर्घ तन्तुओमें बत्नकी भाँति तथा सूत्रमें मणियोंकी 
अनुस्यृतम्‌ अनुगतम्‌ अनुविद्ध॑ ग्रथितम्‌ इत्यथ: । | औति पिरोया हुआ-- अनुस्यूत--- अनुगत---बिंधा 


दीघंतन्तुषु पटवत्‌ सूत्रे च मणिगणा इव | ७॥ | इआ--गूँसा हुआ है ॥ ७॥ 





केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि संस हद | यह समस्त जगत्‌ किस-किस पर्मसे युक्त 
प्रोतम्‌ इति उच्यते-- आपमें पिरोया हुआ है ? इसपर कट्दते हं-. 


रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो: । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 


रसः अद्म्‌ अपां यः सार; स रसः तस्िन | जलमें में रस हूँ भर्थात्‌ जलका जो सार है 

रसभूते मयि आपः प्रोता हत्यर्थ: । एवं सर्वत्र | | सका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मामे 

रे समस्त जछ पिरोया हुआ है । ऐसे ६द्वी और सबमें 
भी समझना चाहिये। 


यथा अहम अप्सु रस एवं प्रभा अर्मि। जैसे जढमें मै रस हूँ, वेसे दी चन्द्रमा और 


ध्‌ थमें में प्रकाश हूँ। समस्त वेदोंमें में ओकार 
दशिसूर्ययो: । प्रणण ओंकारः सर्ववेदे, तसिन्‌ कफ उस हल मुझ परमात्मामें सब व 


प्रणवभूते मयि सर्वे वेदाः प्रोताः । पिरोये हुए हैं । 


२०७० श्रीमद्भगवद्गीता 











तथा खे आकाशे शब्द. सारभूतः तसिन | आकाशमे उसका सारभूत झब्द हूँ, अर्थात्‌ 
मयि ख॑ं प्रोतम्‌ । उस शब्दरूप मुझ ईश्वरमें आकाश पिरोया हुआ है | 
तथा पौरुष पुरुष भावों यतः पुंबुद्धि | तथा पुरुषों मै पौरुष हूँ अर्थात्‌ पुरुषोंमें जो 
जृष तस्मिन्‌ मयि पुरुषाः प्रोताः ॥ ८ ॥ पुरुषरब है, जिससे उनको पुरुष समझा जाता ै 
बह में हैँ, उस पौरुषरूप मुझ ईश्वरमें पुरुष पिरोये 

हुए हैं | ८॥ 


ल्च्थ्र न 
पुण्यों गन्धः पृथिव्यां च तेजश्वास्मि विभावसो । 
जीवन सर्वमृतेष तपश्चास्मि तपखिषु ॥ ६ ॥ 


पुण्य, सुरभि; गन्ध प्रथिव्या च अहं॑ तस्मिन | ्रथिवीमें में पवित्र गन्व--सुगन्ध हूँ अर्थात्‌ उस 
मयि गन्धभूते पृथिवी प्रोता । सुगन्धरूप मुझ ईख़रमें प्रषिवी पिरोगी हुई दे । 

पुण्यत्वं गन्धस्य खमावत एवं प्ृरथिव्यां। जल आदिमें रस आदिकी पत्रित्रताका छक्ष्य 
दर्शितम्‌ अबादिषु रसादे: पुष्यत्वोपलक्षणा थम । करानेक्रे लिये यहाँ गन्‍्बकी खाभात्रिक पत्रित्रता 

5 ही प्रथित्रीम दिखायी गयी है । 

अपुष्पत्व॑ तु गन्धादीनाम्‌ अविद्याधमांदपेक् | गन्व-रम आदियें जो अपवित्रता आ जाती है, 
बह तो सासारिक पुरुषोंके अज्ञान और अधर्म आदि- 
की अपेक्षासे एबं भूतविशेषोके ससग्से है ( वह 
स्वाभाविक नहीं है ) । 


संत्तारिणां भूतविशेषसंसगनिमित्तं मवति । 


तेजो द्वीम्िि! च अस्मि त्रिभावसी अम्नो || मे अग्मिमे प्रकाश हैँ तथा सत्र प्राणियों जीवन 
तथा जीवन सर्वमूतेप्न बेन जीवन्ति सर्वाणि |“, जिससे सब पे हे 420 008 
५ मैं हूँ और तपस्त्रियोमें तप मे हूँ भर्थात्‌ उस 
भूतानि तद जीवनम | तप च अश्मि तपल्िप्‌ | तपरूप मुझ परमात्मामे (सब ) तपस्त्री पियोये 


तसिन्‌ तपसि मयि तपखिनः प्रोता; ॥ ९॥ [हुए है ॥ ९॥ 


बीज॑ मां सबंभतानां विडि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुडिबुंडिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ १० ॥ 


बीज॑ ग्ररोहकारणं मा विद्धि स्वभूताना हे| हे पार्य ! मुझे त्‌ सब भूतोका सनातन-- 
पार्थ सनातन चिरन्‍तनम्र्‌ । कि च॒ बुद्धि, | परातन बीज अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका मूल कारण 
विषेकशक्तिः अन्तःकरणस्थ बुद्धिमता विवेकू-| जान । तथा मैं ही बुद्धिमानोंकी बुद्धि अर्थात्‌ 
शक्तिमताम्‌ अस्मि, तेज: ग्रागरम्य तद्॒तां | विवेक-शक्ति और तेजखियों अर्थात्‌ प्रभावशाली 
तेजखिनाम्‌ अहम्‌ || १० ॥ पुरुषोंका तेज--प्रभाव हूँ ॥ १० ॥ 


कन्या ओिऔ>++-पप: 


शांकरभाष्य अध्याय ७ रेड 


बल बलवतां चाहं॑ कामरागविवजितम । 
धमोविरुद्धों भूतेषु कामोपस्मि भरतर्षम ॥ ११ ॥ 


बल साम्रथ्यंम्र ओजो बल्वताम्‌ अहम्‌ | तत्‌ | बल्वानोंका जो कामना और आसक्तिसे रहित 
च बल कामरागविवर्जितम्‌ । बल-ओज--सामर्थ्य है, वह में हूँ । 






कामः च राग! च कामरागो कामः तृष्णा। (अमिप्राय येह कि) अप्राप्त विषयोकी जो तृष्णा 
असंनिदृष्टेषु विषयेषु रागो रज्ना प्राप्तेषु |! उसका नाम “काम' है और प्राप्त विषयोमें जो 


५ ह प्रीति-तन्मयता है, उसका नाम राग? है, उन दोनोंसे 
विषयेष ताभ्यां विवित देहादिधारणमात्रार्थ रद्दित, केवल देह आदिको घारण करनेके लिये 


बलगम अहम असि, न तु यत्‌ संसारिणां | जो बल है, वह मै हूँ । जो संसारी जीवोंका बढ 
तृष्णाराभकारणम्‌ | कामना और आसक्तिका कारण है, वह्द मैं नहीं हूँ । 


कि च॒ धर्माविरुद्रों धर्मेण शाख्रार्थेन अविरुद्धों । तथा हे भरतश्रेष्ठ | प्राणियोंमें जो धर्मसे अविरुद्ध 
यः प्राणिषु भूतेष कामो यथा देहधारण- | शाख्रानुकूल कामना है, जेसे देह-धारणमात्रके 
मात्राधथ/ अशनपानादिविषयः कामः अस्मि | लिये खने-पीनेकी इच्छा आदि, वह (इच्छारूप) 
। है. भरतबभ ॥११॥ काम भी मैं ही हूँ || ११ ॥ 





कि चं-- |[_ तथा--- 


ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्र ये । 
मत्त एवेति तान्विडि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 


ये च एवं सातिकाः सच्चनिवंता भावाः। जो सात्विक-सत्तगुणसे उत्पन्न हुए भाव- 
पदार्था राजसा रजोनिबंताः तामसा: तमो- | 'दार्थ हैँ और जो राजस-रजोगुणसे उत्पन्न 
निरंता: च॒ ये केचित्‌ प्राणिनां खकर्मबशाद्‌ |. तामस-तमोगुणसे उत्पन्न हुए भाव-पदा 
है, उन सबको अर्थात्‌ प्राणियोंके अपने कर्मानुसार 

जायन्ते मावा। तान्‌ मत्त एव जायमानान्‌ 


; ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न द्वोते हैं उन सबको 
इति एवं विद्धि सर्वान्‌ समस्तान्‌ एवं। त्‌ मुझसे द्वी उत्पन्न हुए जान। 


यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न तु| यथपि वे मुझसे उत्पन्न छोते दें तथापि मै 
अहं तेषु तदधीनः ८ - | उनमें नहीं हूँ अर्थात्‌ संसारी मनुष्योकी भाँति मैं उनके 
दधीनः तदशो यथा संसारिणः ते बहमें नहीं हूँ, परन्तु वे मुझमें है यानी मेरे वह़में 
पुनः मयि मदशाः मदधीनाः ॥१२॥ हैं--मेरे अधीन हैं ॥ १२॥ 


; “+छ४#+- 
गी० शां० भा० २६-- 


२०२ श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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एवंधूतम्‌ अपि परमेश्वरं नित्यशुद्धबुद्धम॒क्त-| ऐसा जो साक्षात्‌ परमेश्वर नित्य-झुद्ध-बुद्ध- 
खमावं सर्वभूतात्मान॑ निशुणं संसारदोषबीज- | उफलभाव एवं सब भूर्तोका भात्मा गरु्णोंसे 


2, 40 भिजानाति इ्ति अतीत और संसाररूप दोषके बीजकों भस्म करने- 
प्रदाहकारण ४ ने जायजानात जगद़ हंत। के, हूँ, उसको जगत्‌ नहीं पहचानता | इस 
अलुक्रोशं दशयति भगवान्‌ | तत्‌ च किंनिमित्त | प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते हैं और जगवका 
जगत; .अन्वानम्‌ हति उच्यते--- यह भज्ञान किस कारणसे है, सो बतलते हैं--.. 

त्रिभिगुंणमयेभावेरेमिः सर्वमिदं_ जगत । 
मोहितं नाभिजानाति मामेमभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


प्रिमिः गुणममै: शुणविकारे रागद्ेषमोदहादि- 








गुणोमें विकाररूप सात्तिक, राजल और तामस 
प्रकारे! भाव: पदार्थ; एमि: यथोक्तेः सर्वम्‌ इदं | इन तीनों भावोसे अर्थात्‌ उपर्युक्त राग, द्वेष और 
प्राणिजातं जगत मोद्दितम अविवेकताम्‌ | मोद्द आदि पदार्थोसे यह समस्त जगत--प्राणिसमूह 
आपादितं सत्‌ न अभिजानाति माम्‌ शभ्यों | मोहित दो रहा है अर्थात्‌ विवेकशून्य कर दिया गया है, 
यथोक्तेम्यो ग्रुणेम्यः पर व्यतिरिक्तं बिलक्षणं |अत: इन उपर्युक्त गुणोंसे अतीत-विलक्षण, 
चअव्ययं व्ययरद्दितं जन्मादिसेभावषिकार- | अविनाशी-बिनाशरद्वित तथा जन्मादि सम्पूर्ण माव- 





वजितम्‌ इत्यथंः ॥ १३॥ विकारोसे रद्वित मुझ परमात्माको नहीं जान पाता। १३। 
9३४४8 
कथं पुनः देवीम्‌ एवां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं तो फिर इस देवसम्बन्धिनी शत्रिगुणात्मिका 


वेष्णवी मायाको मनुष्य केसे तरते हैं ? इसपर 
कह्दते हैं-.. 





मायाम्‌ अतिक्रामन्ति इति उच्यते-- 


चर कप 
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेब ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 


देवी देवस्थ मम इश्वरस्थ विष्णों; खथुता | क्योंकि यद्द उपयुक्त दैवी माया अर्थात्‌ मुश्न 
दि यत्माद्‌ एपा यथोक्ता गुणमयी मम माया | व्यापक ईड्ररकी निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया 


दुस्‍ुयया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमण यस्थाः | तर दै अर्थात्‌ जिससे पार दोना बड़ा कठिन 
है है, ऐसी है । इसलिये जो सब धम्मोंकी छोड़कर 
सा दुरत्यया । तत्र एवं सति सर्वधर्मान्‌ 


हे कम पक रह अपने द्वी आत्मा मुझ्न मायापति परमेश्वरकी दी 
परित्यज़्य मात्र एवं भायाविन स्वात्मभूत | र्वात्ममावसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतों- 


सर्वात्मना ये प्रपचन्ते ते मायाम्‌ एां सर्वेभूत- को मोद्दित करनेवाली इस मायासे तर जाते हैं-- 

मोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति, संस्तारन्धनादू | वे इसके पार हो जाते हैं अर्थात्‌ संसार-बन्धनपते 

मुच्यन्ते हत्यर्थः ॥ १४॥ मुक्त हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
*-++**४#कहढ)३०---- 
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यदि स्वां प्रपना मायाम्‌ एतां तरन्ति| यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस मायासे तर 
कसात्‌ त्वाम्‌ एव सर्वे न प्रपथन्ते, इति | जाते हैं तो फिर समी आपकी शरण क्‍यों नहीं 
उच्यते-- लेते ! इसपर कद्ठते हैं-- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रप्चन्ते नराधमाः | 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१ ५॥ 
न मां परमेश्वर॑ दुष्कतिन: पापकारिणों मूहा:|। जो कोई पापकर्म करनेवाले मूढ और नराधम 


प्रषयन्ते नराघमा नराणां मध्ये अधमा निकृष्टा: | अर्यात्‌ मलुष्योमे अधम-नीच हैं एवं मायाद्वारा 
जिनका ज्ञान छीन लिया गया है वे हिंसा, मिथ्या- 
ते च मायया अपहतज्ञाना: संमुषितज्ञाना आधरं | ,बण आदि आखुरी भावोंके आश्रित हुए मनुष्य 


भाव॑ हिंसानृतादिलक्षणम्र्‌ आश्रिता: ॥ १५॥ मुझ परमेश्वरकी शरणमें नहीं आते || १५॥ 











जो में करनेवाले नरश्रेष्ठ हैं ( वे 
; | परन्तु जो पुण्यकरम करनेवाले नरश्रेष्ठ हैं ( 
ये धुनः नरोत्तमाः पृष्यक्रमोण:-- क्या करते हैं सो बतलाते हैं--) । 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोउज़ुन । 


आरतों जिज्ञासुरथीर्थी ज्ञानी च भरतरषभ॥ १६॥ 
* चतुर्विधा: चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मां। हे भारत ! भात॑ अर्थात्‌ चोर, व्याप्र, रोग आादिके 
जना: सुकृतिन: परृण्यकर्मांणो हे अर्जुन | आर | वशमें द्वोकर किसी आपत्तिसे युक्त हुआ, जिज्ञा्ु 
आतिपरिगृहीतः स्करव्याप्ररोगादिना | अर्थात्‌ भगवान्‌का तत्त्व जाननेकी इच्छावाला, अर्थार्ी 
अमिभृत आपन्नो जिज्ञास: भगषत्त्व॑ ज्ञातुम्‌ | यानी धनकी कामनावाला और ज्ञानी अर्थात्‌ विष्णुके 
इच्छति य; अर्थार्यी घनकामो ज्ञानी विष्णो; | तत्तको जाननेवाला, हे अर्जुन ! ये चार प्रकारके 
तक्ततवित्‌ च हे भरतर्षम ॥ १६॥ पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा! भजन-सेवन करते हैं॥ १ ६॥ 


--+औ +-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोःत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 
तेषां चतुणों मध्ये ज्ञानी तत्ववित्‌ तत्व-| उन चार प्रकारके भक्तोमें जो ज्ञानी है भर्थात्‌ 
यथार्थ तत्तको जाननेवाला है वद्ट तत्तवेत्ता ट्वोनेके 
बिच्चादू नित्ययुक्तो भवति एकमक्ति; च अन्यस्य | कारण सदा मुझमें स्थित है और उसकी दृष्टिमें 


अन्य किसी भजनेयोग्य वस्तुका अस्तित्व न 
भजनीयस्य अदशनादू अतः स॒एकभक्ति: | हनेके कारण वह केवल एक मुझ परमात्मामें द्व 


विशिष्यते, विशेषम्‌ आधिक्यम्‌ आप्ते अति- |. दोता है । इसलिये वह अनन्य 


प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है | ( अन्य तीनों- 
रिच्यते इत्यथः । की अपेक्षा ) अधिक-उच्च कोटिका समझा जाता है। 


२०४ श्रीमद्भगवद्गीता 





प्रियो दि यस्माद्‌ अहम्‌ आत्मा ज्ञानि: अतः| क्योंकि मैं ज्ञानाका आत्मा हूँ इसलिये उसको 
तस्थ अद्दम्‌ अत्यथ प्रिय; अत्यन्त प्रिय हूँ । 


प्रसिद्ध हि लोके आत्मा प्रियो भवति|। संसारमें यद्द प्रसिद्ध द्वी है कि आत्मा ही प्रिय 


दोता है । इसलिये ज्ञानीका आत्मा द्वोनेके कारण 


। तस्माद्‌ ज्ञानिन आत्मत्वाद्‌ बासुदेवः 
श्ति 3 स्मतवाद बासुदे भगवान्‌ वाहुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है । यह 


प्रियो भवति हत्यथः | अभिप्राय है । 
सच ज्ञानी मम वासुदेवस्थ आत्मा एव।| तथा वह ज्ञानी भी मुझ्न वासुदेवका आत्मा द्दी 
इति मम अत्यर्थ प्रियः ॥ १७॥ है, अत: वह मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ 
222, ०77] 


न तहिं आतांदयः त्रयो वासुदेवस्य प्रियास्‍।| तो फिर कया आर्त आदि तीन श्रकारके भक्त 


आप बाघुदेवके प्रिय नहीं हैं ? यह बात नहीं, 
न, कि तहिं-- तो क्‍या बात है 


उदाराः सर्व एवंते ज्ञानी त्वात्मेव में मतम । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामवानुत्तमां गतिम्‌॥ १८ ॥ 


उदारा उत्कृष्टाः सर्वे एवं एते त्रय/ अपि। ये सभी भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ है | अर्थात्‌ वे 
मम प्रिया एवं इत्यथेः | न हि कथ्रिद्‌ मद्धक्तो | तीनो भी मेरे प्रिय द्वी है । क्योंकि मुझ वाघुदेवको 
मम वासुदेवस्थ अप्रियो भवति, ज्ञानी तु| अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता परन्तु ज्ञानी 
अत्यथे प्रियो भवति इति विशेषः | मुझे अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विशेषता है । 


तत्‌ कसाद इति आह--- ऐसा क्यो है सो कहते हैं---- 


ज्ञानी तु आत्मा एव न अन्यो मत्त इति मे। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह मुझसे अन्य 
मम मतं निश्चय/ | आस्थित आरोहं प्रवृत्तः स | नहीं है, यह मेरा निश्चय है; क्योंकि वह योगारूढ़ 
ज्ञानी हि यसाद्‌ अहम्‌ एवं भगवान्‌ वासुदेवों |होनेके लिये प्रदत्त हुआ ज्ञानी--'खय्य॑ मै ही 
न अन्य; अस्ति इति एवं युक्तात्मा समाहित- भगवान्‌ वाझुदेव हूँ, दूसरा नहीं? ऐसा युक्तात्मा-- 
चित्तः सन्‌ माम्‌ एव परं ब्रह्म गन्तव्यम्‌ अनुत्तमां | समाह्ितचित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति- 


गति गन्तुं प्रबृत्त इत्यर्थ: ॥ १८॥ खरूप पख्रह्ममें ही आनेके लिये प्रवृत्त है॥ १८॥ 
---छ्के_ककद---- 
ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते-- । फिर भी ज्ञानीकी स्तुति करते हैं-.- 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपग्मते। 
वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुदुर्लमः ॥ १६ ॥ 
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नया कक कट कपूर भव कट फू कमरा अपु सा; काका पक काटकर कम क मूक जम कट का कम कमा पाना कमकसक कक क कर कक 


बहुनां जन्मनां झानाथसंस्काराज॑नाश्रयाणाम्‌ 
अन्‍्ते समाप्ती झ्ानवान्‌ प्राप्तपरिपाकज्ञानों मां 
वासुदेव॑ भ्रत्यगात्मान॑ प्रत्यक्षतः अपबते। 
कथम्‌ , वासुदेव: सर्वम्‌ इति । 

य एवं सर्वात्मानं माँ प्रतिपद्यते स महात्मा 
न तत्समः अन्यः अस्ति अधिको वा | अतः 
सुदु्लभ: स मनुष्याणां सहस्रेषु इति 
उक्तम्‌ ॥ १९॥ 





ज्ञानप्राप्तेकि ढिये जिनमें संस्कार्रोका संग्रह 
किया जाय ऐसे बहुत-से जन्मोंका अन्त-समाप्ति होने- 
पर ( अन्तिम जन्ममें ) परिपक ज्ञानको प्राप्त हुआ झ्ञानी 
अन्तरात्मारूप मुझ्न वासुदेबको “सब कुछ वाद्ुदेव द्वी 
है? श्स प्रकार प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त द्वोता है । 

जो इस प्रकार सर्वात्मरूप मुश्न परमात्माको 
प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है; 
उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है, 
अत: कह्दा है कि दजारो मनुष्योंमें भी ऐसा पुरुष 
अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १९॥ 


-“ ज्वकण्कुं एफ 


आत्मा एवं सवे वासुदेव हति एवम्‌ अश्रति- 
पत्तो कारणम्‌ उच्यते-- 


कामेस्तेस्तैहेतज्ञानाः 


| श्स 


प्यद्द सर्व जगत्‌ आत्मखरूप वासुदेव द्वी है! 
प्रकार न समश्ममें आनेका कारण बतलछाते हैं--.. 


प्रपच्यन्तेईन्यदेवताः । 


तं त॑ं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 


काम: ते. तै: पृत्रपशुखर्गादिविषयैः हतज्ञाना 
अपहृतविवेकविज्ञानाः 
प्राप्नुवन्ति वासुदेवाद आत्मनः अन्या देवता 
त॑ त॑ नियम देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियम: 
ते तम्र॒ आस्थाय आश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन 
जन्मान्तराजितसंस्कारविशेषेष नियता निय- 
मिताः स्वया आत्मीयया ॥ २०॥ 


प्रपयन्ते अन्यदेवता: 


पुत्र, पशु, खर्ग आदि भोगोंकी प्राप्तिविषयक 
नाना कामनाओंद्ारा जिनका विवेक-तिज्ञान 
नष्ट हो चुका है वे लोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
जन्म-जन्मान्तरमें इकट्ठे किये हुए संस्कारोंके 
समुदायरूप खभावसे प्रेरित हुए अन्य देवताओंको 
अर्थात्‌ आत्मखरूप मुझ वासुदेवसे भिन्न जो देबता 
हैं, उनको, उन्हींकी आराधनाके लिये जो-जो 
नियम प्रसिद्ध हैं उनका अवरूम्बन करके भजते 
हैं अर्थात्‌ उनकी शरण लेते हैं ॥ २० ॥ 


- डाल 


तेषां च कामिनामू-- | 


उन कामी पुरुषोमेसे--- 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रड्याचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेब विद्धाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 


यो यः कामी यां यां देवता-तनुं श्रद्धया 


जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके 


संयुक्तो भक्त: व सन्‌ अर्चितुं पूजयितुम्‌ इचछति, | खरूपका श्रद्धा और भक्तियुक्त द्वोकर अरच॑न- 
तस्य तस्य कामिन; अचलां खिरां श्रद्धां ताम्‌ू एवं | पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता- 
विदधामि ख्विरीकरोमि | विषयक उस श्रद्धाको मैं अचछ---स्थिर कर देता हूँ। 





२०६ 
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यया णव पूर्व प्रवृत्तः खमावतो यो यां 
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अभिप्राय यह कि जो पुरुष पहले खभावसे &ी 


प्रदत्त हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके खरूप- 


देवतातनुं श्रद्धया अचितुम्‌ हच्छति इति ।२१॥ | का पूजन करना चाइता है ( उस पुरुषकी 


उसी श्रद्धाको मैं स्थिर कर देता हूँ )॥ २१॥ 


>म्कज१० 
, स॒तवया श्रद्या युक्तस्तस्या राधनमीहते । 


लभते च तलः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 


स तया मद्विद्वितया श्रद्धया युक्त: सन्‌ तस्या 


देवतातन्वा राधनम्‌ आराधनम ईहते चेष्टते । 


छमते च ततः तस्या आराधिताया देवता- 
' तन्वा; कामान्‌ ईप्सितान्‌ मया एवं परमेश्वरेण 
सर्वेाज्ञेन कर्मफलविभागज्ञतया .विहितान्‌ 
निर्मितान्‌ तान्‌ हि यस्मात ते भगवता विहिताः 
कामा; तस्मात्‌ तानू अवश्यं लभते इत्यथः | 
हितान्‌ इृति पदच्छेदे हितत्वं काम्ानाम्र्‌ 


उपचरितं करुप्य॑े न हि कामा हिताः 
कस्यचित्‌ ॥ २२॥ 


--<ं5&... 
अविवे- । 


यस्ताद्‌ अन्तवत्साधनव्यापारा 
किन! कामिनः च ते अत:-- 
अन्तवत्तु फल तेषां 


मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त 
हुआ वह उसी देवताके खरूपकी सेवा--पूजा 
करनेमे तत्पर द्वोता है । 

और डस आराधित देवबिग्रहसे कर्म-फल-विमाग- 
के जाननेवाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित किये 
हुए इष्ट भोगोको प्राप्त करता है । वे भोग परमेश्वर- 
द्वारा निश्चित किये होते हैं इसलिये वह उन्हे अवश्य 
पाता है, यह अभिगप्राय है | 

यहाँपर यदि 'हद्वितान! ऐसा पदच्छेद करें तो 
भोगोमें जो 'हितत्व” है उसको औपचारिक समझना 
चाहिये, क्‍योंकि बास्तवमे भोग किसीके लिये भी 
द्वितकर नहीं द्वो सकते ॥ २२॥ 


क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाश- 
शील साधनकी चेष्टा करनेवाले होते हैं, इसलिये--.. 


तद्गबत्यल्पमंधसाम । 


देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 


अन्तवद्‌ ब्रिनाशि तु फल तेषां तदू भवति 


उन अल्पबुद्धिवार्लोंका बह फल नाशवानू--- 


अल्पमेघसाम्‌ अल्पप्रज्ञानाम्‌ , देवान्‌ देवयजो यान्ति | विनाशशील होता है | देवयाजी अर्थात्‌ जो देवों- 
देवान्‌ यजन्ति इति देवयजः ते देवान्‌ यान्ति | | का पूजन करनेवाले हैं वे देवोंको पाते हैं और मेरे 


मद्भक्ता यान्ति माम्‌ अपि | 
एवं समाने अपि आयासे माम्र एवं न 


प्रपचचन्ते अनन्तफलाय अद्दो खलु कष्ट वर्त॑न्ते, 


इति अनुक्रोशं दर्शयति भगवान्‌ ॥ २३॥ 


भक्त मुझको दी पाते हैं | 

अद्दो ! बड़े दुःखकी बात है कि इस प्रकार समान 
परिश्रम होनेपर भी छोग भनन्‍्त फलकी ग्राप्तिके लिये 
केवल मुझ परमेश्वरकी द्टी शरणमें नहीं आते | इस 
प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते हैं || २३॥ 


+>-ऑकिकॉपिटण- 


शांकरभाष्य अध्याय 
ज्चख्च्ख्व्य्स्त्य्व्क्व्य्य्य्य्य्य्स्य्ट््लाच्टितिलिलणलचचिक्लच्चिस्प्विपप्स्सततयालिच्चिल्च््क्कस्स्च्ल्स्च्लिट्स्ट्टल्टलटल 


किनिमित्त माम्‌ एबं न प्रपधन्ते हति। वे मुझ परमेश्वरकी दी शरणमें क्‍यों नहीं आते, 
उच्चते-- सो बताते हैं--.. 





अव्यक्त व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुडयः । 
परं॑ भावमजानन्तोी ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तम्‌ अग्रकाशं व्यक्तिम्‌ आपन्नं प्रकाशं | मेरे अविनाशी निरतिशय परम भावको अर्थात्‌ 
गतम्‌ इदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धम्‌ ईश्वरम्‌ परमात्मखरूपको न जाननेवाले बुद्धिरद्वित--विवेक- 


। , .+ 5] दीन मनुष्य मुझको, यथपि मैं नित्य-प्रसिद्ध सबका 
अपि सन्‍्तम्‌ अबुद्धयः अविवेकिनः परं भावष॑ं पर है तो थे दलों हैं। हे पढे 


परमात्मस्वरूपस्‌ अजानन्त:ः अविवेकिनो मम । प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं। अभिप्राय यह कि मेरे 
अव्यर्य व्ययरहितम्‌ अलुत्तमं निरतिशयं मदीय॑ | बास्तविक प्रभावको न समझनेके कारण वे ऐसा 
भावम्‌ अजानन्तो मन्यन्ते इस्यर्थ: | २०॥। | मानते हैं ॥ २४ ॥ 

--+29+4७ ५५६:५०- 


तदीयम्‌ अज्ञानं किंनिमित्तम्‌ इति उच्चते--|। उनका वद्द भज्ञान किस कारणसे है? सो 
बतलाते हैं-. 


नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमाद्तः । 
मूढोएयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


न क्षहं प्रकाश: स्वस्थ लोकस्प केषांचिद्‌ तीनों गुणोंके मिश्रणका नाम योग है और वही 
एव मद्गक्तानां प्रकाशः अहम इति अभिप्रायः । | गया है-उस योगमायासे आच्छादित हुआ में 
बोगवदायमाबिनो गे ना यक्तिः , | समस्त प्राणिसमुदायके छिये प्रकट नहीं रहता हूँ, 

गा ज॒णाना उक्त पटन । प्राय यह कि किन्हीं-किन्हीं भक्तेके ढिये ही 
सा एवं माया योगमाया तया योगमायया |) प्रकट होता हूँ। इसलिये यद्व मृढ़ जगत 
समाषृतः संच्छन्न इत्यथं; । अत एबं मूढो लोक: (प्राणिसमुदाय ) मुन्न जन्मरहित अविनाशी परमात्मा- 
अय॑ न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अव्ययम्‌ ॥२५॥ | को नहीं जानता || २५॥ 
+-्|--्क हु: 
यथा योगमायया समाधृतं मां लोको न। जिस योगमायासे छिपे हुए मुझ परमात्माको 


अभिजानाति, न असौ योगमाया मदीया | संसार नहीं जानता, वद्द योगमाया, मेरी ही द्वोनेके 
कारण मुझ मायापति ईश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध 


सती मम ईश्वरस्थ मायाविनो ज्ञान प्रतिबध्नाति |...) कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी (बाजीगर ) 
यथा अन्यस्यथ अपि भायाविनों माया ज्ञान [ पुरुषोंकी माया भी उनके ज्ञानको (जाष्छादित 


तदत्‌ । यत एवम्‌ अत:-- नहीं करती ) इसलिये--- 





२०८ श्रीमद्गभगवद्गीता 
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बेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन व 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्वन ॥ २६॥ 
अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि| हे अर्जुन ! जो पूर्वमें हो चुके हैं उन प्राणियोंको 
भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च| 7 जो वर्तमान हैं. और जो भविष्यमें होनेबाले हैं. उन 


मूतानि बेद्‌ अहम, मां त॒ वेद न कश्वन , | सब भूतोंकों मै जानता हूँ । परन्तु मेरे शरणागत 
के ६३ मह्धक्त | को छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता 


मच्छरणम्‌ शर्क झुक्‍त्वा मत्तच्ववेदनाभावाद्‌ । और मेरे तत्तको न जाननेके कारण ही ( अन्य 
एवं न मां भजते ॥ २६ ॥ जन ) मुझे नह्हीं मजते ॥ २६॥ 


ख॑।ए>0<>0८८२-७-- 


केन पुनः लत्तत्ववेदनप्रतिबन्धेन प्रति-| आपका तत्त्व जाननेमें ऐसा कौन प्रतिबन्धक है, 
बद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वशृतानि त्वां न | जिससे मोददित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी आपको 
विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इृदम्‌ आह-- नहीं जान पाते श यह जाननेकी इच्छा होनेपर कह्ते हैं-- 
इच्छाइपसंमुत्यन टन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोह॑ सर्गे यान्ति परंतप || २७॥ 


इच्छाद्ेषसमुत्थेन इच्छा च देषः च इच्छाद्ेषोी । इच्छा और द्वेष इन दोनोंसे जो उत्पन्न होता 
ताभ्यां समुत्तिष्ठति इति इच्छाद्रेषसमुत्यः तेन | है उसका नाम इच्छाद्रेषसमुत्य है, उससे ( ग्राणी 


इच्छादेषसमुत्येन । मोहित होते हैं । ) 
केन इति विशेषापेक्षायाम्‌ इृदम्‌ आह--- वद्द कौन है ” ऐसी विशेष जिज्ञासा द्वोनेपर 
यह्द कहते है-.- 


इन्द्रमोहेन इन्द्रनिमित्तो मोहो इन्द्रमोह; ती। दन्द्रोंके निमित्तसे होनेवाला जो मोद्द है उस इन्द्- 
एवं इच्छाद्देपो शीतोष्णबत्‌ परस्परविरुद्धौ मोहसे ( सब मोह्वित होते हैं ) । शीत और ठष्णकी 


; ४ भाँति परस्परविरुद्ध ( खभाववाले ) और सुख-दु:ख 
सुखदुःखतद्वेत॒विषयों यथाकालं स्वेभतेः तथा उनके कारणोंमें रहनेवाले वे इच्छा और द्वेष ही 


संबध्यमानौ इन्द्रशब्देन अभिधीयेते। तत्र यदा | यथासमय सब भूतप्राणियोंसे सम्बन्धयुक्त होकर 
इच्छादेषो सुखदुःखतड़ेतुसंप्राप्त्या रुब्धात्मको | #८ नामसे कहे जाते हैं । सो ये इच्छा और द्वेष, 
मबतः तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञायाः जब इस प्रकार छुख-दुःख और उनके कारणकी प्रापि 


होनेपर प्रकट द्ोते हैं, तब वे सब भूतोंकी बुद्धिको 
खबशापादनद्वारेण. परसार्थात्मतत्त्वविषय- अपने वरशमें करके परमार्थ-तत्त्व-विषयक ज्ञानकी 


ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकारणं मोहं जनयतः । उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेबाले मोद्दको उत्पन्न करते हैं। 


शांकरमाष्य अध्याय ७ २०६ 


न हि इच्छाद्ेषदोषपशीकृतचित्तस्य यथा-|। जिसका चित्त इच्छा-देषरूप दोषोंके बशमें फँस 
भूतार्थविषयज्ञानम्‌ उत्पद्यते बहिः अपि, किम्मु | हो है, उसको बादरी विषयोंके भी यथार्थ तत्त्वका 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोंसे जिसकी 
वक्तव्यं॑ ताभ्याम्‌॒ आविश्बुद्धे संमृढसय ब॒दि लास्लदित हो रहो है ऐसे गढ़ पुरुष 
प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पधते | अनेकों प्रतिबन्धोवाले अन्तरात्मविषयका ज्ञान नहीं 
इ्ति | द्वोता, इसमें तो कद्दना दी क्या है ! 
अतः तेन इच्छाद्रेषसपुत्थेन इन्द्रमोहेन इसलिये हे भारत ! भर्थात्‌ भरतवशमें उत्पन्न 
भारत भरतान्वयज सर्बभूतानि संमोहितानि | अजुन ! उस इच्छा-द्रेष-जन्य इन्द्र-निमित्तक मोहके 
सन्ति संमोढं संमूढतां सगे जन्मनि उत्पत्तिकाले | द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी, हे परन्तप ! जन्म- 








इति एतदू यान्ति गच्छन्ति द्वे परंतप | कालमें--उत्पन्न होते दी मूढ़भावमें फँस जाते हैं | 
मोहबशानि एवं सर्वभूतानि जायमानानि | अमभिप्राय यह दै कि उत्पत्तिशील समस्त प्राणी 
जायन्ते हृति अभिप्रायः । मोहके वशीभूत हुए ही उत्पन्न होते हैं । 


यत एवम्‌ अतः तेन इन्द्रमोहेन प्रतिबद्ध. ऐसा होनेके कारण दइन्द्रमोइसे जिनका 


प्रज्ञानानि सर्वभूतानि संमोहितानि माम्‌ | “द्ध हों गया है वे मोहित हुए समस्त 
५ है प्राणी अपने आत्मारूप मुन्न ( परमात्मा ) को 
आत्मभूत॑ न जानन्ति अत एवं आत्मभावेन | शहां जानते और इसीलिये वे आत्मभावसे मुझ्ले 


मां ने भजन्ते | २७ ॥ नहीं भजते ॥ २७॥ 
--+०“$बर0,49999४०-- 


के पुनः अनेन इन्द्रमोहेन निम्नुक्ताः सन्‍तः | तो फिर इस इन्द्रमोहसे छूटे हुए ऐसे कौन-से 


मनुष्य है जो आपको शाज्नोक्त प्रकारसे आत्मभमावसे 
त्वां विदित्वा यथाशास्रम्‌ आत्मभावेन भजन्ते भजते हैं ? इस अपेक्षित अर्थकों दिखानेके लिये 


हति अपेक्षितम्‌ अथे द्शयितुम्‌ उच्चते--.. | कहते हैं--- 

येषां त्वन्तगतं पापं॑ जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 

ते इन्द्रमोहनिमेक्ता भजन्ते मां दृढबताः ॥ २८ ॥ 

येषा तु पुनः अन्तगतं समाप्तप्रायं क्षीं पापं । जिन पुण्यकर्मा पुरुषोंके पापोंका छगभग अन्त 

जनाना पुण्यकर्मणा पुण्यं कर्म येषां सचशुद्धि- | हो गया द्वोता है, अर्थात्‌ जिनके कर्म पवित्र यानी 
कारण बिद्यते ते पुण्यकमोंण: तेषां पुण्यकमंणाम्‌, | अन्तःकरणकी झुद्धिके कारण होते हैं वे पुण्यकर्मा 
ते इन्द्रमोइनिमुक्ता यथोक्तेन इन्द्रमोहेन निप्लेक्ता | हैं ऐसे उपर्युक्त दन्द्रमोइसे मुक्त हुए वे दइढबती 
भजन्ते मां परमात्मानं॑ दृ त्ता:, एवचस्‌ एवं | पुरुष मुझ परमात्माको भजते हैं । “परमार्थतत्त 
परमायथेतत््व॑ न अन्यथा इति एवं निश्चित- | ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं? ऐसे निश्चित 
विज्ञाना दढठत्ता उच्यन्ते || २८ ॥ विज्ञानवाले पुरुष इढब्रती कहे जाते हैं ॥ २८॥ 


+--च्य्कैम्पायि ० ककतद..: 
सी० दां० भा० २७--- 


२१० श्रीमद्भूगवद्गीता 


. तैकिमर्थ मजन्ते, इति उच्पतेट-.. | वे किसडिये भते हैं ! सो कहते दैं-- 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्िदुः कृत्खमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥ २६ ॥ 


जरामरणमोक्षाय.. जरामरणमोक्षाथं मां | जो पुरुष जरा और मृत्युसे छूटनेके लिये मुझ 
परमेश्वरम्त अश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्‍्तो परमेश्वरका आश्रय लेकर भ्र्थात्‌ मुश्में चित्तको 


यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यद्‌ ब्रह्म परं तदू विदुः | समाहित करके प्रयक्ञ करते हैं, वे जो परत्रह्म है 
+ ५ विषय उसको जानते हैं एवं समस्त अध्यात्म अर्थात्‌ 
उत्ल समस्तम््‌ अध्यासस प्रत्यगात्मावय वस्तु | अन्तरात्मविषयक वस्तुकों और समस्त कर्मको 


तदू विदु;, कम च अखिल सम्रस्तं बिदु; ॥२९॥ + भी जानते हैं ॥ २९ ॥ 
५ 7 +>क०+-7 
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेषपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 


साधिभूताधिदैबम्‌ अधिश्ृतं व अधिदेव॑ च| (इसी प्रकार) जो मनुष्य मुझ परमेश्वरको 
अधिभूताधिदेव॑ सह अधिभूताधिदेवेन साधि- | साधिमूताविदेव अर्थात्‌ अधिभूत और भधिदैवके 
भूताधिदेवं च मां ये विदुः साधियज्ं च सह अधि- | सहित जानते हैं, एबं साथियज्ञ॒ अर्थात्‌ 
यज्ञेन साधियज्नं ये विदुः प्रयाणकाले अपि च | अधियज्ञके सद्दित भी जानते हैं वे निरुद्ध-चित्त 
मरणकाले अपि च मा ते विदुः युक्तचेतस: | योगी छोग मरण-कालमें भी मुझे यथावत्‌ 
समाद्ितचित्ता इृति ॥ २० ॥ “जानते हैं ॥ ३० ॥ 
शा 
इति श्रीमद्ाभारते शतसाइस्रयां संद्वितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्बणि श्रीमद्भूगवद्गीतासपनिषत्सु अक्षविद्यायां योगशाख्त 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्लानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोध्ष्यायः ॥ ७॥ 
--न्टी52... 
हति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचायेगोबिन्दभगवत्पृष्यपाद श्िष्यश्रीमष्छंकर- 
भगवत: कृतो श्रीमगक्‍द्गीताभाष्ये ह्ानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोषष्यायः ॥ ७ ॥ 
'छ७*९2-« 
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अष्टमो5प्यायः 
"ते बह्च तदिदुः इत्नम” इत्यादिना भगवता | "ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्खम”! इत्यादि बचनोंसे 
अर्जुनत्य॒भ्रश्नवीजानि उपदिशनि अतः | ( पूर्वाष्यायमें ) भगवानने अर्जुनके लिये प्रश्नके 
वस्मश्षार्थभू-- बीजोंका उपदेश किया था, अतः उन अ्रश्नोंको 
अर्जुन उवाच---- पूछनेके लिये अर्जुन बोला--- 
कि तढ़ह्म किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम । 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं को5त्र देहेःस्मिन्‍्मघुसूदन । 


प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोएसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
हे पुरुषोत्तम | वद्द ब्रह्मतत्त क्‍या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म कया है * अधिभूत किसको कहते 


हैं ? अधिदेव किसको कह्ते हैं ? हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियज्ञ कौन है और कैसे है ? तथा 
संयतचित्तवाले योगियोंद्रारा आप मरण-काढमें किस प्रकार जाने जा सकते हैं ? ॥ १-२ ॥ 





एवां प्रश्नानां यथाक्रम॑ निर्ण याय-- इन प्रश्नोंका क्रमसे निर्णय करनेके छिये 
श्रीमगवानुवाच--- श्रीभमगवान्‌ बोले--. 


अक्षरं अह्म परमं॑ खभावो:ध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्ववकरो बिसगेः कमंसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


अक्षर न क्षरति इति परमात्मा 'एतस्थ वा। परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात्‌ है गार्मि ! इस 
अक्षरके शासनमें ही यह सये और चन्द्रमा धारण 
अक्षरस्थ प्रशासने यायि” (बृह० उ० २। ८ । ९) | किये हुए स्थित हैं” हत्यादि श्रुतियोंसे जिसका 
वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता वह 

इति श्रुतेः । परमात्मा द्वी अहम? है । 


ऑकारस्य च “ओमित्येकाक्षर वक्ष” इति | परम” विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ 
अक्षर शब्दसे “ओमित्येकाक्षरं अह्म' इस वाक्यमें 

परेण विशेषणाद्‌ अग्रदणं परमम्‌ इशति चर | वर्णित ओंकारका प्रह्ण नहीं किया गया है । क्योंकि 
“परम! यद्द विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्ममें ही 


निरतिशये ब्रक्षणि अक्षरे उपपञ्नतरं पिशेषणम्‌ | | अधिक सम्भव --युक्तियुक्त है । 
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तस्य एवं परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं 
प्रत्यगात्मभाव: स्वभाव। | स्वभाव: अध्यात्मम्‌ 
अच्यते । 


आत्मानं देहस्‌ अधिदृत्य प्रत्यगात्मतया 
प्रवृ्त परमार्थत्रक्षायसानं॑ वस्तु॒स्वभावः 
अध्यात्मम्‌ उच्यते अध्यात्मशब्देन अमिधीयते । 


भूतभावोद्भयकरो भूतानां भावों बृतभावः 
तस्य उद्धवों भूतभावोद्धबः त॑ करोति इति 
भूतभावोद्धबकरो भृतवस्तृत्पत्तिकर हत्यथेः । 
विसगों विसर्जन देवतोदेशेन चरुपुरोडाशादेः 
द्रव्यस्थ परित्यागः स एप विसर्गलक्षणो 
यज्ञ, कर्मसंशित: कर्ृशब्दित इति एतत्‌। 
एतसाद्‌ हि. बीजभूताद बवृष्टयादिक्रमेण 
स्थावरजड्रमानि भूतानि उद्धवन्ति ॥ ३॥ 


श्रीमद्भग॒वद्वीता 





उसी परब्रह्मका जो प्रत्येक शरीरमें अन्तरात्म- 
भाव है उसका नाम खभाव है, वह खमाव दी 
धअध्यात्मः कहलाता है। 


अभिप्राय यद्द कि आत्मा यानी शरीरको आश्रय 
बनाकर जो अन्तरात्मभावसे उसमें रइनेवाला है 
और परिणाम जो परमार्थ त्रह्म ही है वह्दी तत्त्व 
खभाव है उसे ही अध्यात्म कद्दते हैं अर्थात्‌ वही 
अध्यात्म नामसे कहा जाता है | 


“भूतमाव-उद्धव-कर” अर्थात्‌ भूतोंकी सत्ता “भूत- 
भाव! है । उसका उद्धव ( उत्पत्ति ) 'भूतभावोद्धव! 
है, उसको करनेवाला “भूतभावोद्भबकर” यानी भूत- 
वस्तुको उत्पन्न करनेवाला, ऐसा जो बिसर्ग अर्थात्‌ 
देबोंके उद्देशसे चरु, पुरोडाश आदि ( हवन 
करनेयोग्य ) द्रव्योंका त्याग करना है, वह्द 
त्यागरूप यज्ञ, कर्म नामसे कट्ठा जाता है। इस 
बीजरूप यज्ञसे द्वी वृष्टि आदिके क्रमसे स्थावर- 
जज्ञम समस्त भूतप्राणी उत्पन्न होते है ॥ ३ ॥ 


>+++--ई----रक्शक.. 4०. +-+ 


अधिभूतं॑ क्षरो भाव: 


पुरुषश्राधिदेवतम । 


अधियज्ञोपहमेवात्र देहे देहभ्तां वर॥ ४ ॥ 


अधिभूत प्राणिजातम॒ अधिकृत्य भवति 
इति | कः असो क्षरः क्षरति इति क्षरो 
विनाशी भावों यत्किंचिदु जनिमद्‌ वस्तु 
इत्यथंः । 


पुरुष: पूरणंम्‌ अनेन सर्वम्‌ इति पुरि शयनाद्‌ 
वा पुरुष आदित्यान्तगंतो हिरण्यगर्भः सर्व- 


प्राणिकरणानाम्‌ अलुग्राहकः सः अधिदेवतम्‌ | 


जो प्राणिमात्रको आश्रित किये होता है उसका 
नाम अधिभूत है । वह कौन है * क्षर--जो कि क्षय 
होता है ऐसा बिनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्ति- 
शील पदार्थ हैं वे सब-के-सब अधिभूत हैं । 


पुरुष अर्थात्‌ जिससे यह सब जगत परिूर्ण 
है अथवा जो दशरीररूप पुरमें रहनेवाछा होनेसे 


पुरुष कहलाता है, वह सब ग्राणियोंके इन्द्रियादि 
करणोंका अनुग्राइक सूर्यलोकरमें रहनेवाढा द्विरण्य- 
गमे अधिदैवत है | 


दॉकरभाष्य अध्याय ८ १५१३ 
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अधियज्ञ: सर्वयज्ञाभिमानिनी देवता |. “यश ही विष्णु है” इस श्रुतिके अनुसार सब 


विष्ण्वास्या 'यज्ो वे किष्यः” इति श्रुतेः। | सशेंका अधिष्ठाता जो विष्णुनामक देवता है बह 


अधियज्ञ है| हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अज्ुन ! इस देहमें 
स॒ हि विष्णु; भद्टम्‌ एव हा असिन्‌ देहे यो जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप “अधियज्ञ 
यज्ञः तस्य अहम्‌ अधियज्षः, यज्ञो हि देह- मैं ही हूँ । यज्ञ शरीरसे द्टी सिद्ध होता: है अतः 


निर्वस्येस्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो | यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्ध है इसलिये वह 
मचति, देहर्रतां वर ॥ ४ ॥ शरीरमें रइनेवाला माना जाता है ॥ ४॥ 
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अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुकत्वा कलेवरम । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यन्न संशयः ॥ ५ ॥ 
अन्तकाले च मरणकाले माम्‌ एवं परमेश्वरं |” और जो पृरुष अन्तकालमें--मरणकालमें मुश्न 
विष्णुं स्मरन्‌ मुक्त्वा परित्यज्य कलेवरं शरीरं | परमेश्वर-विष्णुका ही स्मरण करता हुआ शरीर 
यः प्रयाति गच्छति स मद्भावं वैष्णवं तक्त्च॑ याति, | छोड़कर जाता द्वै, वह मेरे भावको अर्थात्‌ विष्णुके 


न अस्ति न विद्यते अन्न अस्मिन्‌ अर्थे संशयो | परम खरूपको प्राप्त द्वोता है। इस विषयमें प्राप्त द्ोता 
याति वा न वा इति ॥ ५॥ है या नहीं? ऐसा कोई संशय नहीं है ॥ ५॥ 


-+2.9-€७० ६७७ ४ +-- 


न मंद्िषण एवं अय॑ नियम कि तहिं-- | केबल मेरे विषयमें ही यह नियम नहीं है, 
किन्तु 


य॑ं यं बापि स्मरन्‍्भावं_ त्यजत्यन्ते कलेबरम । 
त॑ तमेबेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 


य॑ य॑ वा अपि य॑ ये भाव देवताविशेषं | हेक़ुन्तीप॒त्र | प्राणवियोगके समय (यह जीव) जिस- 
स्मरन्‌ चिन्तयन्‌ त्यजति परित्यजति अन्‍्ते | जिस भी भावका अर्थात्‌ ( जिस किसी भी ) देवता- 


माह लक / विशेषका चिन्तन करता हुआ इारीर छोड़ता है, उस 
प्राणवियोगकाले कलेवरम्‌ ,तंतम्‌ एबस्स्त भावम््‌ भावसे भावित हुआ वह्द पुरुष सदा उस स्मरण किये 


एवं एति न अन्य कौन्तेय सदा सबेदा तद्भाव- | हुए भाषको ही प्राप्त होता दै, अन्यको नहीं । उपास्य 

भावित: तस्मिन्‌ भावः तद्भावः स भावितः | देवविषयक भावनाका नाम 'तद्भाव! है, वह जिसने 

«| भावित यानी बारंबार चिन्तन करनेके द्वारा अम्यस्त 

स्मय॑माणतया अभ्यस्तो येन स तद्भावमावितः | किया हो, उसका नाम “तद्भावमाबितः है ऐसा द्वोता 

सन्‌ ॥ ६॥ हुआ ( उसीको प्राप्त द्वोता है ) ॥ ६ ॥ 
+.क्री्ररिक 
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यस्राद्‌ एवस्‌ अन्त्या भावना देहान्तर- । 


क्योंकि इस प्रकार अन्तकालकी भावना ह्वी अन्य 
शरीरकी ग्राप्तिका कारण है--- 


तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च | 


मय्यर्पितमनोबुडिमामेवैष्यस्यसंशयः 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु माम्‌ अनुस्मर यथाशा्त 
युष्य च युद्धं च खधमे कुरु मयि वासुदेवे 
अर्पिते मनोबुद्धी यस्य तव स्‌ त्वं मख्यपितमनो- 


बुद्धि: सन्‌ माम्‌ एवं यथास्मृतम्‌ एप्यसि आश- 
मिध्यसि असंशयो न संशयो अन्न बिद्यते |७॥ 


॥७॥ 


इसलिये तू हर समय मेरा स्मरण कर और 
शाज्राज्ञानुसार स्वर्मरूप युद्ध भी कर | इस प्रकार 
मुझ वाघुदेबमें जिसके मन-बुद्धि भर्पित हैं, ऐसा त्‌ 
मुझमें अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवाला ट्वोकर मुश्नको 
ही अर्थात्‌ मेरे यथाचिन्तित स्वरूपको ही प्राप्त हो 
जायगा, इसमें संशय नह्वीं || ७॥ 


४ 2 2 


कि च-- 


तथा--- 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुष दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


क्षम्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमपेंणविषय- 
भूते एकसिन्‌ तुल्यप्रत्ययावत्तिलक्षणो विलक्षण- 
प्रत्ययानन्तरितः अभ्यासः स च॒ अभ्यासो 
योगः तेन युक्त तत्र एव व्याएतं योगिनः चेतः 
तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे 
गन्तुं शीलम्‌ अस्य हति न अन्यगरामि तेन 
नान्‍्यगामिना परम निरतिशयं पुरुष दिव्यं दिवि 
सर्यमण्डले भव॑ याति गच्छति हे पार्थ, अनुचिन्त- 
यन्‌ शाख्राचार्योपदेशम्‌ अनुध्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ 


हे पार्थ! अम्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चिक्तद्वारा, 
चित्तसमर्पणके आश्रयभूत एक मुझमें ही विजातीय 
प्रतीतियोंके व्यवधानसे रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आवृत्ति- 
का नाम “अम्यास? है, वह अभ्यास ही योग है, ऐसे 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, उस एक द्वी आहुम्बनमें 
छगा हुआ, विषयान्तरमें न जानेवाला जो योगीका 
चित्त है उस चित्तद्वारा, शाख और आचार्यके उपदेशा- 
नुसार चिन्तन करता हुआ योगी परम-निरतिशय-- 
दिव्य पुरुषको-जो आकाशस्थ सूर्यमण्डलमें परम 
पुरुष है--उसको प्राप्त द्वोता है॥ ८॥ 


7 क्रॉडटण-- 


किंविशिष्ट च पुरुष याति, हति उच्यते-- । 


कवि 


किन लक्षणोसे युक्त परम पुरुषको (योगी ) 
प्रात्त देता है ? इसपर कहते हैं--. 


पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरे्ः । 


सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ & ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय ८ 
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कवि क्रान्तदर्शिनं सर्व प्राण चिर॑तनम 


रेड 


जज जल अं ज हओ 2७ 


जो पुरुष भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमानको जानने- 


अनुशासितारं सर्वस्य जगतः प्रशासितारम्‌ अणोः | वाले--सर्वज्ञ, पुरातन, सम्पूर्ण संसारके शासक और 


सक्ष्माद्‌ अपि अणीयांस सूक्ष्मतरप अलुस्मरेद्‌ 
अनुचिन्तयेद्‌ यः कश्चित्‌ सर्वस्थ कर्मफलजातस्य 
घातार॑ विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं 
विभज्य दातारम्‌ अचिन्त्यरूप॑ न अख रूप॑ 
नियत॑ विद्यमानम्‌ अपि केनचित्‌ चिन्तयितुं 
शकयते इति अचिन्त्यरूपः तम्र्‌ आदित्यवर्णम्‌ 
आदित्यस्थमथ इहव नित्यचेतन्यप्रकाशो 
वर्णो यथ तम्‌ आदित्यवर्ण तमसः परस्तादू 
अन्लानलक्षणाद्‌ मोद्दान्धकारात्‌ परम्‌ | 


तम्‌ अनुचिन्तयन्‌ याति इति पूर्वेण एव 
संबन्धः ॥ ९॥ 


अणुसे भी अणु यानी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर परमात्माका, 
जो कि सम्पूर्ण कमफलका विधायक अर्थात्‌ विचित्र- 
रूपसे विभाग करके सब प्राणियोंको उनके कर्मोंका 
फल देनेवाला है, तथा अचिन्ट्यखरूप अर्थात्‌ जिसका 
खरूप नियत और विथमान होते हुए भी किसीके 
द्वारा चिन्तन न किया जा सके ऐसा है, एवं सूर्यके 
समान वर्णवाला भर्थात्‌ सूर्यके समान नित्य चेतन- 
प्रकाशमय वर्णवाला है और अज्ञानरूप-मोहमय 
अन्धकारसे सर्वथा अतीत है, उसका स्मरण करता है । 


(वह्द ) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त 
दोता है, इस प्रकार पू्छोकसे सम्बन्ध है ॥ ९॥ 


>> ्खेकीप्म करी (क्या (८ 


कि च--- 


तथा--- 


प्रयाणकाले मनसा(चलेन भक्‍त्या युक्तो योगबलेन चेब । 
भ्रुवोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स॒ त॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रयाणकाले मरणकाले मनसा अचलेन 
चलनवर्जितेन भक्‍त्या युक्तो भजन भक्तिः तया 
युक्तो योगबलेन च एव योगर्थ बल योगबर्ल 
तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनित चित्तस्थैय- 
लक्षणं योगबलं तेन च युक्त हत्यथेः । पूरे 
हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य चित्तम्‌, तत ऊरध्बे- 
गामित्या नाव्या भूमिजयक्रमेण श्रुबों: मध्ये 
प्राणम्‌ आवेश्य स्थापयित्वा, सम्यगू अग्रमत्तः 
सन्‌ स एवं बुद्धिमानू योगी “करें पुराणम्‌ 
इत्यादिलक्षणं त॑ पर॑ पुरुषम्‌ उपैति श्रतिषद्यते 
दिन्य द्योतनात्मकृम््‌ ॥ १० ॥ 


( जो योगी ) अन्त समय--मृत्युकाछमें भक्ति 
और योगबलसे युक्त हुआ---भजनका नाम भक्ति है 
उससे युक्त हुआ ओर समाधिजनित संस्‍्कारोंके 
संग्रहसे उत्पन्न हुई चित्तस्थिरताका नाम योगबल है, 
उससे भी युक्त हुआ, चब्व॒ल्तारद्वित---अचल मनसे, 
पहले हृदय-कमलमें चित्तको स्थिर करके, फिर 
ऊपरकी ओर जानेवाछी नाड़ीद्वारा चित्तकी प्रत्येक 
भूमिको क्रसे जय करता हुआ शुुकुटिके मध्यमें 
प्राणोंको स्थापन करके भछी प्रकार सावधान हुआ 
( परमात्मखरूपका चिन्तन करता है ) वह ऐसा 
बुद्धिमानू योगी "कि पुराणम' हत्यादि रुक्षणों- 
वाले उस दिव्य-चेतनाव्मक परमपुरुषको प्राप्त 


होता है ॥ १०॥ 
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पुन! अपि वज्ष्यपाणेन उपायेन श्रति- 
पित्सितस्थ॒त्रक्षणो वेदबिद्वदनादिविशेषण- 
प्रिशेष्यस्य अभिधानं"करोति भगवानू-- 


श्रीमदड्भगवद्गीता 
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फिर भी भगवान्‌ आगे बतलाये जानेवाले उपार्योसे 
प्राप्त होने योग्य और 'वेदबिदो वदन्ति! इत्यादि 
विशेषणोंद्वारा वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रति- 
पादन करते हैं-- 


यदक्षर॑े वेद॒विदों बदन्ति बिशन्ति यद्यतयों बीतरागाः । 


यदिच्छन्तो ब्ह्मचर्य॑चरन्ति 

यद्‌ अक्षर न क्षरति इति अक्षरम्‌ अधिनाशि 
वेदविदो वेदार्थन्वा वदन्ति “तद्बा एतदक्षरं गार्गि 
बाह्मणा अमिवदन्ति! (ब्ृहव० 3० ३।८। ८) इति 
श्रुते! । सर्वविशेषनिवर्तकत्वेन अभिवदन्ति 
“अस्थूलमनणु? (बह ० उ० १ | ८। ८) इत्यादि | 
कि च विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्दशेनप्राप्ती 


सत्यां यदू यतयो यतनशीलाः संन्यासिनों 
बीतरागा विगतो रागो येम्यः ते वीतरागाः । 


यत्‌ च अक्षरस्र्‌ इच्ठन्तो झातुस्‌ इति वाक्य- 
शेषः | अह्मचये गुरो चरन्ति | 


ततू ते पदं तद्‌ अक्षराख्यं पद पदनीय॑ ते 


तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 

दे गार्मि ! ब्राह्मणछोग उसी इस अक्षरकों 
बर्णन किया करते है' इस श्रुतिके अनुसार वेदके 
परम अर्थको जाननेवाले विद्वान्‌ जिस अक्षरका भर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश न हो, ऐसे परमात्माका यह न 
स्थूल है, न सूक्ष्म है! इस प्रकार सब विशेषोंका 
निराकरण करके वर्णन किया करते हैं, 

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे 
बीतराग, यक्ञशील, सन्‍्यासी, यथार्थ ज्ञानकी प्राप्त 
हो जानेपर जिसमे प्रविष्ट द्वोते है, 

एव जिस जअक्षरको जानना# चाहनेवाले (साधक) 
गुरुकुलमें ब्रह्मचयंत्रतका पालन किया करते हैं, 


वद्द अक्षरनामक पद भर्थात्‌ प्राप्त करने- 


तुभ्य॑ संग्रहेण संग्रह! संक्षेप४ तेन संक्षेपेण | योग्य स्थान मे तुझे संग्रहसे-सक्षेपसे बतलाता हूँ । 


प्रबक्ये कथम्रिष्पामि ॥ ११ ॥ 


सम्रद्न संक्षेपकों कहते हैं ॥ ११॥ 


“9 उरक्क्ाप७ - - - 


'प यो ह वे तद्धगवन्मनृष्येषु ग्रायणान्तमोंकार- 
म्भिध्यायीत केस वाव सर तेन लोके जयतोीति 
तस्मे स होवाच, एतट्ठे ह सत्यकाम पर चापरं च 
ब्रह्म यदोंकारःः इंति उपक्रम्प “यः पुनरेंत 
जिसात्रेणो।मित्येतेनेवाक्षेण पर॑ पुरुषमभिध्यायीत” 


(7० 3० ५। १-२-५) हत्यादिना वचनेन, 


सत्यकामके यह पूछनेपर कि 'हे भगवान ! 
मनुष्यामेसे वह जो कि मरणपर्यन्त ऑकारका 
भली प्रकार ध्यान करता रहता है वह उस 
साधनसे किस लोकको जीत लेता है ? पिप्पलाद 
ऋषिने कहा कि दे सत्यकाम ! यह आकार दी 
निःसन्वेह परत्रह्म है ओर यही अपर ब्रह्म भी है।! 
इस प्रकार प्रसन्ञ आरम्म करके फिर "जो कोई 
इस तीन मातावाले 'भोम्‌! इस अक्षरद्वारा परम 
पुरुषकी उपासना करता रहता है।” इत्यादि 
वचनोंसे ( प्रश्नोपनिषदूमें ), 


* शातुम! शब्द मूल छछोकमें नहीं है, इसको भाष्यकारने वाक्यशेष माना है । 
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“अन्यत्र पर्मादन्‍्यत्रार्माद! इति च उपक्रम्य 
सर्वे वेदा यत्यदमामनन्ति तप्राँंसि सर्वाणि न 
यद्वदन्ति | यदिच्छन्तो बरद्मचय चरान्ति तत्ते पं 
संग्रहेण बवीम्योमित्येतत्‌” (क० 3० ?2।२।१४-१५) 


इत्यादिभिः च वचनेः । 
परस्य त्रक्षणो वाचकरूपेण ग्रतिमावत्‌ 


प्रतीकरपेण च परब्क्षप्रतिपत्तिसाधनत्वेन 
मन्दमध्यमबुद्धीनां विवक्षितखथ ओंकारस्य 


उपासन कालान्तरे मृक्तिफलम्‌ उक्त यत्‌, 

तदू एवं हृह अपि “काविं पुराणमलुझा- 
पितारमः “यदक्षर॑ वेदाविदों वदन्तिः! इति च 
उपन्यस्तस्य परस्थ ब्रकह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रति- 
पक््युपायभूतस ओंकारस्थ कालान्तरसुक्ति- 
फलम्‌ उपासनम्‌, योगधारणासद्वितं वक्तव्य 
प्रसक्तालुप्रसक्तं च यत्किंचिद्‌ इति एवमथे 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते-- 





तथा 'जो घर्से विलक्षण है और अधममसे भी 
बिलक्षण है! इस प्रकार प्रसन्ष आरम्म करके फिर 
'समस्त वेद जिस परमपदका वर्णन कर रहे हैं, 
समस्त तप जिसको बतछा रहे हैं, तथा ज्ञिस 
परमपदको चाहनेवाले श्रह्मचयंका पालन किया 
करते हैं, वह परमपद संक्षेपसे तुझे बतलाऊँगा; 
वह है “ओम! ऐसा यह ( एक अक्षर ) ।” इत्यादि 
वचनोंसे ( कठोपनिषद्‌में ) । 

परअह्मका वाचक होनेसे एवं प्रतिमाकी भाँति 
उसका प्रतीक ( चिह्न ) होनेसे मन्द और मध्यम 
बुद्धिवले साधकोंके लिये जो पर्रह्म-परमात्माकी 
प्रातिका साधनरूप माना गया है उस ओऑंकारकी 
कालान्तरमें मुक्तिहप फल देनेवाली जो उपासना 
बतलायी गयी है, 

यहाँ भी “कवि पुराणमनुशासितारम/ “'यदक्षरं 
वेदविदो बदस्ति! इस प्रकार प्रतिपादन किये हुए 
पर्ह्मकी प्राप्तिका पूर्वोक्तहुपसे उपायभूत जो 
ओंकार है, उसकी कालान्तरमें मुक्तिरूप फल देने- 
वाली बही उपासना, योग-घारणा-सहित कह्दनी है । 
तथा उसक्रे प्रसन्न और अनुप्रसक्षमें आनेवाली बातें 
भी कहनी है । इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्म किया 
जाता है---- 


सबेद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च। 
मृध्न्योघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


सबंद्ाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च 
सर्वद्वाराणि उपलब्धों तानि सर्वाणि संयम्य 
संयमनं कृत्वा, मनो हृदि हृदयपुण्डरीके निरुष्य 
निरोध॑ कुंल्रा निष्प्रचारम्॒ आपाद्य, तत्र वशी- 
कृतेन मनसा हृदयाद्‌ ऊध्वंगामिन्या नाव्या 
ऊध्येम्‌ आर्य मूर्ति आधाय आत्मनः प्राणम्‌ 
आसख्थित: प्रबृत्तो योगधारणां धारयितुम्‌ ॥१२॥ 


समस्त द्वारोका अर्थात्‌ विषयोंकी उपलब्धिके 
द्वाररूप जो समस्त इन्द्रियगोलक है उन सबका संयम 
करके, एवं मनको हृदयकमलमें निरुद्ध करके अर्थात्‌ 
संकल्प-विकल्पसे रहित करके, फिर वशमें किये हुए 
मनके सहारेसे हृदयसे ऊपर जानेवाली नाडीद्वारा 
ऊपर चढ़कर अपने प्राणोंको मस्तकमे स्थापन करके 
योगधारणाको धारण करनेके लिये प्रवृत्त हुआ साधक 
( परमगतिको प्राप्त द्वोता है इस अकार अगले 
छोकसे सम्बन्ध है )॥ १२॥ 


--०४प ही 050828०- 


गी० शां० भा० ३८-.- 


के 









तत्र एवं च धारयन्‌-- 
ओमित्येकाक्षरं 
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( प्राणोको ) स्थिर रखते हुए--- 
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उसी जगह 


ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


ओम ्‌ इति एकांक्षरं ब्रह्म ब्रह्मण: अभिधानभूतम्‌ 


ओंकारं व्याहरन्‌ उच्चारयन्‌ तदर्थमूत॑ माम्‌ ईश्वरम्‌ 


अनुस्मरन्‌ अनुचिन्तयन्‌ य. प्रयाति प्रियते, 


स॒त्यजन्‌ परित्यजनू देहं शरीरम्‌, त्यजन्‌ 
देहम्‌ इति प्रयाणविशेषणाथे देहत्यागेन प्रयाणम्‌ 
आत्मनो न खरूपनाशेन इत्यर्थ: | स ०वं 


त्यजन्‌ याति गच्छति परमा ग्रकृष्टां गतिम्‌ ॥१३॥ 


“ओम? इस एक अक्षररूप बक्षका अर्थात्‌ ब्रह्मके 
खरूपका लक्ष्य करानेवाले ऑंकारका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थरूप मुझ ईश्वरका चिन्तन 
करता हुआ जो पुरुष शरीरकों छोड़कर जाता है 
अर्थात्‌ मरता है, 

बह्द इस प्रकार शरीरकों छोड़कर जानेबालछा परम 
गतिको पाता है। यहाँ “त्यजन्देहम! यद्द विशेषण 
भरण'का रुक्ष्य करानेके लिये है | अभिप्राय यद्द कि 
देहके त्यागसे ही आत्माका मरण है, स्वरूपके 
नाशसे नहीं ॥ १३॥ 


“/-*-> 3 ४+-४:.८-:७-८- 


कि चं-- 


तथा--- 


ख ५ + 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं छुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ १४ ॥ 


अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो यस्य सः 
अयम्‌ अनन्यचेता योगी सततं सबेदा यो मा 
परमेश्वरं स्मरति नित्यश: | 

सततम्‌ इति नेरन्तयंत्र॒ उच्यते । नित्यश 
इति दीघेकालत्वम्‌ उच्यते। न पण्मासं संवत्सरं 
वा कि तहीं यावज्ीवं नेरन्तर्येण यो मां 
सखरति हत्यथः । 

तस्य योगिन; अहं सुलभ: सुखेन लभ्यः 
पार्थ नित्ययुक्तत्य सदा समाद्वित्य योगिनः । 
यत एवम्‌ अतः अनन्यचेताः सन्‌ मयि सदा 
समाहितो भवेत्‌॥ १४॥ 


अनन्यचित्तवाला भर्थात्‌ जिसका क्तित्त अन्य 
किसी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा जो 
योगी सर्वदा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्वरका स्मरण 
किया करता है । 


यहाँ 'सततम? इस शब्दसे निरन्तरताका कथन 
है और 'नित्यश:? इस शब्दसे दीघेकालछका कपन 
है, अत: यद्द समझना चाद्दिये कि छः महीने या 
एक वर्ष द्ली नहीं किन्तु जीवनपर्यन्त जो निरन्तर 
मेरा स्मरण करता है । 


हे पार्थ ! उस नित्य-समाधिस्थ योगीके डिये मैं 
घुलम हूँ । अर्थात्‌ उसको मैं अनायास प्राप्त ह्वो 
जाता हूँ । जब कि यद्द बात है, इसलिये ( मनुष्य- 
को ) अनन्य चित्तवाला होकर सदा ही मुझमें 
समाद्वितचित्त रहना चाहिये ॥ १४॥ 


->+ज्निदक ० 
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कम्पमाानक्यान सममापामान गा का 








मयानयम्यामकमभाणकम कम कम्पम कक कननाकककनका रमरम्कमकृमफम्मपाकमकाकरकम कक कक बुक 


तब सौहम्येन कि स्थात , ईति उच्यते। आपके छुलभ हो जानेसे क्या होगा ? इसपर कहते 
शरूणु तद मस सौलम्येन यद्‌ भवति-- हैं कि मेरी छुलम प्राप्तिसे जो होता है, वह छुन-- 


मामुपेत्य. पुनजन्म दुःखालयमशाश्रतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिड्धि परमां गताः ॥ १५ ॥ 
माम्‌ उपेत्य साम्त्‌ ईश्वरम्‌ उपेत्य मद्भावस्‌ | मुझ ईश्वरको पाकर अर्थात्‌ मेरे भावको प्राप्त करके 


आपादय प॒नर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्नुवन्ति | | फिर ( वे महापुरुष ) पुन्जन्मको नहीं पाते । 


किंबिशिष्ट पुनजेन्म न प्राप्लुवन्ति इति | किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यद्द स्पष्ट 
तद्विशेषणम्‌ आह-- करनेके लिये उसके विशेषण बतलाते हैं--- 


दुःखाल्य॑ दुःखानाम्‌ आध्यात्मिकादीनाम्‌ | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोंका जो 
आलयम्‌ आश्रयम्‌ आलीयन्ते यसिन्‌ दुःखानि | स्थान-आधार है अर्थात्‌ समस्त दुःख जिसमें रहते 
हति दुःखालयं जन्म | न केवल दुःखालयम्‌ | हैं; केबल दु खोंका स्थान ही नहीं जो अशाज़त भी 
अशाश्रतम्‌ अनवब्यितरूप॑ च्‌ न आप्नुवन्ति | है अर्थात्‌ जिसका खरूप स्थिर नहीं है; ऐसे 
ईदशं पुनर्जेन्म मद्दात्मानो यतयः संसिद्धि | पुनर्जन्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त हुए 
मोक्षारूयां परमा ग्रक्रृष्टां गताः प्राप्ताः | ये पुनः | मद्वात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते । परन्तु जो मुझे 
मां न भ्राप्लुवन्ति ते पुन आवतेन्ते ॥ १५॥ | प्राप्त नहीं होते वे फिर संसारमें आते हैं ॥ १५॥ 


+-- ७६७०-९२ 


कि पुनः लक्तः अन्यत प्राप्ताः पुनः आवतंन्ते | तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त 
होनेवाले पुरुष फिर संसारमें आते हैं ? इसपर 


इति उच्यते-- । कट्दा जाता है--- 
आब्क्षमुवनाछ्कोकाः . पुनरावर्तिनोजजुन । 
मामुपेत्य तु कोन्‍्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ १६ ॥ 
आन्नक्नइ्ुवनाद्‌ भवन्ति यस्मिन्‌ भूतानि | जिसमें प्राणी उत्पन्न द्वोते और निवास करते हैं 


हति झवन ब्रक्षज्षुवनं ब्रक्मलोक इंत्यथेः । उसका नाम भुबन है, त्रह्मलेक बह्ममुवन कहलाता है। 
आज्ह्षभुवनात्‌ सह ब्रह्मभु॒ुवनेन लोकाः सर्वे। हे अर्जुन ! बह्मलोकपयन्त अर्थात्‌ ब्रह्मलोेकसद्वित 
समस्त लोक पुनरावर्तो हैं अर्थात्‌ जिनमें जाकर फिर 


पुन्रावर्तिन: पुनरावतैनस्वभावा हे अर्जुन । 

5 औम्तेय पर्ज हे संसारमें जन्म लेना पड़े, ऐसे हैं । परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! 
माम्‌ एकम्‌ उपेत्य तु कोन्‍्तेय पुनजन्म पुनरुत्पत्ति; | बल एक मुझे प्राप्त दोनेपर फिर पुनजेन्म-...- 
न बिचते || १६॥ पुनरुत्पत्ति नहीं होती ॥ १६ ॥ 


+++-+>्णकाकी हु---2००-०---- 


१३७ श्रीमद्भगवद्गीता 
ब्रद्चलोफकसहिता.. लोकाः कसात्‌| तह्मठोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ता किस 
कारणसे हैं ? काछ्से परिष्छिन्र हैं इसलिये; कालसे 
पुनरावर्तिनः, कालपरिच्छिन्नत्वात्‌ू, कथम्‌-- | परिच्छिन्न कैसे हैँ (-- 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयद्ह्मणो बिदुः । 
रात्रि युगसहखान्तां तेहहोरात्रविदों जनाः॥ १७ ॥ 
सहत्तयुगपर्यन्तं सहख्न॑ युगानि पर्यन्तः पर्यव-| तह्मा-प्जापति अर्थात्‌ बिरादके एक दिनको, एक 
सान॑ यस्य अहू। तद्‌ अह: सहस्रयुगपयेन्त॑ ब्रह्मण- | सदस्युगकी अवधिवाला अर्थात्‌ जिसका एक सदृस्त- 








प्रजापतेः विराजो विदुः । युगमें अन्त हो, ऐसा समझते है । 

रात्रिम अपि युगसहत्तान्ताम्‌ अह।परिमाणाम्‌ | तथा जह्माकी रात्रिको भी सदस्रयुगकी अवधिवाली 
एव । अर्थात्‌ दिनके बराबर ही समझते हैं । 

के बिदृ! इति आह--- ऐसा कौन समझते है ? सो कहते हैं-.. 


ते अह्दोरात्रबिद: कालसंख्याविदो जना इत्यथैः। |. वे दिन और रातके तत्तवको जाननेवाले, अर्थात्‌ 

काल्के परिमाणको जाननेवाले योगीजन ऐसा 

जानते है ।इस प्रकार कालसे परिच्छिन्न द्वोनेके कारण 

वर्तिनो लोका: ॥ १७ ॥ वे सभी लोक पुनराबत्तिवाले है ॥ १७॥ 
शिरकत 


प्रजापते! अहनि यद्‌ भवति रात्रो च तद्‌ | प्रजापतिके दिनमे और रात्रिमें जो कुछ होता 
उच्चते-- है उसका वर्णन किया जाता है-- 


अव्यक्ताइल्यक्तयः सवोः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेबाव्यक्तसंज़्के ॥ १८ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ अव्यक्त॑ अ्रजापतेः स्वापावसण्था | दिनके आरम्मकालका नाम “अदह्दरागम' है, अ्ह्मा- 
तसाद अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयो व्यज्यन्ते इति |कें दिनके आरम्भकाठमे अर्थात्‌ ब्रह्माके प्रबोधकालमें 


व्यक्तपः खावरजड्रमलक्षणा: सर्वाः प्रजा: अव्यक्तसे-..प्रजापतिकी . निद्रावस्थासे.. समस्त 

व्यक्तियॉ-स्थावर-जन्नमरूप समस्त प्रजाएँ उत्पन्न 

प्रभवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह्न आगमः अहरागमः | होती हैं- प्रकट होती है। जो व्यक्त-प्रकट होती 
तसिन्‌ अहरागमे काले ब्रह्मण; प्रबोधकाले । है, उसका नाम व्यक्ति है। 

तथा राश््यागमे ब्रह्मण४ स्वापकाले प्रलयेयन्ते तथा रात्रिके आनेपर---ब्रह्माके शयन करनेके 

सवा व्यक्तय; तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त- | समय उस पृर्वोक्त अव्यक्त नामक ग्रजापतिकी 

संजके ॥ १८ ॥ निद्रावस्थामें ही समस्त ग्राणी लीन हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 


--ज «२७४ ४४०६९--- 


यत एवं कालपरिच्छिन्नाः ते अतः पुनरा- 
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अकृताभ्यागमकृतबिप्रणाशदोपपरिहाराथम्‌ 
बन्धमोध्षशास्रप्रइृत्तिसाफल्यप्रदशनार्थभ्‌ अवि- 


दादिक्केशमूलकर्माशयवशात्‌ 
भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः 


च अवबशो 


संसारे वैराम्यप्रदशनाथ च इृदम्‌ आह-- 


न किये कर्मोका फू मिलना और किये हुए 
कर्मोका फल न मिलना, इस दोषका परिद्दार 
करनेके लिये, बन्धन और मुक्तिका मार्ग बतछाने- 
वाले शासत्रवाक्योंकी सफलता दिखानेके लिये और 
अवियादि पश्च-छेशमूलक कर्मसंस्कारोंके वशमें 
पड़कर पराधीन हुआ पग्राणी-समुदाय बारंबार उत्पन 
दो-होकर लय हो जाता है,-इस प्रकारके कथनसे 
संसारमें वैराग्य दिखलानेके लिये यह कहते हैं--- 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 


राज्यागमेइबशः 

भूतग्रामो भूतसमुदायः स्थावरजड्भमलक्षणो 

यः पूर्वेसिन्‌ कल्पे आसीत्‌ स एव अय॑ न अन्यो 

भूत्वा भूखा अहरागमे प्रढीयते पुनः पुनः 

राज्यागमे अहृः क्षये अबश. अखतन्त्र एव पार्थ, 
प्रभभति अवश एवं अहरागमे ॥ १९ ॥ 


6 बे 
पार्थ प्रभवत्यहरागम ॥ १६ ॥ 


जो पहले कल्पमें था, वही-दूसरा नहीं-यह 


स्थावर-जज्ञमरूप भूतोंका समुदाय ब्रह्मके दिनके 


आरम्भमे, बारंबार उत्पन्न हो-होकर दिनकी समाप्ति 


और रात्रिका प्रवेश होनेपर पराधीन हुआ द्वी बारंबार 
लय होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर 


दिनके प्रवेशकालमें पुन: उत्पन्न होता जाता है॥१९॥ 


++ “० <+'- अंकल ४७०६" + 


यद्‌ उपन्यस्तम्‌ अक्षरं तस्थ प्राप्त्युपायो 
निर्दिष्ट: 'ओमित्येकाक्षरं बह्चः इत्यादिना | अथ 


जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी 
प्राप्तिका उपाय “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म! इत्यादि कथनसे 
बतला दिया | अब उसी अक्षरके खरूपका निर्देश 


इदानीम्‌ अक्षरस्य एवं खरूपनिददिदिक्षया इंदम्‌ | #रनेकी इच्छासे यह बतलाया जाता है कि 'स 
उच्यते अनेन योगमार्गेण ह॒दं गन्तव्यम्‌ इति --  योगमार्गद्वारा अमुक वस्तु मिलती है? 

परस्तस्मात्तु भावो+न्योःव्यक्तोःव्यक्तात्सनातनः । 

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 


परो व्यतिरिक्तो भिन्नः | कुतः तस्मात्‌ 
पूर्वोक्तातू | त शब्दः अध्षरस् विवक्षितस्य 
अव्यक्ताद्‌ वेलक्षण्यप्रदशनाथे; | भावः अक्ष- 
राख्य॑ पर ब्रह्म । 

व्यतिरिक्तत्वे सति अपि साहक्षण्यप्रसड्र: 
अस्ति इति तढ़िनिदृत्यथंम्र आह-अन्य इति | 
अन्यो विलक्षण४:/ स च अव्यक्त: अनिन्द्रिय- 
गोचरः । 


तु? शब्द यहाँ आगे बर्णन किये जानेवाले अक्षर- 
की उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे बिलक्षणता दिखलानेके लिये 
है । ( वह्द अव्यक्त ) भाव यानी अक्षरनामक परनह्म 
परमात्मा अत्यन्त भिन्न है। किससे ? उस पहले कहे 
हुए अव्यक्तसे 

मिल्न होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो 
सकती है ? इस शंकाकी निवृत्तिके लिये कद्वते हैं 
कि वह्द इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेवाला अव्यक्तमाव 
अन्य--दूसरा है अर्थात्‌ सबंथा विलक्षण है । 


२२२ श्रीमद्धगवद्गीता 
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टिका का्का्या काया सा आकर 








का 





का आपका पाक आआ यम आ 


परः तस्माद्‌ इति उक्तम्‌, कसात्‌ पुनः पर, ,. उससे पर है ऐसा कहा, सो किससे पर है ! 

पूर्वोक्तादू भ्ृतग्रामबीजभूताद्‌ अविद्यालक्ष- |. 7ह उस पूर्वोक्त भूत-समुदायके बीजभूत अविदा- 
णादू अव्यक्तात्‌ | सनातन: चिरंतनः | यः स | रूप अव्यक्तसे परे है । ऐसा जो सनातन भाव अर्थात्‌ 
भाव; सर्वेष॒भूतेषु ब्रह्मादिषु नस्‍्वत्सुन | सदासे होनेवाला भाव है, वह अह्मादि समस्त ग्राणियों- 
बिनश्यति || २० ॥ का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० ॥ 





अव्यक्तोकक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम । 
य॑ प्राप्प न निवतंन्ते तडाम परमं मम ॥ २१ ॥ 


यः असीौ अव्यक्त: अक्षर इति उक्त: तम्‌ एब | जो वह 'अव्यक्त' “अक्षर ऐसे कह्दा गया है 
अक्षरसंज्ञकम्‌ अव्यक्त भावम्‌ आह: परमा ग्रक्ृष्टां | उसी अक्षर नामक अव्यक्तभावको परम-श्रेष्ठ गति 
गतिम्‌ | य॑ भाव प्राप्य गृत्वा न निवर्तन्ते संसाराय | कहते है । जिस परम भावको प्राप्त होकर ( मनुष्य ) 
तद्‌ धाम स्थान परम प्रक्ृष्ट मम विष्णो; परम | फिर संसारमे नहीं लोटते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान 


पदम्‌ इत्यथेः ॥ २१॥ है अर्थात्‌ मुझ विष्णुका परमपद है ॥२१॥ 
---*><औ7०-- 
तहब्धेः उपाय उच्यते-- उस परमधामकी प्राप्तिव उपाय बतलाया 
जाता है-. 


पुरुषः स परः पाथे भक्त्या लमभ्यरत्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सबेमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


पुरुष: पूरि शयनात्‌ पूणत्वाद वा स पर: | शरीररूप पुरमें शयन करनेसे या सर्वत्र परिपूर्ण 
पार्थ परो निरतिशयों यस्मात्‌ पुरुषाद्‌ न परं | होनेसे परमात्माका नाम पुरुष है। हे पार्थ ! वह 
किंचित्‌ स भक्त्या लम्यः तु ज्ञानलक्षणया | तिरतिशय परमपुरुष, जिससे पर ( सूक्ष्म-श्रेष्ठ 
अनन्यया. आत्मविषयया--यस्य पुरुष छा कुछ भी नहीं है, जिस पुरुषके अन्तर्गत समस्त 
अस्त:स्थानि मध्यलथानि कार्यभूतानि मूतानि। कायरूप भूत स्थित हैं-- क्योंकि कार्य कारणके 


अन्तव॑र्ती हुआ करता है---और जिस पुरुषसे यह 
काये हि. कारणस्थ अन्तबे्ति भवति । सारा संसार आकाशसे घट आदिकी भाँति व्याप्त है। 


येन पुरुषेण सबम्‌ इंदं जगत्‌ तत॑ व्याप्तम्‌ | ऐसा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ आत्मविषयक 
आकाशेन इव घटादि ॥ २२ ॥ ज्ञानरूप भत्तिसे ग्राप्त होने योग्य है | २२॥ 


७७७ 
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प्रकतानां योगिनां श्रणवावेशितजअक्षबुद्धीनां 
कालान्तरमुक्तिभाजां त्रक्षप्रतिपत्तयें उत्तरो 
मार्गों वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि 
विवक्षितार्थसमप॑णारथम्‌ उच्यते । आधृत्तिमार्गो- 


पन्‍्यास इतरमार्गस्तुत्यर्थः-- 


डडःडाि 5-5: व 7). चाल िािाीेाोाोोंफाेा।॑ैै55:  क्‍स्‍_ःक्‍ आस स्‍ााााय_ ैचँ््च्््च््च्च्च््व्च्््ि् टन मरना पन कक. 


शेशेरे 






जिन्होंने ओंकारमें अल्नबुद्धि सम्पादन की है, 
जिन्हें कालान्तरमें मुक्ति मिलनेवाली हैं तथा यहाँ 
जिनका प्रकरण चल रहा है, उन योगियोंकी ब्रह्म- 
प्राप्तिक लिये आगेका मारे बताना चाहिये। अतः 
विवक्षित अर्थकों बतढानेके लिये ही “्यत्र काले! 
इत्यादि अगले छोक कहे जाते हैं | यहाँ पुनरावतती 
मार्गका वर्णन दूसरे मार्गकी स्तुति करनेके लिये 
किया गया है---- 


यत्र काले त्वनावत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषंम ॥ २३ ॥ 


यत्र काले प्रयाता इति व्यवद्दितेन सम्बन्ध: । 


यत्र यस्िन्‌ काले तु अनाइत्तिम्‌ अपुनजेन्म 
आदृर्तति तद्विपरीतां च एवं । योगिन इति योगिनः 
कर्मिणः च उच्यन्ते । कर्मिणः तु गुणतः “कर्म- 
योगेन योगिनाम” इति विशेषणाद्‌ योगिनः । 

यत्र काले प्रयाता सता योगिनः अनाइत्ति 
यान्ति यत्र काले च भ्रयाता आवृत्ति यान्ति 


ते काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥ 


'यत्र काले? इस पदका व्यवधानयुक्त अरयाता:! 
इस अगले पदसे सम्बन्ध है । 

जिस कालमें अनावृत्तिको-अपुनज॑न्मको और 
जिस कालमें आवृत्तिको--उससे विपरीत पुनजन्मको 
योगी छोग पाते हैं । ध्योगिनः इस पदसे कर्म 
करनेवाले कर्मी छोग भी योगी कहे गये हैं; क्योंकि 
“कर्मयोगेन योगिनाम! इस विशेषणसे कर्मी भी किसी 
गुणविशेषसे योगी हैं । 

तात्पय यह है कि हे अजुन ! जिस कालमें मरे हुए 
योगी लोग पुनजेन्मको नद्दीं पाते और जिस काहमें . 
मरे हुए लोग पुन्जन्म पाते हैं मैं अब उस कालका 
बर्णन करता हूँ ॥ २३॥ 


अग्निज्योतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तन्न प्रयाता गउछन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः ॥ २४ ॥ 


अग्नि. कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योतिः 


देवता एवं कालामिमानिनी । अथवा अग्नि- 
ज्योतिषी यथाश्रुते एवं देवते । 


भूयसां तु निर्देशों “यत्र काले! “त॑ कालम: 


हति आम्रवणवत्‌ । 


यहाँ अग्नि कालामिमानी देवताका बाचक है तथा 
ज्योति भी कालाभिमानी देवताका ही धाचक है, 
अथवा अग्नि और ज्योति नामवाले दोनों प्रसिद्ध 
बैदिक देवता ही हैं । 
जिस वनमें आमके पेड़ अधिक होते हैं. उसको 
जैसे आमका वन कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ 
कालछामिमानी देवताओंका वर्णन अधिक होनेसे 
“यत्र काछे! “से कालम? इत्यादि काल्वाचक शब्दों- 
का प्रयोग किया गया है। 


२२४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 








तथा अहर्देवता जहः चलन: शुक्क- 
पक्षदेवता पण्मासा उत्तरायणं तत्र अपि देवता 
एवं मार्गभूता इति खितः अन्यत्र न्‍्यायः । 
तत्र ससिन्‌ मार्गे प्रथाता मृता गच्छन्ति ब्रह्म 
प्रक्षविदों ब्रक्मोपासनपरा जना: | क्रमेण इंति 
वाक्यशेषः | 

न हि सोग॒ृक्तिभाजां सम्यग्दशननिष्ठानां 
गति; आगतिः था क्रचिद्‌ अस्ति “न तस्य 
प्राणा उत्कामन्ति? इति श्रुतेः बअक्मसंलीनप्राणा 
एव ते ब्क्षमया ब्रह्ममृता एवं ते॥| २४ ॥ 


( अभिप्राय यह कि जिस मार्गमें अम्निदेवता, 
ब्योतिदेवता, ) दिनका देवता, शुकृ-पक्षका देवता 
और उत्तरायणके छः मद्दीनोंका देवता है उस मार्गमें 
( अर्थात्‌ उपर्युक्त देवताओंके अधिकारमें ) मरकर 
गये हुए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्मकी उपासनामें तत्पर 
हुए पुरुष क्रमसे ब्ह्मको प्राप्त होते हैं । यहाँ उत्तरायण 
मार्ग भी देवताका ही वाचक है, क्योंकि अन्यत्र 
( अब्मसूत्रमें ) भी यह्वी न्याय माना गया है | 

जो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सथोमुक्तिके पात्र द्वोते हैं 
उनका आना-जाना कह्दीं नहीं होता ! श्रुति भी 
कद्ठती है, 'डसके प्राण निकलकर कहीं नहीं ज्ञाते । 
वे तो अह्मसंडीनप्राण' अर्थात्‌ अह्ममय-न्रह्म- 
रूप ही हैं ॥२४॥ 


-७३%४४६६८७--- 
घूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥ २५॥ 


घूमो रात्रि: धृम्राभिमानिनी राज्यभिमानिनी | 
च्‌ देवता । तथा कृष्ण: कृष्णपक्षदेवता । पण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ इति च पूवेबद्‌ देवता एवं। ततत्र 
चन्द्रमसि भव॑ चान्द्रमसं॑ ज्योति: फलम्‌ 


इष्टादिकारी योगी कर्मी प्राप्य भ्रुक्‍्त्वा तत्क्षयाद्‌ 
निवतते ॥ २५॥ 


जिस मार्गमे धूम और रात्रि है अर्थात्‌ धूमा- 
भिमानी और रात्रि-अभिमानी देवता हैं तथा कृष्णपक्ष 
अर्थात्‌ कृष्णपक्षक। देवता है एवं दक्षिणायनके छः 
महीने है अर्थात्‌ पूर्बंबत्‌ दक्षिणायन मार्गाभिमानी 
देबता है, उस मार्गमें ( उन उपयुक्त देबताओंके 
अधिकारमे मरकर ) गया हुआ योगी अर्थात्‌ इष्ट-पूर्त 
आदि कर्म करनेवाला कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको 
अर्थात्‌ कर्मफलको प्राप्त होकर--भोगकर उस कर्म- 
फलका क्षय होनेपर लौट आता है ॥ २५॥ 


5प0<90<:5<.. 


शुक्कुकृष्णे गती होते जगतः शाश्रते मते। 


एकया 

गुल्कृष्ण शुक्ला च कृष्णा च शुक्ककृष्णे। 
ज्ञानप्रकाशकत्वात्‌ शुक्ला तदभावात्‌ कृष्णा । 
एते शुक्ृरुष्णे हि 


यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते 


पुन ॥ २६ ॥ 
शुक्ल और क्ृष्णये दो मार्ग, अर्थात्‌ जिसमें 


ज्ञानका प्रकाश है वह शुक्न और जिसमें उसका 


अभाव है वह कृष्ण--ऐसे ये दोनों मार्ग जगत॒के लिये 


गती जगत हति | नित्य---सदासे माने गये हैं क्योंकि जगत्‌ नित्य है । 


शॉकरभाष्य अध्याय ८ २२५ 





ह्य्‌ टरकफमलुकममग्परकक मम कक 
मरी लो घटीफी हट. हल 


अधिहइृतानां ज्ञानकर्मणो! न जमतः स्वस्थ एवं | यहाँ जगत्‌-शब्दसे जो ज्ञानी और कर्मी उपर्युक्त 
एते गती संभवत; । शाश्वते नित्ये संसारस्य | गतिके अधिकारी हैं उन्दींको समझना चाहिये, क्योंकि 
नित्यत्वाद्‌ मते अमिप्रेते । सारे ससारके डिये यद्द गति सम्मव नहीं है । 

तत्र एकया शुक्ुया याति अनावृत्तिम्‌ अन्यया उन दोनों मार्गोमेंसे एक--शुक्रमार्गसे गया हुआ 

तो फिर लौटता नहीं है और दूसरे मार्गसे गया 
इतरया आवतंते पुनः भूयः ॥ २६ ॥ हुआ छौट आता है ॥ २६ ॥ 
ह +०+ेडीकटिरे न 
नेते सती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्वन । 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुंन ॥ २७॥ 

न एते यथोक्ते सती मार्गों पार्थ जानग्‌। हे पार्थ ! इन उपयुक्त दोनों मार्गोको इस प्रकार 
जाननेवाला कि 'एक पुनजन्मरूप ससारको देनेवाला 
है और दूसरा मोक्षका कारण है! कोई भी योगी 
न मुद्यति कश्नन कश्चिंद्‌ अपि | तस्मात्‌ सर्वेषु | शोद्वित नहीं होता । इसलिये हे अर्जुन ! तू सब 
कालेपू योगयुक्त: समाद्वितों भर अजुन || २७ ॥ | समय योगयुक्त ह्वो अर्थात्‌ समाधिस्थ हो | २७ || 

-£०ची 52... 
शृणु योगस्य माद्ात्म्यम्‌-- |. योगका माहदात्य सुन--- 
वेदेषु यज्ञेष तप/सु चेव दानेषु यत्युण्यफलं प्रविष्टम । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी पर स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेदेश सम्यग अधीतेषु यज्ञेप च सादगुण्येन | इनको जानकर अर्थात्‌ इन सात अ्रश्नोके 
अनुष्ठितेषु तपःखु च॒ सुतप्रेषु दानेष्र व सम्यग | निर्णयद्वारा कहे हुए रहस्यको यथार्थ समझकर 
दत्तेषु यद्‌ एतेषु पुण्यफल पुण्यस्थ फल पुष्यफलं और उसका अनुष्ठान करके योगी पुरुष, भली- 
प्रदिष्ट शास्रेण अत्येति अतीत्य गच्छति तत्‌ सर्व | “ति पड़े हुए वेद, श्रेष्ठ गुणोसद्वित सम्पादन किये 
फलजातम्‌ रद विदिला सप्प्रश्ननिर्णयद्वारेण उक्त |, मेंडी प्रकार किये हुए तप और यथार्थ 


र् कक पात्रको दिये हुए दान इन सबका शाख्रोंने जो पुण्य- 
पम्प अवधाय अडुह्ाय या, पर प्रकृष्टभू ५ बतराया है उस सबको अतिक्रम कर जाता है 


ऐश्वरं स्थानम उपैति ग्रतिपद्यते, आबम्‌ आदौ और भआदियमे द्वोनेबाले सबके कारणरूप परम श्रेष्ठ 
भव॑ कारणं बक्म इत्यथे! | २८ ॥ ऐश्वर-पदको अर्थात्‌ ब्रह्मको पा लेता है || २८॥ 
जाओ अटटंट(+%ऋ-- 
इति श्रीमहामारते शतसाहसथां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्भगवद्टी तासपनिषत्सु अक्षविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे तारकबह्मयोग्रो नामाष्टमोउ्च्यायः ॥ ८ ॥ 


संसाराय एका अन्या मोक्षाय व इति योगी 
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नवमो5ध्यायः 


अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगरुण 
उक्त: । तस्य च फलम्‌ अग्न्यर्चिरादिक्रमेण 
कालान्तरे बक्नप्राप्तिलक्षणम्‌ एवं अनावृत्तिरूपं 
निर्दिश्म । 


तत्र अनेन एवं प्रकारेण सेक्षप्राप्तिफलम्‌ 
अधिग्रम्यते न अन्यथा इति तदाशड्ा- 
व्याविषृत्वया--- 

श्रीभमगवा नुवाच--... 


आखेों अध्यायमें घुषुम्ना नाड़ीद्वारा धारणायोगका 
अंगेंसंद्दित वर्णन किया है और उसका फल 
अग्नि, ज्योति आदिकी प्राप्तेके ऋमसे कालान्तरमें 
ब्रह्म-प्रापिरप और अपुनरबृत्तिरूप दिखलाया 
गया है । 


वहाँ ( यट्ट शह्ला होती है कि ) क्या इस प्रकार 
साधन करनेसे ही मोक्ष-प्राप्तिरुप फल मिलता है अन्य 
किसी प्रकारसे नहीं मिलता ? इस शझ्झाको निवृत्त 
करनेकी इच्छासे श्रीभगवान्‌ बोले---- 


इदं ठ॒ते गुद्मतमं प्रवक्ष्याम्यनसयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहित यच्ज्ञात्वा मोक्ष्ससेडशुभात ॥ १ ॥ 


इदं ब्रह्नज्ञानं वक्ष्यमाणम्‌ उक्त च॒ पूर्वेषु 
अध्यायेषु तद्‌ बुद्धी संनिधीकृत्य इदम्‌ इति 
आद । तु शब्दों विशेषनिर्धारणाथ । 


हृदमू एवं सम्यम्ज्ञानं साक्षाद्‌ मोक्षग्राप्ति 
साधनम्‌ वातुदेवः सर्वीगिति! “आत्मैवेदं सर्वम' 
(बह ०3० २ |४।$) “एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० उ ० 
$।?।१ ) हत्यादिश्ुतिस्म॒ृतिम्यः । न अन्यत्‌ । 
अथ वेजन्यथातो (विदुरन्‍्यराजानस्ते क्षस्य- 


टोका भवन्ति? इत्यादिश्वुतिम्यः च | 


ते तुम्य॑ गुद्मतम॑ गोप्यतमं प्रवक्ष्यमि कथ- 
यिष्याप्ति अनसूयवे अस्नयारद्दिताय | 

कि तत्‌, ज्ञानम्‌, किंविशिष्ट॑ विज्ञानसहितम्‌ 
अनुभवयुक्तम्‌ । 


जो ब्रह्मज्ञान आगे कह्दा जायगा और जो कि पूर्वके 
अध्यायोंमें भी कहा जा चुका है, उसको बुद्ठिके 
सामने रखकर यहाँ डदम! शब्दका प्रयोग किया है। 
ठु शब्द अन्यान्य ज्ञानोसे इसे अछग करके 
विशेषतासे लक्ष्य करानेके लिये है । 

यही यथार्थ ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षप्राप्तेका साधन 
है । जो कि 'खब कुछ वाखुदेव ही है” 'आत्मा ही 
यह समस्त जगत्‌ है' “ब्रह्म अद्धितीय एक ही है! 
ध्त्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे दिखछाया गया है, € इसके 
अतिरिक्त ) और कोई ( मोक्षका साथन ) नहीं है | 

'जो इससे विपरीत जानते हैं, वे अपनेसे सि्न 
अपना ख्ामी माननेवाले मनुष्य विनाशशील 


लोकोंको प्राप्त होते हैं! इत्यादि श्रुतियोंप्ते भी यद्दी 
सिद्ध होता है। 


पु असूयारद्तवित भक्तसे मै यह अति 
गोपनीय विषय कहूँगा | 

वह कया है ! ज्ञान । कैसा ज्ञान ? विज्ञानसद्ित 
अर्थात्‌ अनुभवसह्दित ज्ञान | 


शॉकरभाष्य अध्याय & 
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यद्‌ ब्लानं ज्ञाता प्राप्य मोक्ष्यसे अशुभात्‌ | जिस ज्ञानकों जानकर अर्थात्‌ पाकर तू 
संसारबन्धनात्‌ ॥ १॥ संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १॥ 
बॉ तक्तकाड2 ८ 
वत च--- |।.. वह ज्ञान-- 
राजविद्या.. राजगुह्मय॑ पवित्रमिदमत्तमम । 


प्रत्यक्षागगम॑ धर्म्म॑ सुसुखं करठुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


राजक्थि विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयत्वात्‌ । 
दीप्यते हि इयम्॒ अतिशयेन ब्रह्मविद्या 
सर्वविधानाम्‌ । 

तथा राजगुड्य गुह्यानां राजा । पवित्र पावनप््‌ 
इृदम्‌ उत्तम सबेषां पावनानां शुद्धिकारणम्‌ हद 
ब्रह्लानम उत्कृष्तमम््‌ । अनेकजन्मसहस- 
सश्वितम्‌ अपि धर्माधर्मादि समूल कर्म क्षण- 
मात्राद भसीकरोति यतः अतः कि व 


पावनत्वं वक्तव्यम्‌ । 
किं च प्रत्यक्षावग्म प्रत्यक्षेण सुखादेः इव 


अवगमो यस्य तत्‌ प्रत्यक्षावगमस्‌ । 
अनेकगुणवतः अपि धर्मविरुद्धत्वं दृष्ट न 
तथा आतज्नान॑ धर्मविरोधि किन्तु धरम्य 
धर्माद्‌ अनपेतम्‌ । 
एवम्‌ अपि स्याद दृःसंपाधम्‌ इति अत आह 


सुसुख करते यथा रलविवेकविज्ञानम्‌ । 


तत्र अल्पायासानां कर्मणां सुखसंपाधानाम्‌ 
अल्पफलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दृष्टस्‌ 
इति इृदं तु सुखसंपाद्यत्वात्‌ फलक्षयाद्‌ व्येति 


इति प्राप्त अत आइ-- , 


अतिशय प्रकाशयुक्त द्ोनेके कारण समस्त 
विद्याओंका राजा है | ब्रह्मविद्या सब विद्याओंमें 
अतिशय देदीप्यमान है यह सिद्ध ही है। 

तथा (यह ज्ञान ) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
भार्वोका भी राजा है | एवं यह बड़ा पत्रित्र और 


उत्तम भी है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण पवित्र करनेवालोंको ' 


पवित्र ऋरनेवाला यह ब्रह्मज्ञान सबसे उत्कृष्ट है। 
जो अनेक सहसख्र जन्मोंमें इकट्ठें हुए पुण्य-पापादि 
कर्मोको क्षणमात्रमें मूलसहित भस्म कर देता है 
उसकी पत्रित्रताका क्या कद्दना है ? 

साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभभमें 
आनेवाला है, अर्थात्‌ सुख आदिकी भाँति जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभव द्वो सके, ऐसा है । 

अनेक गुणेसि युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 
देखा जाता है परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह 
धर्मविरोधी नहीं है बल्कि धम्य--धर्ममय है अर्थात्‌ 
धर्मसे युक्त है | 

ऐसा पदार्थ भी दुःसम्पाथ ( प्राप्त करनेमें बड़ा 
कठिन ) हो सकता है| इसलिये कद्दते हैं कि 
यह ज्ञान रत्नोंके त्रिवेक-विज्ञानकी भाँति समझनेमें 
बड़ा सुगम है । 

परन्तु संसारमें अल्प परिश्रमसे सुखपूवक सम्पन्न 
होनेवाले कर्मोक्ा अल्प फक और कठिनतासे सम्पन्न 
दोनेवाले कर्मोका महान्‌ फल देखा गया है, अतः 
यद्द ज्ञान भी छुगमतासे सम्पन्न होनेवालछा होनेके 
कारण अपने फ़छका क्षय दोनेपर क्षीण हो 
जायगा, ऐसी शह्डढा प्राप्त होनेपर कद्ते हैं--- 


$ 


२२८ 


श्रीमद्वगवद्गीता 
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अव्यय न अस्य फलतः कर्मबद्‌ व्ययः 


यह ज्ञान अव्यय है अर्थात्‌ कर्मोंकी भाँति 


अस्ति इति अव्ययम्‌ अतः श्रद्धेयम्‌ आत्म- | फलनाशके द्वारा इसका नाश नहीं होता | अतः 


यह आसज्ञान श्रद्धा करने योग्य है॥ २॥ 


ज्ञानम ॥ २॥ 
"प्री... 
ये पुन+-- परन्तु जो-- 
अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप | 
अप्राप्प मां निवतेन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ हे ॥ 
अश्रदवाना: श्रद्धाविरहिता आत्मन्नानस्य | इस आत्ज्ञानरूप धर्मकी श्रद्धासे रहित हैं, 


धर्स्य अस्य खरूपे तत्फले च नास्तिकराः 
पापकारिणः असुराणाम्‌ उपनिषद॑ देहमात्रात्म- 
दशनम्‌ एवं प्रतिपत्ना असुठपः पुरुषा', परतप 
अप्राप्य मां परमेश्वरं मत्प्राप्ते न एवं आशक्ढा 
इति मस्प्राप्तिमार्गसाधनभेदभक्तिमात्रम्‌ अपि 
( न रे है. ९: 

अप्राप्य इत्यथे) । निवतन्ते निश्रयेन आवतन्ते । 

कर, मृव्युससारवत्मनि मृत्युयुक्तः संसारो 


मृत्युध्ंसारः तस्य वत्मे नरकतियंगादिप्राप्ति- 
मार्ग: तसिन्‌ एवं वर्तेन्त इत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 


अर्थात्‌ इसके खरूपमें और फलमें आस्तिक भावसे 
रहित हैं--नास्तिक हैं वे अछुरोके सिद्धान्तोंका 
अनुबतन करनेवाले देहमात्रको ही आत्मा समझने- 
बाले एवं पापकर्म करनेवाले इन्द्रियलालुप मनुष्य, 
हे परन्तप ! मुझ परमेश्वरकों प्रा्त न होकर-मेरी 
प्राप्तोिता तो उनके डिय आशइा भी नहीं हो 
सकती, मेरी प्राप्तिक मार्गकी साथनरूप भेदभक्तिको 
भी प्राप्त न द्वोकर-निश्चय ही प्रूमते रहते हैं । 

कहाँ परूमते रहते हैं ? मल्युयुक्त ससारके मार्गमें, 
अर्थात्‌ जो संसार मृस्युयुक्त हैं उस शब्युसंसारके 
नरक ओर पशु-पक्षी आदि योनिर्योकी प्राप्तिरूप 
मार्गमे वे बारंबार घूमते रहते हैं ॥ ३॥ 


+-२+दाट्रिर 


स्तुत्या अजुनम्‌ अभिम्मुखीकृत्य आह -- 


मया ततमिद॑ 


सब 


इस प्रकार ज्ञानकी प्रशसाद्वारा अर्जुनको सम्मुख 
करके कट्ठते हैं-- 


जगदव्यक्तमूर्तिना । 


मत्थानि सबंभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 


मया मम य; परो भावः तेन तत॑ं व्यापूं 


सर्बम्‌ इदं जगदू अव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता मूर्ति 


खरूप॑ यस्य , मम्र सः अहम अव्यक्तमूर्तिः 
तेन मया अव्यक्तमूर्तिना कर्णगोचरस्वरूपेण 


इत्यथः । 
तसिन्‌ मयि अव्यक्तमृर्तों खितानि 
मत्स्यानि सबभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बप्यन्तानि | 


मुझ्न अव्यक्तस्परूप परमात्माद्वारा अर्थात्‌ मेरा जो 
परमभातष है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है यानी 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका विषय नहीं है, ऐसे मुझ 
अव्यक्तमू्तिद्वारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है-- 
परिपूर्ण है । 

उस अब्यक्तस्वरूप मुश्न परमात्मामें ब्रह्मसे 
लेकर स्तम्बपयन्त समस्त प्राणी स्थित हैं | 


शॉकरभाष्य अध्याय ६ 


२२८६ 
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न हि निरात्मकं॑ किंचित्‌ भृतं॑ व्यवहाराय 
अवकल्पते अतो मत्सख्यानि मया आत्मना 
आत्मवस्वेन स्थितानि अतो मयि ख्ितानि इति 
उच्यन्ते । 

तेषां भूृतानाम्‌ अहम्‌ एबं आत्मा इति अतः 
तेषु खत इति मूदबुद्धीनाम अवभासते | अतः 
ब्रवीमि न च अहं तेष भूतेषु अवस्थित:, मृतंवत्‌ 
सं'छेषाभावेन आकाशस्य अपि अन्तरतमों 
हि अहम | न हि असंसर्गि वस्तु क्चिद्‌ 
आधेयभावेन अवस्थितं मबति ॥ ४ ॥ 
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क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवद्ारके बोग्य 
नहीं समझा जाता | अतः वे सब मुझमें स्थित हैं 
अर्थात्‌ मुझ परमात्मासे ही आत्मवान्‌ ह्वो रहे हैं, 
इसलिये मुझमें स्थित कहे जाते हैं । 

उन भूतोका वास्तविक खरूप मे ही हूँ इसलिये 
अज्ञानियोंकों ऐसी प्रतीति होती है कि मैं उनमें 
स्थित हूँ, अत: कह्दता हूँ कि मै उन भूतोंमें स्थित 
नहीं हूँ | क्योंकि साकार वैस्तुओंकी भाँति मुझमें 
संसर्गदोष नहीं है | इसलिये मैं बिना संसगके सूक््ममावसे 
आकाशके भी अन्तर्व्यंपी हूँ । सन्नहीन वस्तु कहीं 
भी आधेयभावसे स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है॥९॥ 


न्प >त्््श - .... 


अत एवं असंसर्गित्वाद्‌ मम-- 


में अससर्गी हूँ, इसलिये-... 


न च मत्खानि भूतानि पदय में योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभ्न्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 


न च मत्सानि मूतानि ब्रह्मादीनि पश्म में 
योग युक्ति घटन॑ मे मम ऐश्वरम ईश्वरस्थ इमस्‌ 
ऐश्वरं योगम्‌ आत्मनों याथात्म्यम्‌ इत्यर्थः । 

तथा च श्रुतिः असंसर्गित्वाद असड्भतां 
दशयति असन्नञो नहि सजवे ( वरृहव०उ०३। ९। 
२६ ) इति । ५ 

हद थे आश्रयम्र अन्यत्‌ पश्य भूतदद असड्ड; 
अपि सन्‌ भूतानि ब्िभति न च भूतस्थो 
यथोक्तेन न्‍्यायेन दशितत्वाद्‌ भूतखत्वा- 
नुपपत्तेः । 


कथं पुनः उच्यते असो मम आत्मा इति, 


विभज्य देहादिसंघातं॑ तस्मिन्‌ अहंकारस्‌ 


अध्यारोप्य लोकबुद्धिम्‌ अनुसरन्‌ व्यपदिशति 
मम आत्मा हति, न पुनः आत्मन आत्मा अन्य 


( वास्तवमे ) ब्रह्मादि सत्र प्राण भी मुझ्नमें स्थित 
नहीं हैं, तू मेरे इस ईश्वरीय योग-युक्ति-धटनाको 
देख, अर्थात्‌ मुझ ईश्वरके योगकों यानी यथार्थ 
आत्मतत्तको समझ | 

'खंसर्गरहित आत्मा कही भी लिप्त नहीं होता! 
यह श्रुति भी ससर्गरद्षित होनेके कारण ( आत्माकी ) 
निर्लेपता दिखलाती है । 

यह ओर भी आश्चर्य देख कि भूतभावन मेरा आत्मा 
संसर्गरद्चित होकर भी भूतोंका भरण-पोषण करता 
रहता है परन्तु भूतोमें स्थित नहीं है। क्योंकि 
परमात्माका भूतोमें स्थित द्वोना सम्भव नहीं, यह बात 
उपयुक्त न्यायसे स्पष्ट दिखछायी जा चुकी है । 

पू०-( जब कि आत्मा अपनेसे कोई अन्य बस्तु 
ही नहीं है ) तो “मेरा आत्मा? यह कैसे कह्दा जाता है 


उ०-लौकिक बुद्धिका अनुकरण करते हुए 
देहादि संघातको आत्मासे अछण करके फिर 
उसमें अहकारका अध्यारोप करके '्मेरा आत्मा? ऐसा 


२३० श्रीमद्भगवद्गीता 
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हति लोकबद्‌ अजानन्‌ | कहते हैं, आत्मा अपने आपसे मिन्‍न है ऐसा समझकर 
लछोगोंकी भाँति अज्ञानपूर्वक ऐसा नहीं कहते। 

तथा भूतभावनों भूतानि भावयति उत्पाद-| जो भूतोंको प्रकट करता है---उत्पन्न करता है या 
यति वर्धवति हृति वा भूतभावनः ॥ ५॥ बढ़ाता है उसको भूतमावन कहते हैं।| ५॥ 





यथोक्तेन छोकद्येन उक्तम्‌ अथे दृशान्तेन । उपर्युक्त दो शोकोंद्वारा कहे हुए भर्थको 
उपपादयन्‌ आह-- इृशष्टान्तसे सिद्ध करते हुए कहते ईैं---- 
यथाकाशख्ितो नित्य॑ वायुः सर्वत्रगों महान । 
तथा सवोणि भूतानि मत्थथानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 
यथा लोके आकाशस्थित आक्राशे ख्ितो। लोकमें जेसे ( यह प्रसिद्ध है कि ) सब जगह 
नित्य सदा बायुः सत्र गच्छति इति सर्वत्रगो | विचरनेवाठा परिमाणमें अति महान्‌ वायु सदा 
महान्‌ परिमाणतः तथा आकाशवत्‌ सबंगते मयि | आकाशमे ही स्थित है, वेसे ही आकाशके समान 
असंब्लेषेण एवं स्थितानि इति एवम्‌ उपधारय | सर्वत्र परिपृर्ण मुझ परमात्मामें समस्त भूत निर्लिप्त- 
जानीदि ॥ ६ ॥ भावसे स्थित हैं, ऐसा तू जान ॥ ६ ॥ 
>+७#29-+ 
एवं वायु; आकाशे इंच सयि खितानि | इस प्रकार जगत॒के स्थितिकालमे, आकाशमें 
स्वेभूतानि स्थितिकाले तानि-- वायुकी भाँति, मुझमें स्थित जो समस्त भूत हैं वे-- 
सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम । 
कव्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विसजाम्यहम ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय ग्रकृतिं त्रिगुणात्मिकाम | सम्पूर्ण प्राणी, हे कुन्तीपुत्र | प्र्यकालमे मेरी 
अपरां निकृटा यात्ति मामिका मंदीयां कल्पक्षये | त्रिगुणमथी-अपरा-निकृष्ट ग्रकृतिको प्राप्त हो जाते 
प्रढयकाले | पन' भूयः वानि भूतानि उत्पत्ति- | हैं और फ़िर कल्पके आदिमे अर्थात्‌ उप्पत्तिकालमें 
काले कल्पादी विसृजामि उत्पादयामि अहं | मै पहलेकी भाँति पुनः उन प्राणियोंको रचता हूँ--- 


पूवेबत्‌ ॥ ७ ॥ उत्पन्न करता हूँ ॥ ७॥ 
० 3८४९१... 
एवम्‌ अविद्यालक्षणाम्‌-- | इस प्रकार अविधारूप--- 


प्रकृति स्वामवष्भ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं॑ कृत्खमवशं . प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रकर्ति खां खीयाम्‌ अवष्टन्य बशीकृत्य | अपनी प्रकृतिको वशमें करके, मै प्रकृतिसे 
विसृजामि पुनः पुन' प्रकृतितों जात॑ भूतग्राम 
सूतसमुदायम्‌ इम॑ वर्तमान॑ इत्ख समग्रम्‌ 
अवशम्‌ अखतम्त्रमू अविद्यादिदोषै: परवशीकृत समुदायको, जो कि स्वभाववश अविद्यादि दोषोंसे 
प्रकृते. बशात्‌ खभाववशात्‌ ॥ ८ ॥ पखश हो रहा है, बारबार रचता हूँ॥ ८॥ 


उत्पन्न हुए इस विद्यमान समग्र अस्वतन्त्र मूत- 


"४४7४७. ४5-.+...+-++ 
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तहिं तस्य ते परसेश्वरस्य भ्रूतग्रामं विषम 
विदधतः तमप्मिमित्ताम्यां धर्माधर्माम्यां संबन्ध 
स्थाद्‌ हति हृदस आह भगवानू-- 
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तब तो भूतसमुदायकों विषम रचनेवाले आप 


परमेश्वका उस विषम रचनाजनित पृण्य-पापसे 


भी सम्बन्ध होता ही होगा ? ऐसी शड्ढा होनेपर 
भगवान्‌ ये वचन बोले--- 


न च॒ मां तानि कमोणि निबन्नन्ति धनंजय । 


उदासीनवदासीनमसक्त तेघु 


नच माम्‌ ईशं तानि भ्रृतग्रामस्य विषम- 


विसगेनिमित्तानि कर्माणि निबन्नन्ति धनजय । 


तत्र कर्मणाम्‌ असंबद्धत्वे कारणम्‌ आह-- 


उदासीनवदू आसीन॑ यथा उदासीन उपेक्षकः 
कश्चित्‌ तद्ृ॒द आसीनम्‌ आत्मन; अवि- 
क्रियत्वात्‌, असक्त फलासज्जरदितम्‌ अमिमान- 
वर्जितम्‌ अह्दं करोमि इति तेष कमल । 

अतः अन्यस्थ अपि कर्दृत्वाभिमानाभावः 
फलासड्ञाभावः च अबन्धकारणम्‌ अन्यथा 
करमभिः बध्यते मृढः कोशकारबदू इति 


अभिप्राय; ॥ ९॥ 


कर्सु ॥ ६ ॥ 


है धनंजय |! भूतसमुदायकी विषम रचना- 
निमित्तक वे कर्म, मुझ इंश्वरको बन्धनमें नहीं 
डाछते | 


उन कर्मोका सम्बन्ध न होनेमें कारण 
बतलाते हैं-- 


मैं उन कर्मोमें उदासीनकी भाँति स्थित रह्दता हूँ 
अर्थात्‌ आत्मा निर्विकार है, इसलिये जेसे कोई 
उदासीन-उपेक्षा करनेबाला स्थित द्वो, उसीकी भाँति 
मैं स्थित रइता हूँ। तथा उन कर्मोमें फलसम्बन्धी 
आसक्तिसे और “मै करता हूँ? इस अभिमानसे भी मैं 
रद्वित हूँ (इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बाँधते ) | 


इससे यद्द अभिप्राय समझ लेना चाहिये कि, 
कर्तापनके अभिमानका अभाव और फल्सम्बन्धी 
आसक्तिका अभाव दूसरोंको भी बन्धनरहित कर 
देनेवाला है। इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए 
कमोंद्वारा मूख छोग कोशकार ( रेशमके कीड़े ) की 
भाँति बन्धनमें पड़ते है ॥ ९ ॥ 


०३ कट्रिरटटरत 


तत्र सृतग्रामम्‌ श्मं विसृजामि उदासीनवदू 


आसीनम् इति चबिरुद्धम उच्यते इति तत्परिद्दा- 


राथंम्‌ आह-- 


यहाँ यद्द शझ्झा द्वोती दे कि 'इस भूतसमुदायको 
मै रचता हूँ? तथा “मैं उदासीनकी भाँति स्थित रइता 
हूँ? यद्ष कद्दना परस्पर विरुद्ध है । इस शह्लाको दूर 
करनेके लिये कहते हैं--. 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूथते सचराचरम्‌ । 


हेतुनानेन. कोन्‍्तेय 


जगद्ठिपरिवर्तते ॥ १० ॥ 


२३२ 


श्रीमद्गगवद्गीता 





मया सर्वतो इृश्षिप्रात्रसरूपेण अविक्रिया- 
त्मना अध्यक्षेण क्षण माया ब्रिशुणात्मिका 
अविद्यालक्षूणा प्रकृति: सूयते उत्पादयति 
सचराचर जगत । 

तथा च॒ मन्त्रवर्ण:-“एको देव: सबभूतेष सूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभताधि- 


वासः साक्षी चेता केवल नियुणश् ॥ ( श्वे० उ० 


६ ।72 ) इति। 

हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 
जगत्‌ सचराबर व्यक्ताव्यक्तात्मक॑ विपखितते 
सर्वासु अवख्थासु । 

दृशिकमेत्वापत्तिनिमितता हि जगतः सर्व 
प्रवृत्ति: अहम्‌ इृदं भोष्ष्ये १श्यामि हद शणोमि 
हृद॑ सुखम अनुभवामि दुःखम अनुभवामि 
तदर्थम्‌ इृद॑ करिष्यामि एतदर्थम्‌ इदं करिप्ये 
हद ज्ञायामि इत्याया अवगविनिष्ठा 


अवगत्यत्रसाना णव | 
“यो अस्याध्यक्ष : परमे व्यॉमन्‌ (तें०बा० २॥ ८ | 


९ ) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अथे दशेयन्ति | 
ततः च एकस्य देवस्यथ स्वाध्यक्षभृत- 
चैतन्यमात्रस्य परप्ताथेत। सवंभोगानभि- 
संबन्धिन: अन्यस्थचेतनान्तरस्य अभावे 
भोक्तुः अन्यस्थ अभावात्‌ किनिमित्ता इयं 
सृष्टि; इति अन्न प्रस्नप्रतिवचने अनुपपले | 


को अद्भा वेद क इह प्रबोचत्‌ कुत आजाता 


कुत श्यं विद्वृष्टि/ ( ते० वा० २।८।९) 
इत्यादिमन्त्रवर्णे भय । 
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सब ओरसे द्रष्टामात्र ही जिसका खरूप है ऐसे 
निर्विकारखरूप मुझ अधिष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) 
अविद्यारूप मेरी त्रिगुणमयी माया-प्रकृति समस्त 
चराचर जगवको उत्पन्न किया करती है । 


वेद-मन्त्र भी यही बात कद्द ते हैं कि 'समस्त 


भूतोंमे अदश्यभावसे रहनेवाला एक ही देव दै 
जो कि सर्वब्यापी और सम्पूर्ण मृतोका 
अन्तरात्मा तथा कर्मोका खामी, समस्त भूतोका 
आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध और निगुण है ।? 

हे कुन्तीपुत्र ! इसी कारणसे अर्थात्‌ में इसका 
अध्यक्ष हूँ इसीलिये चराचरसह्वित साकार-निराकार- 
रूप समस्त जगत्‌ सब अत्रस्थाओंमें परिवर्तित द्वोता 
रहता हैं । 

क्योकि जगत्‌की समस्त प्रवृत्तियाँ साक्षी-चेतनके 
ज्ञनका विषय बननेके लिये ही हैं| मे यह्ट खाऊँगा, 
यह देखता हूँ, यह सुनता हैं, अम॒ुक सुखका अनुभव 
करता हूँ, दु:खका अनुभव करता हूँ, उसके लिये अमुक 
कार्य करूँगा, इसके लिये अमुक कार्य करूँगा, अमुक 
बस्तुको जानूँगा, इत्यादि जगतकी समस्त प्रबृत्तियाँ 
ज्ञनाधीन ओर ज्ञानमें ही ढछुय हो जानेवाडी हैं । 


ज्ञो इस जगत॒का अध्यक्ष साक्षी चतन है वह 
परम हृदयाकाशमे स्थित है! इत्यादि मन्त्र भी 
यद्दी अथ दिखला रहे है | 


जब कि सबका अव्यक्षरूप चेतन्यमात्र एक देब 
वाम्तबमें समस्त भोगोके सम्बन्धसे रद्वित है और उसके 
सित्रा अन्य चेतन न द्वोनेके कारण दूसरे भोक्ताका 
अभाष है तो यह सृष्टि किसके लिये है ? इस प्रकार- 
का प्रश्न ओर उसका उत्तर--यह दोनों द्वी नहीं बन 
सकते ( अर्थात्‌ यद्द विष्य अनिवंचनीय है ) । 


“५ इसको ) साक्षात्‌ कौन जानता है-इस 
विषयमें कौन कह सकता ? यह जगत्‌ कहाँसे 
आया ? किस कारण यह रचना हुई ?” इत्यादि 
मन्त्रोंसि ( यद्दी बात कद्दी गयी है ) । 


शांकरभाष्य अध्याय & २३३ 
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रा दर्शित वे भगवता “अज्ञानेनांवतं ज्ञानं तेन इसके सिवा भगवानने भी कहा है कि 'अशानसे 
मद्यान्ति जन्तवः” इति ॥ १०॥ शान आयृत हो रहा है इसलिये समस्त जीष 
पे मोद्दित दो रहे हैं? ॥ १०॥ 








इस प्रकार मैं यद्यपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध- मुक्तस्वमाव 
तथा सभी ग्राणियोंका आत्मा हूँ तो भी-- 


एवं मां नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्तखमाव॑ सर्व 
जन्तूनाम्‌ आत्मानम््‌ अपि सन्तम्‌-- 





अवजानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं॑ भावमजानन्तोी मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 


अबजानन्ति अवज्ञां परिभव॑ कुवेन्ति मां मृदा | मृढ़-अविवेकी लोग मेरे स्व लोकोंके महान 
अविवेकिनो मानुर्षी मनुष्यसंबन्धिनीं तनु देहस्‌ ईश्वररूप परमभावको अर्थात्‌ सबका अपना आत्मा- 
शश्रित मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम्‌ इति एतत्‌ | |” "रस्म सब प्राणियोंका महान्‌ ईश्वर हू 


४ स्कि एवं आकाशकी भाँति बल्कि आकाशकी अपेक्षा भी 
0० अह८ श5 अारपजप आकायकराओ सूक्ष्मतर भावसे व्यापक हूँ-इस परम परमात्मतरबको 


आकाशाद्‌ अपि अन्तरतमम्र्‌ अजानन्तो मम |+ जाननेके कारण मुझ मनुष्यदेधारी परमात्माको 
भूतमहेश्वरं सवेभूतानां महान्तम्‌ ईश्वर खम्‌ | तुच्छ समझते है अर्थात्‌ मनुष्यरूपसे लीला करते हुए 


आत्मानम्‌ | मुझ परमात्माकी अवज्ञा-अनादर करते हैं । 
ततः च तस्य मम अवज्ञानभावनेन आहता | इसलिशिे मुझ परमात्माके निरादरकी भावनासे वे 
बराकाः ते ॥ ११॥ पामर जीव (व्यर्थ ) मारे हुए पढ़े हैं ॥ ११ ॥ 
कथम्‌-- |. क्‍्योंकि--- 


मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 


मोघाशा बृथा आशा आशिषो येषां ते वे मोघाशा-जिनकी आशाएँ-कामनाएँ व्यर्थ हों 
मोघाशाः । तथा मोधकर्माणो यानि च अग्नि- | ऐसे व्यय कामना करनेवाले और मोघकर्मा-बव्यथे 
होत्रादीनि तेः अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि | कर्म करनेवाले होते हैं; क्‍योंकि उनके द्वारा जो कुछ 
क्ष॒तेपां भगवत्परिभवात्‌ खात्मभूतस्य | अम्निहोत्रादि कर्म किये जाते हैं वे सब अपने 
अवज्ञानाद मोधानि एवं निष्फलानि कमौणि | अन्तरात्मारूप भगवानका अनादर करनेके कारण 
भवन्ति इति मोधकर्माणः । निष्फल दो जाते हैं। इसलिये वे मोघकर्मा द्वोते हैं । 


गीं० शा० भा० ३७--- 
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तथा मोघज्ञना निष्फलज्ञाना ज्ञानम्‌ अपि| इसके अतिरिक्त वे मोधज्ञानी-निष्फल ज्ञानवाले 
तेषां निष्फठम एवं स्थात्‌ । विचेतसों विगत- | होते हैं, अर्थात्‌ उनका ज्ञान भी निष्फल ही होता 
विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्रायः । है । और वे विचेता अर्थात्‌ विवेकहीन भी होते हैं | 
कि च्‌ ते भवन्ति राक्षसीं रक्षसां प्रकृ्तिं। तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहात्मबादिनी 
खभावम्‌ आसुरीम्‌ असुराणां च प्रकृर्ति मोहिनी | राषसी और आसउछुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोंके और 


मोहकरीं देहात्मवादिनीं श्रिता आश्रिताः छिन्धि असुरोके स्वभावका आश्रय करनेवाले द्वो जाते हैं । 
९ है ् 


, | अभिप्राय यह कि तोड़ो, फोड़ो, पियो, खाओ, 
भिन्धि पिच खाद परखम्‌ अपहर हति एवं दूसरोंका धन छूट लो इत्यादि वचन बोडनेवाले और 


वदनशीलाः क्रूरकर्माणो भवन्ति इत्यथः | | बड़े क्ररकर्मा हो जाते है । श्रुति मी कहती है कि “वे 
“अलुर्या नाम ते लोका:” (ई० 3० २) इति श्रुतेः॥ | अखुरोके रहने योग्य लोक प्रकाशहीन हैं-इत्यादि || 


ये पुनः श्रद्धाना भगवद्धक्तिलक्षणे मोक्ष-| परन्तु जो श्रद्धायुक्त है और भगवद्धक्तिरूप 
मार्गे प्रशत्ता।--- मोक्षमार्गमें लगे हुए हैं वे- 


महात्मानस्तु मां पाथे देबीं प्रकृतिमाश्रिताः । 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
महात्मान: तु अक्षुद्रचित्ता माम्‌ ईश्वर पार देवी |. हे पार्थ ! शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सदूगुण- 
देवानां. प्रकृति शमदमदयाभ्रद्धादिलक्षणाम्‌ रूप देवोंके खभावका अवलम्बन करनेवाले उदार- 
चित्त महात्मा भक्तजन, मुझ ईश्वर्कों सब भूतोंका 
आश्रिता. सन्त, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः | अर्थात्‌ आकाशादि पद्चभूतोंका और समस्त 
अनन्यचित्ता ज्ञाव्वा भूतादि भृतानां वियदादीनां प्राणियोंका भी आदिकारण जानकर, एवं अविनाशी 


समझकर, अनन्य मनसे युक्त हुए भजते हैं अर्थात्‌ 
प्राणिनां च आदिं कारणम्‌ अव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ | मेरा चिन्तन किया करते है || १३॥ 


जा 0... ४ आाणो 


कथम्‌-- | किस प्रकार मजते है--- 
सततं कीतैयन्तोी मां यतन्तश्र दृढव्ताः । 


नमस्यन्तश्र मां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 

सतत सबेदा भगवन्तं अक्मखरूपं मां कीर्त-| वे इढ्बरती भक्त अर्थात्‌ जिनका निश्चय दढ़-- 
यन्‍्तो यतन्त. च इन्द्रियोपसंहारशमदमदया- | अचल है ऐसे वे भक्तजन सदा-निरन्तर ब्ह्म- 
हिसादिलकषपैः > , | खरूप मुझ भगवान्‌का कीर्तन करते हुए तथा 

: धर्में: प्रयतन्तः च इढतता ह॒हं | इन्दरिय-निम्नह, शम, दम, दया और अहिंसा आदि 
खिरम्‌ अचाश्ल्यं व्रतं येषाँ ते इतबता:, | पममोसे युक्त धोकर प्रयज्ञ करते हुए एवं हृदयमें 
असम 5 वास करनेवाले मुझ्न परमात्माको भक्तिपूर्वक 
नमत्वन्त: च मां हृदयेशयम्‌ आत्मानं भक्‍त्या नमस्कार करते हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमें लगे 
नित्ययुक्ता: सन्त उपासते सेवन्ते ॥ १४॥ रहकर, मेरी उपासना--सेवा करते रहते हैं ॥१४॥ 


+-++०--क--क-- 
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तेन केन केन. ग्रकारेण उपासते इति। वे किस-किस प्रकारसे उपासना करते हैं 
| उच्यते-- । सो कहते हैं...... 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम ॥ १५॥ 


ज्ञानयज्ञेन ज्ञानम एवं भगवदीविषयं यज्ञ तेन | कुछ ( ज्ञानीजन ) दूसरी उपासनाओंकों छोड़कर 
ज्ञानयज्ञेन यजन्त. पूजयन्तो माम्‌ ईंश्वरं च अपि भगवदूविषयक ज्ञानरूप यज्ञसे मेरा पूजन करते 
अन्ये अन्याम्‌ उपासनां परित्यज्य उपासते। तत्‌ | हुए उपासना किया करते हैं अर्थात्‌ परमत्रह्म 
च ज्ञानम्‌ एकत्वेन एकम्‌ एवं परं ब्रह्म इति | परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्वरूप परमार्थज्ञानसे 
परमार्थद्शनेन यजन्त उपासते । पूजन करते हुए मेरी उपासना करते है । 

केचित्‌ च पएथक्वेन आदित्यचन्द्रादिमिदेन | और कोई-कोई प्रथक्‌ भावसे अर्थात्‌ आदित्य, 


॒ चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना 
स एवं भगवान्‌ विष्णुः आदित्यादिरूपेण करते हैं कि वही भगवान्‌ विष्णु, सूर्य आदिके रूपमें 


अवशस्ित इति उपासते । स्थित हुए हैं। 


केचिद्‌ बहुघा अवस्थितः स एवं भगवान्‌ | तथा कितने ह्वी भक्त ऐसा समझकर कि वही 
सर्वतोझ्ुखो विश्वतोमुखो विश्वरूप इति, त॑|सब ओर मुखवाले विश्वमूर्ति भगवान्‌ अनेक रूपसे 


विश्वरूप॑ स्वेतोमुखं॑ बहुधा बहुप्रकारेण [ स्थित द्वो रहे हैं। उन विश्वरूप विराट भगवान 
उपासते ॥ १५ ॥ | हीकी विविध प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ १५॥ 


यदि भक्तलोग बहुत ग्रकारसे उपासना करते हैं 
तो आपकी ही उपासना केसे करते हैं ” इसपर 


एवं उपासते इति अत आह-- कहते हैं--- 
अहं करत॒ुर॒ह॑यज्ञः खधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रो-5हमहमेवाज्यमहमभिरह॑ हुतमू ॥ १६ ॥ 
अहं क्रतु: श्रौतकमेमेदः अहम्‌ एव अहं यज्ञ: क्रतु-श्रोतयज्ञविशेष मैं हूँ और यज्ञ -स्मार्त- 


ह * कर्मविशेष भी मैं दी हूँ। तथा जो पितरोंको 
सातें: | किं च खा अन्नम्‌ आई पिठभ्यो | दिया जाता है, वह खधा नामक अन्न भी मै ही हैँ । 


दीयते । अहम औषध॑ सर्वेप्राणिभिः यदू अद्ते | सदर प्राणियोंसे जो खायी जाती है, उसका नाम 
तद्‌ ओषधशब्दवाच्यम्‌ । ओऔषध है, वद्द औषध भी मै ही हैँ । 


अथवा खथधा हति सबश्राणिसाधारणम्‌ अश्नषम्‌ | अथवा यों समझो कि सब प्राणियोंका साधारण 
अन्न 'स्वधा! है और व्याधिका नाश करनेके 


ओषधम्‌ इति व्याध्युपश्षम्राथे मेषजम्‌ । लिये काममें छी जानेवाडी मेषज “औषधः है। 


यदि बहुमिः प्रकारेः उपासते कथ॑ लवाम्‌ 
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, मन्त्र: कह येन पिठभ्यों देवताम्यः च्च्‌ तथा जिसके द्वारा देव और पितरोंकों हृषि 


ह ० 2 पहुँचायी जाती है वह मन्त्र भी मैं ही हूँ । इसके 
हृषिः दीयते । अहम एवं आव्यं हविः च अहम अतिरिक्त में ह्वी आज्य- दृबि-घृत हूँ, जिसमें दवोम 


अप्ति: यस्िन्‌ हुयते सः अप्निः अहम एवं अहं | किया जाता है वह अम्नि भी मैं ही हूँ और मैं दी 
हतं हवनकर्म थे ॥ १६ | हवनरूप कर्म भी हूँ॥ १६॥ 


किच -- | तथा--- 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


वेद्यं. पविन्रमोॉंकार ऋक्‍सामयजुरेव च ॥ १७'॥ 
पिता जनयिता अद्दम्‌ अस्थ जगतों माता। मैं ही इस जगतका उत्पन्न करनेवाला पिता 


और उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा मैं ही 
जनमित्री, धाता कर्मफलस्थ प्राणिभ्यों विधाता, 


प्राणियोके कर्मफठका विधान करनेबाछा बिघाता 
पितामददः पितुः पिता, वेध॑ वेदितिज्यम्‌, पति और पितामह अर्थात्‌ पिताका पिता हूँ; तथा 
पितु ॥ दि जाननेके योग्य, पवित्र करनेत्रछ्ला ओंकार, ऋग्वेद, 
पावनम्‌, ओंकार: च ऋक्‍्सामयजु: एव च ॥१७॥ | सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ मै ही हूँ ॥१७ ॥ 
“*ंटीबलेट 
कि चं-- ।. तथा मै द्दी--- 


गतिभ॑तों प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधा्ं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


गति: कमंफलम्‌, भर्ता पोष्टा, प्रभः स्वामी,| . गति-कर्मफल, भर्ता-सबका पोषण करनेवाला, 
साक्षी प्राणिनां ऋृताकृतस्थ, निवासो यस्मिन्‌ | “मं सबका खामी, प्राणियोंके कर्म और अकमंका 


साक्षी, जिसमें प्राणी निवास करते हैं वह वासस्थान, 
प्राणिनो निवसन्ति, शरणय्‌ आर्तानां श्रपन्नानाम्‌ | रण अर्थात्‌ शरणमें आये हुए दुःखियोंका दुःख 
आर्तिददर, घृहत्‌ प्रत्युपकारानपेक्ष/ सन्‌ | दूर करनेषाला, मुहृतू--प्रत्युषतार न चाहकर 
> उपकार करनेवाछा, प्रभव--जगत्‌की उत्पत्तिका 
उपकारी, प्रभव ; जगत, प्रल्य: प्रलीयते | 
” भव उत्पत्तिः जबतः, प्रच्यः अलीयते कारण और जिसमें सब छीन दो जाते हैं वह्द प्रत्य 
यस्मिन्‌ इति । भी मैं ही हूँ। 


तथा स्थान तिष्ठति अस्मिन्‌ इति, निधानं। तथा जिसमें सब स्थित होते हैं वह स्थान, 
प्राणियोंके कालान्तरमें उपभोग करनेयोग्य कर्मोंका 
निक्षेप: कालान्तरोपभोग्य॑ प्राणिनाम्‌, बीज॑ | भण्डाररूप निधान और अबिनाशी बीज भी मैं दी 
हूँ अर्थात्‌ उत्पत्तिशीक वस्तुओंकी उत्पत्तिका 

प्ररोहकारणं प्ररोहधर्मिणाम्‌, अव्ययम्‌ | अविनाशी कारण मैं ही हूँ । 





हा 


शाॉंकरभाष्य अध्याय & २३७ 
यावत्संसारभावित्वाद अव्ययम्‌ । न _. शावत्सतारभाविलाद अच्ययम्र | न है|. जस्तक संसार है तबतक उसका बीज भी जबतक संसार है तबतक उसका बीज भी 
अवश्य रहता है, इसलिये बौजकों अविनाशी कड्ढा 
अबीजं॑ नित्य है; क्योंकि बिना बीजके कुछ भी उत्पन्न नहीं 
अबीज॑ किंचित्‌ प्ररोहति | नित्यं च प्ररोह- | द्वेत्ता और उत्पत्ति नित्य देखी जाती है, इससे 
यह जाना जाता है कि बीजकी परम्परका नाश 

दर्शनाद्‌ बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते | १८। | नहीं होता ॥ १८॥ 


-++++'अ-+ लखन --- 


कि चं--- |. तथा-- 





तपाम्यहमहं वष॑ निगह्ाम्युत्मजामि च। 
अम्ृरत॑ चेव मत्युध सदसचब्ाहमजुन ॥ १६ ॥ 


तपामि अहम्‌ आदित्यो भूत्वा केश्विद्‌ रश्मिभिः |. मैं दी सूर्य होकर अपनी कुछ प्रखर रश्मियोंसे 


ँ टू कुछ किरणोंसे वर्षा करता 
उल्बणे; अहं वर्ष केथिद्‌ रव्मिशि; उत्सूजामि सबको तपाता हूँ और कुछ किर 
कि हूँ तथा वर्षा कर चुकनेपर फिर कुछ रश्मियोंद्वारा 


उत्सृज्य पुनः निगृहामि केथ्िद्‌ रश्मिभिः | आठ महीनेतक जलका शोषण करता रहता हूँ 
अष्टमिः मासेः पुनः उत्सृजामि प्रावृषि । और वर्षाकाल आनेपर फिर बरसा देता हूँ। 
अम्ृतं च एब देवानां मृत्यु: च मत्योनामू || हैं अजुन ! देवोंका अमृत और मर्त्यलोकमें 


बचत विधा बसनेवारलोंकी मृत्यु तथा सत्‌ और असत्‌ सब मै 
सदू बस्य यत्‌ संब्रन्धितया विद्यमानं तडिपरीतम्‌ | # हूँ अर्थात्‌ जो जिसके सम्बन्धसे विधमान है 


असत्‌ च एवं अद्दम्‌ अजुन। वह्द और जो उसके विपरीत है वद्द भी मै ही हूँ। 
ने पुनः अत्यन्तम्‌ एव असद्‌ भगवान्‌ | परल्तु ( यद्ट ध्यानमें रखना चाहिये कि ) खय॑ 


भगवान्‌ अत्यन्त असत्‌ नहीं हैं । अथवा सत्‌ और 
खयम्‌ । कार्यकारणे वा सदसती । असतका अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये। 


ये पूर्वोक्तेः अनुवृत्तिप्रकांः। एकत्व-| जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व- 
पृथक्तवादिविन्ञाने:ः यज्ञ! मां पूजयन्त | १थकत आदि विज्ञानरूप यज्ञेसि पूजन करते हुए 
उपासते ज्लानविदः ते यथाविज्ञानं मामर एवं | मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञानानुसार मुझे 
प्राप्लुवन्ति ॥ १९॥ ही प्राप्त होते है ॥ १९॥ 


ये पुनः अज्ञा; कामकामा।-- | परन्तु जो विषयवासनायुक्त अज्ञनी--- 
त्रेविय्ा मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिट्ठा स्वर्गतिं प्रार्थथन्ते । 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


२३८ 


श्रीमद्वगवद्गीता 





श्रैविय्या ऋग्यजुःसामविदो मां वखादिदेव- 
रूपिणं सोमपा: सोम॑ पिवन्ति हति सोमपाः 
तेन एवं सोमपानेन पूतपापा: शुद्धकिल्बिषाः, 
यह: अपिष्टोमादिभिः इह् पूजयित्वा, 
खर्गतिं खर्गगमन॑ खर्गतिः तां प्रार्थयन्ते | ते 
च पुण्य पृण्यफलम्‌ आसाथ संप्राप्य छुरेन्द्रलोक॑ 
झतक्रतोः ख्वानम्‌ अश्नन्ति जुुज्जते दिव्यान्‌ दिवि 
भवान्‌ अप्राकृतान्‌ देवभोगान्‌ देवानां भोगाः 
तान्‌ ॥ २०॥ 





ऋक्‌ , यजु और साम-इन तीनो वेदोंकों जानने- 
बाले, सोमरसका पान करनेवाले और पापरद्वित 
हुए अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप 
नष्ट हो गये हैं ऐसे सकाम पुरुष वु आदि देबोके 
रूपमें स्थित मुझ परमात्माका अम्निश्टोमादि यज्ञोंद्वारा 
पूजन करके स्वगंप्राप्तिकी इच्छा करते हैं । वे अपने 
पुण्यके फलस्वरूप इन्द्रके स्थानकों पाकर स्वगमें 
देवताओके दिव्य भोगोको भोगते है अर्थात्‌ देबताओं- 
के जो स्वर्गमं होनेबाले अग्राकृत मोग हैं उनको 
भोगते हैं || २०॥ 


२०--बपसकक--+- 


ते त॑ मुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पृण्ये मत्यंलोक॑ विशन्ति । 


एवं त्रेधम्य॑मनुप्रपत्ना 


पुण्ये मत्येछोकम्‌ इमं विशन्ति आविशन्ति । 


एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रेधम्ये केवल 
वैदिक कर्म अनुप्रपन्ना गतागतं गतं॑ च आगत॑ 
व गतागत॑ गमनागमन कामकामाः कामान्‌ 
कामयन्ते इति कामकामा ल्मन्ते गतागतम्‌ एवं 


न तु खातन्त्यं क्चिद्‌ लभन्ते इत्यथः ॥२१॥ 


गतागतं कामकामा 
ते त॑ भुक्स्वा खर्गलोक॑ विशाल विस्तीण क्षीणे 


लभन्ते ॥ २१ ॥ 


वे उस विशाल-- विस्तृत स्वर्गलोककों भोग 
चुकनेपर ( उसकी ग्राप्तेके कारणरूप ) पुण्योंका 
क्षय हो जानेपर इस मृत्युलोकमें लौट आते है। 


उपर्युक्त प्रकारसे केवल वैदिक कर्मोंका आश्रय 
लेनेवाले कामकामी-विषयवासनायुक्त मनुष्य बारंबार 
आवागमनको ही प्राप्त होते रहते है अर्थात्‌ जाते हैं और 
लौट आते है इस प्रकार बराबर आवागमनको ही प्राप्त 
होते है, कद्ठी मी स्वतन्त्रता लाभ नहीं करते || २१ ॥ 


००७९0 





ये पुनः निष्कामाः सम्यग्दशिनः 


परन्तु जो निष्कामी---पूण्ण ज्ञानी हैं-- 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां 
अनन्या अपृधग्भूताः पर॑ देव नारायणम््‌ 


आत्मत्वेन गताः सन्‍्तः चिन्तयन्तो मां ये जना: 


संन्यासिनः पर्यपासते, तेषा परमार्थंद्शिनां 
नित्याभियुक्तानां सतताभियुक्तानां योगक्षेम॑ योगः 
अप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमः तद्॒क्षणं तद उभय 


बहामि प्रापयामि अहम | 


योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 

जो संन्‍्यासी अनन्यभावसे युक्त हुए अर्थात्‌ परमदेब 
मुझ नारायणकों आत्मरूपसे जानते हुए मेरा निरन्तर 
चिन्तन करते हुए मेरी श्रेष्ठ-निष्काम उपासना करते 
हैं, निरन्तर मुझमें ही स्थित उन परमार्थज्ञानियोंका 
योग-क्षेम मै चलाता हूँ । अग्राप्त कस्तुकी प्राप्तिका 
नाम योग है और प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, 
उनके ये दोनों काम मैं स्वये किया करता हूँ । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय & २३६ 
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ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम्‌! 'स च मम। क्योंकि 'ज्ञानीको तो मैं अपना आत्मा ही मानता 
प्रियः” यसात्‌ तस्रात्‌ ते मम आत्मभूताः | हैं” और “बढ मेरा प्यारा है? इसलिये वे उपर्युक्त 


प्रिया; च इति। भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं । 
ननु अन्येपाम्‌ अपि भक्तानां योगक्षेम | (०-अन्य भक्तोंका योग-क्षेम भी तो भगवान्‌ 
वहति एवं मगवान्‌ । ही चलते हैं ? . 


सत्यम्‌ एवं वहति एवं | कि तु अयय|। उ०-यह बात ठीक है, अवश्य भगवान्‌ दी चलाते 
विशेष अन्ये ये भक्ताः ते खात्माथ खयम्‌ | । किन्‍्त उसमें यह भेद है कि जो दूसरे भक्त हैं 


विन! वे ख्रयं भी अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चेष्टा करते 
अपि योगक्षेमम्‌ हैहन्ते अनन्यदर्शिआः तु न हैं, पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी 


आत्मा योगक्षेमम्‌ ईहन्ते । न हि ते जीबिते वें नहीं करते । क्योकि वे जीने और ऋरतेने सी 
मरणे वा आत्मनो गृ्थि कुबेन्ति केवलम् एवं | अपनी वासना नहीं रखते, केवल भगवान्‌ हो उनके 
भगवच्छरणाः ते । अतो भगवान्‌ एव तेषां ' अवलम्बन रद्द जाते हैं। अतः उनका थयोग-श्षेम 
योगक्षेम॑ बहति इति ॥ २२॥ स्वयं भगवान्‌ ही चलाते हैं || २२॥ 

किक के... सब 


ननु अन्या अपि देवता: त्वम्‌ एवं चेत्‌| यदि कह्ो कि अन्य देव भी भाप ही हैं, अतः 


उनके भक्त भी आपद्वीका पूजन करते हैं तो 
तद्धक्ताः च॒ त्वाम्‌ एव यजन्ते सत्यम्‌ एवम्‌-- | ॥त ठीक है-- हे कम 


येप्प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रढ्यान्विताः । 
तेएपि मामेब कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ 


ये अपि अन्यदेवताभक्ता अन्यासु देवतासु | जो कोई अन्य देवोंके भक्त--अन्य देवताओंमें 
भक्ता अन्यदेवताभक्ताः सन्‍्तो अयजन्‍्ते | भक्ति रखनेवाले, श्रद्धासे--आस्तिक-बुद्धिसे युक्त 
पूजयन्ते . श्रद्यया आस्तिक्यबुद्धधा अन्विता | हुए ( उनका ) पूजन करते हैं, हे कुन्तीपुत्र | वे 
अनुगता; ते भपि माम्‌ एव कौन्तेय यजन्ति | भी मेरा ही पूजन करते हैं ( परन्तु ) अविधिपूर्वक 
अविधिपूवंकम अविधिः अज्ञानं त त्पूवंकम्‌ ( करते हैं ) | अविधि अज्ञानकों कहते हैं, तो वे 


अन्नानपूर्वक यजन्ते हत्यथेः ॥२३॥। अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते है ॥ २३ ॥ 
>७७०१5-- 
कसात्‌ ते अविधिपूर्वक॑ यजन्ते इति उच्यते | उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है ? सो 
कहते हैं कि--- 





यसात्‌-- 
अहं हि स्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२४॥ 


२8४० 


श्रीमद्भगवद्गीता 





नरीतरी७त5 


अं हि सर्वयज्ञानां श्रौतानां खा्तानां च 
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ह श्रौत और स्मात॑ समस्त यज्ञोंका देवतारूपसे 


सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभु: एव मै ही भोक्ता हूँ और में ह्वी स्वामी हूँ । में द्वी सब 


च | मत्खामिको हि यज्ञ; “अधियज्ञो5हमेवात्रा 


यज्ञोका स्वामी हूँ यह बात 'अधियश्ो5दमेयात' 
इस छोकमें भी कद्दी गयी है। परन्तु वे अज्ञानी 


इति हि उक्तम्‌ | तथा न ॒त॒ माम्‌ ८ इस प्रकार यथार्थ तत्त्वसे मुझे नहीं जानते | अतः 
तस्वेन यथावत्‌ । अत. च अविधिपूबंकम््‌ हटा | अविधिपूर्वक पूजन करके वे यज्ञके असछी फल्से 


यागफलात्‌ च्यवन्ति गच्यवन्ते ते ॥ २४ ॥ 


गिर जाते हैं अर्थात्‌ उनका पतन हो जाता है ॥२४॥ 


कि 2 


ये अपि अन्यदेवताभक्तिमच्वेन अविधि- 
'पूवेक यजन्ते तेषाम्‌ अपि यागफलम््‌ अवश्य॑- 


जो भक्त अन्य देवताओंकी भक्तिके रूपमें 
अविधिपूर्वक भी मेरा पूजन करते हैं उनको भौ 
यज्ञका फल अवश्य मिलता है। कैसे ? (सो 
कटद्दा जाता है--) 


यान्ति देवब्रता देवान्पितन्यान्ति पितृत्रता: । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोएपि माम॥ २ ५॥ 


यान्ति गच्छन्ति देवबरता देवेषु ब्रत॑ नियमों 
भक्तिः च येषां ते देखब्रता देवान्‌ यान्ति। 
, पितन्‌ अग्निष्वात्तादीन्‌ यान्ति पितृत्रता: श्राद्भादि- 
क्रियापराः पिठ्भक्ता।। भूतानि विनायक- 
मातृगणचतुर्भगिन्यादीनि यान्ति. मूतेज्या 
भूतानां पूजकाः | यान्ति मबाजिनो मद्यजन- 
शीला वैष्णवा माम्‌ एव । समाने अपि आयासे 
'माम्‌ एवं न भजन्ते अज्ञानात्‌ | तेन ते अल्प- 
फलभाजो भवन्ति इत्यथे; ॥ २५॥ 


जिनका नियम और भक्ति देवोके लिये ही है 
वे देव-उपासकगण देबोको प्राप्त होते हैं । श्राद्ध 
आदि क्रियाके परायण हुए पितृभक्त श्रश्निष्वात्तादि 
पितरोको पते हैं। भूतोंकी पूजा करनेवाले 
विनायक, पोडशमातृकागण और चतुर्भगिनी 
आदि भूतगणोंको पाते है तथा मेरा पूजन करनेवाले 
व्ैष्णेब भक्त अवश्यमेब मुझे ही पाते हैं । अमिप्राय 
यह कि समान परिश्रम होनेपर मी वे (अन्यदेबोपासक) 
अज्ञानके कारण केवल मुझ परमेश्वरको ही नहीं 
भजते, इसीसे वे अल्प फलके भागी होते हैं |॥२५॥ 


नीननननन >> कु---+ 


न केवर्ल मद्धक्तानाम्‌ अनबत्तिलक्षणम्‌ 


अनन्तफर्ल सुखाराधनः च अहं कथम्‌-- 


् 


मेरे भक्तोंकी केवल अपुनराकृत्तिरूप अनन्त 
फल मिलता है इतना ही नहीं, किन्तु मेरी 
आराधना भी छुखपूवंक की जा सकती है | कैसे 
( सो कद्दते हैं-..) 


पत्र पुष्प॑ फल तोय॑ यो मे भकत्या प्रयच्छति । 
तद॒हं. भक्त्युपहतमश्षामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 


शॉंकरमाष्य अध्याय & 





२४१ 
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पन्ने पुष्पं फलं तोयम्‌ उदक॑ यो मे मह्यं भक्तत्या जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जरू आदि 


प्रयच्छति तद अहं पत्रादि भक्त्या उपहृत 


भक्ति- | डे भी वस्तु भक्तिपूवेक देता है, उस प्रयतात्मा--- 


शुद्ध-बुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक्क अपंण किये 


पूर्वक प्रापितं भकत्या उपहतम्‌ अश्नामि गृह्मामि | हुए वे पत्र-पुष्पादि मैं ( ख़यं ) खाता हैँ अर्थात्‌ 


प्रयतात्मन: शुद्धबुद्धे! ॥ २६ ॥ 


श्र 


यत एवम्‌ अतः-- 


ग्रहण करता हूँ ॥ २६॥ 





क्योंकि यह बात है इसलिये-- 


यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 


यत्‌ करोषि खत; प्राप्त यदू अश्नासि यत्‌ 


च्‌ जुद्दोषि हवन निर्वेतेयसि श्री्त स्माते वा, 
यद्‌ ददासि प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्या- 
न्नाज्यादि यत्‌ तपफ्स्यसि तपः चरसि कौन्तेय 
तत्‌ कुरुष्व मदर्पणं मत्समपंणम्‌ ॥ २७ ॥ 


हे कुम्तीपुत्र | तू जो कुछ भी स्वतःप्राप्त कर्म 
करता है, जो खाता, जो कुछ श्रीत या स्मात॑ 
यज्ञरूप हवन करता है, जो कुछ छुबर्ण, अन्न, 
घृतादि वस्तु ब्राह्मणादि सत्पात्नोकों दान देता द्ै 
और जा कुछ तपका आचरण करता है, वहद्द सब 
मेरे समपण कर ॥ २७ ॥ 


८३७०४७-- 
एवं कुबतः तब यद्‌ भवति तत्‌ श्रणु-- | ऐसा करनेसे तुझे जो लाभ होगा वह सुन-- 


शुभाशुभफलैरेवं 


मोक्ष्यसे. कर्मबन्धनेः । 


संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


झुभाशुभफल एवं शुभाशुभ इश्टनिष्टफले 
येषां तानि शुभाशुभफलानि कमाणि तेः 
शुभाशुभफलेः कर्मबन्‍्बने कर्माणि एवं बन्ध- 
नानि तेः कर्मबन्धनेः एवं मत्समपेणं कुवन्‌ 
मोक्ष्ससे । स। अय॑ संन्यासयोगो नाम संन्यास: 
च असौ मत्समपंणतया कमेत्वाद्‌ योगः च 
असो इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा 
अन्तःकरणं यस्य तव स त्वं सन्यासयोगयुक्तात्मा 
सन्‌ विधुक्त: कमंबन्धने! जीवन एवं 
पतिते च अख्िन्‌ शरीरे माम्‌ उपैष्यत्ति 
आगमिष्यसि ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार कर्मोको मेरे अप॑ण करके तू शुभाशुभ 
फल्युक्त कर्मबन्धनसे अर्थात्‌ अच्छा और बुरा 
जिसका फल है ऐसे कर्मरूप बन्धनसे छूट 
जायगा | तथा इस प्रकार त्‌ संन्यासयोगयुक्ताव्मा 
होकर,-मेरे अप॑ण करके कर्म किये जानेके 
कारण जो संन्यास! है और कर्मरूप होनेके कारण 
जो प्योग' है उस सन्यासरूप योगसे जिसका 
अन्त-करण युक्त है उसका नाम 'संन्यास-योग- 
युक्तात्म! है, ऐसा होकर,--तू इस जिविताबस्थामें 
ही कर्मबन्धनसे मुक्त होकर इस शरीरका नाश 
द्ोनेपर मुझे द्वी ग्राप्त हो जायगा । अर्थात्‌ मुझमें 
ही विछीन हो जायगा ॥ २८ ॥ 


+०-+-कम्गइ-क 7 
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२४२ ! श्रीमद्भगवद्वीता 





रागदेषवान्‌ तहिं भगवान्‌ यतो भक्तान्‌ ( यदि कट्दो कि) तब तो भगवान्‌ राग-देषसे 
युक्त हैं; क्योकि वे भक्तोपर द्वी अनुप्रह करते हैं 
अनुगृह्मति न इतरान्‌ इति, तद न-- दूसरोपर नहीं करते, तो यह कट्टना ठीक नहीं है-- 


समो5हं स्वभूतेषु न मे द्वेष्योपस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
सम तुल्य; अह सर्वभूतेष न मे द्वेष्: अस्ति | में समी ग्राणियोके प्रति समान हूँ, मेश न तो 
(कोई ) द्वेष्य है और न (कोई ) प्रिय है। मै अग्निके 
समान हूँ । जेसे अग्नि अपनेसे दूर रहनेवाले 
शीत॑ न अपनयति समीपम्‌ उपसर्पताम्‌ अपन- | ?णियोके शीतका निवारण नहीं करता, पास 
आनेवालोंका ही करता हैं, वेसे ही मैं भक्तोपर 
यति, तथा अहं भक्तान्‌ अनुगृह्मामि न इतरान्‌ । | अनुग्रह किया करता हूँ, दूसरोंपर नहीं । 
ये भजन्ति तु माम्‌ इश्वरं भक्त्या मयि ते जो (भक्त ) मुझ ईश्वरका प्रेमपूर्वकक भजन 
खमावत एवं न मम रागनिमित्त मयि वर्तन्ते | | ते हैं, वे मुझमें स्वभावसे ही स्थित हैं, कुछ मेरी 


| आसक्तिके कारण नहीं और में भी स्वभावसे ही 
तेशर च अपि अहं स्वभावत एवं वर्तें न इतरेषु उनमे स्थित हूँ, दूसरोंमे नहीं । परन्तु इतनेहीसे यह 


न प्रिय अग्निवद्‌ अहम, द्रखानां यथा अग्निः 


नें एतावता तेषु द्वेषो मम ॥ २९ ॥ बात नहीं है कि मेरा उनमे ( दूसरोंमे ) देष है || २९,॥ 
-४'मैहरिकक क्‍०- 
भ्रणु मद्भक्तेः माहात्म्यम्‌--- |. भेरी भक्तिकी महिमा सुन--- 


अपि चेत्सदुराचारो भजते मामनन्यमभाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 


अपि चेद्‌ यद्यपि सुष्ठ दुराचारः सुदुराचारः | यदि कोई छुदुराचारी अर्थात्‌ अतिशय बुरे 
आचरणवाला मनुष्य भी अनन्य प्रेमसे युक्त 
हुआ मुझ ( परमेश्वर ) को भजता है तो उसे साधु 
अनन्यभक्ति; सन्‌ साधु एवं सम्यणृत्त एवं | ही मानना चाह्टिये अर्थात्‌ उसे यथार्थ आचरण 
करनेवाढा ही समझना चाहिये, क्‍योंकि वह 
यथाथ निश्चययुक्त हो चुका है---उत्तम निश्चयवाला 
हि यम्मात्‌ साधुनिश्रयः स ॥ ३०॥ हो गया है ॥ ३०॥ 


उत्सुज्य च बाह्यां दुराचारताम्‌ अन्त: । आन्तरिक यथार्थ निश्चयकी शक्तिसे बाइरी 
सम्यर्व्यवसायसामथथ्यात्‌-- दुराचारिताको छोड़कर-- 


क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्‍्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तेः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 


अतीव कुत्सिताचारः अपि भजते माम्‌ अनन्यभाग्‌ 


स॒ मन्तव्यो ज्ञातव्यः सम्यग यथावद्‌ व्यवसितों 





शांकरभाष्य अध्याय & 
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क्षिप्रं श्लीघ्रं भत्रति धर्मात्मा धर्मेचित्त एवं शश्रद्‌ 


नित्य॑ शान्ति च उपशम निगच्छति ग्राप्नोति । 
शृणु परमार्थ कौन्तेव.. प्रतिजानीहि 


निशितां प्रतिन्ञां कुर, न मे मम भक्तो मयि 


१४३ 


बह शीघ्र ही धर्मोत्मा---धामिक चित्तबाछा बन 
जाता है और सदा रहनेवाली नित्य शान्ति-उपरति- 
को पा लेता है । 


हे कुन्तीपृत्र ! तू यथार्थ बात छुन, तू यह 


निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात्‌ इृढ निश्चय कर ले कि 


जिसने मुझ परमात्मामें अपना अन्त:करण समर्पित 





समर्पितान्तरात्मा मद्धक्को न प्रणश्यति | कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, 
इति॥ ३१॥ अर्थात्‌ उसका कभी पतन नहीं द्वोता ॥ ३१॥ 
कि च--- तथा--- 
मां हि पार्थ व्यपश्रित्य येषपि स्थ॒ः पापयोनयः । 


ख्रियो वेद्यास्तथा शुद्वास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ३२ ॥ 


मा हि यस्मात्‌ पार्थ व्यपाश्रित्य माम्ू आश्रय- 


क्योकि हे पार्थ ! जो कोई पापयोनिवाले हैं 


त्वेन गृहीत्वथा ये अपि स्थ॒ु' भवेयु४ पापयोनय: | अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी 
पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मान; । | है-ते कौन है ? सो कहते है-वे ल्री, वैरय और शूद्ध 
के ते इति आह त्रियो वैश्या: तथा शूद्रा: ते अपि | भी मेरी शरणमें आकर--मुझे द्वी अपना अवलम्बन 
यान्ति गच्छन्ति परा गति प्रकट गतिम्‌ ॥३२॥ बनाकर परम-उत्तम गतिको ही पाते हैं ॥| ३२ ॥ 


बा अछि श-- 


कि पुनब्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा | 


अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्प भजख माम्‌ ॥ २३॥ 


कि पुन ब्राह्मणा पुण्या प्रण्ययोनयों भक्ता 
राजपंय: तथा राजान; च ते ऋषयः च इति 
राजषेयः । 

यत एवम्‌ अतः अनित्यं क्षणभन्जरम्‌ असुखं 
च सुखबर्जितम्‌ इम॑ लोक मदुष्यलोक प्राप्य, 
पुरुषार्थंसाधनं दुलेभं मनुष्यत्वं॑ लब्ध्चा भजस्व 
सेवस्व माम्‌ ॥ ३३॥ 


फिर जो पृण्ययोनि ब्राह्मण और राजपि भक्त है 
उनका तो कहना ही क्‍या है “जो राजा भी हों 
और ऋषि भी हों, वे राजर्षि कहलाते हैं । 

क्योकि यह बात है इसलिये इस जनित्य, 
क्षणमन्लर और सुखरहित मनुष्यलोकको पाकर 
अर्थात्‌ परम पुरुपार्थक साधनरूप दुर्लभ मनुष्य- 
शरीरको पाकर मुझ्न ईश्वरका ही भजन कर--मेरी 
ही सेवा कर ॥ ३३॥ 
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कथम्‌-- । किस प्रकार ( भजन-सेवा करें सो कह्दा 
जाता है )-- 


मनन्‍मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्‍त्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


मयि मनो यस्य स्॒त्व॑ं मन्मना भव तथा। तू मन्‍्मना--मुझमें ही मनवाला हो | मद्गक्त -- 
मद्भधक्तो भव्‌ | मयाजी मद्यजनशीलो भव | माम्‌ | मेरा ही भक्त हो | मथाजी--मेरा ही पूजन करने- 
एवं च नमस्कुरु | माम्‌ एवं ईश्वरम्‌ एप्यसि |गछा हो और मुझे ही नमस्कार किया कर । 
आगमिष्यसि युक्त समाधाय चित्तम्‌ | एवम्‌ | हैं भकार चित्तको मुझमे लगाकर मेरे परायण-- 


५ बेंषां शरण हुआ त्‌ मुझ परमेश्वरकों ही प्राप्त दो जायगा 
आत्मानम्‌ अहं हि सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मा परा रा बा व 0 मल के 
अभिप्राय यह्द कि मै ही सब्च भूतोका आत्मा और 


च गतिः परम्‌ अयनम्‌ , त॑ माम्‌ एवंभूतम्‌ | परम गति --परम स्थान हैँ, ऐसा जो मैं आत्मरूप हूँ 
एष्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्धः । | उसीको तू प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार पहलेके 'माम्‌? 
मत्परायण' सन्‌ इत्यथः ॥ ३४ ॥ शब्दसे 'आत्मानम? शब्दका सम्बन्ध है ॥ ३४॥ 
+ पअ> 3 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख्रथां संहितायां वेयासिकयां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीताखपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशा्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुश्योगो 
नाम नवमोष्ध्यायः ॥ ९.॥ 
इति श्रीमत्परमद्डसपस्त्रिजकाचार्यगोविन्द मगवत्पू ज्यपाद शिष्यश्रीमच्छकर मगवत 
कृती श्रीमद्भगवद्वीताभाष्ये राजबिद्याराजगुद्ययोगों नाम 
नवमोड्ध्याय: ॥| ०॥ 





/ 
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दशमोअ्ध्यायः 
सप्तमे अध्याये भगबतः तत््व॑ विभूतय; च। सातवें और नवें अध्यायमे भगवानके तत्तका 
प्रकाशिता नवमे च। अथ इदानीं येषु येषु | और विभूतियोका वर्गन किया गया | अब जिन- 
भावेषु चिन्त्यो भगवान्‌ ते ते भावा वक्तव्याः | | ** मैबोमे भगवान्‌ चिन्तन किये जाने योग्य हैं उन- 
तच्व॑ चभगवतों वक्तव्यम्‌ उक्तम्‌ अपि दुर्विजेय- उन भावतरोका वर्णन किया जाना चाहिये | यद्यपि 
है तय न इविशेध भगत्रानका तत्त्व पहले कहा गया है परन्तु दुर्विज्ेय 
त्वाद्‌ इति अतः । होनेके कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिये, 
श्रीभगवानुवाच -- इसलिये श्रीभमगवान्‌ बोले--- ' 
भूय एवं महाबाहों शरण में परम बचः । 
यत्तेएहं॑ प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


मूय एवं भूयः पुनः हे महाब्राहों »णु मे मदीयं | हे महाबाद्वो ' फिर भी त्‌ मेरे परम उत्तम निरतिशय 
परम प्रकृष्ट निरतिशयवम्तुनः प्रकाशक वचो बस्तुको प्रकाशित करनेवाले वाक्य सुन, जो कि मै 


225 2, झ प्रसन्न होनेवालेके हितकी इच्छासे कहूँगा । 
वाक्यम्‌ , यत्‌ परम तेतुम्य॑ प्रीयमाणाय मद्तचनात्‌ 5 स्वत आय रे हे 
हे | मेरे वबचनोको खुनकर त्‌ अमृतपान करता हुआ- 
प्रीयसे त्वम्‌ अतीव अम्ृतम्‌ इब पिबन्‌ ततो | सा अन्यन्त प्रसन्न द्वोता है, इसीलिये मे तुझसे यह 
वभ्यामि हितकाम्यया हितेच्छया || ? ॥ परम वाक्य कहने लगा हैँ ॥ १॥ 


+है- >मकके की+ हाक----- 


किमर्थम्‌ अहं वक्ष्यामि इति अत आह-- | मै (ऐसा) किसलिये कहता हूँ? सो बतलाते है- 
न में विदुः छुरगणाः प्रभवं॑ न महषेयः । 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सबेशः ॥ २॥ 


न मे विदु न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादय; || ब्रह्मादि देवता मेरे प्रभको यानी अतिशय 
कि ते न बिंदु मम प्रभव॑ प्रभाव प्रशुशक्त्यति- | प्रमुख-शक्तिको अथवा प्रभत्र यानी मेरी उत्पत्तिको 
शयम्‌ , अथवा ग्रभवं प्रभवनम्‌ उत्पत्तिमू | न | नहीं जानते। और श्रम आदि महर्षि भी ( मेरे 


अपि महर्षयों भृग्वादयों विदु। । प्रभवकों ) नहीं जानते | 
कस्मात्‌ ते न विदृः इति उच्यते-- वे किस कारणसे नहीं जानते ? सो कहते है-- 
अहम्‌ आदि. कारणं दि यस्माद्‌ देवाना महर्षीणा | क्‍योंकि देवोंका और मद्दर्षियोका सब प्रकारसे 
च सर्वश' सर्वप्रकारें: ॥ २॥ मे द्वी आदि-मूल कारण हूँ ॥ २॥ 
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कि च--- तथा--- 


असंमूढः स॒मरत्येंषु 
यो माम्‌ अजम्‌ अनादि च बाद अहम्‌ आदि: 
देवानां महर्षीणां च न मम्र अन्यः आदिः विद्यते 
अतः अहम्‌ अज: अनादि! च अनादित्वम्‌ 
अजत्वे हेतुः | त॑ माम्‌ अजम्‌ अनाद्दि च यो वेत्ति 
विजानाति लोकमहेश्वर लोकानां महान्तम्‌ 
ईश्वर॑ तुरीयम अज्ञानतत्कायेवर्जितम्‌ असंमद. 
संमोहवर्जित: स॒मर्त्येंष मनुष्येषु स्वपापै. 
सर्वे: पापे! मतिपूर्वामतिपू्ेक्रते! प्रम॒च्यते 
प्रमोक्ष्यते ॥ ३॥ 


इतः च अहं महेश्वरो लोकानामू-- 


| 
यो मामजमनादि च वेत्ति 


लोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्बपापेः प्रम॒च्यते ॥ ३ ॥ 

क्योंकि मै महर्षियोंका और देबोका आदि- 
कारण हूँ, मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है, इसलिये मैं 
अजन्मा और अनादि हूँ । अनादित्व द्वी जन्मरद्दित 
हनेमें कारण है | इस प्रकार जो मुझे जन्मरद्ित, 
अनादि और लोकोंका महान्‌ ईश्वर अर्थात्‌ अज्ञान 
और उसके कार्यसे रहित (जाग्रत्‌, खप्त, सुषृत्ति- 
इन तीनो अवस्थाओसे अतीत ) चतुर्थ अवस्था- 
युक्त जानता है, वह ( इस ग्रकार जाननेवाह्ा ) 
मनुष्योमे ज्ञानी है अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रेष्ठ 
पुरुष है और वह जान-बूझकर किये हुए या बिना 
जाने किये हुए सभी पापोसे मुक्त हो जाता है॥ ३॥ 


इसलिये भी मै छोकोका महान्‌ ईश्वर हूँ--- 


बुडिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दूमः शमः । 


सुखं दुःखं भवो$भावों 
बुद्धि अन्तःकरणस्थ सह्ष्मायथोवबोधन- 
सामथ्ये तद्वन्तं बुद्धिमान इति हि वदन्ति। 


ज्ञनम_ आत्मादिपदाथोनाम अवबोधः 
असमोह. प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका 
प्रवृत्ति: | क्षमा आक्रुष्ट ताडितस्य वा 
अविक्ृतचित्तता । सत्यं यथादृष्ट् यथा- 
श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य॒परवृद्धिसंक्रान्तये 
एबं उच्चायमाणा 


तथा वाकू सत्यम्‌ 
उच्यते । दमो बाह्रेन्द्रियोपशमः | शाम 
अन्तःकरणसस । छुखम आहादः । दुख 


संतापः । भव उद्धव: । अभाव तद्ठिपययः । 
भयं च त्रास;, अभयम्‌ एबं चतद्विपरीतम्‌ ॥ ४॥ 


भय॑ चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 

सूक्ष्म, सूक्ष्मतर आदि पदार्थोंकों समश्ननेवाढ्वी 
अन्त:करणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है। उससे 
युक्त मनुष्यकों ही “बुद्धिमान! कहते है । 

ज्ञान--आत्मा आदि पदार्थोक्ता बोध, असंमोह- 
जाननेयोग्य पदार्थ ग्राप्त होनेपर उनमे बिवेकपूर्वक 
प्रवत्ति, क्षमा--किसीके द्वारा अपनी निन्‍्दा की जाने 
या ताडना दी जानेपर भी चित्तमे विकार न होना, 
सत्य-देखने और घुननेसे जिस ग्रकारका अपनेकों 
अनुभव हुआ हो, उसको दूसरेकी बुद्धिमें पहुँचानेके 
लिये उसी प्रकार कही जानेवाली वाणी प्सत्यः 
कहलाती है, दम-बाह्य इन्द्रियोको वशमे कर लेना, 
शम - अन्त: करणकी उपरति, सुख-आहाद, दु.ख-- 
सनन्‍्ताप, भव-उत्पत्ति, अभाव-उत्पत्तिके विपरीत 
( विनाश ) तथा भय-त्रास और अभय-उसके 
विपरीत जो निर्भयता हैं वह्ठ भी ॥ 9 ॥ 
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अहिंसा समता तुश्स्तिपो दानं॑ यशोष्यशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथग्विधा:॥ ५ ॥ 
अ्ठिसा अबीडा प्राणिनाम्‌ | समता | अद्दिसा-प्राणियोंकी किसी प्रकार पीड़ा न 


संलोप पहुँचाना, समता-चित्तका सममाव, सन्तोष-जो कुछ 
समचित्तता । वष्टि : पर्याप्तद्धि मिले उसीको यथेष्ट समझना, तप-इन्द्रियसंयम- 
लाभेषु । तप इन्द्रियसंयमपूवेक शरीरपीडनम्‌ । | पूर्वक्क शरीरको खुखाना, दान-अपनी शक्तिके 
पु पेवियोग धनका बिभाग करना ( दूसरोंको बाँटना ); 
$ शी सि अनुसार धनका व । 
दान॑ यथाशक्ति संविभागः | य मित्ता यश-धमके निमित्तसे होनेवाली कीति, अपयश- 
कीर्ति! | अयश तु अधमेनिमित्ता अकीतिं: | | अधर्मके निमित्तसे होनेत्राली अपकीर्ति । 


भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्धथादयों भूताना। इस प्रकार जो प्राणियोंके अपने-अपने क्मेंके 
प्राणिनां मत एवं इश्वरात्‌ प्रथमित्रा नानाविधाः | अजुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव 





स्वकर्मानुरूपेण ॥ ५ | हैं, वे सब मुश्न ईश्वरसे ही होते है || ५ || 
“+-+-+८*5#₹-&<ज्छ3ऊ--२-५+७--- 
कि च-- | _तथा-- 


महषेयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा | 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥ ६ ॥ 
महर्षय सप्त भृखादयः पू्वें अतीतकाल-।  #गु आदि स॒प्त महर्षि और पहले होनेवाले चार 
संबन्धिनः चल्वारो मनव. तथा सावर्णा इति | मठ जिनका अतीत कालसे सम्बन्ध है और जो 
प्रसिद्ध: । ते च मद्भावा महतभावना वैष्णवेन 'सावण? इस नामसे पुराणोमें प्रसिद्ध हैं, ये सभी 


येन उपेता मानसा उल्वादिता मुझमे भावनावाले--ईश्वरीय सामर्थ्यसे युक्त और मेरे 
सामथ्यंन उपता मानसा मनसा एवं उत्पादि टाग अन हल किये हे है, जिन कल और 


मया जाता उत्पन्ना येपा भनूनां महर्षीणां च | पह्वर्षियोंकी रची हुई ये चर और अचररूप सब 
सृष्टि; छोके इमा. स्थावरजड्भमाः प्रजा: ॥ ६ ॥ | प्रजाएँ लोकमे प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ 
+-+<९>-ाकुब:[ ६€+- 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोषविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७ ॥ 
एतां यथोक्तां विभूतिं विस्तार योगं च युक्ति च |. मेरी इस उपयुक्त विभूतिको अर्थात्‌ विस्तारको और 

आत्मनो घटनम्‌ अथवा योगैश्रयेसामथ्ये | योग-युक्तिको अर्थात्‌ अपनी मायिक घटनाको, अथवा 
स्वेज्ञलं योगज योग उच्यते | मम मदीय॑ यो | योगसे उत्पन्न हुई स्वज्षतारूप सामर्थ्यको जो कि योग- 
वेत्ति तत्ततः तर्वेन यथावद्‌ इति एतत्‌ | शब्दसे कद्दी जाती है, जो तत्वसे--यथार्थ जानता है, 


१. झूगु) मरीचि, अन्रि) पुलस्त्य, पुछह; क्रतु ओर बसिष्ठ-ये सात महर्षि है । 
२. मनु १४ है पर चार मनु साबर्ण नामस्ने प्रसिद्ध हैं--साबर्णि, धर्मतावर्णि, दक्षसाबर्णि और साबर्ण | 


२४८ 





सः . अविकम्पेन 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अप्रचलितेन. योगेन 





परम लयुजप्रम याद], उ०ब मयूथव्यथयथणण्् गा ि्रषाया इस आ जय 7 जम 4; पक ऋ- जा ३ सतमाप ० बुर 


वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्चल 


सम्यग्दशेनस्थैयंलक्षणेन युज्यत्रे संब्रध्यते न | योगसे युक्त हो जाता है, इस विषयमें ( कुछ भी ) 


अत्र सशयो न अखिन्‌ अर्थे संशयः अस्ति ॥७9॥ | संशय नहीं है ॥ ७॥ 





कीहशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति | 


उच्यते-- 
अहं स्वस्थ प्रभवों 


# 


किस प्रकारके अधिचल योगसे युक्त हो जाता 
है : सो कहा जाता है-- 


» मत्त: सब प्रवतंते। 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ ८ ॥ 


अह परं ब्रह्म वासुदेवारूय सबंस्थ जगत 
प्रमाण उत्पत्ति; मत्त एबं स्वितिनाशक्रिया- 
फलोपभोगलक्षणं विक्रियारूप॑ सर्व॑ जगत 
प्रबतेते इति एबं मत्या भजन्ते सेचन्ते मां बुधा 
अवगततक््वाथी भावसमन्ब्रिता भावों भावना 


में बासुदेव नामक परमत्रह्म समस्त जगत॒की 
उत्पत्तिका कारण हूँ, और मुझसे ही यह स्थिति, 
नाश, क्रिया और कमफलोपभोगरूप विकारमय सारा 
जगत्‌ घुमाया जा रहा है । इस अभिम्रायको ( अच्छी 
प्रकार ) समझकर भावसमन्बित-परमार्थतत्तकी 
भारणासे युक्त हुए, बुद्धिमान्‌ू-- तत्तज्ञानी पुरुष, मुझे 
भजते है अथांत्‌ मेरा चिन्तन किया करते है ॥ ८ ॥ 


“एज टैंक: 


परमार्थतत्वाभिनिविश!ः  तेन समन्विताः 
संयुक्ता इत्यथं: ॥ ८॥ 
कि चं--- 

मच्ित्ता 


मद्गतप्राणा बोधयन्तः 


तथा --- 


परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्र मां नित्य॑ तुप्पन्ति च रमनति च ॥ £ ॥ 


मचित्ता मयि चित्त येषां ते मचित्ता 
मद्गतप्राणा मां गताः प्राप्ताः चक्षुरादयः ग्राणा 
येषां ते मह॒तप्राणा मयि उपसंहतकरणा इत्यथः 
अथवा मद्गतश्राणा मद्व॒तजीवना इति एतत्‌ । 

बोधयन्त, अवगमयन्तः परस्परम्‌ अस्योन्य 
कथयन्तो ज्ञानबलवीयांदिधम! विशिष्ट मां तृष्यन्त 
च परितोषम्‌ उपयान्ति रमन्‍्ति च रवतें च 


प्राप्नुवन्ति प्रियसंगत्या इंच ॥ ९ 


मुझमे ही जिनका चित्त हैं वे मच्ित्त है तथा 
मुझमें ही जिनके चन्तु आदि इन्द्रियरूप ग्राण लगे 
रहते हैं--मुझमे ही जिन्होंने समस्त करणोका 
उपसहार कर दिया है थे मद्गतप्राण है अथवा 
जिन्‍्होने मेरे लिये ही अपना जीवन अपंण कर दिया 
है वे मद्गतग्राण है | 


ऐसे मेरे भक्त आपसमे एक दूसरेको ( मेरा तत्त्व) 
समझाते हुए एवं ज्ञान, बल और सामर्थ्य आदि गुणोसे 
युक्त मुझ परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए सदा 
सन्वुष्ट रहते है अर्थात्‌ सन्‍्तोषको प्राप्त होते हैं और 
रमण करते है अर्थात्‌ मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा 
मिल गया हो उसी तरह रतिको ग्राप्त होते है || ९॥ 


+--ऊ्कंब्मकुन्नदु&.. -- 


शाॉकरभाष्य अध्याय १० २४६ 
च्य्प्प्प्प्य्प्ध्य्प्ख्य्य्य्य्स्क्य्स्स्स्य्य्प्य्प्य्य्ख््ल्स्ल्व्य्य्ट्ल्स्स्त्ल्लननिल्टलटटनननटररमलरटममरनमकमरनन्नसशनान-नमटननन_न-म>+_ममन्‍नम+_9न सन तन+_म्ममनन्‍मनतल्‍ट 


ये यथोक्तप्रकारेः भजन्ते माँ भक्ताः जो पुरुष मुझमें प्रेम रखते हुए उपयुक्त प्रकारसे 
सनन्‍्तः मेरा भजन करते हैं-.. 





तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुडियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते॥ १० ॥ 


तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निशृत्त-| . उन समस्त बाह्य तृष्णाओंसे रद्वित निरन्तर तत्पर 
सर्ववाह्षणानां भजतां सेवमानानाम्‌, किम अर्थि- | होकर भजन--सेवन करनेवाले पुरुषोंको, किसी 
त्वादिना कारणेन, न इति आइ, प्रीतिपूर्वक | वस्‍्तुकी इच्छा आदि कारणेंसे भजनेबारलोफ्ों नहीं 
प्रीतिः स्नेह! तत्पूबेक॑ मां भजताम्‌ इत्यर्थ: | | किन्तु प्रीतिपूवक भजनेवालोको यानी प्रेमपूर्वक 
ददामि श्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धि! सम्यग्दशेनं | मेरा भजन करनेवार्ोंको, मै वह बुद्धियोग देता हूँ । 
मत्तत्तविषय॑ तेन योगो बुद्धियोगः त बुद्धि- | मेरे तत्तवके यथाथे ज्ञानका नाम बुद्धि है, उससे युक्त 
योगम्‌ । येन बुद्धियोगेन सम्यस्दशनलक्षणेन | होना दी बुद्धियोग है। वह ऐसा बुद्धियोग मै (उनको ) 
मां परमेश्वरस आत्मभूतम्‌ आत्मत्वेन उपयान्ति | देता हूँ कि जिस पूर्णश्ञानरूप बुद्वियोगसे वे मुझ्न 





प्रतिपच्चन्ते । आत्मरूप परमेश्वरको आत्मरूपसे समझ लेते हैं। 
के, ते ये मचित्तत्वादिश्रकारें! मां। वे कौन हैं ? जो “'मच्ित्ता: आदि ऊपर कहे 
भजन्ते ॥ १० ॥ हुए प्रकारोंसे मेरा भजन करते हैं | १० ॥ 


किमर्थ कस्य वा त्वत्प्राप्तिप्रतिबन्धहेती! | आपकी प्राप्तिके कौन-से प्रतिबन्धके कारणका 
नाशक॑ बुद्धियोगं तेषां त्वद्धक्तानां ददासि |नाश करनेवाला बुद्धियोग आप उन भक्तोंको देते हैं 
इति आकाडायात्र्‌ आह-- और किसलिये देते हैं “इस आकांक्षापर कहते हैं--. 


तेषामेब्रानुकम्पार्थभहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेने माखता॥ ११ ॥ 


तेषाम्‌ एव कथं नाम श्रेयः स्थाद्‌ इति उन ( मेरे भक्तों ) का किसी तरह्द भी कल्याण 
अनुकम्पार्थ दयाहेतोः अह्म्‌ अज्ञानजम्‌ अविवेकतो | हो ऐसा अनुग्रह्न करनेके छिये ही में उनके आत्म- 
जात॑ मिथ्याप्रत्ययलक्षणं॑ मोहान्धकारं॑ तमो | भावमें स्थित हुआ अर्थात्‌ आत्माका भाव जो अन्तः- 
नाशयामि आत्मभावस्थ आत्मनो भाव; अन्त;- | करण है उसमें स्थित हुआ उनके अविवेकजन्य 
करणाशयः तसिन्‌ एवं स्थितः सन्‌ । ज्ञानदीपेन | मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारको प्रकाशमय 
विवेकप्रत्ययरूपेण । विवेक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्घारा नष्ट कर देता हूँ। 


मक्तिप्रपादस्नेद्यभिषिक्तेन मद्धावनामि- |. *र्थात्‌ जो भक्तिके प्रसादरूप घृतसे परिपूर्ण 
है और मेरे स्वरूपकी भाबनाके अभिनिवेशरूप 


निवेशवातेरितेन ज्रक्षचर्यादिसाधनसंस्कारवत्‌- | वायुकी सद्बायतासे प्रज्वह्त हो रद्दा है, 
गी० शां० भा० ३२-- 


२५० श्रीमद्भगवद्गीता 

प्रश्मावतिना विरक्तान्तःकरणाधारेण | जिसमें अह्मचय आदि साधरनोंके संल्कारोंसे युक्त 
बुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरह्वित अन्तःकरण जिसका 

विषयव्याशत्तचित्तरागद्वेषाकलुषितनिवाताप- | आधार है, जो विषयोंसे इटे हुए और राग-द्वेषरूप 
कालुष्यसे रद्दित हुए चित्तरूप वायुरद्वित अपवारकमें 

वारकस्थेन नित्यप्रवृत्तेकास्पध्यानजनितसम्य- | (ठकनेमें) स्थित है और जो निरन्तर अम्यास किये 
हुए एकाग्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्तररूप 

ग्दशेनभास्वता ज्ञानदीपेन इत्यर्थ: ॥ ११॥ | प्रकाशसे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्वारा ( मैं उनके 
मोहका नाश कर देता हूँ )॥ ११॥ 








यथोक्तां भगवतों विभूति योगं च॑ | ऊपर कही हुई भगवानकी विभूतिकों और 
श्रुव्वा-- अर्जुन उवाच--- योगको सुनकर भर्जुन बोल--- 


परं॑ ब्रह्म परं॑ धाम पवित्र परमं॑ भवान्‌ । 


पुरुष॑ शाश्रत॑ दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
पर ब्रह्म परम्तात्मा पर धाम पर तेज; पत्रित्रं आप परमन्रह्म-परमात्मा, परमधाम -परमतेज 
पावन परम प्रक्ृष्ट भवान्‌ पुरुष शाश्रतं नित्य दिव्य | और परमपावन हैं | तथा आप नित्य और दिव्य 


, | पुरुष हैं अर्थात्‌ देवलोकमें रहनेवाले अलौकिक 
दिवि भवस्‌ आदिदेव॑ सर्वदेवानाम्‌ आदो भव पुरुष हैं एवं आप सब देवोंसे पहले द्वोनेवाले 


देवस्‌ अं विभुं विभवनशीलम्‌ ॥ १२९॥ . ' आदिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं ॥ १२ ॥ 


इंदशम्‌ ््ट $+परफरएए००--++ रेसे 3.3! 


आहुस्त्वाम्षयः सर्वे देवर्षिनौरदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः स्वयं चेब ब्रवीषि मे॥ १३ ॥ 
आहः कथयन्ति त्वाम्‌ ऋषयों वसिष्ठादय: आपका वसिष्ठादि सब्र मद्दर्षिगण वर्णन 
सर्वे देवषिं: नारद: तथा असितो देवल: अपि | करते है; तथा असित, देवल, व्यास और देवर्षि 
एवम्‌ एवं आह व्यास: च॑ खय॑ च एव ब्रवीषि | नारद भी इसी प्रकार कह्ते हैं एवं स्वयं आप भी 
मे॥ १३॥ मुझसे ऐसा ही कह्द रहे हैं ॥ १३ ॥ 


+०३०९७०------ 


सर्बेमेतहतं॑ मन्ये यन्मां बद्सि केशव । 


नहि ते भगबन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ १४ ॥ 
सर्वम्‌ एतद्‌ यथोक्तम्‌ ऋषिभिः त्वचा च तद्‌ू | हे केशब ! उपर्युक्त प्रकारसे ऋषियोंद्रारा और 
ऋत॑ सत्यम्‌ एवं मन्ये यदू मा प्रति वदसि भाषसे आपके द्वारा कट्टी हुई ये सब बातें जो कि आप 


, | मुझसे कह रहे हैं, मैं सत्य मानता हूँ । क्योंकि 
है केशव | न हि ते तव भगवन्‌ व्यक्ति प्रभव॑ है भगबन्‌ | आपकी उत्पत्तिको न देवता जानते 
बिंदु: न देवा न दनवा: ॥ १४॥ हैं. और न दानव द्वी जानते हैं ॥ १४ ॥ 


तज+ौाअऔर्छे४- 
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यतः त्वं देवादीनाम्‌ आदि! अतः--- क्योंकि आप देवादिके आदिकारण हैं इसलिये--- 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ.. त्व॑ पुरुषोत्तम । 


भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 


खयम्‌ एवं आत्मना आत्मान॑ वेत्य त्व॑ निरति-। हे पुरुषोत्तम ! हे भूतप्राणियोंकों उत्पन्न करने- 
शयद्ञानेश्वयंबलादिशक्तिमन्तम्‌ ईश्वर | वाले भूतभावन ! हे भूतेश-भूतोंके ईश्वर ! है देबोंके 
पुरुषोत्तम | भूतानि भावयति इति भूतभावनों | देव! हे जगत्पते | आप ख़यं द्वी अपनेद्वारा अपने आप- 
हे भूतभावन भूतेश क्रृतानास््‌ ईश, है देवदेव | को अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि 
जगत्पते ॥ १५॥ शक्तियेंसे युक्त ईश्ववको जानते हैं ॥ १५॥ 








वक्‍तुमहंस्यशेषेण.. दिव्या द्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिमिलोंकानिमांस्त्व॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 
वक्त, कथयितुम्‌ अर्हसि अशेषेण दिव्या हि अपनी दिव्य विभूतियोंका पूर्णतया वर्णन करनेमें 
शी * | (आप द्वी) समर्थ हैं--आपकी जो बिभूतियाँ 
स्मविभूतय आत्मनों विभूतयों या ता वक्तुस्‌ हैं, जिन विभूतियोंसे अर्थात्‌ अपने माहात्म्यके 
भू! विस्तारसे आप इन सारे लोकोंको व्याप्त करके 
मि: विभूतिमिः - 
« अद्देसि यामिः विभ आत्मनो माहात्य स्थित हो रहे हैं, उन्हें कहनेमें आप द्वी समर्थ 
विस्तरे। इमान्‌ लोकान्‌ त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ | हैं ॥ १६॥ 


कं +42---- 7-० “<425- 
बंप पत तय 


कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योएसि भगवन्मया ॥ १७॥ 


कर विधां विजानीयाम्‌ अहं हे योगिन्‌ खां हे फेगिन्‌ ! आपका सदा चिन्तन करता हुआ 
मैं आपको किस प्रकार जानूँ ? हे भगवन्‌ ! आप 
किन-किन भावोंमें अर्थात्‌ वस्तुओंमें मेरे द्वारा 
चिन्त्य; असि ध्येयः असि भगवन्‌ मया | १७ ॥ | चिन्तन किये जानेयोग्य हैं ॥ १७॥ 
पछ००१-- 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनाद॑न । 
भूयः कथय तृप्तिहि श्ण्बतो नास्ति मेपम्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
विस्तेण आत्मनो योग योगैल्व्यशक्ति-| हे जनादन ! अपने योगको-अपनी योगैश्वर्य- 


विज्ेष॑ विभूति च विस्तरं च्येयपदार्थानां हे |रूप विशेष शक्तिको और विभूतिको यानी चिन्तन 
जनार्दन । करनेयोग्य पदार्थोके विस्तारको, विस्तारपूवंक कह्िये । 


सदा परिचिन्तयन्‌ । केष केषु च भावेषु वस्तुषु 


२५२ श्रीमद्भगवद्गीता 
अदेतेः गतिकमेणो# रूपम्‌ । असुराणां 











की आल बाजिक व जयराओ 7 बाग जिसका कर है ऐसी बे पातिकी को जिसका कर्म है ऐसी अर्द धातुका रूप 
जनार्दन है। असुरोंको यानी देवोंके प्रतिपक्षी मनुष्यों- 
देवप्रतिपक्षमृतानां जनानां नरकादिगमयि- | को नरकादिमें मेजनेवाले होनेसे भगबानका नाम 
हक > जनार्दन है। अथवा उन्नति और कल्याण-ये दोनों 
जनादनः । अभ्युदयनिःश्रेयसपुरुषाथे- 
5200 8 के डा रथ पुरुषार्थरूप प्रयोजन सब छोगोंके द्वारा भगवानूसे 
प्रयोजन सर्वे! जनेः याच्यते इति वा । माँगे जाते हैं, इसलिये भगवानका नाम जनार्दन है | 


भूयः पूवेम्‌ उक्तम्‌ अपि कथय तृप्ति: हि। यद्यपि आप पहले कद्द चुके हैं तो मी फिर 


परितोषो यसाद्‌ न भत्ति में ऋृष्पतः त्वन्थुख- कहिये, क्योंकि आपके मुखसे निकले हुए वाक्यरूप 


अमृतको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं द्वोती है-- 
निःसतवाक्याश्तम || १८ ॥ सनन्‍्तोष नहीं होता है ॥ १८॥ 
श्रीभगवानुवाच--- |... श्रीमगवान्‌ बोले. 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभुतयः । 


प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥ 
हन्त इदानीं ते दिव्या दिवि मवा आत्मविभूतय |. हे कुरुब॑ंशियोमे श्रेष्ठ ! अब मै तुझे अपनी 
आत्मनो मम्र विभूतयों याः ता; कथयिष्यामि दिन्य--देवलोकरमे होनेवाली विभूतियाँ प्रधानतासे 
इति एतत्‌, प्राधान्यतों यत्र तत्र प्रधाना या [ ता हैं अर्थात्‌ मेरी जहाँ-जहॉपर जो-जो प्रधान-_ 
या विमृतिः तां तां प्रधानां प्राधान्यतः कथन | 2 विभूतियाँ हैं, उन-उन प्रधान विभूतियोंका 


द ही मै प्रधानतासे वर्णन करता हूँ। सम्पूर्णतासे तो वे 
यिष्यामि अद्द कुरुश्रेष्ठ | अशेषतः तु वर्षशतेन सैकड़ो वर्षोंने भी नहीं कद्दी जा सकतीं, क्योंकि 


अपि न शकया वक्तु यतो न अस्ति अन्‍्तों | मेरे विस्तारका अर्थात्‌ मेरी विभूतियोंका. अन्त 
बिस्तरस्प मे मम विभूतीनाम्‌ हत्यथेः ॥ १९॥ | नहीं है ॥ १९ ॥ 





तन्न प्रथमम्‌ एवं ताबतू श्रेणु -- । उनमें त्‌ पहली विभूतिको ही छुन--- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित्तः । 
अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एवं च ॥ २० ॥ 

अद्टम्‌ आत्मा प्रत्यगात्मा ग्रडकेश गुडाका गुडाका --निद्रा उसका खामी यानी निद्वा-जयी 


हि होनेके कारण अथवा घनकेश द्वोनेके कारण अर्जुनका 
निद्रा तस्या ईशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यथः, | आम गुडाकेश है । हे गुडाकेश ! समस्त भूतोंके आशय- 


में यानी आन्तरिक हृदयदेशमें स्थित सबका णन्तरात्मा 
घनकेश इति वा । सर्वेषां भूतानाम आशये | . _ है 
गाय मैं हूँ ( ऊँचे अधिकारियोंकों तो ) मेरा ध्यान सदा इस 
अन्तहेंदि स्थित: नित्यं ध्येयः । प्रकार करना चाह्दिये । 


# अर्द धातुके दो अर्थ होते है--गमन और याचना । यहाँ पहले गमन अर्थ स्वीकार करके उसके 
अनुसार व्युतपत्ति दिखछायी गयी है, फिर “अथवा? कहकर पक्षान्तरमे याचना अर्थ भी स्वीकार किया गया है। 
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तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्य|, अहं | परलतु जो ऐसा ध्यान करनेमें असमर्थ हों उन्हें 
चिन्तयितु आगे कहे हुए भावोंमें मेरा चिन्तन करना चाहिये, 
चिन्तयितुं शक्यों यसाद्‌ अहम एवं आदि: | 4र्थात्‌ उनके द्वारा ( इन अगले भावोंमे ) मेरा चिन्तन 
किया जा सकता है, क्योंकि में ही सब भूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति 








भूतानां कारणं तथा मध्यं च स्थिति; अन्त: 


प्रलथ। च ॥ २० ॥ स्थिति और प्रल्यरूप मैं ही हूँ ॥ २०॥ 
एवं च ध्येयः अहम्‌-- | तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा 
सकता हैं--- 


आदित्यानामहं बिष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षनत्राणामहं॑ शशी ॥ २१ ॥ 
आदित्याना द्वादशानां विष्णु: नाम आदित्य; | द्वादश आदित्योंमें में विष्णु नामक आदित्य 


अद्दम्‌, ज्योतिषां रवि: प्रकाशयित॒णाम्‌ अंझमान्‌ हूँ । प्रकाश करनेवाली ज्योतियोंमें मैं किरणों- 

० वाल सूर्य हूँ । वायु-सम्बन्धी देवताओंके भेदोंमें 
रश्मिमान्‌ मरौचि: नाम मरुता मरुददेवताभेदानाम्‌ | है प्तैचि नामक देवता हूँ और नक्षत्रौमें में 
अस्मि नक्षत्राणाम्‌ अहं शशी चन्द्रमा।॥ २१॥ | शशि--चन्द्रमा हूँ ॥ २१ | 


कर व परम बन 
बेदानां सामवेदोएस्मि देवानामस्मि बासवः । 


इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
वेदाना मध्ये सामवेद: अस्मि, देवानां रुद्रादि-| में वेदोमें सामवेद हूँ, रुद्, आदित्य आदि देबोंमें 
त्यादीनां वासत्र इन्द्र; अस्मि, इन्द्रियाणाम्‌ | इन्द्र हूँ और चक्षु आदि एकादश इन्द्रियोंमें संकल्प- 
एकादशानां चक्षुरादीनां मनः चर अस्मि | विकल्पात्मक मन हूँ । सब प्राणियोंमे ( मैं ) चेतना 
संकल्पषविकल्पात्मक॑ मनः च अस्रि | भूतानाम्‌ | हूँ । कार्य-करणके समुदायरूप शरीरमें सदा 
अस्मि चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिव्यक्ता | प्रकाशित रहनेवाली जो बुद्वि-वृत्ति है, उसका नाम 
बुद्धिवृत्तिः चेतना ॥ २२॥ चेतना है ॥२२॥ 
>+ह६&200629*« 
रुद्राणां शद्भूरश्रास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ । 


बसूनां पावकश्मारिम मेरुः शिखरिणामहम ॥ २३ ॥ 


रुद्राणामू एकादशानां शंकर: च अस्मि| एकादश रूद्रोंमें मैं शंकर हूँ । यक्ष और 
वित्तेश: कुबेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षलां च॑ । | राक्षसोंमें में धनेश्वर कुबेर हूँ | आठ वच्चुओंमें मैं 
बसूनाम्‌ अष्टानां पावक: च अस्मि अग्नि; मेरु: | पावक-अप्नि हूँ । शिखरवालोंमें ( पर्बतोंमें ) मै 
शिखरिणां शिखरवताम्‌ अद्म्‌ ॥ २३ ॥ सुमेरु-पर्वत हूँ ॥| २३॥ 
++ए#++- 


२५४ श्रीमद्गगवद्गीता 
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पुरोधसां च मुख्य॑ मां विडधि पार्थ ब्ृहस्पतिम । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४ ॥ 
पुरोधसां राजपुरोहितानां मुख्य प्रधानं मां। हे पार्थ ! पुरोहितोंमे यानी राजपुरोद्नितोंमें त्‌ 
बिद्धि जानीहि हे पार्थ बृहस्पतिम्‌ | स हि इन्द्रस्य | मुझे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ, क्योंकि वे ही 


* खात पुरोधा। । सेनानीनां 
मा क अहद स्कन्दो देवसेनापतिः | सरसा | “हें सेख्य पुरोददित हैं । सेनापतियोंमें में देवोंका 
यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः | सेनापति कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोंमें अर्थात्‌ जो 
अस्मि भवामि ॥ २४ ॥ देव-निर्मित सरोवर है उनमें समुद्र हैँ ॥२४॥ 
---+द्षककक-++-- 


महर्षीणां.. भगुरहं॑ गिरामस्म्येकमक्षरस्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोएस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 
मद्रर्षीणां भ्गु: भद्दम, गिरा बाचां पदलक्षणानाम्‌ | महर्षियोमें में हुगु हूँ, वाणीसम्बन्धी भेदोंमें--- 
. पदात्मक वाक्योमें एक अक्षर-ओकार हूँ, यज्ञोंमें 
एकम्‌ अक्षरम्‌ ओंकारः अस्मि | यज्ञानां जपयज्ञ" | नदयज्ञ हूँ और स्थावरोमें अर्थात्‌ अचल पदाथोमे 
अस्मि, स्थावराणा स्ितिमतां हिमालय' ॥२०५॥ | हिमालय नामक पर्वत हूँ ॥२०॥ 
०2... 


व्‌ 
के 


अश्वत्यः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 


गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ 
अश्वत्य: स्बृक्षाणाम, देवर्षीणां च नारदो | समस्त कृक्षोंमें पीपलका वृक्ष और देबरबियोंमें 
देवा एवं सन्‍त ऋषित्व॑ प्राप्ता मन्त्रदर्शित्वात्‌ | अर्थात्‌ जो देव ह्वोकर मन्त्रोंके द्रष्ठ होनेके कारण 
ते देवषेय!ः तेषां नारदः अस्मि | गन्धर्वाणा | ऋषिभावको प्राप्त हुए है, उनमे मै नारद हूँ। 
चित्ररथों नाम गन्धवेः अस्मि | सिद्धाना | गन्धर्बो्में में चित्ररथ नामक गन्धर्व हूँ, सिद्धोंमें 
जन्मना एवं... धर्मज्ञानपैराग्येश्रयोतिशयं | अर्थात्‌ जन्मसे ही अतिशय धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 
प्राप्तानां कपिलो मुनि: ॥ २६ ॥ ऐश्वयंको प्राप्त हुए पुरुषोंमें मैं कपिल्मुनि हूँ |२६॥ 
--*-* केक 9 7%2680/2+---- 
उच्चेःअ्रवसमश्वानां विद्धि मामम्रतोद्भवस्‌ । 
ऐराबतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
उच्चे:श्रवसम्‌ अश्चानाम्‌ उच्चै;श्रवा नाम अश्वः | धघोड़ोंमें, जो अम्ृतप्रापिकि निमित्त किये हुए 
त॑ मां विद्धि जानीहि अमृतोद्भधघ्म अमृतनिमित्त- | समुद्रमन्‍्थनसे उत्पन्न उच्चे:अ्रवा नामक घोड़ा है, 
मथनोड्वम्‌ । ऐरावतम्‌ इरावस्या अपत्यं | उसको तू मेरा स्वरूप समश्न । गजेन्द्रोंमें-मुख्य 
गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां त॑ मां विद्धि इति | हाथियोंमें--हरावतीका पुत्र जो ऐराबत नामक 
अनुवतेते । नराणां मनुष्याणां च नराधिपं | द्वाथी है उसको द्‌ मेरा स्वरूप जान और मनुष्योंमे 
राजानं मां विद्धि जानीदि ॥ २७ ॥ मुझे त्‌ राजा समझ ॥२७॥ 


अीजलणाओत+ 
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म्यामकामकाा पाममकमकायर्नपानपक- कक कमय 


आयुधानामहं वज्ज॑ धेनूनामस्मि कामघुक । 
प्रजनश्रास्मि कन्दपः सपोणामस्मि बासुकिः ॥ २८ ॥ 
आयुधानाम्‌ अहं. वर द्धीव्यस्खिसंभवं |. श्ोंमें में दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे बना हुआ 


बेनूनां दोग्ध्रीणाम्‌ भरिम कामधुकू, वलिष्ठस्थ | हूँ । दूध देनेवाली गौओंमें कामपेनु--- 


सर्वकामानां दोग्धी सामान्या वा कामधुक्‌। वसिष्ठको सब कामनारूप दूध देनेवाली अथवा 
रे ३४ | सामान्य भावसे जो भी कामचेनु है वह मैं हूँ । प्रजाको 


प्रजनः प्रजनयिता अस्मि कन्दर्प: कामः, सर्पाणां | उत्पन्न करनेवाला कामदेव मैं हूँ और सर्पोर्मे भर्थात्‌ 
सर्पमेदानाम्‌ भरिमि वासुकिः सर्पराज:ः ॥ २८ ॥ | सर्पेके नाना भेदोंमें सर्पराज वासुकि मैं हूँ ॥२८॥ 
“7*# 5 89%95%9४७----- 
अनन्तरचारिमि नागानां वरुणो याद्सामहम्‌ । 
पित॒णामरयमा चारिम यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनन्त: च अस्मि नागानां नागविशेषाणां नागोंके नाना भेदोमें में अनन्त हूँ अर्थात्‌ नागराज 


नागराजः च अस्ति । बरुणो आदइसाय, अहम | जब हैं और जल्सम्बन्धी देवोंमें उनका राजा वरुण 
अब्देवतानां राजा अहम । पितृणाम्‌ अर्यमा नाम |. मै पितरोंमें अर्य पि और 
पिठ्राजः च॑ अर्सि, यमः संयमतां संयमन | 7 + पितरोंमें अमा नामक पिठृराज हूँ और 


कुवेताम्‌ अद्म्‌ ॥ २९ ॥ शासन करनेवालोंमें यमराज हूँ | २९॥ 
->*** डक शकद2०0०- 
प्रह्मदश्रास्मि देत्यानां काछः कलयतामहम । 
मगाणां च मृगेन्द्रोहह॑ बेनतेयश्व पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रहादो नाम च भस्म दैत्यानां दितिवंश्यानाम्‌, . देल्योंमें अर्थात्‌ दितिके बंशजोंमें मैं प्रहाद नामक 
काल: कल्यता कलनं गणन कुरव॑ताम्‌ अद्दम्‌, मगाणा | दैत्य हूँ और कछना--गणना करनेवालोमें मैं काल 
च मृगेन्द्र: सिंहो व्याप्रो वा अहम्‌, वेनतेय: च | हूँ | पशुओंमें पशुओंका राजा सिंह या व्याप्र और 
गरुत्मान्‌ विनतासुतः पक्षिणां पतत्रिणाम्‌ ॥३०॥ | पक्षियोंमें व्िनता-पुत्र--गएड़ हूँ॥ ३० ॥ 
““जऑप्आट&89४£67:: 
पवनः पवतामस्मि रामः शखभ्तामहम्‌ । 
झषाणां मकरश्वारिम स्रोतसामरिम जाहबी ॥ ३१ ॥ 
पबनो वायु३ पवतां पावयितणाम्‌ अस्मि, राम: पवित्र करनेवालमें वायु और शब्रधारियोंमें 
शब्रभताम्‌ अं शख्राणां धारयितणां दाशरथी | दशरथपुत्र राम मैं हूं, मछली आदि जलूचर ग्राणियों- 
राम; अहम | झषाणां मत्सादीनां मकरों नाम |में मकर नामक जलछचरोंकी जातिबिशेष 
जातिविशेषः अहं स्नोतसां ख़बन्‍्तीनाम्‌ अस्मि | मैं हैँ; सोतोमें--नदियोंमे मैं. जाहबी- 
जाइबी गड़ा ॥ ३१॥ 5 गह्ना हूँ ॥ ३१ ॥ 


+++++++-+_>्ए_्_्धनन कार. 


२५६ 


समोणामादिरिन्तश् 


अध्यात्मविद्या विद्यानां 


सृष्टीनाम्‌ आदि: अन्तः च मध्यं च एवं अद्दम्‌ 

उत्पत्तिस्थतिलया अहम्‌ अर्जुन । भ्रृतानां 
. ज्ीबाधिष्ठितानाम्‌ एवं आदि; अन्तः च इत्यादि 
उक्तम्‌ उपक्रमे, इृह तु सर्वस्य एवं सर्ग॑मात्रस्य 
इति विशेषः । 


अध्यात्मत्रिया विद्यानां मोक्षार्थव्वात्‌ प्रधानम्‌ 
अस्त । वादः अथ्निर्णयहेतुत्वात्‌ प्रवदतां 


प्रधानम्‌ अतः सः अद्दम असि | प्रवक्तद्वारेण 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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मध्यं 


चेवाहमजुन । का 


बादः प्रवद्तामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


है अजुन ! सृष्टिपोंका आदि, अन्त और मध्य 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रछय मैं हूँ | आरम्भमें 
तो भगवानने अपनेको केबल चेतनाधिष्ठित प्राणियों- 
का ही आदि, मध्य और अन्त बतलाया है परन्तु 
यहाँ समस्त जगत्‌मात्रका आदि, मध्य और अन्त 
बतलाले हैं, यद्द विशेषता है । 

समस्त विद्याओंमें जो कि मोक्ष देनेवाली 
होनेके कारण प्रधान है, वह्द अध्यात्मविदा मैं हूँ। 
शका-समाधान करनेके समय बोले जानेबाले 
वाक्योमें जो अर्थनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है 
वह्द वाद नामक वाक्य मै हूँ। यहाँ “प्रबदताम! 


वदनमेदानाम्‌ एवं वादजल्पवितण्डानाम्‌ इह इस पदसे वक्ताद्वारा बोले जानेवाले वाद, जल्प 


ग्रहणं प्रवदताम्‌ इति ॥ ३२ ॥ 


और वितण्डा--इन तीन प्रकारके बचन-भेदोंका 
द्वी ग्रहण है ( बोलनेवाछोंका नहीं ) ॥३२॥ 


*+--.७३----आकिकि७-- ७७८ “८ 


अक्षराणामकारो(स्मि इन्द्वः सामासिकस्थ च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोम्ुखः ॥ ३३ ॥ 


अक्षराणा वर्णानाम्‌ अकारो वर्ण; अस्मि इन्द्र: 
समासः अस्ति सामासिकत्य समाससमूहस्य । 
किं च अद्म्‌ एव अक्षय: अक्षीण; काल: प्रसिद्ध! 
क्षणाद्यार्यः, अथवा परमेश्वर कालस्य अपि 
काल; अस्ि, धाता अहं कर्मफलस्पम विधाता 
सबेज तो विश्वतोमुखः सवेतोमुखः ॥ ३३ ॥ 


अक्षरोमें-वर्णोमें अकार--'अ? वर्ण मैं हूँ । समास- 


समृहमें दन्द्रनामक समास मै हूँ। तथा मैं द्वी अव्िनाशी 
काढू--जो क्षण-घड़ी आदि नामोंसे प्रसिद्ध है वह 
समय, अथवा कालका भी काल परमेश्वर हूँ। और मैं दी 
विधाता---सब जगत्‌के कर्मफलका विधान करनेवालय 
तथा सब ओर मुखवाला परमात्मा हूँ ॥| ३३॥ 





ख्त्युः 


स्वहरथ्राहम॒द्गवश्र 


भविष्यताम्‌ | 


कीर्ति: श्रीवोक्‍्च नारीणां स्मृतिमेंधा घृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
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मृत्यु: द्विबिधो घनादिहरः प्राणदइर;/ च| धनादिका नाश करनेवाछा और प्राणोंका 
नाश करनेबाला ऐसे दो प्रकारका मृत्यु पसबंदर! 

सर्वदर उच्यते सः अहम इत्यथं:। अथवा पर | कहराता है, वह सर्वहर मृत्यु मैं हूँ। अथवा परम 
ईश्वर प्रलयकाढमें सबका नाश करनेवाल होनेसे 


ईश्वरः प्रल्ये सबंहरणात्‌ सबेहरः सः अहम । | सर्वर है, वह मैं हूँ । 

उद्भव उत्कर्ष: अम्युदय+ तत्मराप्तिहेतुः च। . भविष्यतमें जिनका कल्याण द्वोनेवाला है अर्थात्‌ 
अहम्‌, केषां भविष्यता भाविकल्याणानाम्‌ | जो उत्कर्षता-प्राप्तिके योग्य हैं. उनका : उद्धव 
उत्कषेप्रा्तियोग्यानाम्‌ हत्यथ: । अर्थात्‌ उत्कर्ष--उन्नतिकी प्राप्तिका कारण मैं हूँ । 

कीतिं: श्री. बाकू च नारीणां स्मृति: मेधा धति: |. ब्ियोमें जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्थृति, बुद्धि, धृति 
क्षमा इति एता उत्तमा; स्नीणाम्‌ अहम्‌ अस्ति, | और क्षमा ये उत्तम स्ियाँ हैं, जिनके आभासमात्र 
यासाम्‌ आभासमाज्रसंबन्देन अपि लोकः | सम्बन्धसे भी छोग अपनेको इतार्थ मानते हैं 
कृताथम्‌ आत्मानं मन्यते ॥ २४ ॥ वे मैं हूँ ॥ २४ ॥ 

-++६४- 
बहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्‍्दसामहम्‌ | 


मासानां मार्गशीर्षोहहम्तूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


बुहत्साम तथा साम्रां प्रधानम्‌ अखि । गायत्री तथा साभवेदके प्रकरणोंमें जो ब्ृहृतसाम नामक 

प्रधान प्रकरण है वह मे हूँ। छन्‍न्दोंमें मै गायत्री 

उन्दसाम्‌ अहँ गायत्र्यादिछन्दोविशिशनाम्‌ | उन्‍्द हूँ अर्थात्‌ जो गायत्री आदि छन्‍्दोबद्ध 

ऋचाएँ हैं उनमे गायत्री नामक ऋचा मे हूँ। 

मददीनोंमें मार्गशीर्ष नामक मद्दीना ओर ऋतुओंमें 
शीर्ष: अहम्‌ ऋतमा कुमुमाकरों बसन्तः || २५ ।। बसन्‍्त ऋतु मै हूँ ॥ ३५ ॥ 


“रे कपरकूं ६9४५८ 
यूत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 


जयो5रिमि व्यवसायो5रिमि सत्त्यं सत्तवतामहम्‌॥ ३६ ॥ 


यूतम्‌ अध्षदेवनादिलक्षणं छल्यता छलस्य। छल करनेबालोमें जो पासोंसे खेलना आदि ब॒त है 


कृत णाम्र॒ अर्मि, तेज: तेजस्विनाम्‌ अद्दम्‌, जयः | वेद मै हूँ | तेजस्वियोंका मैं तेज हूँ | जीतनेवालोंका मैं 
भरिमि जेतणाम्‌ , व्यवसाय: अस्मि व्यवसायिन बिजय हूँ । निश्चय करनेवालोंका निश्चय (अथवा उधम- 
तुणाम्‌ व्यवसायिनाम , | _ज़ेका उधम) हैं और सवुक्त पर्षोंका भर्षात 


सतत सत्तवरता सासििकानाम्‌ भहम्‌ || २६ | ४ सात्तिक पुरुषषोका मैं सत्वगुण हूँ ॥ १६ ॥| 
मैं... 











५८ ४ एटी पीट १० १० पट परय पे | ५८ पता ५3 फल डर िराजला+ 3८ टला पेन का न धजप हट टी पट चल जाट थला पेन पल ते फट नल फल का थे. 


ऋयचां गायत्री ऋग अहम हत्यथे; । मासाना मार्ग- 
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वृष्णीनां वासुदेवोउस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 

मुनीनामप्यहं व्यास: कवीनामुशना कवि: ॥ ३७ ॥ 
, वृष्णीनां वासुदेव: भर्मि अयम्‌ एवं अं त्वत्‌- वृष्णिवंशियोंमें यद्ट तुम्हारा सखा वाहुदेव में 
सखा, पाण्दवानां धनंजयः त्वम एवं, मुनीनां | हूँ । पाण्डबोमें धनंजय अर्थात्‌ ठ्‌ ही मैं हूँ। मुनियोमें 
मननशीलानां स्वपदार्थज्ञानिनाम अपि अहं | अर्थात्‌ मनन करनेबालोंमें और सब पदाथथोंको 
ब्यासः, कवीनां क्रान्ददशिनाम्‌, उशना कवि: | जाननेवालोमें भी में व्यास हूँ। कवियोंमें अर्थात्‌ 
अस्नि ॥ ३७॥ त्रिकालदररियोंमें मैं शुक्राचार्य हैँ ॥ ३७ ॥ 

“:42७०४१४० 
दण्डो दुमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौन चेवास्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम ॥ ३८ ॥ 
दण्डो दमयतां दममितणाम्‌ अस्मि अदान्तानां| दमन करनेवालेंका दण्ड अर्थात्‌ उन्मार्गमें 

चलनेवालोंको दमन करनेकी शक्ति मै हूँ | बिजय 


चाइनेवालोका न्याय मै हूँ । गुप्त रखने योग्य 
इच्छताम्‌ , मौन॑ च एव अस्मि गुद्यानां ग्ोप्यानाम्‌ , | आवोसे मौन में हूँ । ज्ञानवार्नोंका ज्ञान 





दमकारणस्‌ , नीति: अस्मि जिगीषता जेतुम्र्‌ 


ज्ञानं ज्ञाननताम्‌ भददम्‌ ॥ ३८ ॥ मैं हूँ ॥ ३८ ॥ 
09७७2:5-० 


यज्चापि सबंभूतानां बीज॑ तदहमर्जुन । 


न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ च अपि सर्वमूतानां बीज॑ प्ररोहकारणं | हे अजुन ! सर्वभूतोंका जो बीज अर्थात्‌ 
तदू अद्टम्‌ अर्जुन । उत्पत्तिका कारण है, वह्द मैं हूँ | 
प्रकरणोपसंद्वारार्थ विभूतिसंक्षेपण््‌ आह-- | प्रकरणका उपसंद्दार करनेके छिये समस्त 
विभूतियोका सार कद्ते हैं--- 


न तदू भस्ति भूत॑ चराचर चरम अचरं वा| ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूत-प्राणी 
मया विना यत्‌ स्थाद्‌ भवेद्‌ मया अपकृंष्ट | नहीं है जो मेरे बिना हो । क्योंकि जो मुझसे 
, परित्यक्तं निरात्मकं शन्यं हि तत्‌ स्थाद्‌ अतो | रहित होगा वह सत्तारद्वित-शून्य होगा, अतः यह्द 
मदात्मक॑ सर्वेस्‌ इत्यथे: ॥ ३९ ॥ सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा द्वी स्वरूप दे ॥३९॥ 
---+*““फै००«--- 
नान्‍्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 

एव तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेबिस्तो मया।॥ 8० ॥ 


शाॉंकरमभाष्य अध्याय १० २५०५६ 








कर 








मकान क०पम जा लम्क कक मका पान -कनसम 


न अन्त: अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां। है परन्तप | मेरी दिव्य विभूतियोंका अर्थात्‌ 
सर्वातमनो विस्ताकका अन्त नहीं है | क्योंकि सर्वात्मरूप 

विस्तराणां परंतप । न हि ईश्वरस्य सर्वार ईश्वरकी दिव्य विभूतियाँ 'इतनी दी है? इस प्रकार 
दिव्यानां विभूतीनाम्‌ ह्यत्ता शक्या वक्त ज्ञातुं | किसीके द्वारा भी जाना या कह्दा नहीं जा सकता । 


क यह तो अपनी विभूतिग्रोका विस्तार मेरेद्वारा 
वा केनचित्‌ । ए५ तु उद्देशत एकदेशेन प्रो संक्षेपसे अर्थात्‌ एक अंशसे ही कद्ढा गया 


विभूते: विस्तरो मया ॥ ४० ॥। है ॥ ४०॥ 
>> फ्रकऋथइत 
यचद्विभूतिमत्सत्त्वं  श्रीमदूर्जिमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त॑ मम तेजों।शसंभमबम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ यद्‌ लोके विभूतिमद्‌ विश्ूतियुक्तं सत्य संसारमें जो-जो भी पदार्थ विभूतिमान---विभूति- 
बस्तु श्रीमद्‌ ऊर्जितम्‌ एवं वा श्री: लक्ष्मी: तया | टैफ हैं तथा श्रीमान्‌ और ऊर्जित ( शक्तिमान्‌ ) 
सहितम्‌ उत्साहोपेतं वा | तत्‌ तदू एवं अवग्छ | पद श्री-लक्ष्मी, उससे युक्त भोर उत्साइयुक्त हैं 


कि ही उन-उनको तू मुश्न ईश्वरके तेजोमय अंशसे उत्पन्न 
'व॑ जानीहि मम ईश्वरस्थ तेजों'रासंभव॑ तेजसः हुए ही जान । अर्थात्‌ मेरे तेजका एक अंश-भाग ही 


अंश एकदेश: संभवों यस्य तत्‌ तेजोंडशसंभवम्‌ | जिनकी उत्पत्तिका कारण है, इन सब बस्तुओंको 
इति अवगच्छ त्वम्‌ ॥| ४१॥ ऐसी जान ॥ ४१॥ 
-०9 52... 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तबाजुन । 


विष्टभ्याहमिदं कृत्समेकांहोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 
अथवा बहुना एतेन एवम्रादिना कि ज्ञातेन अथवा है अर्जुन ! इस उपयुक्त प्रकारसे 
वर्णन किये हुए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे 
तेरा क्या ( प्रयोजन सिद्ध ) होगा, (तू तो बस, ) यह 
उच्यमानम्‌ अथे श्रृणु । सम्पूर्णतासे कद्ठा जानेञ्रला अ्रभिप्राय ही छुन ले... 


तब अर्जुन स्थात्‌ सावशेषेण । 'अशेषतः त्वम इभस्‌ 


विष्टभ्य विशेषतः स्तम्भनं द॒ृढं कृत्वा इदं | मैं एक अंशसे अर्थात्‌ सर्व भूतोंका आत्मरूप जो 
कृत्ल॑जगदू एकांशेन एकावयवेन एकपादेन | मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगत्‌को विशेष- 
सर्वंभ्ृतखरूपेण इति एतत्‌, तथा च मन्त्र- | रूपसे' इढ़तापूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हैँ ऐसा 
बर्ण;--'पादोउस्य विश्वा यूतानि! (तै० आर० २ | | दी वेदमन्त्र भी कद़ते हैं कि 'खमस्त भूत इस 
?२) हृति स्थित: अद्वम्‌ इति ॥४२॥ परमेश्वरका एक पाद है ?” इत्यादि || ४२ ॥ 

इति भ्रीमहाभारते शतसाहसथां संद्वितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता- 
सपनिषत्सु अक्षक्धायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे विभृति- 
योगो नाम दशमो5ध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादशो७ध्यायः 


भगवतो विभूतय उक्ताः तत्र च्‌ 'विष्न्याह- | ( पूर्वाष्यायमें जो ) भगवान्‌की विभूतियोंका वर्णन 


* कत्ममेकांगे हि में भगवानसे कहे हुए “मैं इस 
मिद इत्लमेकाशेन स्थितों जगत” इति मगवता | रियो गया है उस ते 
हि सारे जगत॒को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ! 


अभिद्वितं श्रुत्वा यद्‌ जगदात्मरूपस्‌ आधम्‌ | इन वचनोको सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि 
ऐश्वरं तत्‌ साक्षात्‌ कतुंम्‌ इच्छन्‌-- खरूप है उसका अत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छासे 


अजुन उवाच-- अर्जुन बोला-- 


मदनुग्रहाय. परम गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम । 
यक्त्वयोक्तं बचस्तेन मोहोएयं विगतो मम ॥ १ ॥ 


मदनुग्रद्याय मम अनुग्रहाथ परम निरतिशय 
गुद्यं गोप्यम्‌ अध्यात्मसंज्ञितम्‌ आत्मानात्मविवेक- 
विषय यत्‌ ल्या उक्त बचो वाक्यम्‌, तेन ते 
बचा मोह अय॑ बिगतो मम अविवेकबुद्धिः 
अपगता इत्यथ; ॥ १॥ 


मुझपर अनुग्रह् करनेके लिये आपने जो परम-- 
अत्यन्त श्रेष्ठ, गृद्य-गोपनीय, अध्यात्म नामक अर्थात्‌ 
आत्मा-अनात्माके विवेचनविषयक वाक्य कहे है, 
उन आपके वचनोसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है 
अर्थात्‌ मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है ॥ १ ॥ 








आला 72- हर अल. 
कि च-- |. तथा--- 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशों मया। 
त्वत्त: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
भव उत्पत्ति; अप्ययः प्रलयो भूतानां तो। मैंने आपसे प्राणियोके भव-उत्पत्ति और 
भवाप्ययों श्रुती विस्तशों मया न संक्षेपतः | अप्यय-प्रल्य, ये दोनों संक्षेपसे नहीं, बिस्तार- 
त्वत्त: स्वत्सकाशात्‌ कमलपत्राक्ष कमलस्य पत्र | पूर्वक सुने हैं, और हे कमल्पन्नाक्ष अर्थात्‌ कमछपत्र- 
कमलपत्र॑ तह॒दू अध्िणी यस्य तव स त्वं कमल- ! के सच्श नेत्रोवाले कृष्ण ! आपका अविनाशी-अक्षय 


पत्राक्षो हे कमलपत्राश्॒ माह्दात्म्यम्‌ अपि च अव्ययम्‌ | माहात्म्य भी मै सुन चुका हूँ। “श्रुतम! यह्द क्रिया-पद 
[ ( ए 
अक्षय श्रुत॒म्‌ इति अनुब॒तते ॥ २॥ पूर्वताक्यसे लिया गया है ॥ २ ॥ 


--+फक्किहक्ररर+---- 
एवमेतयथात्थ त्वमात्मानं. परमेश्वर । 


है. 


द्रष्टमिच्छामि ते  रूपमेश्वर॑ पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 


शॉंकरभाष्य अध्याय ११ २६१ 


एवम्‌ एतद्‌ ने अन्यथा यथा येन प्रकारेण । हे परमेश्वर ! आप णपनेको जिस प्रकारसे 
आत्य कथयसि त्वम्‌ आत्मानं परमेश्वर तथापि | बताते हैं, आप ठीक वेसे दी हैं. अन्यथा नहीं। 
द्रष्टुमू इच्छामि ते तब ज्ञानेश्वयंशक्तिबलवीर्य- | तथापि हे पुरुषोत्तम ! ज्ञान, ऐस्वर्य, शक्ति, बल, 
तेजोमि! संपत्नम्॒ ऐश्वर. वैष्णब॑ रूप॑ | वीर्य और तेजसे युक्त आपके ऐश्वर्यमय-वेष्णबरूपको 
पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ मै देखना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 


बा ७22००. 5 
मन्‍्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्व॑ दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


मन्यसे चिन्तयसि यदि मया अजुनेन तत्‌। हे खामिन्‌ | यदि मुझ अजुनद्वारा आप अपना 
शकयं द्रष्टुम्‌ , इति प्रभो खामिन्‌ योगेश्वर योगिनो | है रूप देखा जाना सम्भव समझते हैं, तो हे 


योगाः तेषाम ईश्वरो योगेश्वरो हे योगेश्वर | योगेश्वर अर्थात्‌ योगियोके ईश्वर | में आपके उस 
कक रूपका दर्शन करनेकी उत्कट इच्छा रखता हूँ, 


यस्माद्‌ अहम्‌ अतीब अर्थी द्रष्ठं तत. तस्माद | इसलिये आप मुझे अपना वह अविनाशी खरूप 


में मदर्थ दर्शय त्वम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम ॥ ४॥ | दिखलाइये ॥ 9 ॥ 
+००५:२४४१५..... 
एवं चोदितः अजुनेन--श्रीभगवानुवाच--- | अजुनसे इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीमगवान्‌ बोले-- 


परु्य में पार्थे रूपाणि शतशो5थ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च ॥ ५॥ 
पश्य में मम पार्थ रूपाणि शतश- अथ सहल्नश' , हे पार्थ ! तू मेरे सैकड़ों-हजारों अर्थात्‌ अनेकों 
अनेकश इत्यथं; | तानि च नानाविधानि अनेक- | रूपोको देख, जो कि नाना प्रकारके मेदवाले 
प्रकाराणि दिवि मवानि दिव्यानि अप्राकृतानि | और दिव्य अर्थात्‌ देवछोकमें होनेवाले--. 
नानावर्णक्तीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादि- | अलौकिक है तथा नाना पग्रकारके वर्ण और 
प्रकारा बणोी! तथा आकृतयो अवयवरसंस्थान- | आकृतिवाले हैं अर्थात्‌ जिनके नील, पीत आदि 


विशेषा येपां रूपाणां तानि नानावर्णाकृततीनि | नाना प्रकारके वर्ण और अनेक आकाराले 
च्‌।५॥। अवयब हैं, ऐसे रूपोको देख ॥ ५॥ 


5 
पश्यादित्यान्वसून्सद्रानरिवनी.. मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्पूबोणि पश्याश्रयोणि. भारत ॥ ६॥ 





पश्य आदित्यान्‌ ड्ादश, वसून अश्शै, रुद्रान | हे भारत ! तू द्वादश आदित्योंको, आठ बलुओं- 
एकादश, अश्विनौ दो, महतः सप्तसप्तगणा ये | के! एकादश रुद्वोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंकी और 
उनचास मरुदूगर्णोको देख | तथा और भी जिन्हें 
प्योकमें तूने अथवा ओर किसीने भी कभी 
महुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित्‌ पथ नहीं देखा, ऐसे बहुतसे आश्चरयमय-भद्भुत दृश्य 


तानू, तथा बहूनि अन्यानि अपि अद्ृश्पूर्वाणि 


भश्चरयोणि अद्भुतानि भारत ॥ ६॥ देख ॥ ६॥ 
का 5895-82403..ू7७-.....क्‍.- 
न केवलुम एतावदू एव-- |. केबल इतना द्वी नहीं-- 


इहैकस्थं जगत्कृत्सरन॑ पश्याथ सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यज्चान्यद्द्रष्ट्रमिचछति ॥ ७॥ 


इृदएकस्थम एकस्सन्‌ स्थित॑ जगत्‌ कत्ल | हे गुडाकेश ! अब तू मेरे इस शरीरमें एक ही 
समस्त पश्य अब इदानीं सचराचर सह चरेण | स्थानमें स्थित चरावरसहित सारे जगत्‌को देख ले | 
अचरेण च्‌ वतमान॑ मम देहे गुडकेश यत्‌ च | तथा और भी जो कुछ जय-पराजय आदि दृश्य 
अन्यद्‌ जयपराजयादि यत्‌ शह्डसे “यद्वा जयेम | जिनके लिये तू 'हम उनको जीतेंगे या वे दृमको 
यदि वा नो जयेयुः” इति यद्‌ू अवोच; तद्‌ अपि | जीतेंगे ?” इस प्रकार शका करता था, वह सब या 


द्रष्ट यदि इच्छसि ॥ ७॥ अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता ह्वो तो देख ले |» 
--ब्जग5मशा>-- 
किन्तु-- |. किस्तु-- 


न तु मां शक्यसे द्रष्ट्रमनेनेव खचक्षुषा | 


दिव्यं ददामि ते च्लुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 

न तु मा विश्वरूपधरं शक्यसे द्ष्टुम्‌ अनेन एव | त्‌ मुझ विश्वरूपवारी परमेश्वरकों अपने इन 
प्राकृतंन खचक्षपा खकीयेन चश्लुषा येन तु [प्राकृत नेत्नोसे नहीं देख सकेगा । जिन दिल्य 
शक्यसे द्र॒ष्डुं दिव्येन तदू दिव्यं ददामि ते तुम्य॑ | नेत्रोंद्ारा त्‌ मुझे देख सकेगा, बे दिव्य नेत्र ( मैं) 
चक्षु, तेन पह्य में योगम्‌ ऐश्वरम्‌ ईश्वरस्थ मम | तझे देता हूँ, उनके द्वारा त्‌ मुझ्न ईश्वरके ऐश्वर्य और 
ऐश्वरं योगं योगशक्त्यतिशयम्‌ इत्यथथः | ८ ।॥।  योगको अर्थात्‌ अतिशय योगसामर्थ्यको देख || ८ ॥ 

--+--<२०७१०७६-९०-५--- 


संजय उवाच--- | संजय बोला-... 


एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरों हरिः। 
दशेयामास पाथोय. परम॑ रूपमैशबरम ॥ ६ ॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याथ ११ 
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अममाधभाय द॥०क न रयूहुकभा पाक काका कक पाना थक 3 गन बा कक कक था नम ककन नाक का कम नकारा मम अ्प््््््ल्य्स््त्त्््य्च्चिट्च्य्य्य््स्श्स्< 


एवं अथोक्तप्रकारेण उकला ततः अनन्तरं| है राजा घृतराष्ट्र | इस प्रकार कददनेके अनन्तर 
है राजन धतराष्ट्र महायोगेश्रो महान्‌ चअसो महायोगेश्वर श्रीहरिने यानी जो अति महान्‌ और 


योगेशरः 
दर्शितवान्‌ पार्थाय पृथासुताय परम॑ 
विश्वरूपम्‌ ऐश्वरम ॥ ९॥ 


व हरि: नारायणो दर्शायामास 


को योगेश्वर भी हैं उन नारायणने प्रथा-पुत्र अजजुनको अपना 


ईश्वरीय परम रूप--विराट्श्वरूप दिखछाया ॥ ९ ॥ 


--#&%<.. - 


अनेकवक्त्रनयनमनेकादभतद््शन | 


अनेकदिव्याभरणं 

अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि वक्‍त्राणि नयनानि 
थे यस्मिन्‌ रूपे तदू अनेकवक्त्रनयनम्‌ । 
अनेकाद्भ ुतदर्रानम अनेकानि अद्भुतानि विस्माप- 
कानि द्शनानि यस्मिन्‌ रूपे तदू अनेकाद्भुत- 
दर्शन॑ तथा अनेकदिव्यामरणम अनेकानि 

व्यानि आभरणानि यसिन्‌ तदू अनेक- 
दिव्याभरणं तथा दिव्यानेकोबतायुत्र दिव्यानि 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यसिन्‌ तद्‌ 
दिव्यानेकोयतायुध॑ द्शयामास इति पूर्वेण 
सम्बन्ध! ॥ १० ॥ 


दिव्यानेकोच्चतायुघम्‌ ॥ शण॥.. 

जो अनेक मुख और नेत्रोंआाछा है अर्थात्‌ जिस 
रूपमें अनेक मुख ओर नेत्र हैं, तथा अनेक 
अद्भुत दृश्योबाला है भर्थात्‌ जिसमें आश्चर्य 
उत्पन्न करनेवाले अनेक दृश्य हैं, जो अनेक दिव्य 
भूषणोसे युक्त है यानी जिसमें अनेक दिव्य आमूषण 
हैं और नो द्वाथमें उठाये हुए अनेक दिव्य शत्रो- 
से युक्त है यानी जिस रूपके हाथोंमें अनेक दिव्य श्र 
उठाये हुए हैं, ऐसा वह रूप मगवानने अभर्जुनको 
दिखाया । इस छोकका पूर्वछोकके “दर्शयामास! 
शब्दसे सम्बन्ध है || १०॥ 


++3$/£22#*«- 
कि च-- |। तथा-- 
दिव्यमाल्याम्बरधरं॑. दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सवोश्चर्यंमयं देवमनन्त॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरघर॑ दिव्यानि माल्यानि|। जिस ईश्वरने दिव्य पृष्प-मालाओं और व्तोको 


पृष्पाणि अम्बराणि वद्धाणि च भियन्ते येन 
इश्वरेण त॑ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपन 
दिव्य गन्धानुलेपनं यस्य त॑ दिव्यगन्धालुलेपन॑ 
सर्वाश्चर्यमयं सर्वाश्यप्रायं देवम्‌ अनन्त न अस्य 
अन्तः अस्ति इति अनन्तः त॑ विश्वतोमुर्ख सबेतो- 
मुख सर्वभूतात्मत्वात्‌ त॑ दर्शयामास अजुनो 
ददर्श इति वा अध्याहियते ॥ ११ ॥ 


घारण कर रक्‍्खा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुलेपन 
कर रक्‍्खा है, जो समस्त आश्चर्यमय इश्योंसे युक्त है, 
जो सब भूर्तोका आत्मा होनेके कारण सब ओर मुख- 
वाला है तथा जिसका अन्त नहीं है ऐसा अनन्त और 
दिव्य विराटरूप भगवानने अर्जुनको 'दिखछाया? इस 
प्रकार पूर्वछोकसे अन्वय कर लेना चाद्िये अथवा 
अ्जुनने ऐसा रूप “देखा! इस प्रकार अध्याह्ार 
कर लेना चाहिये ॥ ११ ॥ 


ााा॥ 48 - 0 आए 


या पुनः भगवतों विश्वरूपसख भाः तस्या 
उपभा उच्यते-- 


भगवान्‌के विराट्स्वरूपकी जो प्रमा-प्रकाश 
है, उसकी उपमा कडते हैं- 


२६४ श्रीमद्वगवद्गीता 

दिवि सूर्यसहसूस्थ भवेयुगपदुत्यिता । 

यदि भाः सदशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 

दिबि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सर्याणां | झुछोकमे अर्थात्‌ आकारमें या तीसरे स्तर्गोकमें 

सहर्॑प्रयंसदर्स तस्य युगपदुत्यितस्थ या | एक साथ उदय हुए हजारो सूर्योका जो एक साथ 
युगपत्‌ उत्यिता भा: सा यदि सद्शी स्थात्‌ तस्य | उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस 
महात्मनों विश्वरूपस्थ एवं भासो यदि वा न | मद्दात्मनू-विश्वरूपके प्रकाशके सदश कदाचित्‌ दो 
स्पात्‌ ततः अपि विश्वरूपस्थ एवं भा | तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात्‌ उससे भी 
अतिरिच्यते इति अभिप्रायः ॥ १२ ॥ विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है ॥१२॥ 








कि चूं-- | तथा--- 


तत्रेकर्न॑ जगत्कृत्नं  प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यद्देवदेवस्थ शरीरे. पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 


तत्र तसिन्‌ विश्वरूपे एकसिन्‌ खितम्‌ | उस समय पाण्डुपुत्र अजुनने देव, पितृ और 
एकस्थं जगत्‌ कृत्स्न॑ प्रविभक्तम्‌ अनेकधा देवपितृ- | मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त 
मनुष्यादिभेदेः अपश्यद्‌ रृष्टबान्‌ देवदेवन्य हरे; | जगतको उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिकि शरीरमें 
शरीरे पाण्डबः अजुन; तदा॥ १३ ॥ ही एकत्र स्थित देखा || १३ ॥ 


+-+>्यछऋ“ ८50४ जफिललनिलना०-_ 
ततः सविस्मयाविष्टोी हृष्टरोमा धनंजयः। 
प्रणम्य शिरसा देव॑ कृताजझ्जललिर्भमाषत ॥ १४ ॥ 


ततः: त॑ रद्द स विसयेन आविष्टो | फिर, उसको देखकर वह घनजय आश्चर्ययुक्त 
विस्मयाविष्टो हृष्टानि रोमाणि यस्य सः अयं | और, प्रफुल्लित रोमबाछ्ा हो गया भर्थात्‌ उसके 
हष्टरोमा च अभवद्‌ धनंजय: । प्रणम्य प्रकर्षण [रोंगटे खड़े हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी 
नमन कहृत्वा प्रद्दयीभूतः सन्‌ शिरमा देव | परमात्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्थात्‌ नम्नता- 
विश्वरूपधरं झताझलि: नमस्काराथ संपुटी- | पूर्वक भली प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके 


कृतहस्तः सन्‌ अभाषत उक्तवान्‌ ॥ १४ ॥ लिये ह्वाथ जोड़कर बोला ॥ १४ ॥ 
कथ॑ यत्‌ त्वया दर्शितं विश्वरूपं तदू अहं | जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है उसे 
पश्यामि इति खानुभवम्‌ आविष्कुबनू-- | मे किस प्रकार देख रह्दा हूँ--ऐसा अपना अनुभव 


अजुन उवाच---- प्रकट करता हुआ अजुन बोला-. 


शांकरभाष्य अध्याय ११ 


२६ ५ 
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पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान । 
कमलासनस्थमर्षीश्बव सवोनुरगांश्र दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


ब्रह्माणमीरां 


पत्यामि उपलभे हे देव तब देहे देवान्‌ सर्वान्‌ 
तथा भूतबिशेषसंघान्‌ भूतविशेषाणां ख्ावर- 
जड़मानां नानासंस्थानविशेषाणां. संघा 
भूतविशेषसंघाः तान्‌ | कि च ब्रह्माण चतु्मेखम्‌ 
ईशम्‌ इशितारं अजानां कमलासनरस्थं पृथिवीपद्- 
मध्ये मेरुफणिकासनखम्‌ इत्यथें!। ऋषीन्‌ च 
वसिष्ठादीनू, सर्वान्‌ उरगान्‌ च वासुकिप्रभृतीन 
दिव्यान्‌ दिवि भवान्‌ ॥ १५॥। 
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हे देव ! मै आपके शरीरमें समस्त देबोंको, तथा 
स्थावर-जह्वमरूप नाना प्रकारकी विभक्त आकृतिवाले 
समस्त भूत-विशेषोंके समूह्दोको एवं कमलासनपर 
विराजमान अर्थात्‌ प्रथिवीरूप कमलमें सुमेरुरूप 
कर्णिकापर बैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुर्मुख 
ब्रह्मको, वसिष्ठादि ऋषियोंकी और वासुकि प्रभ्ति 
समस्त दिव्य अर्थात्‌ देवलोकमें होनेवाले सर्पोको 
देख रहा हूँ ॥ १५॥ 


थ्श्क्प्ल्स्प्ब्स्क्लेप्कलण 


अनेकबाहदरवक्त्रनेत्र॑ 


पदियामि 


त्वा सब्वतोएनन्तरूपम्‌ । 


नान्‍तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रम्‌ अनेके बाहव उदराणि 
वक्‍त्राणि नेत्राणि च यस्थ तव स ल्वम्‌ 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र: तम्‌ अनेकबाहूदरवक्त्र- 
नेत्र पश्यामि वा त्वां सर्वत. सेत्र अनन्तरूपम 
अनन्तानि रूपाणि अस्य हति अनन्तरूपः 
तम्‌ अनन्तरूपम्‌ । न अन्तम्‌ अन्तः अवसान न 
मध्य म्रध्यं नाम हया। कोट्योः अन्तरं न पुनः 


मै आपको अनेको भुजा, उदर, मुख और नेत्रोवाला 
अर्थात्‌ आपके जिस स्वरूपमे अनेकों भुजा, उद्र, 
मुख ओर नेत्र है ऐसे रूपबाला तथा सब्र ओरसे अनन्त 
रूपवाला अर्थात्‌ जिसके सर्वत्र अनन्त रूप हैं ऐसा, 
देख रहा हूँ । हे विश्वेश्वर | हे विश्वरूप !! मे 
आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समापति, न मध्य अर्थात्‌ 
आदि और अन्तके बीचकी अवस्था और न भथादि ही 


तव आदिम , तव देवस्य न अन्त पर्यामि न मध्य | देखता हूँ, अभिप्राय यह कि मुझे आप परमात्म- 


पत्यामि न॒ पुनः आदि पव्यामि हे विश्वेश्वर 
हे विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


देवका न अन्त दिखलायी देता है, न मध्य दीखता 
है और न आपका आदि ही दिखलायी देता है ॥ १ ६॥ 


ता ४०४४४०%/७३/४१/६४४५४०-- 


कि च-- _ | 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सबबेतोदीध्तिमन्तम । 
फयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्यी्ानलाकंयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


किरीटिन किरीट॑ नाम शिरोभूषणविशेषः | शिरके भूषणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके 

तद यस्य अस्ति स किरीटी त॑ किरीटिन तथा | शिरपर दो उसे किरीटी कहते है | जिसके पास गदा 

गदिनं ग॒दा यस्य विद्यते इति गदी त॑ गदिन दो बढ्ध गदी है। जिसके द्वाथमे चक्र दो वह चक्री है। 
गी० श्ञा० भा० ३४-- 


तथा--- 


२६६ 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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तथा चक्रिणं चक्रम अस्य अस्ति इति चक्री त॑ 
चक्रिणं च तेजोराशिं तेजःपुञ्जं सर्वतोदौत्तिमन्तं 
सर्वतो दीप्तिः यस्य अस्ति स सर्वतोदीस्तिमान्‌ 
त॑ सर्वतोदीपिमन्त॑ पर्यामि ला दुर्निरीक्ष्यं दुःखेन 
निरीक्ष्यो  दुर्निरीक््पः त॑ दुनिरीक्ष्य॑ 
समनन्‍्तात्‌ समन्ततः सर्वत्र दीघ्रानलकंदुतिम्‌ 
अनलः च अकः च अनलाकों दीपौ अनलाकों 
दीप्तानलार्कों तयोः दीप्तानडाकेयोः यतिः इब 
द्युतिः तेजो यस्य तव स त्वं दीप्तानलाकंय्तिः 
त॑ तवां दीप्तानलाकद्युतिम्‌ । अग्रमेय न प्रमेयम्‌ 
अप्रमेयम्‌ अशक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यर्थ: ।; १७॥ 
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इस प्रकार, मै आपको किरीटी-किरीटयुक्त, गदी-- 
गदायुक्त, चक्री-चक्रयुक्त, तेजोराशि-तेजका समूह 
और सबंतोदीप्तिमान्‌--सब ओरसे दीप्तिशाली देख रहा 
हूँ। तथा आपको दुर्निरीक्ष्य-जो कठिनतासे देखा जा 
सके ऐसा, एवं सब ओरसे प्रज्वलित अग्नि और 
सूर्यके समान प्रकाशमय और बुद्धि आदिसे जिसका 
ग्रहण न हो सके, ऐसा अगप्रमेयस्वरूप देखता हूँ, 
प्रदीक्त यानी प्रकाशित अग्नि और अर यानी सूर्य 
इन दोनोंके समान जिसका प्रकाश--तेज हो उसका 
नाम “दीपतानढाकंयुति? है || १७॥ 


थ्न्न्स्स्श््प्ल्श्र्कल० 


हत एव ते योगशक्तिदशनादू अनुमिनोमि- 


इसीलिये अर्थात्‌ आपकी योगशक्तिको देखकर 
ही मे अनुमान करता हूँ--- 


त्वमक्षर परम वेदितज्यं त्वमस्थ विश्वस्य परं॑ निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्रतघमंगोप्ता सनातनर्त्व॑ पुरुषो मतो मे॥ १८॥ 


त्वम्‌ अक्षरं न क्षरति इति परम॑ ब्रह्म वेदितव्य॑ं 
ज्ञातव्यं मुप्क्षुमिः, लम अस्य विश्वस्य समस्तस्य 
जगतः परं प्रक्ृृष्टं निवानम्‌, निधीयते अखिन्‌ 
इति निधानं पर आश्रय इत्यथः 


कि च्‌ त्वम अव्ययो न तब व्ययों विद्यते 
इति अच्ययः शाश्रतघमंगोप्ता शश्वद॒भवः 
शाश्वतों नित्यो धर्म: तस्य गोप्ता शाश्वतधर्म- 
गोप्ता सनातन: चिरंतनः त्य॑ं पुरुष: परो मतः 
अभिप्रेतों मे मम ॥ १८॥ 


आप मुमक्ष पुरुषोंद्रागा जाननेयोग्य परम- 
अक्षर अर्थात्‌ निसका कभी नाश न हो ऐसे परम- 
ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस समस्त जगतके परम 
उत्तम निधान हैं--जिसमे कोई वस्तु रक््खी जाय उसे 
निधान कहते दैं, सो आप इस संसारके परम आश्रय हैं । 

इसके सिवा आप अबिनाशी है अर्थात्‌ आपका 
कभी नाश नहीं होता, इसलिये आप नाशरहित 
हैं और सनातनधर्मके रक्षक है अर्थात्‌ जो सदासे 


है, ऐसे नित्ययमंके आप रक्षक हैं और आप ही 
सनातन परमपुरुष हैं-यह मेरा मत है ॥ १८॥ 


>ौ-०७/७९/५८७०--- 


कि च-- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं 


| तथा--- 


शशिसूयनेत्रम । 


पश्यामि त्वां दीघहुताशवक्त्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्‍्तम्‌ ॥ १६॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ११ 
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अनादिमध्यान्तम्‌ आदि: च मध्यं च अन्तः 
च न विद्यते यस्य सः अयम्‌ अनादिमध्यान्तः त॑ 
त्वाम्‌ अनादिमध्यान्तम्‌ , अनन्तवीय न तव बीयेस्य 
अन्तः अस्ति इति अनन्तवीयेः त॑ त्वाम्‌ अनन्त- 
वीयेमू, तथा अनन्तबाहुम्‌ अनन्ता बाहवों बस 
तब स त्वम्‌ अनन्तबाहुः त॑ त्वाम्‌ अनन्तबाहुं 
शशिसूर्यनेत्रं शक्तियों नेत्रे यस्य तव स त्व॑ 
शशिक्सनेत्रं त॑ त्वां शशिसर्यनेत्रं चन्द्रादित्य- 
नयन॑ पश्यामि, ला दीप्हुताशवक्त्र दीघ्रः च असो 
हुताशः च स॒ व्क्‍त्र यस्थ तव स त्वं दीप्- 
हुताशवकत्रः त॑ त्वां दीप्रहुताशवक्त्र॑ खतेजसा 
विश्वम्‌ इृदं तपन्त तापयन्तम्‌ ॥ १९ ॥। 


२६७ 





(मैं) आपको आदि, मध्य और अन्तसे रह्वित 
अर्थात्‌ जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे 
रूपवाला और अनन्तबीय---अनन्त सामथ्यंसे युक्त 
देखता हूँ, आपकी सामर्थ्यका अन्त नहीं है, इसलिये 
आप अनन्तबीर्य है तथा मैं आपको अनन्त भुजाओंसे 
युक्त, चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्रोंवाछा, प्रम्वलित 
अग्निरूप मुखोवाला और अपने तेजसे इस जगवको 
तपायमान करते हुए देखता हूँ अर्थात्‌ जिस रूपके 
अनन्त हाथ हों, चन्द्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हों, 
प्रज्वल्ति अम्नि ही जिसका मुख हो और जो अपने 
तेजसे इस सारे विश्वकों तपायमान करता हो, 
ऐसा रूप धारण किये आपको देख रहा हूँ॥१९॥ 


-००५सरा7.0तत. 
द्यावाप्थिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त वयेकेन दिशश्च सबाः । 
दृष्टाद्भुत॑ रूपम॒ग्र॑ तबेदं लोकत्रयं ग्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


द्यावापृथधिव्यो: इदम्‌ अन्तर हि अन्तरिष्षं व्याप्त 
लया एकेन विश्वरूपधरेण दिश: च सत्रा व्याप्ता। । 

दृष्ठा उपलम्य अछुतं विसापकं रूपम्‌ इदं 
तब उम्र क्रूर॑ छोकानां त्र॒यं॑ लोकत्रयं॑ प्रव्यथितं 
भीत॑ प्रचलित॑ वा हे महदात्मत्‌ अशछुद्र- 
खभाव || २० ॥ 


एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वरसे ही यह 


स्वर्ग और प्रथिवीके बीचका सारा आकाश और 
समस्त दिशाएँ भी परिपूर्ण हो रही है । 


हे मद्दात्मनू! अर्थात्‌ हे अक्षुद्र स्वभावबाले कृष्ण ! 


आपके इस अद्भुत--आश्चर्यजननक, भयंकर-- 
क्रर रूपको देखकर तीनो लोक व्यथित द्वो रहे है 
अर्थात्‌ भयभीत या विचलित हो रहे है ॥ २०॥ 


धन 5 


अथ अधघुना पुरा “बद्दा जग्रेम यदि वा नो 
जयेयु:” इति अजुैनस्य संशय आसीत्‌ तन्निर्णयाय 
पाण्डवजयम्‌ ऐकान्तिक॑ दर्शयामि इति प्रवृत्तो 


भगवान्‌ त॑ पश्यन्‌ आह कि च-- 


अजुनके मनमे जो पहले ऐसा संशय था कि 
“€म उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे ?” 


उसका निर्णय करनेके लिये “मै पाण्डबोंकी निश्चित 


विजय दिखलाऊँगा! इस भावसे प्रवृत्त हुए भगवान्‌ 


अपना वेसा रूप दिखाने छगे, उस रूपकों देखकर 
अ्जुन बोला--- 


अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्वीताः प्राज्ललयो ग्रणन्ति। 
खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिड्संघाः सतुवन्ति त्वां स्तुतिमिः पुष्कलामि:॥ २१ ॥ 


अच अटअलििटक ऑिटपिटर 


२६८ 
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अमी दि युध्यमाना योद्धारः ला त्ां 
छुसंघा ये अन्र भूभारावताराय अवतीर्णा 


वख्ादिदेवसंधघा मनुष्यसंखानाः त्वां विशन्ति 
ग्रविशन्तो च्च्यन्ते । तत्र केचिद्‌ मीता: प्राशलूयः 
सन्‍्तो ग्णन्ति स्तुवन्ति त्वाम्‌ अन्ये पलायने 
अपि अशक्ताः सन्‍्तः । 

युद्धें प्रत्युपस्थिति उत्पातादिनिमित्तानि 
उपलक्ष्य स्रस्ति अस्तु जगत इति उक्त्वा 
महर्षिसिद्संधा महीणां सिद्धानां च संया: 
स्तुबन्ति खां स्तुतिभि: पुष्कलाभि: संपूर्णानि: ॥२१॥ 
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श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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यह युद्ध करनेवाले योद्धा-खरूप देवगण, यानी 
जो भूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अबतौर्ण 
हुए हैं, वे मनुष्योकी-सी आकृतिवाले वस्वादि 
देव-समुदाय आपमे ( दौड़-दौड़कर ) प्रवेश कर 
रे है अर्थात्‌ प्रवेश करते हुए दिखायी दे रहे 
हैं । उनमेंसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमें असमर्थ 
होनेके कारण भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए 
आपकी स्तुति कर रहे है । 


तथा महद्दर्षियों और सिद्धोंकि समुदाय युद्ध 
आरम्भ होनेपर उत्पात आदि अश्ञुभ चिह्नोंको 
देखकर “'ससारका कल्याण हो! ऐसा कहकर 
अनेकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण स्तोत्रोंद्रार आपकी सख्व॒ति 
कर रहे हैं ।॥ २१ ॥ 


->-नण्कीमरि समर.“ ८ 


कि च अन्यत्‌-- 


तथा और भी--- 


रुद्रादित्या वसबो ये च साध्या विश्वेष्चिनों मर्तरचोष्मपादच । 


गन्धवंयक्षासरसिड्संघा वीक्षन्ते त्वा 


रुद्रादित्या बसबी ये च साध्या रुद्रादयों 
गणा विश्वे अश्विनों च देवों मरुत: च ऊचष्मपा 
चे पितरों गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा गन्धवों हाहा- 
हृहप्रभतयो यक्षाः कुबेरप्रभशृतयः असुरा 
विरोचनप्रभ्नतयः सिद्धा। कपिलादयः तेपां 
संघा गन्धवंयक्षासुरसिद्धसंघा: ते वीक्षन्ते 
पश्यन्ति ता त्वां विस्मिता विस्यम्‌ आपन्ना; 
सन्‍्तः ते एवं सर्वे ॥ २२॥ 


यसात्‌ू-- 


रूपे महत्ते बहवक्त्रनेन्रं 


विस्मिताइचेब सर्वे ॥ २२ ॥ 


जो रुद्र, आदित्य, वचु और साध्य आदि देव- 
गण है, एवं जा विख्वेदेव, दोनो अख्िनीकुमार, वायु- 
देव और ऊष्मपा नामक पितृगण है तथा जो गन्धर्ब, 
यक्ष, अछुर ओर सिद्वोके समुदाय हैं यानी हाह्य-हूह 
आदि गन्त्र्व, कुबेरादि यक्ष, विरोचनादि अछुर 
और कपिलादि सिद्ध इन सबके समुदाय है, वे 
सभी आश्चयेयुक्त हुए आपको देख रहे है॥ २२॥ 





क्योंकि-- 
महाबाही बहुबाहूरुपादम । 


बहूदर॑ 'बहुदंट्राकरालं॑ दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १ १ 
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रूपं महद्‌ अतिग्रमाणं ते तब बहुबकत्रनेत्र 
बहूनि वक्‍त्राणि झुखानि नेत्राणि चक्षूंषि च 
यस्मिन्‌ तद्‌ रूप॑ बहुवकक्‍्त्रनेत्र हे मद्गाबाहो, 
बहुबाहूरुपादं॑ बहवो बाहब ऊरवः पादाः च 
यसिन्‌ रूपे तदू बहुबाहुरुपादमू, कि च 
बहूदर॑ बहूनि उदराणि यसिन्‌ इति बहुदरम्‌ , 
बहुदंशकरालं बह्मीमि! दंश्राभिः करालं विक्ृत॑ 
तदू बहुदंट्राकरालम्‌ । दक्ष रूपम्‌ इंदर्श लोका 


२६६ 


हे महाबाहों ! आपका यह रूप अति महानू--- 
बहुत लबा-चोड़ा, अनेकों मुख और नेत्रोवाल--- 
जिसके अनेकों मुख और नेत्र हैं. ऐसा, बहुत-सी 
भुजाओं, जंधाओं और चरणोंवाढा---जिसके बहुत- 
सी भुजाएँ, जंघाएँ और चरण हैं ऐसा, तथा बहुत-से 
पेटोवाला--जिसके बहुत-से पेट हैं ऐसा, और बहुत- 
सी दाढोंसे अति विकरा७ल आकृतिवाछा है अर्थात्‌ 
बहुत-सी दाढोके कारण जिसकी आकृति अति 
भयकर हो गयी है, ऐसा है । आपके ऐसे (विकट) 
रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी भयसे 





लौकिकाः ग्राणिनः प्रव्यधिता' ग्रचलिता भयेन | व्याकुल हो रहे है--काँप रहे हैं, और मै भी 


तथा अहम्‌ अपि ॥ २३॥ 


उन्हींकी भाँति भयभीत हो रहा हूँ ॥ २३ ॥ 
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तत्र इदं कारणम्‌-- 
नभःस्प्रशं॑ दीछ्तमनेकवर्ण 


व्याक्तननं 


उसमें यह कारण है कि-- 


दीप्विशालनेत्रम्‌ । 


दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धूतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 


नभ 'स्पृ्श बुस्पशम्‌ इत्यर्थ:, दी प्रज्वलितम्‌ 
अनेकत्रणम्‌ अनेके वर्णा भयंकरा नानासंस्थाना 
यसिन्‌ त्वयि त॑ त्वाम्‌ अनेकवर्णम्‌, व्यात्तानन 
व्यात्तिन विवृतानि आननानि खमुखानि 
यसिन्‌ त्वग्रित॑ त्वां व्यात्ताननं दीसविशालनेत्र 
दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि 
नेत्राणि यप्मिन त्वयि त॑ ताां दीप्तविशाल- 
नेत्रमू , द्टा हि ला ग्रव्यथितान्तरात्मा ग्रव्यथितः 
प्रभीतः अन्तरात्मा मनो यस्य मम सः अहं 
प्रव्यथितान्तरात्मा सन्‌ इतिं घेये न विन्दामि न 
लभे शम च उपशमं मनस्तु्टि हे विष्णो॥ २४॥ 


कतीससनन->म-_- कैम ममानवाए न -._-+-कै-नीनाीनाना-मझ।नननम 


आपको आकाशका स्पर्श किये हुए यानी 
खर्गतक व्याप्त, प्रदीक---प्रकाशमान और अनेक 
वर्णावाले अर्थात्‌ अनेक भयकर आक्ृतियोसे युक्त 
देखकर तथा फेलाये हुए मुखोबाले---जिस शरीरमें 
फैलाये हुए बहुत-से मुख हैं ऐसे और दीप्त विशाल 
नेत्रोवाले-जिसके बड़े-बड़े नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं 
ऐसे, देखकर हे विष्णो ! ग्रव्यथित-अन्तरात्मा-- 
अत्यन्त भयभीत अन्त:करणवाल् मैं अर्थात्‌ जिसका 
मन भयसे व्याकुल हो रहद्दा है ऐसा, मै घैये और 
उपशमको अर्थात्‌ मनकी तृततिरूप शान्तिको नहीं 
पा रहा हूँ ॥ २४॥ 





क्योंकि-- 


दंट्राककलानि च ते मुखानि दृप्टेव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगनझ्मिवास ॥ २५॥ 


२७० श्रीमद्गगवद्गीता 
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दंश्ाकरालनि दंष्टाभिः करालानि विक्ृतानि|। दाढ़ोसे युक्त भयकर-विकराल आकतिवाले 
ते तब मुखानि दृष्टा एव उपलभ्य कालानलसंनिभानि और कालाप्निकि समान अर्थात्‌ प्रल्यकाल्में 
प्रल्यकाले लोकानां दाहकः अग्निः कालानलः | >कॉकों मस्मीमृत करनेबाडी जो काडाग्मि है 


बल्मीनिया नि लोलायिलरजनि इ्ति उसके समान आपके मुखोंकों देखकर में इन 
तत्सीनभान्र काठानठसत्शान्र देद्श ईते। टिआाओंकों पूर्व और पश्चिमके विवेकपूर्वक नहीं 
एततू । दिशः पूवापरविवेकेत ने जाने 


जानता हूँ अर्थात्‌ मुझे दिग््रम हो गया है। 
दिडमूढो जातः असि, अतः न छमे च न | इसीसे ( आपके खरूपका दर्शन करते हुर भी ) 
उपलमे च शर्म सुख अतः प्रसौद प्रसलो भव | मुझे विश्राम-छुख नहीं मिल रहा है, सो हे देवेश ! 
हे देवेश जगन्िवास ॥ २५॥ है जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये ॥ २५॥ 


-+ कक 





येम्यो मम पराजयाशट्डला आसीत्‌ सा जिन शूरवीरोसे मुझे पहले पराजयकी आशका 
अपगता यत:-- थी, वद्द भी अब चली गयी, क्योंकि--- 


अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघेः । 


भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासों सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥ २६॥ 

अमी च ला धृतराष्ट्स्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतय: ये दुर्योधन आदि ध्रृतराष्ट्के समस्त पुत्र 
त्वरमाणा विशन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः |# | अवनिपालोंके दर्कोसहित-अबनि यानी प्रथ्वीका 
सर्वे सह एवं संहता अवनिपाल्सप्रे. अबनि | जो पाठन करे उनका नाम अवनिपाल है | उनके दलों - 
पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघेः | | सह्दित-इकट्ठे दोकर बडे वेगसे आपके मुखोमे प्रवेश 
कि च भीष्मो द्रोण: सूतपुत्र कर्ण तथा असौ सह | कर रहे हैं | यही नहीं, किन्तु भीष्म, द्रोण और यह 
अस्मदीय: अपि पघृष्टययुम्नप्रभुतिभिः योधमुख्य. | सूतपुत्न--कर्ण एवं हमारी ओरके भी ब्ृष्टचुम्नादि 
योधानां मुख्येः प्रधाने! सह ॥ २६॥ प्रधान योद्धाओंके सहित ( सब-के-सब ) ॥ २६॥ 





कि च-- |. तथा-- 
बक्‍त्राणि ते त्वरमाणा बिशन्ति दं्टराकराछानि भयानकानि । 


केचिद्विलमा दशनान्तरेषु. संच्श्यन्त चूर्णितेरुत्तमाड़ेः ॥ २७ ॥ 

वक्‍त्राणि मुखानि ते तब लरमाणा: त्वरायुक्ताः|। . शीघ्रतासे---बड़ी जल्दीके साथ आपके मुखोंमें 
सन्‍्तो विशन्ति | किंविशिष्टानि ग्रुखानि, | प्रवेश कर रहे हैं । किस ग्रकारके मुखोंमें 
दष्टकराछानि भयानकानि भयंकराणि । दाढोवाले विकराल भयकर मुखोमें । 

कि च केचिद्‌ म्रुखानि प्रविशनां मध्ये। तथा उन मुखोंमें प्रविष्ट हुए पुरुषोमेसे 
विल्मा दशनान्तरेष्र इन्तान्तरेषु मांसम््‌ इव | भी कितने ही बिचूर्णित मस्तकोंसद्वित दॉरततोंके 
भक्षितं संच्श्यन्ते उपलभ्यन्ते चूर्णिते चू्णीकृतेः | बीचमें भक्षण किये हुए मांसकी भाँति चिपके हुए 
उत्तमान्नेः शिरोमिः ॥ २७॥ दीख रहे हैं ॥ २७॥ 

--><औऔै:-०-- 


* “वकक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति! इस अगले #ठोकके वाक्याशसे इस वाक्यका सम्बन्ध है । 
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कर्थ प्रविशन्ति मुखानि इति आह-- वे किस प्रकार मुखोंमें प्रवेश करते हैं, सो 
कहते हैं- 


यथा नदीनां बहवोःम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिसुखा द्ववन्ति । 
तथा तबामी नरलोकवीरा विशन्ति वकत्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 
यथा नदीनां ख्रवन्तीनां बद्घः अनेके अम्बूनां जैसे चलती हुई नदियोंके बहुत-से जलग्रवाद्द 
वेगा अम्बुवेगा: त्वराविशेषा; समुद्रम एव  अभिमुखा: । बड़े वेगसे समुद्रके सम्मुख हुए ही दोड़ते हैं--समुद्रमें 
प्रतिम्मुखा द्वन्ति प्रविशन्ति तथा तद्बत्‌ तब अमी | ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह मनुष्यलोकके शूरवीर 
भीष्मादयों नरलोकवीरा मनुष्यलोकशूरा विशन्ति | भीष्मादि आपके अ्रज्वल्ति---प्रकाशमान मुक्षोमें 
बकक्‍त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि ॥ २८ ॥ | प्रवेश कर रहे है ॥| २८॥ 


2727 «2 
ते किमथ्थ प्रविशन्ति कथं॑ च इति आह-- वे किसलिये और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, * 
सो कहते है-- 


यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतड्रग विशन्ति नाशाय सम्ृडवेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वकत्राणि समृडवेगाः ॥ २६ ॥ 
यथा प्रदी्त ज्वलनम्‌ अग्नि पतज्ना: पक्षिणो | - जैसे पतंग-पक्षीगण अपने नाशके लिये दौड- 
विशन्ति नाशाय विनाशाय समृद्धवेगा समृद्ध दोड़कर अत्यन्त वेगसे प्रदीत अग्निमें प्रवेश करते 


या , है, बसे ही ( ये सब ) प्राणी भी नष्ट होनेके लिये 
लत मग गा वें ते 8 77 57 | दौड़-दौड़कर अत्यन्त वेगके साथ आपके मुखोंमे 
नाशाय विशन्ति छोका. प्राणिन/ तव अपि | प्रवेश कर रहे है। जिनका वेग--गति बढ़ी हुई द्वो, वे 


वक्‍त्राणि समृद्धवेगा. ॥ २९॥ | 'समृद्धवेग” कहलाते है ॥ २९॥ 





ते पुन।-- | और आप-- 
लेलिह्मसे ग्रसमानः समन्ताछ्लोकान्समग्रान्वदनेज्वलड्ठि : । 
तेजोमिरापूये जगत्समग्र॑ भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ 
लेलिहसे आस्ादयसि ग्रसमानः अन्त) ( उन ) समस्त लोकोंको देदीप्यमान मुखोद्वारा 
प्रवेशयन समन्ततो छोकान्‌ समग्रान्‌ समस्तान्‌ | सब ओरसे निगछते हुए चाट रहे है अर्थात्‌ उनका 
जद पक्त्रे: अल दीप्यमानेः | तेजोमि: | आखादन कर रहे है। तथा हे विष्णो-व्यापनशील 
आपूर्य संव्याप्य जगत्‌ समग्रं सह अग्रेण समस्तम््‌ 
इति एतत्‌ । कि च भासो दीप्रयः तव उप्राः 


क्रूराः प्रतपन्ति प्रताप॑ कुबेन्ति हे विष्णो जगत्‌को अर्थात्‌ समस्त जगत्‌को अपने तेजसे 
व्यापनशील ।। ३०॥ | व्याप्त करके तप रही है---तेज फैला रही हैं ॥३०॥ 


++छ-#-४-- 


परमात्मनू ! आपकी उप्र-कठोर प्रभाएँ समग्र 





२७२ श्रीमद्गगवद्गीत। 
... थत एवम्‌ उग्रखभावः अत-- ..._. क्योंकि आप ऐसे उम्र खभावबाले हैं, 
इसलिये-- 





अभनकनन नमन न लि भटक एप: भतपप् खघक्‍क्‍प्र क्‍प्र तय ध्पा 5: या ज््ज््च्च््स्स्स्स्च्््ल््ि््ि््््््ल् 





आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देवबर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ ॥ २१ ॥ 


आख्याहि कथय मे मद्य॑ को भवान्‌ उम्ररूप: मुझे बतलाइये कि भयक्कर आकाखाले आप 
क्रराकारः | नमः अस्तु ते तुम्यं हे देवबर कौन है है देववर अर्थात्‌ देवोंमे प्रधान ! 
देवानां प्रधान प्रसीद प्रसाद कुरु। विज्ञातुं| आपको नमस्कार हो, आप कृपा करें। सृश्टिके 
विशेषेण ज्ञातुम्‌ इच्छामि मवन्‍्तम्‌ आयम्‌ आदो | आदिमें होनेवाले आप परमेश्वरको मे भछी प्रकार 
भवम्‌ आद्यमू | न हि यस्मात्‌ प्रजानामि तव | जानना चाहता हूँ, क्‍योंकि मे आपकी प्रवृत्ति 


त्वदीयां प्रवृत्ति चेशम्‌ || २१॥ अर्थात्‌ चेश्ठको नहीं समझ रहद्दा हूँ ॥ ३१॥ 
202 
श्रीभमगवानुवाच---- | श्रीमगवान्‌ बोले--- 


कालो(स्मि लोकक्षयकृत्पवृद्ों लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेएपि त्वा न भविध्यन्ति सर्वे येपवख्िताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ ३२ ॥ 


काल: अस्मि लछोकक्षयक्रत्‌ लोकानां भय में लाकोका नाश करनेबाला बढ़ा हुआ काल 
करोति इति लोकथ्षयकृत्‌ प्रइद्धों वृद्धि गतः । | हैं । में जिसलिय बढ़ा हूँ वह सुन, इस समय मै 
यदर्थ प्रवृद्ध। तत्‌ श्रणु लोकान्‌ समाहतु संहतुम्‌ लाकोका सहार करनेके लिय प्रब्ृत्त हुआ हूँ, इससे 
रह असखिन्‌ काले प्रवृत्तः | ऋते अपि बिना | तेरे बिना भी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी ) 
अपि ता त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्ण-| ये सब भीष्म, द्वोण और कर्ण प्रमृति शूरवीर--योद्धा 
प्रभृतय! सर्वे यभ्य। तब आशद्भा ये अवस्थिता' | लोग जिनसे तुझे आशंका हो रही है एवं जो 
प्रयनीकेष अनीकम्‌ अनीक प्रति प्रत्यनीकेषु | प्रतिपक्षियोकी प्रत्यक सेनामे अलग-अलग डटे हुए 
प्रतिपक्षभूतेषु अनीकेषु योवा योद्धारः ॥ ३२ ॥ | है--- नहीं रहेगे ॥३२॥ 
--+सलकए६4>-- 
यसादू एवम्‌-- |. क्योकि ऐसा है--- 
तस्मात्वमृत्तिन्‍् यशो लभस्त्र जित्वा शत्रन्भुडक्ष्व राज्यं ससूडम्‌ | 
मयेवेते निहताः पूर्वमेब निमित्तमात्र॑ भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
तस्मात्‌ ल्वम् उत्तिष्ठ भीष्मद्रोणप्रभृतयः | इसलिये त्‌ खड़ा हों और 'देवोंसे मी न जीते 
अतिरथा अजेया देव; अपि अजुनेन जिता | जानेवाले भीष्म, द्रोण आदि महारथियोंको अर्जुनने 
इति यशो ठमख केवल पृुण्येः हि तत्‌ आ्राप्यते | | जीत लिया? ऐसे निर्मल यशकों छाभ कर | ऐसा यश 
जित्वा शत्रन्‌ दुर्योधनप्रभ्ृतीन्‌ भुदक्ष्व राज्य | पृण्योंसे ही मिला करता है। दुर्योधनादि शात्रुओं- 
समृद्धम असपत्रम्‌ अकण्टकप््‌ । | को जीतकर समृद्धिसम्पन्न निष्कण्टक राज्य भोग | 
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मया एवं एते निह्वता निश्चयेन हताः प्राणैः 


वियोजिता; पूर्वम्‌ एवं | निमित्तमात्र भव त्वं हे 
सब्यपाचिन्‌ सब्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां 
क्षेपात्‌ सव्यसाची इति उच्यते अजुनः ॥३३॥ 


२७९ 





ये सब ( शूरवीर ) मेरेद्वारा नि:सन्देद्ठ पहले दी 
मारे हुए हैं अर्थात्‌ ग्राणविद्दीन किये हुए हैं । हे 
सव्यसाचिन्‌ ! त्‌ केत्र७ निमित्तमात्र बन जा । बायें 
हाथसे भी बाण चढानेका अभ्यास होनेके कारण 
अजुन 'सब्यसाची” कहवछाता है ॥ ३३ ॥ 


प्स्क्छ््ल 
द्रोणं च भीष्म॑ च जयद्र॒थं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 


मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जतासि रणे सपल्लान्‌ ॥ ३४ ॥ 


द्रोणं च येषु येषु योधेषु अजुनय आशा 
तानू तानू व्यपदिशति भगवान्‌ मया हतान्‌ 
इति | 

तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ आशड्ढा- 
कारणं द्रोणो धनुर्वेदाचार्यो दिव्याखसम्पन् 
आत्मन; च विशेषतों गुरु गरिष्ठो भीष्म) 
खच्छन्दमृत्यु; दिव्याखसम्पन्नः च परशुरामेण 
इन्द्रयुद्धमू अममद्‌ न च पराजितः । 


तथा जयद्रथो यस्थ पिता तप: चरति 
मम पुत्रस्य शिरो भूमों पातयिष्यति यः तस्य 
अपि शिरः पतिष्यति इति | 


कर्ण: अपि वासवदत्तया शक्त्या तु 


अमोधया सम्पन्नः दर्यपुत्रः कानीनों यतः अतः 
तन्नाम्ना एव निर्देश! । 


मया हतानू त॑ जहि निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठा 


तेम्यो भयं मा कार्षी; । युध्यख जेतासि 


दुर्योधनप्रश्नतीनू रणे युद्धे सपत्ान्‌ शत्रनू ।॥३४॥ 


द्रोण आदि जिन-जिन घूरवीरोसे अजुनको आशक्ढला 
थी ( जिनके कारण पराजय होनेका डर था) 
उन-उनका नाम लेकर भगवान्‌ कढ्ते हैं कि 'तू 
मुझसे मारे हुओंको मार! इत्यादि । 

उनमेंसे द्रोण और भीष्मसे भय द्वोनेका कारण 
प्रसिद्ध ही हैं | क्योकि द्रोण तो धनुर्वेदके आचार्य 
दिव्य अख्रोसे युक्त और विशषरूपसे अपने सर्वोत्तम 
गुरु है तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा-मृत्यु और दिव्य 
अब्लोसे सम्पन्न हैं जो कि परशुरामजीके साथ दन्द्गू 
युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हुए । 


बसा ह्वी जयद्रथ भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे 
तप कर रहा है कि जो कोई मेरे पुत्रका शिर 
भूमिपर गिरावेगा, उसका भी शिर गिर जायगा ।! 


कर्ण भी (बड़ा शूरबीर है ) क्योंकि वह्न इन्द्रद्वारा 
दी हुई अमोघ शक्तिसे युक्त है ओर कन्यासे जन्मा 
हुआ सूर्यका पुत्र है, इसलिये उसके नामका भी 
निर्देश किया गया है | 


( अभिप्राय यद्द कि द्रोण, भीष्म, जयद्वथ 
और कर्ण, तथा अन्‍्यान्य शूरबीर योद्धा ) जो कि 
मेरेद्वारा मारे हुए है, उनको तू निमित्तमात्रसे मार, 
उनसे भय मत कर । युद्ध कर, त्‌ सम्राममे दुर्योधनादि 
शत्रुओंकोी जीतेगा | ३४ ॥ 


++-+--_- शुक----- -- 


गी० शा० भा० ३७-- 
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संजय उबाच -- 


एतच्छुत्ता बचनं. केशवस्य 


श्रीमद्भगवद्गीता 





संजय बोछा--- 


कृताझ्लिवंपमानः किरीटी । 


नमस्कृत्ता भूय एबाह क्ृष्णं॑ सगद्गद॑ भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 


एतत्‌ श्रत्या बचन केगग्रम्य पूर्वोक्ति कृताञलि: 
सन्‌ वेपमान कम्पान: किरीटी नमस्कृत्वा भूय 
पुनः एत्र आह उक्तवान $््णं सगद्गदम | 

भयाविश्स्य दुःखाभिषातात्‌ स्नेहाविश्स्थ 
च्‌ हर्षोद्भबाद अश्रुपूर्णनेत्र्ये सति इलेष्मणा 
कण्ठावरोधः ततः च वाच; अपाटवं मन्दशब्द- 
त्व॑ यत्‌ से गदुगदः तेन सह्द वतते इति संगद्भदं 
वचनम्‌ आह इति | वचनक्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । 
पुनः पुनः भयाविष्टचेताः सन्‌ 
प्रणम्य प्रह्दी भृत्या आह इति व्यवहितेन 


भीनभीत 


पघम्बन्धः । 

अन्र अबसरे संजयवचन साभिप्रायम्‌ । 
कथम्‌ . द्रोणादिप अज्जुनेन निहतेष अजेग्रेष 
चतुर्ष निराश्रयों दुर्योधनो निहत एवं इति 
मत्वा प्रतराष्ट्रा ज्यं प्रति निराश: सन्‌ सन्धिं 
करिष्यति ततः शान्ति; उभमरेषां भविष्यति 


केशवके इन-उपर्युक्त बचनोको. सुनकर 
अजुन कॉपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार 
करके फिर श्रीकृष्णसे इस प्रकार गद्गद बाणीसे 
बोल | 

जब दु ख प्राप्त होनेके कारण भयभीत पुरुषके 
और हपपत्पत्तिके कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र 
आँसुओंसे परिपृण हो जाते हैं ओर कण्ठ कफसे 
रुक जाता है, उस समय जो वाणीमें अपटुता ओर 
शब्दमें मन्दता हो जाती है, उसका नाम गद्ढद 
है, जो उससे युक्त थे ऐसे सगद्गद बचन बोला । 
यहाँ. 'सगद्ग”ः शब्द बालनारूप क्रियाका 
विशषण हैं | इस प्रकार भयभात-मयसे बारबार 
विह्ठचित्त हुआ ग्रणाम करके अव्यन्न नम 
होकर बोल | 

यहाँपर सजयके वचन इस गढ़ अभिप्रायसे भर 
हुए है कि द्रोणदि चार अजय आउवीगका 
अ्जुनके द्वारा नाग हो जानेपर आश्रयरहित दूयोत्रन 
तो मरा हुआ ही है, ऐसा मानकर विजयसे निराश 
हआ [तराष्ट्र सन्त्रि कर छेगा ओर उससे दोनों 


इृति | तदू अपि न अश्रोपीद्‌ बश्वतराष्ट्रो | पक्षत्रालोकी शासित हो जायगी । परन्तु भात्रीके बशमे 


भवितव्यवश्ञात्‌ ॥ ३२५ ॥| 


अजुन उबाच--- 


द्वोकर ध्रृतराष्ट्रने ऐस वचन भी नहीं सुने ॥ ३० ॥ 


. कक 
अजुन बौला-- 


सथाने हषीकेश तब प्रकीत्यों जगठहप्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांमि भीतानि दिशो द्रवन्ति से नमस्यन्ति च सिड्सघाः ॥ ३६ ॥ 


स्थाने युक्त कि ततू, तब प्रकीर्त्या त्व- 


स्माहास्म्यकीतनेन श्रुतेन हे दशीकेश यदू जगत्‌ 


यह उचित ही है । बह्द क्‍या ०? कि है 
हपीकेश ! आपकी कीर्तिसे अर्थात्‌ आपकी महिमाका 
कीतेन ओर श्रवण करनेसे जो जगत्‌ इर्षित हो 


प्रहृमप्यति प्रदपेम्‌ उपेति स्थाने तदू युक्तम्‌ इत्यर्थ: | | रहा हैं सो उचित ही है । 
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अथवा विषयविशेषणं खाने इति, युक्तो 
हथषौदिविषयो भगवान्‌ । यत ईश्वरः स्वात्मा 
सर्वभूतसुहृत्‌ च इति । 

तथा अनुर्यते अनुरागं च उपति तत्‌ 
थे विषये इति व्याख्येयम्‌ । कि च रक्षासि 
भीतानि भ्याविष्टानि दिशों द्रवन्ति गबच्छन्ति 
तत्‌ू च स्थाने विषये | स॑ नमस्थन्ति 
नमस्कुवेन्ति च मिद्धसवा: सिद्धानां समदायाः 
कपिलादीनां तत्‌ च खाने ॥ ३६ ॥ 


२७५ 


अथवा 'स्थाने! यद्द शब्द विषयका विशेषण भी 
समझा जा सकता हैं। भगवान्‌ हर्ष आदिके 
तिषय है, यह मानना भी टीक ही हैं | क्योंकि ईश्वर 
सबका आत्मा और सब भूतोका सुहद्‌ हैं । 

यहों ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत जो 
भगबानूमें अनुराग--प्रेम करता है, यह उसका 
अनुराग करना उचित त्रिषयमे ही हैं, तथा राक्षसगण 
भयसे युक्त हुए सब दिशाओं भाग रहे हैं, यद्द भी 
टीक-ठिकानेकी द्वी बात है | एव समस्त कपिलादि 
सिद्धोंके समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी 
उचित त्रिपयमें ही हैं ॥ ३६ ॥ 


+ “० कुलकत--+क--- 


भगवतो हपोदिविषयत्वे हेतुं दर्शयति- 


भगत्रान्‌ हर्षाद भावोके योग्य स्थान किस प्रकार 
हैं ? इसमें कारण दिखाते हैं--- 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोःप्यादिकर्त्रे । 


अनन्त देवेश 

कस्मात्‌ च हतों; ते तुभ्य॑ न नमेरन्‌ न 

नमस्कुसूं; हे महात्मन गरीयसे गुरुतशाय यतो 

ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य अपि आदिकतों कारणम्‌ 

अतः क्थम्‌ एते न 

ममस्कुयुं; । अतो हपोंदीनां नमस्कारस्थ च 
ग्थानं त्वम्‌ अ्दों विषय इत्यथः । 


तस्मादू आदिकर्त्र 


है अनन्त देवश जगन्निवास ल्वम अक्षर तत्‌ 


पर यद वेदान्तेषु श्रूयते । 
कि तत्‌, सद असद्‌ विद्यमानस्‌ असत्‌ च 


यत्र नास्ति इति बुद्धि: ते उपधानभूते सदसती 
यस्थ अक्षरस्य, यद्द्वारेण सद्‌ असद्‌ इति 

( + 
उपचर्यते । परमार्थतः तु सदसतः पर॑तद्‌ 
यद्‌ अक्षरं वेदबविदों बदन्ति तत्‌ त्वम्‌ एव न 
अन्यद्‌ इति अभिप्राय; ॥ ३७ ॥ 


जगन्नित्रास तल्मक्षर सदसत्तत्परं 


यत्‌ ॥ ३७ ॥ 

हे मद्दात्मन्‌ ' आप जो अतिशय गुरुतर है 
अर्थात्‌ सबसे बडे हैं, उनको य सब किसकिये 
नमस्कार न करे, क्‍योंकि आप हिरण्यगभके भी 
आदिकर्ता-- कारण है अव:ः आप आदिकर्ताको 
कैसे नमस्कार न करें | अभिप्राय यह कि उपयुक्त 
कारणसे आप हर्षादिक और नमस्कारके योग्य 
पात्र हैं | ४ 

है अनन्त ! है देवश ' है जगन्निवास ' वह परम 
अक्षर (ह्य) आप ही हैं, जा वेदान्लोमें सुना जाता है । 

वह् क्या है ? सत्‌ और असत--जो विद्यमान 
है वह सत्‌ और जिसमें “नहीं है' ऐसी बुद्धि 
होती है वह्ठ असत्‌ है | व दानो सत्‌ ओर असत्‌ 
जिस अक्षरकी उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म 
उपचारसे 'सत्‌ ओर असत' कहा जाता हैं परन्तु 
वाम्तवमें जो सत्‌ ओर असत्‌ दोनोंसे परे है, 
जिसको वेदवेत्ता छोग अक्षर कहते है, वह ब्रह्म 
भी आप ही है। अभिप्राय यह कि आपसे 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है || ३७ ॥ 


लनिननान-ज्ण मा, बिण------ 


टन कान सर कन्या का पान शक आफ यश सम ू-जप सका सासट आट कमला जा सा 


पुनः अपि स्तौति-- 
त्वमादिदेवः पुरुषः 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अजुन फिर भी स्तुति करता है--. 


पुराणस्त्वमस्थ विश्वस्थ पर॑ निधानम्‌ । 


वेत्तासि वेद्यें च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ २८ ॥ 


त्वम्‌ आदिदेवो जगतः खष्टत्वातूं परुष. पुरि 
शयनात्‌, पुराण: चिरन्‍्तनः | खम एबं अस्य 
विश्वस्य पर प्रकृष्ट॑ निधानं॑ निधीयते असिन्‌ 
जगत्‌ सर्व महाप्रलयादो इति । 
कि च वेत्ता असि वेदिता असि स्वस्थ एव 
वेद्यजातस्थ । यत्‌ च वेय॑ वेदनाह तत्‌ च 
असि । परं च धाम परम पद॑ वेष्णवम्‌ | लया 
ततं व्याप्त विश्व समस्तम्‌ अनन्तरूप अन्तो न 
विद्यते तब रूपाणाम्‌ ॥ ३८ || 


आप जगतके रचयिता होनेके कारण आदिदेव हैं 
और शरीररूप पुरमें रहनेके कारण सनातन पुरुष हैं 
तथा आप ही इस विश्वके परम उत्तम स्थान हैं 
अर्थात्‌ मह्ाप्रल्यादिमें समस्त जगत्‌ जिसमें स्थित 
होता हैं बह ( जगतका आश्रय ) आप ही है। 


तथा समस्त जाननेयोग्य वस्‍तुरओके आप जानने- 
बाले हैं और जो जाननेयाग्य है बह भी आप ही 
है | आप ही परम धाम-परम वेष्णेवपद है। हे 
अनन्तरूप ! समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण है-- व्याप्त 
है । आपके रूपोंका अन्त नहीं है || ३८ ॥ 


च्चखच्ख् नर अ.ल्‍--- 


कि च-- 


वायुय॑मो5उमरिवेरुण: शशाह्ूः 


नमो नमस्तेएरतु सहस्नरकृत्वः 


वायु, त्व॑ यम. च्‌ अप्निः वरुण: अपां पति: 
शशाइ' चन्द्रमा: प्रजापति: त्व 
प्रपितामह च पितामहस्य अपि पिता प्रपितामहों 
ब्रक्ण: अपि पिता इत्यथे; | नमो नमः ते तुम्यम्‌ 
अस्तु सहृस्तकृत्व: पुनः च्‌ भूय, अपि नमो नमः ते । 

बहुशो नमस्कारक्रियास्यासावृत्तिगणन 
कृत्वसुचा उच्यते | पुन च भूयः अपि इति 
श्रद्धाभक्त्यतिशयाद्‌. अपरितोष्त आत्मनों 


दर्शयति ।। ३९ ॥ 


तथा --- 
प्रजापतिसत्व॑ प्रपितामहश्र । 
पुनश्च भूयोएपि नमा नमस्ते ॥ ३६ ॥ 


आप द्वी वायु, यम, अग्औि, जब्के गजा वरुण, 


चन्द्रमा ओर कव्यपादि प्रजापति है ओ 
कव्यपादिः चन्द्रमा आर कश्यपादि प्रजापति है और आप 


ही पितामहके भी पिता प्रपितामह है अर्थात्‌ 
ब्रह्मके भी पिता है | आपको हजारों बार नमस्कार 
हो, नमस्कार हो, फिर भी बारबार आपको 
नमस्कार हो, नमस्कार हो । 


सहस्र-शत्दसे “कत्वसुच्‌! प्रत्ययः कर देनेसे 
अनेको बार नमस्कार क्रियाके अभ्यास और आदृत्ति- 
की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फ़िर भी 
'पपुनश्च' भभूयो5पि! इन शब्दोंसे अजुन अतिशय श्रद्धा 
और मभक्तिके कारण “नमस्कार” करता-करता "मैं तृप्त 
नहीं हुआ हूँ” ऐसा अपना भाव दिखाता हैं || ३०॥ 
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ड्पट ह आओ शी 


तथा-- 





तथा--- 


नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते नमोषतु ते स्वत एबं सबब | 
अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्ब॑ सर्व॑समाप्तोषि ततोएइसि सब; ॥ ४० ॥ 


नमः पुरस्तात्‌ पू्वेस्याँ दिशि तुम्यम अथ 
पृष्ठठ; ते प्रष्ठत। अपि च ते ।नम अस्तु ते 
संत एवं सर्वासु दिक्षु सबंत्र खिताय हे 
सर्व अनन्तवीर्यामितविक्राः अनन्त वीय॑म्‌ अस्य 
अमितो विक्रम; अस्य । 

वीये सामथ्ये विक्रम: पराक्रमः | वीय॑बान्‌ 
अपि कश्चित्‌ शस्रादिविषये न पराक्रमते 
मन्दपराक्रमों वा | तव तु अनन्तवीय: 
अमितविक्रमः च इति अनन्तवीयामित- 
विक्रम: | 

सर्व समस्त जगत्‌ समाप्रोषि सम्यग्‌ एकेन 
आत्मना व्याप्तोषि यतः तसादू असि भवसि 
सर्व, स्वया विना भूतं न किंचिद्‌ृ अस्ति 
इत्यथः ॥ ४० ॥ 


आपको आगेसे अर्थात्‌ पूर्वदिशामें और पीछेसे 
भी नमस्कार है । हे-सर्वरूप ! आपको सब ओरसे 
नमस्कार हैं अर्थात्‌ सत्र स्थित हुए आपको सब 
दिशाओमे नमस्कार है। आप अनन्तबीर्य और 
अपार पराक्रमबाले हैं | 

वीर्य सामर्थ्यको कहते हैं और विक्रम पराक्रम- 
को | कोई व्यक्ति सामथ्यंवान्‌ होकर भी श्रादि 
चलानेमें पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथबा मन्द- 
पराक्रमी होता है । परन्तु आप तो अनन्त दीय॑ 
और अमित पराक्रमसे युक्त हैं | इसलिये आप 
अनन्तवीर्य और अमितपराक्रमी हैं। 

आप अपने एक खरूपसे सारे जगत्‌कों व्याप्त 
किये हुए स्थित हैं, इसलिये आप सबंरूप हैं, अर्थात्‌ 


आपसे अनिरिक्त कुछ भी नहीं है ॥ 9० ॥ 


+- +>ह+--+ 


यतः अहं त्वन्याहात्म्पापरिज्ञानापराधी 


अत;-- 


क्योकि मै आपकी मक्षिमाकों न जाननेका 


अपराधी रहा हूँ, इसलिये-.. 


सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 


अजानता महिमानं तबदं 

सखा समानवया इक्नि मत्या ज्ञात्वा विपरीत- 
बुद्धथा प्रसमम अमिभूय प्रस्नह्य यद उक्त हे 
कृष्ण है यादव है सखे इति च्ृ अजानता 
अज्ञानिना मूढेन | किम अजानता, इति आह 
महिमान म़ाहात्म्यं तव इदम ईश्वरस्स विश्वरूपम्‌ | 
तव॒ इंदं॑ महिमानम्‌ अज्ञानता इति 


वेयधिकरण्येन संबन्धः । तब इमम्‌ इति पाठो 


यदि अस्ति तदा सामानाधिकरण्यम्‌ एवं । 


मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥ 8१ ॥ 


आपकी महिमाकों अर्थात्‌ आप इंश्वरके इस 
विश्वरूपको न जाननेवाले मुझ मूढ़द्वारा विपरीत 
बुद्धिसे आपको मित्र--समान अवस्थावाला समझकर 
जो अपमानपूर्वक इठसे है कृष्ण ! हे यादव ! हे 


सखे ! इत्यादि बचन कहे गये हैं-- 


'तव इदं महिमानम्‌ अजानता! इस पाठमें 'इृदम्‌'शब्द 
नपुप्तक लिंग है और 'मद्दिमानम! शब्द पुंछिन्न है, अत' 
इनका आपसमे वैयथिकरण्यसे विशेष्य-त्रिशेषणभाव- 
सम्बन्ध है | यदि 'इदम!की जगह 'इमम! पाठ हो तो 
सामानाषिकरण्यसे सम्बन्ध द्वो सकता है । 


२७८ 


श्रीमद्भगगबद्वीता 
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मया प्रमादाद विक्षिप्तचित्ततया प्रणयेन वा 
अपि प्रणयों नाम स्रेहनिमित्तो विश्रम्मः तेन 


अपि कारणेन यद्‌ उक्तवान्‌ अस्ि |, ४१॥ 


इसके सित्रा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित होनेके 
कारण अथवा ग्रणयस्ते भी--स्नेहनिमित्तक 
विज्ञासका नाम प्रणय है, उप्तके कारण भी मैने जो 
कुछ कहा है ॥ 9१॥ 


८ 5र्क्ज:#५- 


यज्चावहासाथमसत्कृतोएसि 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्षं 


यत्‌ च अवह्ासाथ परिद्ासप्रयोजनाय 
असत्कृत, परियृतः असि भमवसि, क्ष, 4िहारशस्या- 
सनभोजनेषु, विहरणं विहार: पादव्यायामः, 
शयन शस्या आसनम्र्‌ आखायिका, भोजनम्‌ 
अदनम्‌ इति एतेषु विहासशस्यासतभोजनेपु । 
एक: परोक्षः सन्‌ अमत्कृतः असि परिश्टतः 
असि अथवा अपि है अच्युत तत्‌ समक्ष तत्‌ 
शब्द; क्रियाविशेषणार्थ प्रत्यक्ष वा असस्कृतः 
अप्ति तत्‌ सवेम्‌ अपराधजात क्षामये क्षमा कारये 
बाम्‌ अहम्‌ अप्रमेय प्रमाणातीतम्‌ ॥| ४२ || 


जा 


विहारशय्यासनभोजनेषु । 
तत्क्षामये. त्वामहमप्रमेयम ॥ ४२ ॥ 


तथा जो हँसीके डिये भी आप मुझसे 
असन्कृत--- अपमानित हुए है, वह्ों “ विहार, शय्या, 
आसन ओर भांजनादिमे | विचरनारूप पेरोंसे चलने- 
किरनेकी क्रियाका नाम विहार हैं, शयनका नाम 
शय्या है, म्थित होने- बठनेका नाम आसन हैं और 
भक्षण करनेका नाम भोजन हैं | टन सब क्रियाओके 
करते समय ( मुझसे ) अकेलेमे-- -आपके पीछे अथवा 
आपके सामने आपका जो कुछ अपमान-- तिरस्कार 
हुआ है, है अच्युत ! उस ममन्त अपराधोंके समुदाय 
का में आप अमग्रमेयसे अथांत्‌ प्रमाणातीत परमेड्वरसे 
क्षमा कराता हूँ | 'समक्षम्‌' शब्दक पहलेका प्तत्‌ 
शब्द क्रियाविशेषण है ॥ ४२ ॥ 


"ा-++् कक डएक-+ +- 


यतः स्वमू- 


क्योंकि आप --- 


पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पृथ्यश्र सुरुर्गरीयान्‌ । 


न खत्समोःस्त्यभ्यधिकः वुतोषउन्यो लोकत्रयेप्प्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


पिता असि जनयिता अमि लोकम्य 


इस थावर-जंगमरूप समस्त जगतके यानी 


प्राणिजातस्थ चराचरस्य ग्थावरजड्रमसय, न | प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले पिता हैं | केबछ पिता 
केवल तम्‌ अम्य जगतः पिता पृथ्थ- च पूजाहों | ही नहीं आप पूजनीय भी है, क्योंकि आप बड़े-से- 


यतो गुरु: गरीयान्‌ गुरुतरः । 


ब्रडे गुरुह । 


+ 
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कसाद्‌ गुरुतरः त्वम्‌ इति आह-- 


न च खत्सम लवत्तुल्यः अन्य; अस्ति | न 
हि. ईश्वर्यं संभवति अनेकेश्वरत्वे 
व्यवद्ारानुपपत्तेः | त्वत्सम एवं तावद अन्यो 
न संभवति कुत एवं अन्य अभ्यधिकः स्थात्‌ । 
लोकत्रये अपि सर्वेस्मिन्‌ अग्रतिमप्रभाव । 

प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते 
प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्प स त्वम्र अप्रतिम- 


प्रभावः, हे अग्रतिमप्रभाव निरतिशयप्रभाव 
इत्यथे! ॥ ४३ ॥ 


आप केसे गुरुतर है ” सो ( अज्जुन ) बतलाता है. 


है अप्रतिमग्रभाव ! सारी त्रिछोकीमें आपके 
समान दूसरा कोई नहीं है क्योंकि अनेक ईश्वर मान 
लेनेपर व्यवह्वार सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिये 
ईश्वर दो नहीं दो सकते | जब कि सारे त्रिभुवनमे 
आपके समान ह्वी दूसरा कोई नहीं है, फिर अविक 
तो कोई हो ही केसे सकता है 


जिससे किसी वस्तुकी समानता की जाय उसका 
नाम '्मतिमा! हैं, जिन आपके प्रभावकी कोई प्रतिमा 
नहीं है, वह आप अप्रतिमप्रभाव हैं | इस प्रकार 
हे अप्रतिमग्रमात ! अथांत हे निरतिशयप्रभाव '॥४०३॥ 
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यत एवम्‌-- 


जब कि यह बात है --- 


तस्मात्पणम्य प्रणिधाय काय॑ प्रसादये त्वामहमीशमीउ्यम्‌ । 
पितेब पुत्रस्य सखंब सख्युः प्रियः प्रियायाहँसि देव सोडम्‌ ॥ ४४ ॥ 


तम्मात्‌ प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिवाय प्रकर्षेण 
नीचे; ध्रत्वा काय शरीर प्रसादये प्रसादं कारये 
सवाम अहम ईशम इंशितारम्‌ ईव्यवं स्तुत्यम्‌ । त्वं 
पुनः पृत्रस्य अपराध पिता यथा क्षमते सबे सम्बा 
इत्र च सख्यु अपराध यथा वा प्रियाया अपराध 
प्रिय. क्षमते एवम्‌ अर्सि हे देव सोहु प्रसहितु 
ध्षन्तुम्‌ इत्य्थः । ४४ ।। 


इसीलिये मै अपने शरीरकों मली प्रकार नीचा 
करके अर्थात्‌ आपके चरणोमे रखकर प्रणाम करके 
स्तुति करनेयोग्य शासन-कर्ता आप इंश्वरको 
प्रसन्न करता हैं | अर्थात्‌ आपसे अनुम्रद्न कराता 
हूँ। जेसे पुत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा 
करता है तथा जेसे मित्रका अपराब मित्र अथवा 
प्रियाका अपराध प्रिय ( पति ) क्षमा करता है- 
सहन करता है, वेसे ही हे देव ! आपको भी 
( मेरे समम्त अपरायोको सबंधा ) सहन करना 
अर्थात्‌ क्षमा करना उचित है ॥ 9४ ॥ 


अलज-न्‍-++-+_ कप ८ 


अद्ष्टपूर्व हृषितो(स्मि दृष्ठा भयेन च प्रव्यथितं मनो में । 
तदेव मे दर्शय देव रूप॑ प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 


अद्ष्टपूब न कदाचिद्‌ अपि दृष्टपूवंम हद 
विश्वरूप॑ तव मया अन्येः वा तद्‌ अहं दुछ्ठा 


हषित: अत्मि मयेनन्‍न्‍्च प्रव्यथितं मनो मे | 


आपके जिस विश्वरूपको मैने या अन्य किसीने 
पहले कभी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखे हुए 


इस रूपको देखकर मै द्वर्पित दो रह्दा हैं । तथा साथ 
ही मेरा मन भयसे व्याकुल भी हो रद्दा है | 


२१८० श्रीमद्भगवद्गीता 
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के ् लिये हे देव! मुस्े अपना वद्दी रूप दिखलाइये 
अत; तद्‌ एव में मम दर्शय हे देव रूप यदू | ही 
हि जो मेरा मित्ररूप है | हे देवेश ! है जगन्निवास ; 
आप प्रसन्न दोइ्ये | जगतके निवासस्थानका 
जगन्निवासो हे जगन्निवास | ४५॥ नाम जगनिवास दै ॥ ४५॥ 











मत्सखं प्रसीद देवेश जगज्िवास जगतो निवासो 





किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टमह॑तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुभुजेन सहस्रबाहों भव विख्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 


किरीटिनं किरीटवन्त तथा गदिनं गदावन्त॑ में आपको वैसे द्वी अर्थात्‌ पदलेद्ीकी भाँति 
चक्रहस्तम्‌ इच्छामि त्वा प्रार्थये त्वां दरष्टम्‌ अह तथा | शिरपर मुकुट धारण किये, हाथोंमें गदा और चक्र 
एव पूर्ववद्‌ इत्यथः । लिये हुए देखना चाइता हूँ। 


यत एवं तस्मात्‌ तेन एवं रूपेण बसुदेव-। जब कि यद्द बात है तो हे सहृसत्राद्दो ! 
हे विश्वमतें ! अर्थात्‌ बतेमान विश्वरूपसे ( युक्त ) 
भगवन्‌ ! आप उसी अपने वसुदेव-पुत्ररूप चतुर्भुज- 
विश्वरूपेण भव विभयूर्ते उपसंहत्य विश्वरूपं तेन | से युक्त होहये | अर्थात्‌ इस विशरूपका 

उपसहार करके आप वहुदेव-पुत्र--श्रीकृष्णके 
एव रूपेण वसुदेव पृत्ररूपण भव हत्यथे; ।|४६॥  खरूपसे स्थित द्वोड्ये ॥| 2६॥ 


पूत्ररूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवादो बातमानिकेन 


>*ह६०4१७78++ 
अजुन॑ भीतम्‌ उपलभ्य उपसंहत्य विश्वरूपं | अर्जुनकोी भयभीत देखकर, विश्वरूपका 
प्रियवचनेन आश्रासयन्‌-- उपसंद्वार करके प्रिय बचनोसे थेरय॑ देते हुए 


श्रीभगवानुवाच -- श्री भगवान्‌ बोले--- 


हक जुं (० %५ $ ५ ५ ले 

मया प्रसन्‍नन तवाजुनेद रूपं पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 

तेजामयं विश्वमनन्तमायं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपू्वम ॥ ४७ ॥ 

मया प्रसन्नेन प्रसादों नाम त्वयि अनुग्रददवु द्धिः ' 

तडता प्रसन्नेन मया तब है अर्जुन रद पर रूप॑ 
विश्वरूपं दर्शितम्‌ आत्मयोगाद आत्मन ऐश्वर्यस्य 
सामथ्योत्‌ तेजोमय तेजःग्राय॑ विश्व समस्तम्‌ 
अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ आदो भवम्‌ आय यद्‌ रूपम्‌ 
में मम खदन्येन त्वत्तः अन्येन केनचिद न 
दृष्पूषम ॥ ४७ ॥ 


हे अर्जुन ! प्रसन्न हुए मुझ परमास्माने--- 
तुझपर जो अनुप्रहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद है 
उससे युक्त मुझ परमेश्वरने - -अपने ऐश्वर्यकी 
सामथ्यंसे यह्ट परम श्रेष्ठ तेजोमय---तेजसे परिपूर्ण 
अनन्त--अन्तरहित सबसे पहले होनेवाला अनादि 
विश्वरूप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा 
पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया ॥४७) 
57०ह$-०-९६-- म 
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>लमनलथलामपनक 


आत्मनों मम रूपदशनेन क्ृतार्थ एवं त्वं 


संबृत्त इति तत्‌ स्तोति-- 
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मेरे रूपका दर्शन करके तू नि सन्देह कृतार्थ हो गया 








हैं । इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तुति करते हैं-. 


न वेदयज्ञाध्ययने्न दानेने च क्रियामिन॑ तपोमिस्मेः । 


एवंरूप: शक्‍य अहं नृलोके 
न वेदयज्ञाष्ययनै' न दाने चतुर्णाम्‌ अपि 


वेदानाम्‌ अध्ययनः यथावद्‌ यज्ञाप्ययनः च। 
वेदाध्ययनें: एवं यज्ञाध्ययनस्थ सिद्धत्वात्‌ 


प्थण यज्ञाध्ययनग्रहणं॑ यज्ञविज्ञानोप- 


लक्षणार्थम्‌ । 

तथा न दानेः तुलापुरुषादिभिः न च क्रियामि 
अग्निहोत्रादिभिः श्रोतादिभिः न अपि तपोमि, 
उम्रे: चान्द्रायणादिभिः उग्रेः घोरें: एतररूपो 
यथादर्शित॑ विश्वरूपं गम्य सः अहम्‌ एवंरूप: 
गक्‍्यो न शक्‍्यः अह बृलोके मनुप्यलोके दष्ट 
त्वदन्येन न्वत्तः अन्येन कुरुप्रतीर || ४८ ॥ 


द्रष्ट्:ु दन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 

न तो बेद और यज्ञोंके अध्ययनद्वारा अर्थात्‌ न 
तो चारो वेदोका यथात्रत्‌ अध्ययन करनेसे और न 
यज्ञोका अध्ययन करनेसे द्वी (मैं दशन दे सकता हूँ )। 


वेदोंके अध्ययनसे ही यज्ञोका अध्ययन सिद्ध दो 
सब्मना था, उसपर भी जो अछूग यज्ञेंके अध्ययनका 
ग्रहण है, वह यज्ञविषयक विशेष विज्ञानके 
उपलक्षणके बव्यि है । 

बेंसे ही न मनुष्यके बराबर तोलकर सुवर्णादि 
दान करनेसे, न श्रोत-स्मार्तादि अग्निह्दोन्नरूप 
क्रियाओसे और न चान्द्रायण आदि उम्र तपोंसे ही 
मैं अपने ऐसे रूपका दर्शन दे सकता हूँ । है 
कुरुप्रबीर ! जेसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है 
वैसा में तेरे सित्रा इस मनुष्यलोकमें और किसीके 
द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४८ ॥ 


'2४22४7४-० 
मा ते व्यथा मा च विम्ूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीदछमेदम । 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनरत्व॑ 

मा ते व्यथा मा भूत्‌ ते भय मा च विमूढभावो 

विमृढचित्तता हक्ष उपलम्ध रूप घोरम्‌ ईदहग्‌ 

यथादर्शितं मम इृदम्‌ | व्यपेतभी विगतभय: 

प्रीवमना: च॑ सन्‌ पुन भूय। त्व तदू एव 

चतुझ्चेज॑ शंखचक्रगदाधरं तब इष्टं रूपम्‌ हद 
प्रपष्य ॥ ४९ ॥ 


तदेव मे रूपमिदं प्रपइ्य ॥४६॥ 


जेसा पहले दिखाया जा चुका है, वेसे मेरे इस 
घोर रूपको देखकर तुझे भय न होना चाहिये, 
और विमृदभाव अर्थात्‌ चित्तकी मूदावस्था भी 
नहीं होनी चाहिये | तू भयरहित और प्रसन्नमन 
हुआ वहीं अपना हष्ट यह शांख-चक्र-गदाधारी 
चतुमुजरूप फिर भी देख | ४९ ॥ 


डक 


सजय उवाच-.- 


संजय बोला-.. 


इत्यजुन बासुदेवस्तथोकत्वा खक रूप॑ दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 


गी० शा० भा० ३६-- 


२८२ श्रीमद्भगवद्गीता 
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इ्ति एवम्‌ अजुनं वासुदेव. तथा भृत॑ वचनम्‌ इस प्रकार भगवान्‌ बाझुदेवने पूर्वोक्त वचन 
उक्त्वा स्वक॑वसुदेयगृहे जात॑ रूप॑ दर्शयामास | कहकर अर्जुनको अपना-वचुदेवके घरमें प्रकट 
दर्शितवान्‌ । भूय पुन; आश्वासबामास च | हुआ रूप दिखाया । फिर सौम्यमर्ति होकर अर्थात्‌ 
आश्वासितवान्‌ च भीतम्‌ एन॑ भूल्या पुन सौम्य- | प्रसन्न देहसे युक्त होकर महात्मा कृष्णने इस भयभीत 


बपु प्रसन्नदेहों महात्मा || ५० ॥ अर्जुनको पुन -पुनः भैय दिया ॥ ५० ॥ 
४“ हस्ड 
अजुन उव्ाच--- | अर्जुन बोला--- 


दृष्टेंदे मानुषं रूप॑ तब सोम्यं जनादेन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 


दृष्शा इद मानुपं रूप मत्सखं प्रसन्न॑ तव है जनादन ! अब में अपने मित्रकी आक्ृतिमे 
सौम्य जनादन इदानीम्‌ अधुना अस्मि सबृत्त | आपके इस प्रसन्षमुख सौम्य मानुपरूपको देखकर 
संजातः कि सचेता प्रसन्नचित्तः प्रकृति खभाव॑ | सचेता यानी प्रसनवचित्त हुआ हैँ और अपनी 
गत: च अस्नि ॥ ५१ ॥ प्रकृतिको--बास्तत्रिक म्थितिको प्राप्त हुआ हैँ || ५१ ॥ 


272: 0238 


श्रीभमगवानुवाच --- | श्रीमगवान्‌ बोले 


6 शमिदं ५ बल 
सुदुर्देशेमिदं॑ रूप॑ दृष्वानसि यन्मम । 
्> ५ (१ के 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाह्लिण: ॥ ५२॥ 
सुदुर्दश सुष्ठ दृःखेन दरशनम्‌ अस्य इति मेरे जिस रूपको तने देखा है, वह बड़ा 
मा दुर्दश है अर्थात्‌ जिसका दर्शन बडी कठिनतासे 
प इंद रूप दष्टयानसि यदू मम | दक् अपि | . . .-: हे भरे 
दुद शम्‌ ्व हो, ऐसा है | देवता छोंग भी मरे इस रूपका 
अम्य मप्त॒ रूपस्थ निन्‍्य सवदा दर्शनकाह्लिण , | दर्शन करनेकी सदा इच्छा करते है | अभिप्राय 
अनिल ६ अप के है यह हैं कि दशनकी इच्छा करने हुए भी उन्होंने 
थे 3 य (५ घर द्णए्व 8. कर ऐप ४:६० हु घट खें 
को पद 2030 तरी भाँति ( मेरा रूप ) देखा नहीं है और देखेंगे 


द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्राय; ॥ ५२ ॥ भी नद्दीं || ०२ ॥ 
कसातू -- |. किस ढिय *-- 


५ बेदेन लक 
नाहं वेदने तससा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य एवंविधो द्र॒ष्टं दृष्थानसि मां यथा ॥ ९३ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ११ २८३ 
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न अह वेदें: ऋग्यजुःसामाथववेदे! चतुर्भिः 
अपि न तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना न 


« ०४०४६ ४०४०००४-०४०००००००४०६ 


जिस प्रकार मुझे तूने देखा है ऐसे पहले दिखलाये 
हुए रूपवाला मैं न तो ऋक्‌, यजु, साम और 
अथर्ष आदि चारों वेदोंसे, न चान्द्रायण आदि 
दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इज्यया यज्ञेन [उम्र तपोसे, न गौ, भूमि तथा सुबर्ण आदिके 


पूजया वा शक््य एवविधों यथादर्शितग्रकारो 


द्रष्ट दृष्ठवान्‌ असि मा यथा त्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 


दानसे और ने यजनसे ही देखा जा सकता 


हूँ अर्थात्‌ यज्ञ या पूजासे भी मैं ( इस प्रकार ) 
नद्हीं देखा जा सकता ॥ ५३ ॥ 


- +-+शिके किक :8/4+---- 


कथ्थं पुनः शक्‍्य इति उच्यते -- 


तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते 


हैं ? इसपर कद्दते है-- 


भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंबिधो(र्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्ट्र च त्वेन प्रवेष्ट च परंतप ॥ ५४ ॥ 


भक्त्या तु किंविशिष्टया इति आह-- 


अनन्यया अप्रथर्भूतया भगवतः अन्यत्र 
प्रथण न कदाचिद्‌ अपि या भवति सा तु 
अनन्या भक्ति: सर्व: अपि करण: वासुदेबाद्‌ 
अन्यद्‌ न उपलभ्यते यया सा अनन्या भक्ति: 
तया भकत्या शक््य अहम एवत्रिवों विश्वरूप- 
प्रकारें है अजुन ज्ञातु शासत्रतो न केवल ज्ञातुं 
शास््रतों द्रष्ट च साक्षात्कतु तख्ेन तच्चतः 


प्रवेष्ठ च मोक्ष च गन्तुं परतप ॥ ५४ ॥ 


भक्तिसे दर्शन हो सकते है, सो किस प्रकारकी 
भक्तिसे हो सकते है, यह बतलते है--- 


हे अर्जुन ! अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो भगवान्‌- 
को छोडकर अन्य किसी प्रथक्‌ वस्तुमे कमी भी नहीं 
होती वह अनन्य भक्ति हैं एवं जिस भक्तिके कारण 
( भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समस्त इन्द्रियोंदारा एक वासु- 
देव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपलब्धि 
नहीं होती, वद्ठ अनन्य भक्ति है । ऐसी अनन्य भक्ति- 
द्वारा इस प्रकारके रूपवाला अर्थात्‌ विश्वरूपवाला 
में परमेश्वर शासत्रोद्रारा जाना जा सकता हूँ । केवल 
शात्रोद्ारा जाना जा सकता हूँ इतना ही नहीं, हे 
परन्‍तप ! तत्वसे देखा भी जा सकता हूँ अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ भी किया जा सकता हूँ और प्राप्त भी 
किया जा सकता हूँ अर्थात्‌ मोक्ष भी ग्राप्त करा 
सकता हूँ ॥ ५४ ॥ 


५+<४३82२९९--- 


अधुना स्वस्थ गीताशाखस्थ सारभूतः अर्थो 


अब समस्त गीताशाखका सारभूत अर्थ सक्षेप- 
मे कल्याणप्राप्तेकि लिये क॒ंब्यरूपसे बतलाया 


निःश्रेयसाथे! अनुष्ठेयत्वेन समुच्ित्य उच्यते-- | जाता है--- 


रट८४ 
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मत्कर्मकुन्मत्परमो 
निर्वर: सबेभूतेषु यः 
मत्कमंझद्‌ मदर्थ कम मत्कम तत्करोति 
इति मत्कमंकृत्‌ | मत्परमः करोति भृत्यः 
स्वामिकमे न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या 
गतिः इति खामिन प्रतिपद्यते, अय॑ तु मत्कमे- 
कृंद्‌ माम्‌ एव परमां गति प्रतिपद्यते इति मत्परमः 
अहं परम: परा गतिः यस्थ सः अये मत्परमः | 


तथा मद्गक्तो माम्‌ एवं सर्व्रकारेः सर्वात्मना 


सर्वोत्साहेन भजते इति मद्धक्तः । 


सन्नवनजिती... धनपृत्रमित्रकलत्रबन्धुवर्गेषु 
सड्भवर्जितः सह: प्रीतिः म्नेहः तदजितः | 


निर्वेरे निर्गतवैरः सर्वभूतेष श॒त्रुभावरहित 


आत्मनः अत्यन्तापकारमप्रवृत्तेपष अपि | 


य ईदशो मद्धक्तः स माम्‌ एति अहम एव 
तस्थ परा गतिः न अन्या गति! काचिदू भवति 
अय॑ तव उपदेश इष्टो मया उपदिष्टो हे पाण्डव 
इति ॥ ५५॥ 


मद्गकक्त,ः सड्बजितः । 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ही 3-ज ही टपलीननिििटनी ही 2 


स॒मामति पाण्डब ॥ ५५॥ 


जो मुझ परमेश्वरके लिये कर्म करनेत्राढ्व है और 
मेरे ही परायण है--सेबक खामीके लिये कर्म 
करता है परन्तु मरनेके पश्चात्‌ पानेयोग्य अपनी 
परमगति उसे नहीं मानता और यह तो मेरे लिये दी 
कर्म करनेवाला और मुझे ही अपनी परमगति समझने- 
वाल द्वांता है, इस प्रकार जिसकी परमगति मै ही हूँ 
ऐसा जो मत्परायण है | 


तथा मेरा ही भक्त हैं अर्थात्‌ जो सब्र प्रकारसे 
सब इन्द्रियोद्ारा सम्पूर्ण उत्साहसे मेश ही भजन 
करता हैं; ऐसा मेगा भक्त हैं । 


तथा जो घन, पुत्र, मित्र, त्री और बन्धुत्र्गमे 
सद्ठ -- प्रीति-- स्नेहसे रहित है । 


तया सत्र मभूतोमे बेर्माबसे रहित हैं अर्थात्‌ 
अपना अत्यन्त अनिष्ठ करनेकी चेष्ठटा करनेवार्लेमि 
भी जो चात्रमावसे रहित हैं | 


ऐसा जो मेरा भक्त हैं, है पाण्ठत्र ' वह्द मुझे 
पाता हैं अर्थात्‌ म ही उसकी परमगति हैँ, उसकी 


दूसरी काई गति कभी नहीं हाती | यह्द मेने तुझे 
तेरे जाननेके लिय इप्ट उपड्श दिया है ॥ ५०॥ 


- 44%... _ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्बणि 
श्रीमड्भगवद्गीतासपनिपत्सु त्रह्मविद्या्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवाद विश्वरूपदशेन नामकादशो5ध्यायः ॥१ !॥ 
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इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यगोविन्द भगबत्पूय्यपादगिष्यश्रीमच्छकर भगवत 


क॒ती श्रीमगवद्गीताभाष्य विश्वरूपदर्शान 


नामेंकादशोडप्याय ॥११॥ 


७०>-+---ओिित्ाभाकिमयककौतव+नत तन 
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द्ादशोध्ष्यायः 


द्वितीयप्रभृतिष अध्यायेषु विभृत्यन्तेषु 
परमात्मनो अक्मणः अध्षरस्थ विध्वस्तसव॑- 
विशेषणस्थ उपासनम्‌ उक्तम्‌ । 


सर्वेयोगेश्वयेसवज्ञानशक्तिमत्सच्चोपाघेः 
ईश्वरस्य तव च्‌ उपासन तत्र तत्र उक्तम्‌ । 


विश्वरूपाध्याये तु ऐश्वरम्‌ आद्यं समम्त- 
जगदात्मरूप॑ विश्वरूपं त्वदीयं दर्शितम्‌ उपास- 
नाथथम्‌ एवं त्वया, तत्‌ च दशयित्वा उक्तवान्‌ 
असि “मत्कर्मक्! इत्यादि, अतः अहम्‌ अनयो: 
उभयोः पश्चयो: विशिष्टतरबुशुत्सया त्वां 
पृच्छामि इति-- 


अर्जुन उवाच- - 


दूसरे अध्यायसे लेकर त्रिभमूतियोगतक अर्थात्‌ 
दसवे अध्याततक समस्त विशेषणोंसे रहित 
अक्षर-ब्रह्म परमात्माकी उपासनाका बर्णन किया 
गया है । 

तथा उन्हीं अध्यायोंमें स्पान-स्थानपर सम्पूर्ण 
योग-ऐश्वर्थ और सम्पूर्ण ज्ञान-शक्तिसे युक्त, सत्त- 
गुणरूप उपाधिवाले आप परमेश्वकी उपासनाका 
भी वर्णन किया गया है । 

तथा विश्वरूप ( एकादश ) अध्यायमें आपने 
उपसनाके लिये द्वी मुझे सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, सबका 
आदि और समस्त जगत॒का आत्मारूप अपना 
विश्वरूप भी दिखलाया है ओर वद्द रूप दिखलाकर 
आपने "मेरे ही लिये कम करनेबाला हो! इत्यादि 
वचन भी कहे है | इसलिये इन दोनों 
पक्षोमे कौन-सा पक्ष श्रेष्ठतर हैं, यह जाननेकी 
इच्छासे में आपसे पूछता हूँ । इस प्रकार 
अजुन बोल[--- 


एवं सततयुक्ता ये भक्तारत्वां पयुपासते । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 


एवम्‌ इति अतीतानन्तरशोकेन उक्तम्‌ अर्थ 
परामशति, “मत्कर्मकत” इत्यादिना । 


एब सततयुक्ता नेरन्तर्येण भगवत्कर्मादों 
यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्‍्तः प्रवृत्ता इत्यर्थ: | 
ये भक्ता अनन्यशरणाः सनन्‍्तः वां यथादर्शितं 
विध्रूप॑ पर्युपासते ध्यायन्ति । 


“एवम! शब्दसे जिसके आदिमे “मत्कर्मकूत' 
यह पद हैं, उस पासमें ही कहे हुए छोकके 
अर्थका अर्थात्‌ एकादश अष्यायके अन्तिम छोकमें 
कहे हुए अर्थका ( अर्जुन ) निर्देश करता है । 

इस प्रकार निरन्तरतासे उपयुक्त साधनोमे अर्थात्‌ 
भगवदर्थ कर्म करने आदिमें दत्तचित हुए- लगे हुए 
जो भक्त, अनन्य भावसे शरण द्वोकर पूर्वबदर्शित 
विश्वदूपधारी आप परमेश्ररकी उपासना करते दं-- 
उसीका ध्यान किया करते है। 


चिट... >5८७८३ लत जन २५ चिटीपिलचिलील चल 5 चटपटी॥ हाथ. 3 
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ये च॑ अन्ये अपि स्यक्तसबैंपणाः संन्यस्त- 
स्वेकर्माणो यथाविशेषितं ब्रह्म अक्षरं निरस्त- 
सर्वोपाधित्वाद्‌ अव्यक्तम अकरणगोचरम्‌ । यद्‌ 
हि लोके करणगोचर॑ तद व्यक्तम्‌ उच्यते 
अच्जेः धातोः तत्कमंकत्वाद्‌ इंदं तु अक्षर 
तह्विपरीतम्‌, शिष्टेः च उच्यमानेः विशेषणेः 


विशिष्ट तद्‌ ये च अपि प्युपासते । 


रे 


तेषाम्‌ उभयेषां मध्य के योगवित्तमा 
अतिशयेन योगविद इत्यर्थ: || १ ॥ 


के 


श्रीमद्वगवद्गीता 
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तथा दूसरे जो समस्त वासनाओंका त्याग करने- 
वाले, सर्व-कर्म-संन्यासी ( ज्ञानीनन ) उपयुक्त 
विशेषणोंसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियेसे 
रहित होनेके कारण अव्यक्त है, ऐसे इन्द्रियादि करणों- 
मे अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते है । ससारमें 
जो इन्द्रियादि करणोंसे जाननेमे आनेबाला पदार्थ है 
बह व्यक्त कहा जाता है क्योंकि “अज्ज' घातुका अर्थ 
इन्द्रियगा चर द्वोना द्वी है और यह अक्षर उससे विपरीत 
अकरणगोचर है एवं महापुरुषोद्वारा कहे हुए 
विशेषणोसे युक्त हैं, ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते हैं । 


उन दोनोमे श्रेष्ठतर योगत्रेत्ता कौन है अर्थात्‌ 


| अधिकतासे योग जाननेबाले कौन है * ॥ १ ॥ 


श्रीमगवानुवाच- -- 
ये तु अक्षरोपासकाः सम्यग्दर्शिनो 


निषृत्तेषणा: ते ताबद तिष्ठन्तु तान्‌ ग्रति यद्‌ 


श्रीभगवान्‌ बोले--. 

जो कामनाओसे रहित पूणशनी अक्षखझके 
उपासक है उनको अभी रद्दन दा, उनके प्रति 
जो कुछ कहना है वह आगे कहेंगे, परन्तु जो 


वक्तव्यं तद उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः | ये तु इतरे-- | दूसरे हैं -- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्र्यया परयोपेतास्ते 


मयि विश्वरूपे परमेश्वरे आवेश्य समाधाय 
मनो ये भक्ता: सन्‍्तः, मा सर्वयोगेश्वराणाम्‌ 
अधीश्वर॑ स्वेज्ञ॒॑ विमुक्तरागादिक्लेशतिमिर- 
दृष्टिमू, नित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोक्त- 
छोकाथेन्यायेन  सततयुक्ता: मन्‍्त उपमसते 
श्रद्धया परया प्रकृष्टया उपेता , ते मे मम मता 
अभिप्रेता युक्ततमा इति । 


नरन्तर्येंण हि ते मचित्ततया अहोगत्रम््‌ 


में युक्तमा मताः॥ २ | 

जो भक्त मुझ विश्वरूप परमेश्वरम मनकों समाधिस्थ 
करके सब यागेश्वरोके अधीम्रर रागादि पदम्नड़ेश- 
रूप अन्ञानदृष्टिस रहित मुझ सवज्ञ परमेश्वरकी पिछले 
( एकादश ) अच्यायक्े अन्तिम शछोकके अर्थातुसार 
निरन्तर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना 
करते है, वे श्रेष्ठमम योगी है, यह में मानता हूँ। 


क्योंकि वे लगातार मुझमे ही चित्त लगाकर 


अतिवाहयन्ति अतो युक्त तान प्रति युक्ततमा | रात दिन व्यनीत करते हैं, अत: उनको युक्ततम 


इति वक्‍तुम्‌ ॥ २॥ 


| कहना उचित ही है ॥ २॥ 


*-..-््कब् 0 दवककक.ब0हञइञइञक्‍ल.ल€ब8लु 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १२ 





किम इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, कि तु 


तान्‌ प्रति यद्‌ वक्तव्य तत्‌ शणु-- 
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तो कया दूसरे युक्ततम नहीं हैं ? यह बात 


नहीं, किन्तु उनके विषयमे जो कुछ कहना हैं 
सो सुन-- 


ये. ल्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पयपासते । 


स्वेत्रगमचिन्त्य॑ च 
येतु अक्षरम अनिर्देश्यम्‌ अव्यक्तत्वाद्‌ अशब्द- 
गोचरस्‌ इति न निर्देष्ड शक्यते अतः अनिर्दे ग्यम्‌ 
अव्यक्त न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति 
अव्यक्तं पर्यपासते परि समन्‍्ताद उपासते । 
उपासन नाम यथाशासत्रम्‌ उपास्यस्थ 
अथेस्य विषयीकरणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य 


तैल्धागवत्‌ समानप्रत्यय्रवाहेण दीषकाल 
यद्‌ आसन तद उपासनम्‌ आचक्षते । 


अक्षरस्थ विशेषणम्‌ आह-- 

सत्रत्र) व्योमवद् व्यापि, अचिन्तयम्‌ च 
अव्यक्तत्वाद अचिन्त्यमू । यद हि. करण- 
गोचर तद्‌ मनसा अपि चिन्त्यं तद्ठिपरीतत्वाद 
अचिन्त्यम्‌ अक्षरम्‌ कूटस्थम | 


दव्यमानगुणम्‌ अन्त्दोप॑ वस्तु ऋूट॑ 


कूटरूप कूटसाक्ष्यम्‌ इत्यादों कूटशब्दः प्रसिद्धो 
लोके | तथा चे अविद्यादि अनेकसंसारबीजम्‌ 
अन्तदोपिवद्‌ मायाव्याकृतादिशब्दवाच्य॑ 
माया तु प्रकृति वियान्मायिन तु महेथरम्‌' 


( श्वे० उ० ७| ०) “मम माया दुरत्यया 


ह.] 


इत्यादी प्रमिद्द यत्‌ तत्‌ कूटम्‌ | तसिन्‌ झटे 


खित॑ कूटर्य तदध्यक्षतया | 


कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३२ ॥ 


परन्तु जो पुरुष उस अक्षरकी -जो कि अव्यक्त होने- 
के कारण रब्दका विषय न होनेसे किसी प्रकार भी 
बतलाया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देश्य है और 
किसी भी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 
इसलिये अव्यक्त है-सत्र प्रकारसे उपासना करते है । 

उपास्य वस्तुकों शाम्रोक्त विषिसे बुद्धिका विपय 
बनाकर उसके समीप पढ़ुँचकर तेलघाराके तुल्य 
समान वृत्तियोके प्रशहसे जो दीधकाल्तक उसमें 
स्थित रहना है, उसको 'उपासना' कहते हैं-- 

उस अक्षरके विशपण बतलाते है-- 

वह आकाशके समान सर्वत्यापक है और अव्यक्त 
होनेसे अचिन्त्य है, क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियादि 
करणोसे जाननेमे आती है उसीका मनसे भी 
चिन्तन किया जा सकता हैं। परन्तु अक्षर उससे 
विपरीत होनेके कारण अचिन्त्य और कृट्स्थ है । 


जो वस्तु ऊपरसे गुणयुक्त प्रतीत होती हो 
और भीतर दंषोंसे भरी हो उसका नाम कूटः है । 
संसारमे भी 'कूटरूप” “कूटसाक्ष्य' इल्यादि प्रयोगो- 
मे कूट शब्द ( इसी अर्थमे ) प्रसिद्ध है। वैसे ही जो 
अविदादि अनेक ससारोकी बीजभूत अन्‍्तर्दोषोंसि 
युक्त प्रकृति ध्माया -अब्याकृतः आदि दाच्दोद्वारा 
कही जाती है एवं 'कृतिको तो माया 
और  महेदबरको. मायापति समझना 
चाहिये' 'मेरी माया दुस्तर है! इत्यादि 
श्रुति-स्वृतिके बचनोमे जो माया नामसे प्रसिद्ध है, 
उसका नाम कूट हैं | उस कूट ( नामक माया ) मे 
जो उसका अधिष्ठातारूपसे स्थित हो रहा हो. 
उसका नाम कूटस्थ है। 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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अथवा राशि! इच स्थितं कूट्थम्‌ अत एवं | अथवा राशि --डेरकी भाँति जो ( कुछ भी क्रिया 
कर न करता हुआ ) स्थित हो उसका नाम कूटस्थ है। 
अचल यस्माद्‌ अचल तस्राद्‌ पत्र नित्यम | स प्रकार कूट्स्थ दोनेके कारण जो अचल है 








इत्यथें) ॥ ३ ॥ 


और अचछ होनेके कारण ही जो धुब अर्थात्‌ 
नित्य है ( उस ब्रह्ममी जो लोग उपासना करते 
है )॥ ३ ॥ 





संनियम्येन्द्रियग्रामं 


सबंत्र समबुडयः । 


ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


संनियम्य सम्यग नियम्य संहत्य इन्द्रियग्राम | 


इन्द्रियसमुदायम्‌ , सर्वत्र सबेस्मिन काले समबुद्धय 
समा तुल्या बुद्धिः येषाम्‌ इशनिश्टप्राप्तीं ते 
समबुद्धयः ते ये एवंविधाः ते प्रप्नुवन्ति माम्‌ 
एवं सबभूतहिते रता । 

नतु तेषां वक्तव्य किंचिद मां ते प्राप्लु- 
वन्ति इति | "ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम? इति हि 
उक्तमू । नहि भगवत्खरूपाणां सतां युक्त- 


तमत्वम्‌ अयुक्ततमत्वं वा वाच्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


तथा जो इन्द्रियोंक समुदायको भली प्रकार 
सयम करके - - उन्हें विपयोसे रोककर, सर्वश्र- सत्र 
समय सम-बुद्धिवाले होने है अर्थात्‌ इट्ट और अनिष्ठकी 
प्राप्तिम जिनकी बुद्चि समान रहती है, ऐरेसे व 
समस्त भूतोके हितमे तत्पर अक्षरोपासक मुझे ही 
प्राप्त करते है | 


उन अक्षर-उपासकोके सम्बन्धमे "व मुझे प्राप्त 
होते हैं? इस विपयमे तो ऋढना ही क्या है क्योंकि 
'ज्ञानीकों ता में अपना आत्मा ही समझता हूँ 
यह पहले ही कह्दा जा चुका हैं | था भगवत- 
स्वरूप ही है उन संतजनोके जिपयमे युक्ततम या 
अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं बन सकता || ४ ॥ 


7" >> सछ2505:9+-- 


कि तु-- 


किन्तु 


केशोउधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तततसामू.। 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्विरवाप्यत ॥ ५॥ 


केश अधिकतरों यद्यपि मत्कर्मादिपगर्णां 
केश! अधिक एवं कलैशः अधिकतरः तु 
अक्षरात्मनां परमार्थदशिनां देहाभिमान- 
परित्यागनिमित्त; अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अव्यके 
आसक्त॑ चेतो येषां ते अव्यक्तासक्तचेतसः 
तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसाम । 


( उनको ) केश अधिकतर होता है । यद्यपि मेरे 
ही लिये कर्माद करनेमे लगे हुए साधकोको भी बहुत 
केश होता है, परन्तु जिनका चित्त अव्यक्तमैं 
आमक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थदर्शियोंको तो 
देहामिमानका परित्याग करना पड़ता है इसलिये 
उन्हे और भी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है । 


शांकरभाष्य अध्याय १२ २८६ 
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अव्यक्ता दि यस्मादू या गति: अक्षरात्मिका। क्योंकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्तगति है वह 


दुःख सा देहवढ़िः देहाभिमानव्धि! अवाप्यते | दामिमानयुक्त पुरुषोंको बढे कह्टसे प्राप्त होती है, 
अत- उनको अधिकतर कलेश होता है | उन अक्षरो- 
अतः केश! अधिकतरः । अक्ष्रोपाप्षकानां | ।सकोंका जैसा आचार-बिचार-व्यवइ्टार होता है 


यद्‌ वतेनं तद्‌ उपरिशद्‌ वक्ष्यामः ॥| ५ || बह आगे (“अद्वेशट” इत्यादि छोकोंसे) बतकायेंगे ॥५॥ 





जज +नककर-कनमन, 


ये तु सबोणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
अनन्येनेब योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य , परन्तु जो समस्त कर्मोंको मुझ ईश्वकके समर्पण 
मत्परा अहं परो येषां ते मत्पराः सन्‍्तः अनस्येन | करके मेरे परायण होकर अर्थात्‌ मै ह्वी जिनकी 
एवं अविद्यमानम्‌ अन्यद्‌ आलम्बनं विश्वरूप | परमगति हूँ ऐसे द्वोकर केवल अनन्ययोगसे अर्थात्‌ 


देवम्‌ आत्मान मुक्‍्त्वा यस्य स अनन्यः तेन | विख्वरूप आत्मदेवको छोडकर जिसमें अन्य 
अनन्येन एवं केवलेन योगेन समाधिना मां | अवरम्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समावियोगसे ही 





ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपासते ॥ ६ ॥ मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥ 
“79% ०7 ४#म/इकक-87: 
तेषां किमू-- |. उनका क्या होता है-- 


तेषामह. समुडतो मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पा्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


तेष मदुपासनेकपराणामू अहम ईश्वरः। हे पार्थ ! मुझ विख्रूप परमेखरमें दी जिनका 
समुद्ग्ता | कुत इति आह मृत्युससारसागरात्‌, | चित समाह्वित है ऐसे केवल एक मुझ्न परमेश्बरकी 
मृत्युयुक्तः संसारों मृत्युसंसारः स एवं साभर उपासनामें ही छगे हुए बैन भक्तोंका मै ईईंबर 
इव सामरो दुरुत्ततत्वात्‌ तस्राद सत्युप्तसार- उद्धार करनेवाछ्य द्वोता हूँ । किससे ( उनका 


* ते उद्घार करते हैं ) ? सो कहते हैं कि मृत्युयुक्त 
सागराद्‌ अहं तेषां समुद्धतां भब्रामि न चिरात्‌ कि संसार-समुद्रसे । मृत्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार 


तहिं क्षिप्रम्‌ एवं हे पर्थ मयेि आवेशितचेतसा | है, बह्दी पार उतरनेमें कठिन होनेके कारण सागरकी 
मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं प्रवेशितं | भौति सागर है, उससे मै उनका विलम्बसे नहीं, 
चेतो येषां ते मयि आवेशितचेतसः तेषाम्‌ ।७॥ | किन्तु शीघ्र द्वी उद्धार कर देता हूँ ॥ ७॥ 
>->->$2#:६%.....0 
यत एवं तसातू-- | जब कि यह बात है तो--- 
मय्येव मन आधत्स्त मयि बुद्धि निवेशय । 


निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्व॑ न संशयः ॥ ८ ॥ 


गी० शा० भा० ३७३-- 


२६० श्रीमद्भग॒वद्वीता 
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मयि एवं विश्वरूपे इंश्वरे मनः संकल्प-[ त्‌ मुझ्न विश्वरूप ईश्वरमे ही अपने संकल्प- 
विकल्पात्मकम्‌ आपत्ख स्थापय, मयि एवं अध्य- | विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमें द्वी निश्चय 
बसायं कुर्बेती बुद्धिम आधत्स्व निवेशय | करनेवाली बुद्धिको स्थिर कर--छगा । 

ठततः ते कि स्थाद इति ध्णु-- उससे तेरा क्या ( लाभ ) होगा सो घुन-- 

निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्रयेन मदात्मना । इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ शरीरका पतन होनेके 
उपरान्त त्‌ निःसन्देह एकात्मभावसे मुझमें ही 
निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है 
ऊच्चे न संशयः संशय; अन्न न कर्तव्य; || ८॥ ' अर्थात्‌ इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये ॥ ८॥ 





मयि निवासं करिष्यप्ति एव अतः शरीरपातादू 


अथ चित्त समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ | 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ & ॥ 


अथ एवं यथा अबोचाम तथा मयि चित्त । यदि इस प्रकार यानी जैसे मैने बतलाया है 
समाधातुं स्थापयितुं स्थिस्‍्म अचल न शक्तोषि | उस प्रकार त्‌ मुझमें चित्तकों अचल स्थापित नहीं 
चेत्‌ ततः पश्चाद्‌ अभ्यासयोगेन चित्तस्थ | कर सकता, तो फिर हे धनंजय ! तू अभ्यासयोगके 
एकसिन्‌ आलम्बने सवेतः समाहत्य पुनः | द्वारा--चित्तको सब ओरसे खींचकर बारंबार एक 
पुनः स्थापनम्‌ अभ्यासः तत्यूबंकों योगः अवरूम्बनमें लगानेका नाम अभ्यास है उससे 
समाधानलक्षण४ तेन अभ्यासयोगेन मा | युक्त जो समाधानरूप योग है, ऐसे अभ्यास- 
विश्वरूपम्‌ इचछ ग्राथयस्व आप्तुं आ्राप्तुं हे | योगके द्वारा--मुझ--विश्वरूप परमेश्वरकों प्राप्त 
घनजय ॥ ९ || करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 


२७७०० “0 


अभ्यासेपप्यसमर्थो(सि मत्कमपरमो. भव । 
मद्र्थमपि. कमोणि कुवन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अम्यासे अपि असम असि अशक्तः अपति ( यदि तू ) अम्यासमें भी अप्तमर्थ है तो मेरे 

का लिये कर्म करनेमें तत्पर हो--मदर्थकर्मका नाम 
तरह मत्कमंपरमो भव, मद कम मत्कम तत्परमो मत्कम है, उसमें तत्पर द्वो भर्थात्‌ मेरे लिये कर्म 
मत्कमेप्रधान इत्यथेः । अभ्यासेन बिना | करनेको द्वी प्रधान समझनेवाला हो । अभ्यासके 
बिना केवल मेरे लिये कमें करता हुआ भी तू 
अन्तःकरणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्राप्तिद्वारा 
शुद्धियोगन्नानप्राप्तिदवारेण अवाप्यसि ॥ १० ॥ * परमसिद्वि प्रात्त कर लेगा ॥ १०॥ 


*पर॥ई08%- 





मदर्थम्‌ अपि कर्माणि केवर्ल कुवन सिद्धि सच्च- 


शॉंकरभाष्य अध्याय १२ 
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अधेतदप्यशक्तोन्‍डसि करतुँ मद्योगमाश्रितः 
सर्बकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ पुनः रतदू अपि यदू उक्त मत्कर्म- 
परमत्बं तत्‌ कर्तम्‌ अशक्त: असि मद्योगम्‌ आश्रितो 
मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्यथ यत्करणं 
तेषास्‌ अनुष्ठान स मद्योगः तम्र्‌ आश्रितः सन्‌ 
सर्वकर्मफलत्याग॑ सर्वेषा कमेणां फलसंन्यास 
सर्वेकमेफलत्यागं ततः अनन्तरं कुरु यतात्मवान्‌ 
संयतचित्त; सन्‌ इत्यथे! । ११ ॥ 


कैट 


इृदानीं सर्वकर्मफलत्यागं स्तौति-- 


परन्तु यदि तू ऐसा करनेमें भी अर्थात्‌ जेसा 
ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे लिये कर्म करनेके 
परायण ढोनेमें भी असमर्थ 'दै तो फिर मधथोगके 
आश्रित द्वोकर-किये जानेबाले समस्त कर्मोंको मुझमें 
समर्पण करके उनका अनुष्ठान करना मद्योग है। 
उसके आश्रित होकर-ओऔर संयतात्मा होकर अर्थात्‌ 
वशीभूत मनवाहा द्वोकर समस्त कर्मोके फढका 
त्याग कर ॥ ११॥ 





अब्न स्व कर्मोके फलत्यागकी स्तुति करते हैं--. 


श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाज्ज्ञानाड्थानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमफलत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रेयो हि प्रशस्यतरं ज्ञानम, कस्मात्‌, अविवेक- 
पूव॑काद्‌ अभ्यासाव्‌ तस्ाद्‌ अपि ज्ञनाद्‌ ज्लान- 
पूरक प्यानं विशिष्यते | ज्ञानवतों ध्यानाद्‌ अपि 


कर्मफलत्यागो विशिष्यते इति अनुषज्यते ।# 
एवं कमफलत्यागात्‌ पूर्वविशेषणवतः शान्ति: 


उपशमः सहदेतुकस्य संसारस्य अनन्तरम्‌ एव 
स्थाद न तु कालान्तरम अपेक्षते । 
अज्ञस्य कमेणि प्रवृत्तस्थ पूर्वोपदिष्टोपा- 


यानुष्ठानाशक्तो सर्वकर्मणां फलत्यागः श्रेयः- 
साधनम्‌ उपदिष्टम्‌ न प्रथमम्‌ एव, अतः च श्रेयो 
हि ज्ञानम्‌ अभ्यासाद इति उत्तरोत्तरविशिष्टत्वो- 
पदेशेन सर्वकर्मफेलत्यागः स्तूयते सम्पन्न- 


साधनानुष्ठानाशक्तो अनुष्ठेयत्वेब श्रुतत्वात्‌ । 


निःसन्देह् ज्ञान श्रेष्ठठर है। किससे ? अविवेक- 
पूर्वक किये हुए अम्याससे;। उस ब्ञानसे 
भी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, और ( इसी प्रकार ) 
ज्ञानयुक्त घ्यानसे भी कर्मफलका त्याग अधिक 
श्रेष्ठ है । 

पह्ले बतछाये हुए बिशेषणोंसे युक्त पुरुषको 
इस कर्म-फल-त्यागसे तुरंत ही शान्ति हो जाती है, 
अर्थात्‌ हेतुसद्षित समस्त संसारकी निवृत्ति तत्काल 
ही द्वो जाती है | कालान्तरकी अपेक्षा नहीं रहती । 

कर्मोंमें लगे हुए अज्ञानीके लिये, पूर्बोक्त उपार्यो- 
का अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सबे- 
कर्मेके फलछत्यागरूप कल्याणसाधनका डपदेश 
किया गया है, सबसे पहले नहीं । इसलिये 
यो हि ज्ञानमभ्यासात! इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता 
बतल्कर सबेकर्मोके फल्त्यागकी स्तुति करते 
है । क्योंकि उत्तम साधनोंका अनुष्ठान करनेमें 
असमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करने- 
योग्य माना गया है । 


# कर्मफलत्यागके साथ “विशिष्यते! क्रियाका सम्बन्ध कृपरके ऋ्रमसे जोड़ा गया है | 
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श्रीमद्भगवद्गीता 





अिजीडी नील ीििडी जज १स ५० ५ तल जट ४२५० के अटल 5 दु के 


केन साधम्येंण स्तुतिः | 


“हवा सर्वे प्रमुच्यन्तिी! ( क०७ उ० $ | ९४ ) 
इति सर्बकाम्रप्रहाणाद्‌ असृतत्वम्‌ उक्त तत्‌ 
प्रसिद्धमू । कामाः च॒ सर्वे श्रोत्सातेसवेकर्मणां 
फलानि । तत्त्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्य 
अनन्तरा एवं शान्तिः इति । 

सर्वकामत्यागसामान्यमू_ अन्लकमेफल 
त्यागस्थ अस्ति इति तत्सामान्यात्‌ सर्वेकमेफल 
त्यागस्तुतिः इयं प्ररोचनाथ्था । 


यथा अगस्त्येन ब्राक्षणेन समुद्र! पीत 
इति इृदानींतना अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व- 


सामान्यात्‌ स्तूयन्ते । 


एवं कमफलत्यागात्‌ कर्मग्रोगस्‍्य श्रेयः 
साधनत्वम्‌ अभिहितम्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्न च आस्मेश्वरमेदम्‌ आश्रित्य विश्वरूपे 
ईइवरे चेतःसमाधानलक्षणो योग उक्त ईश्वराथ 


कर्मानुष्ठानादि च | 

“अभैतदप्यशक्तोडसः इति अज्ञानकाये- 
सचनाद्‌ न अभेददशिनः अध्षरोपासकस्य 
कमेयोग उपपच्चते इति दरशयति | तथा करम- 
योगिनः अक्षरोपासनानुपपत्ति दर्शयति 
भगवान्‌ । 

'ते आप्नुवन्ति मामेव”ः इति अक्षरोपासकानां 


केवल्यप्राप्तों खातन्त्यम्‌ू उक्त्वा इतरेषां 
पारतन्त्यम्‌ ईश्वराधीनतां दर्शितवान 'तेषामहं 
समुद्ध्ता' इति । 


वि काम्यलाकल्कमक बता माइक बाइक आता सन उक नह जा चह जेलुसइल- सुद जजइक मसप्अन्‍कल्‍ माय काप्यतआइाभ कतकर अुफक कन्या क-+- ०० कुल मूू ००० फप्त्यमनकक कर 


पू०-कौन-सी समानताके कारण यद्द स्तुति 

गयी है ! 

उ० -'जब (इसके हृदयमें स्थित) समस्त 
कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं? इस श्रुतिसे समस्त 
कामनाओंके नाशसे अमृतत्वकी प्राप्ति बतछायी गयी 
है, यह प्रसिद्ध है। समस्त श्रोत-स्मार्त-कर्मोके फलों 
का नाम “काम? है, उनके त्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्वान- 
को तुरंत ही शान्ति मिलती है | 

अज्ञानीके कमंफल्त्यागमें भी सव॑ कामनाओं 
का त्याग है दी, अत इस सब कामनाओंके त्याग- 
की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
यह सर्वकर्म-फलत्यागकी स्तुति की गयी है । 

जैसे 'अगस्त्य ब्राह्मणने समृद्र पी ढिया था? 
इसलिये आजकलके ब्राह्मणोकी भी ब्राह्मणत्व- 
की समानताके कारण स्तुति की जाती है | 


इस प्रकार कमफलके त्यागसे कमयोगकी 
कल्याणसाधनता बतलायी गयी है ॥ १२ ॥ 


यहाँ आत्मा और ईश्वरके भेदकों स्वीकार करके 
विश्वरूप ईश्वरमें चित्तवा समाधान करनारूप योग 
कद्दा है और इख़रके लिये कर्म करने आदिका भी 
उपदेश किया है । 

परतु “अधेतदष्यशाक्तो एसि? इस कथनके द्वारा 
( कर्मयोगको ) अज्ञानका कार्य सूचित करते हुए 
भगवान्‌ यद्द दिखलाते हैं कि जो अव्यक्त अक्षरकी 
उपासना करनेवाले अभेददर्शा है उनके लिये कर्म- 
योग सम्मब नहीं है | साथ ही कमयोगियोंके लिये 
अक्षरकी उपासना असम्मव दिखलाते हे | 

इसके सिवाय ( उन्होंने ) “ते प्राप्नवन्ति सामेव! 
इस कथनसे अक्षरककी उपासना करनेवार्लोके लिये 
मोक्षप्राप्तिमें स्वतन्त्रता बतलाकर 'तेषामहं समुद्धतो! 
इस कथनसे दूसरोंके लिये परतन्त्रता अर्थात्‌ 
ईश्वराधीनता दिखलायी है | 


शांकरभाष्य अध्याय १२ 





गा का रामपा का न्कानकम्कमकम्यकगक्पकयामयााआामाकान 


यदि हि ईश्वरस्थ आत्मथूताः ते मता 
इति ही माने गये हैं तब तो अभेददर्शों होनेके कारण 


अमेददर्शित्वाद॒अध्षरूपा एवं ते इ 
समुद्धरणकर्मंबचन तान्‌ प्रति अपेशलं स्पात्‌ । 

यस्तमात्‌ च अजुनस्य अत्यन्तम एवं द्वितैषी 
भगवान्‌ तस्य सम्यग्दशनानन्वितं कमेयोगं 


मेददृश्मिन्तम्‌ एवं उपदिशति | 
न च आत्मानम्‌ ईश्वरं प्रमाणतो बुद्धवा कस्य- 


चिंदू गुणभावं जिगमिषति कश्िद्‌ विरोधात्‌ । 


तस्मादु अक्षरोपासकानां. सम्यग्दशन- 
निष्ठानां संन्‍्याप्तिनां त्यक्तसबेषणानाम्‌ “अद्बेश 
सर्वभूतानाम्‌” इत्यादिधमंपू्त साक्षाद्‌ अमृतत्व- 


कारण वक्ष्यामि इति प्रवतेते-- 
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क्योंकि यदि वे ( कर्मयोगी भी ) ईश्व रके स्वरूप 


वे अक्षरस्रूप ही हुए, फिर उनके लिये उद्धार 
करनेका कथन असंगत होगा | 


भगवान्‌ अजुनके अत्यन्त ही हितेषी हैं, इसलिये 
उसको सम्यकज्ञानसे जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेद- 
दृष्टियुक्त केबल कर्मयोगका ही उपदेश करते हैं । 
( ज्ञानकर्मके समुश्चयका नहीं ) । 


तथा (यह्द भी युक्तिसिद्ध है कि ) ईश्वरभाव और 
सेवकमाब परस्परविरुद्ध है इस कारण ग्रमाणद्वारा 
आत्माको साक्षात्‌ ईश्वररूप जान लेनेके बाद, कोई 
भी, किसीका सेवक बनना नहीं चाहता। 


इसलिये जिन्होंने समस्त इच्छाओका त्याग कर 
दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ 
संन्यासियोंका जो साक्षात्‌ मोक्षका कारणरूप 
'अद्लेश स्बंभूतानाम' इत्यादि धर्मसमूह है उसका 
वर्णन करूँगा, इस उद्देश्यसे भगवान्‌ कहना आरम्भ 
करते हैं-- 


अद्ठेष्टा सबंभूतानां मेन्रः करुण एवं च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 


अद्वेश सर्वभूताना न देश आत्मनो दुःखहेतुम्‌ 


अपि न किंचिद्‌ द्वेष्टि सवोणि भृतानि 
आत्मत्वेन हि पश्यति | 
पैत्रो मित्रभावों मैत्री मित्रतया वर्तते इति 


जो सब भूतोंमें द्षभावसे रह्तित है अर्थात्‌ 


अपने लिये दुःख देनेवाले भी किसी प्राणीसे 


देष नहीं करता, समस्त भूतोको आत्मारूपसे ह्टी 


देखता है | 


तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात्‌ सबके साथ मित्र- 


पैत्र; । करुण ए(त्र च करुणा कृपा दुःखितेषु दया | भावसे बंता है और करुणामय है-दीन-दुषियोंपर 
तद्वान्‌ करुणः सर्वभृताभयप्रदः संन्यास्ती | दया करना करुणा है, उससे युक्त है। अमिप्राय यह्द 
इत्यथेः | कि जो सब भूतोंको अभय देनेबाछा संन्यासी है | 


निर्मम ममप्रत्ययवर्जितो निरहकारों |। तथा जो ममतासे रद्षित और अहंकारसे रह्वित है, 
निगंताहंग्रत्यय/ समदु:खछुखः समे दुःखसुखे | एवं सुख-दुःखमें सम है अर्थात्‌ सुख और दु:ख 
देषरागयोः अप्रवर्तके यस्य स समदुःखसुखः । | जिसके अन्तःकाणमें राग-देष उत्पन्न नहीं कर सकते। 
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क्षमी क्षमावान्‌ आक्रुष्ट/ अभिदतो वा 


अविक्रिय एवं आस्ते ॥ १३॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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जो क्षमाबान्‌ है अर्थात्‌ किसीके द्वारा गाली 
दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार- 
रहित ही रहता है | १३॥ 


- »ौ->मिकीआीशिक 2६-77: 


संतुष्ट सततं योगी यतात्मा इृढनिश्रयः 
मय्यपिंतमनोबुडियों मद्गक्तः स मे प्रियः ॥ 


सततं॑ नित्य॑ देहस्थितिकारणस 
लामे अछामे च उलतनालंप्रत्ययः, तथा 
गुणवछासे विपयंये च संतुष्टः सततम्‌, योगी 
समाहितचित्तो यतात्मा संयतस्वभावों इढ- 
निश्रयो. हृढ। खिरो निश्रयः अध्यवसायों 
यस्य आत्मतत्त्वविषये स दृठनिश्वयः | 

मयि अर्पितमनोबुद्धि: संकल्पात्मक॑ मनः 
अध्यवसायलक्षणा बुद्धि! ते मयि एवं अर्पिते 
स्थापिते यस्य संन्‍्यासिन! स मयि अर्पित- 
मनोबुद्धि! । य ईदशो मद्गक्तः स मे प्रिय: । 

प.प्रियों हि ज्ञानिनोउत्यर्थमहं से च सम प्रियः! 
इ्ति 


प्रपञ्च्यते ॥ १४ ॥ 


संतुष्ट: 


सप्तमेष्ष्याये प्लूचितं तदू हृह 


१४ ॥ 


तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-स्थिति- 
के कारणरूप पदार्थोकी लाभ-हानिमें जिसके 'जो 
कुछ होता है वही ठीक है? ऐसा 'अलम! भाव हो 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके छाभमें और 
उसकी ह्ानिमें सदा ही सन्तुष्ट रह्ठता है। तथा 
जो समाहितचित्त, जीते हुए खभाववाला और दृढ़ 
निश्चयवाला है अर्थात्‌ आत्मतत्ततके विषयमें जिसका 
निश्चय स्थिर हो चुका है । 


तथा जो मुझमें अर्पण किये हुए मन-बरुद्धि- 
वाला है अर्थात्‌ जिस सन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक 
मन और निश्चयात्मिका बुद्धि ये दोनो मुझमें 
समर्पित हैं--.स्थापित हैं | जो ऐसा मेरा भक्त है 
वह मेरा प्यारा है। 


ज्ानीको मैं अत्यन्त प्यारा हैँ भोर वह 
मुझे प्रिय है” इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमें सूचित 
किया गया था उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया जाता है ॥ १०॥ 





यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः | 
हषामष॑भयोह्वंगेमुंक्नो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 


यस्मात्‌ संन्यासिनो न उद्गिजते न उद्देंगं 


जिस संनन्‍्यासीसे संसार उद्देंगको प्राप्त नहीं 


गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते लोक. | होता अर्थात्‌ सतप्त-श्ुब्ब नहीं होता और जो 


तथा छोकादू न उठ्विजते च यः । 
इर्षामर्पभयोद्रेगे: हर; च अमर्षः च भय 


स्वयं भी संसारसे उद्देगयुक्त नहीं होता | 


जो €र्ष, अमर्प, भय और उद्ेगसे रहित दै-- 


च उड्ेगः च ते; हषामपेमयोद्ेगेः मुक्तः || प्रिय उस्तुके छाभसे अन्त;करणमें जो उत्साह ढ्ोता है, 
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हे! प्रियलामे अन्तःकरणस्थ उत्कर्षों | रोमाश्न और अश्रुपात आदि जिसके चिह हैं 
रोमाशनाश्रुपातादिलिज्ञघ, अमर्षः असहिष्णुता | उसका नाम 'इर्ष” है, असह्दिष्णुताको “अमर्ष” कहते 
भय॑ ब्रास उद्देग उठिग्ता ते; मुक्तो यः | हैं, त्रासका नाम “भयः है ओर उद्धिम्नता द्वी 'उद्देगः है 
सच मे प्रियः ॥ १५॥ इन सबसे जो मुक्त है बह मेरा प्यारा है ॥ १५॥ 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 





सवोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रियः ॥ १६ ॥ 


देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु 
अनपेक्षो निःस्पृह), झुचिः बाह्मेन आम्यन्तरेण 
च शौचेन सम्पन्नः, दक्ष: प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु 
सद्यो यथावत्‌ प्रतिपत्तुं समथेः । 

उदासीनो न कखचिद्‌ मित्रादेः पक्ष भजते 


यः स उदासीनो यतिः, गतव्यथो गतभयः । 
सर्वारम्भपरित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरम्भा 


इहामुत्रफलभोगार्थानि कामहेतुनि कर्माणि 


सर्वासम्भाः तान्‌ परित्यक्तु' शीलम्‌ अस्य इति 


जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध 
आदि स्पृद्के विषयोंमें अपेक्षारद्धित---निःस्पृष् 
है, बाइर-भीतरकी झरुद्धिसे सम्पन्त है, और चतुर 
अर्थात्‌ अनेक कर््तब्योंके प्राप्त होनेपर उनमेंसे तुरंत 
ही यथार्थ कत्तब्यको निश्चित करनेमें समर्थ है । 

तथा जो उदासीन अर्थात्‌ किसी मित्र आदिका 
पक्षपात न करनेवाला संन्यासी दे और गतब्यथ 
यानी निर्भय है । 

तथा जो समस्त आरम्भोंका त्याग करनेबाला 
है---जो आरम्भ किये जायेँ उनका नाम आरम्भ 
है, इसके अनुसार इस लोक ओर परलोकके 
फलमभोगके लिये किये जानेवाले समस्त कामनाहेतुक 
कर्मोका नाम सर्वास्म्म हे, उन्हे व्यागनेका 
जिसका खभाव है ऐसा जो मेरा भक्त है वह 


सर्वासम्मपरित्यागी, यो मद्डक्त: स मे प्रियः ॥ १६॥ | मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥ 
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कि चं-- 


तथा-+- 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्नति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ १७ ॥ 


यो न दृष्यति इष्टप्राप्तो, न देशि अनिश्प्राप्तो, 


जो इष्ट वस्तुकी ग्राप्तिमं हर्ष नहीं मानता, 
अनिष्टकी प्राप्तिमें देष नहीं करता, प्रिय बस्तुका 


न शोचति प्रियवियोगे, न च अग्राप्त॑ं काह्नति | | योग होनेपर शोक नहीं करता और आअप्राप् 


शुभाशुमे कमेणी परित्यक्तू, शीलम्‌ अस्थ इ 


ति | तुकी आका्ला नहीं करता, ऐसा जो शुभ और 


अशुभ कर्मोंका त्याग कर देनेबाला भक्तिमान्‌ पुरुष है 


झुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय: ॥१७॥ | वह मेरा प्यारा है ॥ १७॥ 





२६६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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समः शात्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सड्भविवजितः ॥ १८ ॥ 


सम: शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयो:| जो शरत्रु-मित्रमें और मानापमानमें अर्थात्‌ सत्कार 


और तिरस्कारमें समान रद्दता है एवं शीत-उष्ण 
पूजापरिभवयो: शीतोष्णुखदु खेश समः सर्वेत्र | और सुख-दु:खमें भी समभाववाला है तथा 


व्‌ सड्रबर्जितः ॥१८।॥ सबंत्र आसक्तिसे रद्वित द्वो चुका है || १८॥ 


कि चू-- |. तथा--- 
तुल्यनिन्दारतुतिमोंनी संठुशे येन केनचित्‌ । 


अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १६ ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुति: निन्‍द! च स्तुतिः च जिसके लिये निन्‍्दा और स्तुति दोनों बराबर हो 


निन्दास्तुती ते तुल्ये यस्य स तुल्यनिन्दा- | गयी हैं, जो मुनि सयतवाक्‌ है अर्थात्‌ वाणी 
स्तुति;, मौनी मौनवान्‌ संयतवाक्‌, संत | जिसके वशमें है । तथा जो जिस किसी प्रकारसे भी 


येन केनचित्‌ शरीरस्थितिमात्रेण । शरीरस्थितिमात्रसे सन्तृष्ट है । 
तथा च उक्तम्‌-- कह्दा भी है कि 'जो जिस किसी ( अन्य ) 
न न लेक पल , मनुष्यद्वार ही वस्तादिस ढका जाता है, 
येन केनचिदाच्छन्ो येन केनाचिदाशितः । एवं जिस किसी ( दूसरे ) के द्वारा ही जिसको 


भोजन कराया जाता है और जो जहाँ कहीं भी 
सोनेवाला होता है उसको देचता छोग ब्राह्मण 
( महा० झान्ति० २४५ । 7२ ) इति | समझते हैं ।' 

कि च अनिकेतो निकेत आश्रयो निवासों तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई 
नियतो न विद्यते यस्य सः अनिकेतः “अनागार: | नियत निवासस्थान नहीं है, अन्य स्पृतियोंमें भी 
इत्यादिस्मृत्यन्तरात्‌ू ।  स्थिरमति: य्थिरा | 'अनागारः' इत्यादि वचनोसे यही कहा है, तथा जो 
परमार्थवस्तुविषया मतिः यस्य स स्थिरमतिः | स्थिरबुद्धि है-जिसकी परमार्थविषयक बुद्धि स्थिर हो 
भक्तिमान्‌ मे प्रियो नर. || १९॥ चुकी हैं, ऐसा भक्तिमान पुरुष मेरा प्यारा है ॥१९॥ 


यत्र क्चनशायी स्याचं देवा आाद्यणं विदु. ॥* 





'अद्वेश सर्वभूतानाम्‌! इत्यादिना अक्षरस्थ। समम्त तृष्णासे निवृत्त हुए, परमार्थज्ञाननिष्ठ 
उपासकानां. निवृत्तसवेंषणानां संन्याप्तिनां | अक्षरोपासक सन्यासियोके “अद्वेष्ठा सर्वभूतानाम' 
परमार्थशञाननिष्ठानां. धमेजातं॑.प्रक्रान्तम्‌ | इस 'ोकद्गारा प्रारम्भ किये हुए धर्मसमुद्दका 
उपसंदियते-- उपसद्दार किया जाता है-- 

ये तु धम्योम्रृतमिदं॑ यथोक्त॑ पर्युपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेएतीव मे प्रिया: ॥ २० ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय १२ 
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ये तु संन्यासिनों धर्म्याश्बते धमोद अनपेत॑ 
धम्पे च तदू अमृतं च तद्‌ अमृतत्वहेतुत्वाद्‌ 
हद ययोक्तम्‌ “अद्ेश सर्वभूतानाम” इत्यादिना 
पर्युपासने अनुतिष्ठन्ति श्रदाना' सन्‍्तः मत्यरमा 
यथोक्तः अहम्र अक्षरात्मा परमो निरतिशया 
गतिः येषां ते मत्परमा मद्‌ भक्ता. च उत्तमां 
परमार्थज्ञानलक्षणां भक्तिम्‌ आश्रिताः ते अतीव 
में प्रिया: । 

(प्रियो हि बानिनोउत्यर्थभ” इति यत्‌ ख्चित॑ं 
तद व्याख्याय हह उपसंहतं भक्ता; ते अतीब 
में प्रिया इति | 


यस्माद धम्याम्रतम्‌ इ्द यथोक्तम्‌ अनुतिष्ठ न्‌ 
भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्थ अतीब मे प्रियों 
भवति तस्मादू इदं धर्म्याम्रतं मुम्नक्षणा यत्षतः 
अनुष्ठेयं विष्णो; प्रियं परं धाम जिगमिपुणा 


इति वाक्याथ; || २० ॥ 


>> कि अन्‍त 


अध्लचलत 3 घट हट ऑअध्टलिटच ८ 6ट.... ह35 नह अप खिलजी 


जो संन्‍्यासी इस धर्ममय अमृतको अर्थात्‌ जो 
पर्मसे ओतग्रोत है और अमृतलका हेतु होनेसे 
अमृत भी है ऐसे इस “अद्लेश सर्वभूतानाम! 
इत्यादि छोकोंद्वारा ऊपर कहे हुए ( उपदेश ) 
का श्रद्धालु होकर सेवन करते है--उसका 
अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे परायण अर्थात्‌ “मैं अक्षर- 
खरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति हूँ 
ऐसे, यथार्थ ज्ञानहूप उत्तम भक्तिका अवल्म्बन 
करनेवाले मेरे भक्त, मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 


जले अब डील 


“'प्रियो हि शानिनो5त्यर्थम! इस प्रकार जो विषय 
सूत्ररूपसे कहा गया था यहाँ उसकी व्याख्या 
करके 'भक्तास्तेडतीव में प्रिया: इस वचनसे 
उसका उपसहार किया गया है । 


कहनेका अभिप्राय यह है कि इस ययोक्त 
घर्ममुक्त अमृतरूप उपदेशका अनुष्ठान करनेवाला 
मनुष्य मुझ्न साक्षात्‌ परमेख़र विष्णुमगवान्‌का 
अत्यन्त प्रिय द्वो जाता है, इसलिये जिष्णुके प्यारे 
परमबामको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुक्षु पुरुषको 
इस धर्मयुक्त अम्ृृतका यत्ञपूर्वक अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥ २० ॥ 





इति श्रीमहाभारते शतसाहख्ां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्बणि 
श्रीमद्भगवद्धीतासपनिपत्सु ब्ह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संबादे भक्तियोगो नाम द्वादशो5घ्यायः ॥ १२॥ 
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इति श्रीमत्परमहसपसिाजकाचार्यगोविन्द मगवत्यू ज्यपादशिष्पश्रीमच्छट्टूर भगव॒त: 


क्तौ 


श्रीमगवद्गीताभाष्ये भक्तियोगो नाम 


द्वादशोड्ष्याय, ॥ १२॥ 


--+*ं८8 कक + +- 
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त्रयोदशो>ध्यायः 


सप्तमे अध्याये सचिते दे प्रक्ती ईश्वरस्य । 
त्रिगुणात्मिका अप्टधा भिन्ना अपरा संसार- 
हेतुत्वात्‌ परा च अन्या जीवमभूता क्षेत्रज्ञ- 
लक्षणा ईश्वरात्मिका । 


याम्यां प्रकृतिम्याम्‌ इश्वरों जगदुत्पत्ति- 
ख्तिलयदहेतुत्व॑ प्रतिपच्चते । तत्र श्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
लक्षणप्रकृतिहयनिरूपणद्वारेण तद्वत ईश्वरस्य 
तत्वनिर्धारणार्थ क्षेत्राध्याय आरम्यते । 


अतीतानन्तराध्याये च “अद्देश स्वभूतानाम्‌! 
हत्यादिना यावद्‌ अध्यायपरिसमाप्तिः तावत्‌ 
तचज्ञानिनां संन्यासिनां निष्ठा यथा ते 
व्॒तेन्ते इति एतद्‌ उक्तम्‌, केन पुनः ते तचज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तधर्मांचरणाद्‌ भगवतः अभ्रिया 
भवन्ति इति एवमथं: च अयम अध्याय 
आरभ्यते । 


प्रकृति: च त्रिगुणात्मिका स्वेकार्यकरण- 
विषयाकारेण परिणता प्रुरुषस्य भोगापवर्गाथे- 
कतंव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सः 
अय॑ संघात इदं शरीरं तदू एतत्‌-- 
श्रीमगवानुवाच-- 


सातवें अध्यायमें ईश्बरकी दो प्रकृतियाँ बतलायी 
गयी है-- पहली आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे “अपरा? है | और 
दूसरी “परा? प्रकृति जो कि जीवभूत, क्षेत्रज्ञरूपा, 
ईश्वरात्मिका है । 


जिन दोनों प्रकृतियोंसे युक्त हुआ ईइर 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्यका कारण 
होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ररूप दोनों 
प्रकृतियोके निरूपणद्वारा उन प्रकृतियोवाले ईइवरका 
तत्त निश्चित करनेके लिये यह ५प्षेत्रविषयक! 
अध्याय आरम्म किया जाता है | 


इसके पहले बारहवे अध्यायमें 'अद्वेश खबे- 
भूतानाम! से लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त 
तचज्ञानी सन्‍्यासियोकी निष्ठा अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
बर्ताव करते है, सो कहा गया | उपर्युक्त धर्मका 
आचरण करनेसे फ्रिर वे कौन-से तत्त्व-ज्ञानसे युक्त 
होकर भगवानके प्यारे हो जाते है, इस आशण्को 
समझानेके लिये भी यह तेरइवाँ अध्याय आरम्भ 
किया जाता है | 


समस्त कायय, करण और बिषयोंके आकारमें 
परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति पुरुषके लिये 
भोग और अपवर्गका सम्पादन करनेके निमित्त 
देह-इन्द्रियादिकि आकारसे संहत (मूर्तिमान्‌) होती 
है, वह संधात ही यह शरीर है, उसका वर्णन 
करनेके लिये श्रीभगवान्‌ बोले-.. 


इद॑ शरीर॑ कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ष इति तहिदः ॥ १ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 


२६६ 
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हु अभाशवाद 


इृदम इति सर्वनाम्ना उक्त विशिनष्टि 
शरीरम्‌ इति | 


हे कौन्तेय क्षृतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ 
ध्षत्रवद्‌ू वा अखिन्‌ क्मफलनिशृत्तेः क्षेत्रम्‌ 
इति | इतिशब्द एवंशब्दपदा्थंकः क्षेत्रम्‌ इति 
एचम्र अमिधीयते कथ्यते | 

एतत्‌ शरीर क्षेत्र यो वेत्ति विजानाति 
आपादतलमस्तक॑ ज्ञानेन. विषयीकरोति 
खाभाविकेन ओपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी- 


करोति विभागशः त॑ वेदितारं प्राह कथयन्ति 
क्षेत्रज्ञ इति | 


इतिशब्द एवंशब्दपदार्थथ एवं पूर्ववत्‌ 
क्षेत्रज्ष इति एवम्‌ आहु) | के, तहिंदः तौ 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ये विदन्ति ते तहिदः ॥ १ ॥ 


हृदम! इस सर्वनामसे कही हुई बस्तुको 
शरीरम! इस विशेषणसे स्पष्ट करते हैं । 


हे कुन्तीपुत्र | शरीरको चोट आदिसे बचाया 
जाता है इसलिये, या यह शने:-शने: क्षीण-नष्ट 
होता रहता है. इसलिये, अथवा क्षेत्रके समान इसमें 
कर्मफल प्राप्त होते है इसलिये, यह शारीर "क्षेत्र! 
है इस प्रकार कहा जाता है | यहाँ 'इति? शब्द 
“एवम! शब्दके अर्थमें है । 


इस शरीररूप क्षेत्रकों जो जानता है-चरणोंसे 
लेकर मस्तकपर्यन्त ( इस शरीरकों ) जो ज्ञानसे 
प्रयक्ष करता है भर्थात्‌ स्वाभाविक या उपदिश- 
द्वारा प्राप्त अनुमत्रसे विमागपूर्वक स्पष्ट जानता 
है, उस जाननेवालेको ५क्षेत्रज्” कहते हैं । 


यहाँ भी 'इति! शब्द पहलेकी भाँति एवम! 
दब्दके अर्थमें ही है | अतः 'क्षेत्रह” ऐसा कहते 
हैं । कौन कहते है ” उनको जाननेब्राले भर्थात्‌ 
उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोको जो जानते हैं वे 
ज्ञानी पुरुष ( कहते हैं )॥ १ ॥ 


“>#४<*+ इक छ52७१२०-- 


एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञों उक्तों किम एतावन्मात्रेण 
ज्ञानेन ज्ञातव्यों इति न इति उच्यते--- 


इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या 
इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते है ” इसपर कहते 
है कि नहीं-- 


क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवेक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञोनं. यत्तज्ज्ञानं मत॑ मम ॥ २॥ 
क्षेत्र॥ यथोक्तलक्षणं च अपि मां परमेश्वरम्‌ 
असंसारिणं विद्धि जानीहि सत्वक्षेत्रेप यः क्षेत्रन्नो 
बक्षादिस्तम्बपयन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तः त॑ 
निरस्तसवोपाधिभेद॑_ सदसदादिशब्दप्रत्यया- 
गोचर विद्धि इति अभिप्रायः । 


तू समस्त क्षेत्रोमें उपयुक्त लक्षणेसे युक्त क्षेत्रज्ञ 
भी, मुझ अससारी परमेश्ररको ही जान । अर्थात्‌ 
समस्त शरीरोमे जो ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयन्त 
अनेक शरीररूप उपाधियोंसे विभक्त हुआ क्षेत्रज्ञ 
है, उसको समस्त उपाधि-भेदसे रहित एवं सत्‌ 
और असत्‌ आदि इब्द-प्रतीतिसे जाननेमें न 
आनेवाला ही समझ | 





है भारत यख्ात्‌ क्षेत्रक्षेत्रश्षेशवरयाथात्म्य- 
व्यतिरेकेण न ब्ानमोचरम्‌ अन्यद अवशिष्टम्‌ 
अस्ति तखात्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्गो: बज्लेयभूतयों; यद्‌ 
ज्ञान॑ क्षेत्रक्षेत्रज्षो पेन ज्ञानेन विषयीक्रियेते 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञान्म्‌ हति मतम्‌ अभिप्रायो 
मम ईश्वरस्य विष्णों! । 


नलु सर्वक्षेत्रेषु एक एवं ईश्वरों न अन्यः 
तद्थतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत्‌ तत ईश्वरस्थ 
संसारित्व॑ ग्राप्तम्‌ ईश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः 
अन्यस्थ अभावात्‌ संसाराभावप्रसड्भ: तत्‌ च 
उभयम्‌ अनिष्ट) बन्धमोक्षतद्भेतुशास्रानथेक्य- 
प्रसड्भात प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ च । 


प्रत्यक्षेण तावबत्‌ सुखदःखतद्वेतु लक्षण 
संसार उपलब्यैते । जगद्गैचित्र्योपलब्धेः च 
धर्माधमेनिमित्तः संसार: अजुमीयते । सर्बम्‌ 
एतद्‌ अनुपपन्नम्‌ आस्मेश्चरकत्वे । 


न, ज्ञानाज्ञानयो: अन्यत्वेन उपपत्ते; | 


“दूरमेते विपरीते विपूचरी आविद्या या च विद्येति 
ज्ञाता ! (क० उ० 2 । २। ५) तथा च तयो; 
विद्याविद्याविषययो! फलभेद! अपि बिसुद्धो 
निर्दिष्ट: श्रेयः च प्रेय/ च॒ इति । विद्याविषयः 
श्रेय: प्रेयः तु अविद्याकायम्‌ इति । 


तथा च व्यास;+--(द्वाविमाकथ पन्यानों' 
( महा० शान्ति ० २४४ । $) इत्यादि, हम द्वावेव 
पन्‍्यामो” इत्यादि च | इृंद च ह्व निष्टे उक्त | 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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हे भारत ! जब्र कि क्षेत्र, क्षेत्र और ईई१२-- इनके 

यथार्थ स्वरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विषय 
शेष नहीं रहता, इसलिये शेयखरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
जो ज्ञान है--जिस ज़ानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष 
किये जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है | मुझ 
ईइबर-- विश्णुका यही मत--अभिप्राय है । 





पू०-यदि समस्त शरीरोंमे एक ही ईश्र है, 
उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा 
माने, तो ईज्वरकों ससारी मानना हुआ नहीं तो 


| ईश्वरसे अतिर्क्ति अन्य मसारीका अभाव होनेसे 


ससारके अभावका प्रमनज्ञ आ जाता है । यह दोनों 
ही अनिष्ट है, क्‍योंकि ऐसा मान लेनेपर बन्ध, 
मोक्ष और उनके कारणका प्रतिपादन करनेवाले 
शास्त्र व्यथ हो जाते है ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
भी इस मान्यताका विरोत्र हैं | 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सुख-दु ख और उनका 
कारणरूप यह मससार दीख् ही रहा हैं। इसके 
सितव्रा जगत्‌की विचिबत्रताका देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक ससारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता 
है, परन्‍तु आत्मा आर इबरकी एकता मान लेनेपर 
ये सब-क-सत्र अयुक्त यहरते हैं । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि ज्ञान 
ओर अज्ञानका भेद होनेसे यह सत्र सम्मव है । 

( श्रुतिमें भी कह्दा है कि ) 'प्रसिद्ध जो अविदा 
और विद्या हैं वे अत्यन्त विपरीत और सिश्न 
समझी गयी है” तथा ( उसी जगह ) उन विद्या और 
अविद्याका फल भी श्रय और प्रेय इस प्रकार परस्पर 
विरुद्ध दिखाया गया है, इनमे विद्याका फल श्रेय 
( मोक्ष ) और अविद्याका ग्रेय (इष्ट भोगोंकी प्राप्ति ) है। 


बसे ही श्रीव्यासनीने भी कहा है कि “यह दोनों 
ही मार्ग है! इत्यादि तथा “यद्द दो ही मार्ग हैं? 
इत्यादि और यहाँ गीताशाश्नमे भी दो निष्ठाएँ 
बनतलायी गयी हैं | 


शांकरभाष्य 


अविद्या च सह कार्येण विद्या द्वातव्या 
इति श्रुतिस्म॒ृतिन्यायेम्यः अवगम्यते | 


भश्रुतयः तावतू-- हह चेदवेदीदथ सत्यम्ति 
न चेविह्ञवेदीन्यहती बिनाष्टि! (के०उ० २। ५) 
तमेव॑ विद्वानमृत इह भवति! (न ८ पू०3०६) “नान्यः 
पन्‍था विद्वतेउयनाय' ( थे ०3० ३॥८ ) "विद्वान बिने।ति 
कुतथ्न” (तै० ३० ?। 9 ) अविदुषस्तु-“अथ तस्य 
भय॑ भवति! (तै० 3० २। ७) 'अविधद्याया/सन्तरे वर्ते- 
माना. (क०3०१।२।७ )“बह् वेद बल्यैव मवति! 
(मु० उ० २ ।२।९ ) “अन्योउसावन्यों 5हमस्मीति 
नस बेद यथा पश्ुरेव॑ स देवानाम्‌” आत्मविद्य: 'स 
हृदं सब भत्रति! (जल ० 3० १।०? ०) “यदा चर्मवत्‌! 
६ | २० 2 हत्याद्याः सहस्रशः । 

च---“अन्ञानेनावत ज्नान॑ 


(श्वे० 3० 
स्मृतय; तन 
म॒द्यन्ति जन्तवः 'इहैव तेजितः सर्यों येपा साम्ये 


स्थितं सन: सम पश्यान्हि सर्वत्र इत्याथा। | 

न्यायतः च॑ 
ज्ञात्वा मनुष्याः परिवजयन्ति | अज्ञानतस्तत्र पतन्ति 
केचिज्ज़ाने फटे पश्य तथा विश्रिष्टन ॥! ( महा० 
ज़रा० ९०१ ।7६) 

तथा च देहादिषु आत्मबुद्धिः अविद्वानू 
रागद्वेषादिप्रयुक्तो धर्माधमानुष्ठानकृद्‌ जायते 
प्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मदर्शिनोी. रागदेषादिप्रहाणापेक्षपमाधम 
प्रवच्युपश्षमाद्‌ सुच्यन्ते इति न केनचित्‌ 
प्रत्याख्यातुं शफ्य॑ न्‍्यायतः । 


- सर्पान्कगायाणि तथोदयान 


अध्याय १३ ३० है 
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इसके सित्रा श्रुति, स्मृति और न्यायते भी यही 
सिद्ध होता है कि विद्याके द्वारा कार्यसद्तित अविद्या- 
का नाश करना चाहिये | 


इस विपयमे ये श्रुतियाँ भ्यहाँ यदि जान लिया 
तो बहुत ठीक है ओर यदि यहाँ नहीं जाना तो 
बड़ी भारी हानि है? 'उसको इस प्रकार जानने- 
बाला यहाँ अमृत दो जाता है! 'परमपदकी 
पाप्तिके लिये ( विद्याके सित्रा ) अन्य मार्ग नहीं 
है! 'विद्वान किसीसे भी भयभीत नहीं होता ।' 
किन्तु अज्ञानीके विपयमें ( कहा है कि ) उसको 
भय होता है' 'ज्ो कि अविद्याके बीचमें ही पड़े 
हुए है' 'जो ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म ही हो 
जाता है! “यह देव अन्य है और में अन्य हूँ इस 
प्रकार ज्ञो समझता दै वह आत्मतत्त्वको नहीं 
ज्ञानता जैंस ( मनुष्योंका ) पश्चु होता है बैसे 
हो वह देवताओंका पशु है' किन्तु जो आक्मज्ञनी 
हैं ( उसके वरिपयमे ) “बह यह सब कुछ हो 
जाता है! “यदि आकाशको चर्मके समान लपेटा 
जा सके! इत्यादि सहस्रो श्रुतियों है | 

तथा ये स्पृतियों भी हैं-'शान अशानसे ढेँका 
हुआ है, इसलिये जीव मोहित हो रहे है! 
जिनका चित्त समतामें स्थित है उन्होंने यहीं 
खंसारकों जीनत लिया है! 'सर्वत्न समानभावसे 
देखता हुआ इत्यादि । 

युक्तिस भी यह बात सिद्ध हैं । जैसे कहा है 
कि “सर्प, कुश-कण्टक और तालाबकों जान 
लेनेपर मनुष्य उनसे बच जाते हैं किन्तु बिना 
जाने कई एक उनमें गिर जाते है, इस न्यायसे 
शानका जो विशेष फल है उसको समझ । 


इस प्रकार उपयुक्त प्रमाणोसे यह ज्ञात होता है 
कि देहादिमें आत्मबुद्धि करनेत्राग अज्ञानी राग- 
देषादि दोपोंप्ते प्रेरित होकर धर्म-अवमरूप कर्मोका 
अनुष्ठान करता हुआ जन्मता और मरता रहता है 
किन्तु देहादिसे अतिरिक्त आत्माका साक्षात्‌ करने- 
वाले पुरुषोंके राग-हेंषादि दोष निबृत्त हो जाते हैं, 
इससे उनकी वर्माधर्मविश्रयक प्रब्ृत्ति शान्त हो 
जानेसे वे मुक्त हो जाते है | इस बातका कोई भी 
न्यायानुसार विरोव नहीं कर सकता | 





अविद्याकृतोपाधिभेदतः संसारित्वम्‌ इद भवति 
यथा देहाधात्मत्वम्‌ आत्मनः । सर्वजन्तूनां हि 
प्रसिद्ो. देहादिषु अनात्मसु आत्मभावों 
निश्चित: अविदाकृतः । 


यथा स्थाणों पुरुषनिश्रयों न च एतावता 
पुरुषधमेः स्थाणोः भवति ख्थाणुधर्मो वा 
पुरुषस्य तथा न चंतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मो वा 
चेतनस्य | 


सुखदुःखमोहात्मकत्वादि!ः आत्मनो न 
युक्तः अविद्याकृतत्वाविशेषाद्‌ जरामृत्युवत्‌ । 


न अतुल्यत्वाद इति चेत, स्थाणुपुरुषों 
ज्ेगो एव सन्‍्तो ज्ञात्रा अन्योन्यसिन्‌ 
अध्यस्तो अविद्यया देहात्मनोंः तु ज्ञेयज्ञात्रोः 
एब इतरेतराध्यास इति न समो दृष्टान्तः अतो 
देहधर्मो ज्ेय/ अपि ज्ञातु; आत्मनो भवति 
इति चेत्‌ । 


न अचेतन्यादिप्रसज्ञात्‌ । यदि हि ज्ञेयल 
देहादे! क्षेत्रस्य धर्मों: सुखदुःखमोहेच्छादयों 
ज्ञात: भवन्ति तरहिं ज्ञेयस्थ क्षेत्रस्य धर्माः 
केचन आत्मनों भवन्ति अविद्याध्यारोपिता 
जरामरणादय; तु न भवन्ति हति विशेषहेतुः 
वक्तव्यः । 


न भवन्ति हति अस्ति अनुमानम्‌ अविद्या- 
ध्यारोपितत्वादु जरादिवद्‌ू इति हेयत्वादू 
उपादेयत्वात्‌ च इत्यादि । 





तत्र एवं सति क्षेत्रक्नस्थ इंधरस्य एवं सतः 
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अत: यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तवमें ईइबर 
ही है उस क्षेत्रज्षको अविद्याद्वारा आरोपित उपाधिके 
भेदसे संसारित्व ग्राप्तसा हो जाता है, जैसे कि 
जीबको देहादिमें आत्मबुद्धि हो जाती है क्‍योंकि 
समस्त जीबोंका जो देद्वादि अनात्म-पदार्थोमें आत्म- 
भात प्रसिद्ध है, वह निःसन्देह अविद्याकृत ही है। 
जैसे स्तम्ममे मनुष्यबुद्धि हो जाती है, परन्तु 
इतनेद्दीसे मनुष्यके धर्म स्तम्भमें और स्तम्मक्े धर्म 
मनुष्यमें नहीं आ जाते, बेसे ही चेतनके धर्म देहमें 
और देहके धर्म चेतनमें नहीं आ सकते | 





जरा और मृत्युके समान द्वी अविद्याके कार्य 
होनेसे सुख-दु ख और अज्ञान आदि भी उन्हींकी 
भाँति आत्माके धर्म नहीं द्वो सकते । 


पू०-यदि ऐसा मानें कि विषम होनेके कारण 
यह दृष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात्‌ म्तम्म और पुरुष 
दोनो जेय वस्तु हैं, उनमे अविद्यावश ज्ञाताद्वारा 
एकमें एकका अध्यास किया गया है परन्तु देह 
और आस्मामें ता ज्ञेय ओर ज्ञाताका ही एक दूसरेमें 
अध्यास होता है, इसलिये यह दृष्टान्त सम नहीं 
है, अत यह सिद्ध होता हैं कि देहका ज्ञयरूप 
( सुख-दु.खादि ) धर्म भी ज्ञाता-आत्मामे होता है | 

उ०--इसमे आत्माकों जड मानने आदिका 
प्रसज्ञ आ जाता हैं, इसलिये ऐसा मानना ठीक 
नहीं है, क्योकि यदि ज्षेयरूप शरीरादि--- क्षेत्रके 
छुख, दुःख, मोह और इच्छारि धर्म ज्ञाता ( आत्मा ) 
के भी द्वोने हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञेयरूप 
क्षेत्रके अविद्याद्वारा आरोपित कुछ धर्म तो आत्मामे 
होते हैं और कुछ--'जरामरणादि' नहीं होते, इस 
विशपताका कारण क्‍या है 


बल्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है 
कि जरा आदिके समान अविद्याद्वारा आरोपित और 
त्याज्य तथा ग्राद्य होनेके कारण ये सुख-दू:खादि 
( आत्माके धर्म ) नहीं है | 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ 
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तत्र एवं सति केत्वभोक्तत्वलक्षण: संसारो 
शेयस्थो ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपित इति 
न तेन ज्ञातुः किंचिद्‌ दुष्यति | यथा बालेः 
अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलवचादिना । 
एवं च सति सर्वक्षेत्रेष अपि सतो भगवतः 
क्षेत्रज्य इईश्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रम्‌ अपि 


न आशक्ूथम्‌ । न हि क्चिद्‌ अपि लोके 


अविद्याध्यस्तेन धर्मेणम कस्यचिद्‌ उपकारो 
अपकारो वा रृष्ट; । 


यत्‌ तु उक्त न समो दृष्टान्त हति तदू 


असत्‌ । 

कथम्‌-- 

अविद्याध्यासमात्रं हि दृशन्तदा्शन्तिकयोः 
साधम्य विवक्षितमू। तदू न व्यभिचरति। 
यत्‌ तु ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तस्य 


अपि अनैकान्तिकत्वम्‌ दशितं जरादिभिः । 


अधिद्यावचात्‌ क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम्‌ इति 
चेत्‌ | 


न, अविद्यायाः तामसत्वात्‌। तामसो हि 
प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद्‌ अविद्या, विपरीत- 
ग्राहक! संशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको 
वा । विवेकप्रकाशभावे तदभावात्‌ | तामसे 


च आवरणात्मके  तिमिरादिदोषे सति 
अग्दणादे अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः । 
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ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि करत॑ल-भोक्तल- 
रूप यह संसार श्ञेय कतुमें स्थित हुआ ही भविद्याद्वारा 
ज्ञातामें अध्यारोपित है, अत. उससे ज्ञाताका कुछ भी 
नहीं बिगड़ता, जैसे कि मूखोंद्रारा अध्यारोपित तल- 
मलिनतादिसे आकाशका (कुछ भी नहीं ब्रिगइता) । 


अत, सत्र शरीरोंमे रहते हुए भी भगवान क्षेत्रज्ञ 
इश्चवमें संतारीपनके गन्वमात्रकी भी शंका नहीं 
करनी चाहिये | क्योंकि संसारमें कहीं भी अभिद्या- 
द्वारा आरोपित धर्मसे किसीका भी उपकार या 
अपकार होता नहीं देखा जाता | 


तुमने जो यह कहा था कि ( स्तम्भमे मनुष्यके 
श्रमका ) दृष्टान्त सम नहीं है सो (यहद्द कहना ) 
भूल है । 

पू०-कसे ४ 


उ०--अविद्याजन्य अध्यासमात्रमें ही दृश्टान्त 
ओर दार्शन्तकी समानता विवक्षित है | उसमें कोई 
दोष नहीं आता | परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, 
ज्ञातामें दशनत और दार्शनतकी विषमताका दोष 
आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-मृत्यु आदिके 
दृष्टान्ससे दिखछा दिया गया है। 


प्‌ृ०-यदि ऐसा कहें कि अविद्या-युक्त होनेसे 
क्षेत्ज्को ह्वी संसारित्र प्राप्त हुआ, तो ? 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविद्या 
तामस प्रत्यय है | तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत 
ग्रहण करनेवाछा (विपयंय) हो, चाहे संशय 
उत्पन्न करनेबाला (सशय ) हो और चाहे कुछ 
भी ग्रहण न करनेवाठः हो, आवरणरूप होनेके 
कारण वह अविया ही है; क्योंकि विवेकरूप 
प्रकाशके दोनेपर वह दूर हो जाता है, तथा आवरण- 
रूप तमोमय तिमिरादि दोरषोके रद्दते हुए दी 
अग्नहणण आदिरूप तीन प्रकारकी अविद्याका अस्तित्व 


उपलब्ध होता है। 

















पू०-यद्रि यह बात है तब तो अधिया ज्ञाताका 
हुआ 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि तिमिर- 
रोगादिजन्य दोष चक्षु आदि करणोंमें हो देखे जाते 
है ( ज्ञाता आत्मामें नहीं ) | जो तुम ऐसा मानते 
हो कि “अविया ज्ञाताका धर्म हैं ओर अभियारूप 
धर्मसे युक्त होना ही उसका ससारित्व है इसलिये यद्द 
कहना टीक नहीं है कि ईइवर ही क्षेत्रज्ञ है और वह 
सारी नहीं है! सो तुम्हारा ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं 
है, क्योकि नेत्ररूप करणमे बिपरीत प्राह्कता भादि 
दोष देखे जाते हैं तो भी वे बिपरीतादि-ग्रहण या उनके 
कारणरूप तिमिरादि दोष ज्ञाताके नहीं हो जाते (उसी 
प्रकार देहके वर्म भी आत्माके नहीं हो सकते )। 

तथा जेसे ऑखका संस्कार करके तिमिरादि 
प्रतिबन्धकों हटा देनेपर ग्रहीता पुरुषमे वे दोष 
नहीं दखे जाते, इसलिये वे ग्रहीता पुरुषके धर्म 
नहीं हैं, बसे ही अग्रहण, बिपरीत-ग्रहण और 
मशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणरूप तिमिरादि 
दोष भी सबंत्र किसी-न-किसी करणके ही दो सकते 
हैं--ज्ञाता पुरुषके अर्थात क्षेत्रज्षके नहीं । 

इसके सित्रा वे जाननेमे आनेवाले (ज्ञानके ब्रिपय) 
होनेसे भी दोपकके प्रकाशकी भोंति ज्ञाताके धर्म नहीं 
हो सकते । क्योकि वे ज्षेय है इसलिये अपनेसे 
अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जाननेमे आनेबाले है | 


अन्न आह एवं तहिं ज्ञातधर्म: अविदया । 

न करणे चद्लुषि तेमिरिकत्वादिदोषो- 
. पलब्घे! यत्‌ तु मन्यसे ज्ञातृथर्मः अविद्या 
तदू एव च अविद्याधमंबच्च॑ ्षेत्रज्ञस्य 
संसारित्वम्‌ । नत्र यद्‌ उक्तम्‌ ईश्वर एव क्षेत्रज्ञो 
न सं री इति एतद्‌ अयुक्तम्‌ इति | तदू न, 
यथा करणे चक्षुपि विपरीतग्राहकादिदोपस्य 
दशनाद्‌ न विपरीतादिग्रहणं तब्निमित्तो वा 
तेमिरिकत्वादिदाषो ग्रहीतुः । 

चक्षृपः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रह्दीतुः 
अदर्शनाद न ग्रहीतुः धर्मों यथा तथा सत्रेत्र 


एवं अग्रहणविपरीतसंशयप्रत्ययाः तन्निमित्ताः 
करणस्य एवं कस्यचिद्‌ भवितुम्‌ अहेन्ति न 
ज्तु फषेत्रज्लस्थ । 
मंवेद्यल्यात्‌ू च तेषां प्रदीपप्रकाशवद्‌ न 
ज्ञातृधमंत्वम्‌ | संवेद्धत्वाद्‌ एवं स्वात्म- 
व्यतिरिक्तमंवेद्यतवम्‌ । 
( 4 दि ८ >क बादिभि 
सर्वकरणबियोंगे च केवल्ये संबेबादिभिः |. सभी आत्मयादी समस्त करणोंसे आत्माका वियोग 
होनेके उपरास्त केबल्य-अवस्थामें आत्माको अवियादि 
दोषोस्ते रहित मानते है, इससे भी ( उपर्युक्त सिद्धान्त 
ही सिद्ध द्योता है ) क्‍योंकि यदि भग्निकी उष्णताके 
समान ये ( घुख-दु खादि दोप ) क्षेत्रज्ञ आत्माके अपने 
धर्म दो तो उनसे उसका कभी बियोगनहीं दो सकेगा | 
इसके सित्र आकाशक़ी भाँति सर्वव्यापक, मूर्ति- 
रद्वित, निर्विकार आत्माका किसीके साथ संयोग- 
वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे भी क्षेत्रज्ञकी 
निय इंश्वरता ही सिद्ध होती है | 


अविद्यादिदोषवत्त्तानभ्युपगमात्‌ ।  आत्मनो 
यदि क्षेत्रज्ञस्थ अम्न्युप्णबद स्वरो धर्मः ततो 
न कदाचिद्‌ अपि तेन वियोगः स्यात्‌ । 
अविक्रियस्थच॒ व्योमवर्त्‌ सर्वंगतस्थ 
अपूर्तस्य आत्मनः केनचित्‌ संयोगवियोगा- 
नुपपत्ते: | सिद्ध क्षेत्रज्ञस्थ नित्यम्‌ एव इंश्वरत्वम्‌ । | 


शॉकरभाष्य अध्याय १ ३ 
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अनादिलानिर्गुणबातः इत्यादि. ईश्वर- 
बचनात्‌ च। 
ननु एवं स॒ति संसारसंसारित्वाभावे 


शाख्रानथेक्यादिदोषः स्थादू इति । 

न, सर्वे! अमभ्युपगतत्वात्‌ । सर्वे! हि 
आत्मवादिभिः अभ्युपगतो दोषो न एकेन 
परिहतंव्यो भवति । 

कथम्‌ अभ्युपगत इति । 

मुक्तात्मनां संसारसंसारित्वव्यवहाराभावः 
सर्वे: एवं आत्मवादिभिः इष्यते । न च तेषां 
शास्रानर्थक्यादिदोषप्राप्तिः अभ्युपगता | 

तथा नः क्षेत्रज्ञानाम्‌ ईश्वरेकत्वे सति 
शास्रानर्थक्य भवतु । अविद्ाविषये च 
अथेबच्म्‌ । यथा दतिनां संबंषां बन्धावस्थायाम्‌ 
एवं शाख्रायर्थवत्त॑ न मुक्तावस्थायाम्‌ एवम्‌ । 

ननु आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत 
एवं वस्तुभूते द्वेतिनां नः सर्वेपाम, अतो 
हेयोपादेयतत्साधनसद्भधावे... शाखाथथंवच् 
स्थात्‌, अद्दैतिनां पुनः द्वेतय अपरमार्थत्वाद्‌ 
अविद्याकृतत्वाद्‌ बन्धावस्थायाः. च आत्मनः 
अपरमार्थत्वे नि्षयत्वात्‌ शास्राध्यानर्थक्यम्र्‌ 
इति चेत्‌ । 

न, आत्मनः अवस्थामेदानुपपत्ते: । यदि 
तावदू आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे युगपत्‌ खातां 
क्रमेण वा | 


गी० शां० भा० ३९---- 


तथा “अनादित्वानिगुंणत्वात्‌' इत्यादि भगवानके 
वचनोंसे भी क्षेत्रज्ञका नित्य ईश्वरत्र ही पिद्ध होता है । 

पू०-ऐसा मान लेनेपर तो संत्तार और संसारित्वका 
अभाष हो जानेके कारण शाखकी ब्यर्थता आदि दोष 
उपस्थित होंगे ! 


उ०-नहीं, क्योंकि यह दोष तो सभीने खीकार 
किया है । सभी आत्मत्रादियोद्वारा. स्वीकार किये 
हुए दोषका किसी एकके लिये ही परिहार करना 
आकश्यक नहीं है | 


पू०-इसे सबने केसे स्वीकार किया हैं ? 


3उ०-सभी आत्मवादियोंने मुक्त आत्मामें संसार 
और संसारीपनके व्यवद्वारका अभाव माना है, 
परन्तु (इससे ) उनके मतमें शासत्रकी अनर्थकता आदि 
दोषोंकी प्राप्ति नहीं मानी गयी । 


जैसे समस्त द्वेतवादियोंके मतसे बन्धावस्थामें 
ही शात्र आदिकी सार्थकता है मुक्त-अवस्थामें नहीं, 
वैसे ही हमारे मतमें भी जीबोंकी ईश्वरके साथ 
एकता हो जानेपर यदि शासत्रकी व्यर्थता द्वोती हो 
तो हो, अविद्यावस्थामें तो उसकी सार्थकता है ही । 


पू०-द्वम सत्र द्वेतवादियोंके सिद्धान्तसे तो 
आत्माकी बन्धावस्था और मुक्तावस्था वास्तवमें ह्वी 
सच्ची है | अत. वे हेय, उपादेय हैं और उनके सब 
साधन भी सत्य हैं इस कारण शात्त्रकी सार्थकता 
दो सकती है । परन्तु अद्वैतवादियोंके सिद्धान्तसे 
तो द्वेतमाव अविया-जन्य और मिथ्या है, अत; 
आत्मामें बन्धावल्या भी वास्तबमें नहीं है, इसलिये 
शासत्रका कोई विषय न रइनेके काग्ण शात्र आदि- 
की ब्यर्थताका दोष आता है। 


उ०-यह कद्दना ठीक नहीं, क्‍योंकि आत्माके 
अवस्थामेद सिद्ध नहीं द्वो सकते, यदि ( आत्मामें इनका 
्ोना ) मान भी लें तो आत्माकी ये बन्ध और मुक्त 
दोनों अवस्थाएँ एक साथ द्वोनी वाह्दिये या ऋमसे ? 


३०६ 
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युगपत्‌ ताबदू विरोधाद्‌ न संभवतः । 


स्थितिगती इव एकसिन्‌ । क्रमभावित्वे 
स निनिमित्तत्वे अनिर्मेक्षप्रसह्न अन्य- 
निमित्तत्वे च. खतः अभावाद्‌ अपरमार्थ- 
त्वप्रसड्; | तथा च सति अम्युपगमहानि; । 

कि च बन्धमुक्तावश्ययो! पोर्वापये- 
निरूपणायां बन्धावस्था पूवे प्रकरप्या अनादि- 


मती अन्तवती च तत्‌ च॒ प्रमाणविरुद्धं तथा 


मोक्षावथा आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा 
एवं अभ्युपगम्यते । 
न च अवस्थावतः अवश्ान्तरं गच्छतों 


नित्यत्वम्‌ उपपादयितुं शक्यम्‌ । 
अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्ता- 
बस्थामेदो न कल्प्यते अतो द्वेतिनाम्‌ अपि 


शास्रानथेक्यादिदोष१, अपरिहाये एवं इति 
समानत्वाद न अद्वैतवादिना परिहतेव्यों दोष: | 


न च शास्रानथेक्य॑ यथाप्रसिद्धा 
विद्वत्पुरुपविषयत्वात्‌ शाख़स्य । अविद॒षां 
हि फरहेत्वो: अनात्मनोः आत्मदशेनम्‌, 
विदृषाम | 

विदुषां हि फलहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्व- 


दशने सति तयोः अहम इति आत्मदशना- 
नुपपत्तेः | 
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स्थिति और गतिकी भाँति परस्परविरोध 
दोनेके कारण दोनों अवस्थाएँ एक साथ तो एकर्मे 
हो नहीं सकतीं | यदि क्रमसे होना मानें तो बिना 
निमित्तके बन्धावस्थाका होना माननेसे तो उससे 
कभी छुटकारा न द्वोनेका प्रसन्न आ जायगा और 
किसी निमित्तसे उसका ढ्वोना मानें तो स्वतः न 
होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है । ऐसा होने- 
पर स्त्रीकार किया हुआ सिद्धान्त कट जाता है । 
इसके प्ित्रा बन्धावस्था और मुक्तावस्थाका आगा- 
पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका 
होना माना जायगा तथा उसे आदरिरहित और 
अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह्द प्रमाणविरुद्ध है, ऐसे 
ही मुक्तावस्थाकों भी आदियुक्त और अन्तरहित 
प्रमाणत्रिरुद्ध ही मानना पड़ेगा | 
तथा आत्माको अवस्थावाला और एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामें जानेवाछा मानकर उसका नित्यत्व 
सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है । 


जब कि आत्मामे अनित्यत्वक्रे दोषका परिद्वार 
करनेके लिये बन्धावस्था और मुक्तावस्थाके भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती | इसलिये द्वेतबादियों- 
के मतसे भी शाखत्रक्री व्यथंता आदि दोष अबाम्य ही 
हैं | इस प्रकार दोनोके लिये समान होनेके कारण 
इस दोषका परिहार केवल अद्वैतवादियोंद्वारा ही 
किया जाना आवश्यक नहीं है | 


(हमारे मतानुसार तो वास्तवमे ) शाख्रकी व्यर्थता 
है भी नद्दीं, क्योकि शासत्र लोकप्रसिद्ध अज्ञनीका ही 
विषय है। अज्ञानियोका ही फछ और हेतुरूप#जनात्म- 
वस्‍्तुओंमें आत्मभाव होता है, विद्वानोंका नहीं । 

क्योंकि विद्वानकी बुद्धिमें फल और हेतुसे आत्मा- 
का प्रृथकूल प्रत्यक्ष है, इसल्यि उसका उन 
( अनात्म-पदार्थों ) में 'यह मैं हूँ! ऐसा आत्ममभाव 
नहीं हो सकता । 


# जाति, आयु और भोगका नाम फल है, और शुभाशुभ कर्म उसके हेतु यानी कारण है | 


शांकरमाष्य अध्याय १३ 
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न हि अत्यन्तमूढ ढ उन्मत्तादिः अपि 
जलाग्न्योः छायाप्रकाशयोः वा ऐकात्म्य॑ 
पश्यति किम्रत विवेकी । 


तसाद न विधिप्रतिषेषशास्रं तावत्‌ 


फलहेतुम्याम्‌ आत्मनः अन्यत्वद्शिनो भवति । 
न हि देवदत्त त्वम्‌ इृ्दं कुरु इति क्सिंश्रित 


कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति 
तत्र्यों नियोगं थण्वन्‌ अपि पग्रतिपथते। 
नियोगविषयविवेकाग्रहणात्‌ तु उपपच्ते प्रति- 


पत्ति; तथा फलहेत्वो; अपि | 


ननु प्राकृतसंबन्धापेक्षया युक्ता एवं प्रति 
पत्तिः शाख्राथंविषया फलहेतुभ्याम्‌ अन्यात्मत्व- 
दशने अपि सति इष्टफलहेती ग्रवर्तितः अखि 
अनिष्टफलहेताः च निवरतितः अस्रि इति। 
यथा पिठृपुत्रादीनाम्‌ इतरेतरात्मान्यत्वदशने 
सति अपि अलन्योन्यनियोगप्रतिषेधाथे- 
प्रतिपत्ति: । 


न, व्यतिरिक्तात्मदशनग्रतिपत्ते! प्राग एव 
फलहेलो। आत्माभिमानस्थ सिद्धलात्‌ । 
प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधा्थों, हि. फलहेतुम्याम्‌ 
आत्मनः अन्यत्व॑ प्रतिपद्यते न पूर्वम, तसाद्‌ 
विधिग्रतिपेधशास्रम्‌॒ अविद्वदृविषयम्‌ इति 
सिद्धम्‌ । 

ननु 'स्वर्गकामों यजेतः! “कलजं न भक्षयेत्‌” 


इत्यादी आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम्‌ अग्रइत्तो 


8८६ पट ४४८४त5धीि४ ५7७१७०६० ४०५५४ ०  ट 2 2 फसल जा जल जद जल एज टाटा 


अत्यन्त मूढ़ और उन्मत्त आदि भी जल और 
अम्निकी, या छाया और प्रकाशकी, एकता नहीं 
मानते, फिर विवेकीकी तो बात दी क्‍या है! 


छुतरां फछ और हेतुसे आत्माको भिन्न समझ लेने- 
वाले ज्ञानीके लिये विधि-निषेष-विषयक शात्र 
नहीं है । 


जैसे “हे देवदत्त | तू अप्तुक कार्य करः 
इस प्रकार किसी कर्ममें ( देवदत्तके ) नियुक्त किये 
जानेपर बह्दीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको 
सुनकर भी, यद्द नहीं समझता कि मैं नियुक्त किया 
गया हूँ। हाँ, नियुक्तिबिषयक विवेकका स्पष्ट 
ग्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है, 
इसी प्रकार फल ओर हेतुमें भी ( अज्ञनियोंकी आत्म- 
बुद्धि हो सकती है )। 


पू०-फल और हेतुसे आत्माक्रे प्रथक्त्वका ज्ञान 
हो जानेपर भी, खाभाविक सम्बन्धकी अपेक्षासे 
शाख्रविषयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है 
कि, "मैं शाखद्वारा अनुकूछ फल और उसके हेतुमें तो 
प्रवत्त किया गया हूँ और प्रतिकूल फल और 
उसके हेतुसे निवृत्त किया गया हूँ', जैसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसमें एक दूसरेको मिन्न समझते 
हुए भी एक दूसरेके लिये किये हुए नियोग और 
प्रतिपिघषको अपने लिये समझना देखा जाता है। 


उ०-यह कट्दना ठीक नहीं, क्योकि आत्माके 
पृथक्लका ज्ञान ह्ोनेसे पहले-पहले ही फल और हेतुमें 
आत्माभिमान दह्वोना सिद्ध दै। नियोग और प्रतिपेवके 
अभिप्रायको भली प्रकार जानकर ही मनुष्य फल 
और हेतुसे आत्माके प्रथक्‍्लवको जान सकता है, 
उससे पद्दले नहीं | इससे सिद्ध हुआ कि विधि- 
निषेधरूप शात्र केवल अज्ञानीके लिये ही है। 


पू०-( इस सिद्धान्तके अनुसार ) 'खरगंकी 
कामनावाला यज्ञ करे! “मांस भक्षण न करे! 
इत्यादि विधि-निषेध-बोधक शात्र-बचनोंमें आत्माका 
पृथक्त्व जाननेबालोंकी और केवल देह्ात्मवादियोंकी 
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हिट ऑभजंसट लचल 


केवलदेद्ायात्मच््टीनां च, अतः कतु! अभावात्‌ | भी प्रवृत्ति न द्वोनेसे कर्ताका अभाव हो जानेके 


शास्रानथक्यम्‌ हति चेत्‌ । 
न, यथाप्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिव्वस्युपपत्तेः । 


इंश्वरक्षेत्रज्ञेकत्वदर्शी ब्रह्मचित्‌ तावदू न 
प्रवतते । तथा नेरात्म्यवादी अपि न अस्ति 
परलोक इति न प्रवतेते । यथाप्रसिद्धितः तु 
विधिप्रतिषेधशास्रश्रवणान्यथानुपपत््या अनु- 
मितात्मास्तित्व॒ आत्मविशेषानभिज्ञ: कर्मफल- 
संजाततृष्ण: श्रद्धानतया च॒ प्रवर्तते इति 
सर्वेषां नः प्रत्यक्षम, अतो न शाखानथक्यम्‌ । 

विवेकिनाम्‌ अग्रवृत्तिदशनात्‌ तदनुगामिनाम्‌ 
अप्रवृत्ती शास्रानर्थक्यम्‌ इति चेत्‌ । 

न, कस्यचिद्‌ एवं विवेकोपपत्तेः | अनेकेपु 
हि प्राणिषु कश्निद एवं विवेकी खादू यथा 
इंदानीम । 

न च विवेकिनम्‌ अलुवततेन्ते मूढ़ा रागादि- 
दोषतन्त्रत्वात्‌ प्रवृत्ते: । अभिचरणादी च 
प्रवृत्तिदशनात्‌ । खाभाव्यात्‌ च प्रवत्तेः । 


“समावः तु प्रवर्तते” इति हि उक्तम्‌ । 
तस्रादू अविद्यामात्रं संसारो यथारृष्टविषय 


एव। न क्षेत्रश्षस्य केवलस्थ अविद्या तत्काये च। 


कारण शात्रके व्यर्थ होनेका प्रसज्ञ आ जायगा ? 


3०-यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रब्ृत्ति 
और निषृत्तिका होना लोकप्रसिद्विसे ही प्रत्यक्ष है । 


ईश्वर और जीवात्माकी एकता देखनेवाला 
ब्रह्मवेत्ता कमेमि प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको 
न माननेवाला देह्दात्मवादी भी 'परलोक नहीं है? ऐसा 
समझकर शाज्ानुसार नहीं बतेता यह दीक है 
परन्तु छोकप्रसिद्धिसे यह तो हम सबको प्रत्यक्ष है ही 
कि विधि-निपेष-बोधक शाख्र-श्रवणकी दूसरी तरह 
उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अस्तित्वका 
अनुमान कर लिया है, ९वं जो आत्माके असली तत्न- 
का ज्ञाता नहीं है, जिसकी कर्मोके फलमे तृष्णा है, 
ऐसा मनुष्य श्रद्धाठुताके कारण ( शाब्षानुसार कमोमें ) 
प्रवत्त होता है | अतः शाख्रकी व्यर्थता नहीं है। 


पू०-विवेकशील पुरुषोंकी प्रवृत्ति न देखनेसे, 
उनका अनुकरण करनेवालोकी भी ( शाखबिद्वित 
कर्मोमे ) प्रवृत्ति नहीं होगी अत: शात्र व्यर्थ हो जायगा। 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि किसी 
एकको द्वी विवेक-ज्ञान ग्राप्त होता है | अर्थात्‌ 
अनेक प्राणियोंमेंसे कोई एक ही विवेकी होता है 
जैसा कि आजकल ( देखा जाता हैं ) | 


इसके सिवा मूढ़लोग विवेकियोका अनुकरण 
भी नहीं करते, क्योकि प्रवृत्ति रागादि दोपोकि 
अधीन हुआ करती है । ( प्रतिहिंसाके उद्देश्यसे किये 
जानेतरले जारण-मारण आदि ) अभिचारोमें भी 
लोगोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है, तथा प्रवृत्ति 
खाभाविक है। यह कहा भी है कि 'खभाव ही 
बर्त॑ता है । 


सुतरा यह सिद्ध हुआ कि संसार अविद्यामात्र ही 
है और वह अश्ञनियोंका ही विषय है | केवल-दाद्ध 
क्षेत्रजमं अविधा और उसके कार्य दोनों ही 
नहीं हैं | 


शाॉंकरमाष्य अध्याय १३ 


रे०्है 
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न च भिथ्यान्ञानं परमार्थवस्तु दृषयितुं 
समर्थंम। न हि उपरदेश स्नेहेन पह्ीकर्तु 
शक्नोति मरीच्युदक॑ तथा अविया क्षेत्रज्ञस्थ 
न किंचित्‌ क्तें शक्रोति । अतः च हृदम्‌ उक्तम््‌ 
' क्षेत्रज्न चाएि मां विद्वि! अन्नानेनावृतं ज्ञानस्‌ 
इति च | 

अथ किम्‌ हृदम संसारिणाम्‌ इव अहम एवं 


मम एवं इदम्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । ह॒ 
श्रृणु इृद॑ तत्‌ पाण्डित्यं यत्‌ क्षेत्रे एव आत्म- 


दशशनम्‌ । यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अविक्रियं पश्येयुः 
ततो न भोगं कर्म वा आकाड्लेयुः मम स्थाद्‌ 


इति । विक्रिया एवं भोगकर्मणी । 
अथ एवं सति फलार्थित्वाद्‌ अविद्दान्‌ 


प्रवतेते | विदुष/ पुनः अविक्रियात्मदर्शिनः 
फलार्थित्वाभावात्‌ प्रशृ॑त्यनुपपत्ती कार्यकरण- 


संघातव्यापारोपरमे निशत्तिः उपच्यते । 

इद॑ च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कस्यचिद्‌ अस्तु 
क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव क्षेत्र च अन्यत्‌ क्षेत्रज्ञय 
विषयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च। 
संसारोपरम/ च मम कतेव्यः क्षेत्रश्षेत्रज्ञ- 
विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वर क्षेत्रज्ञं साक्षात्‌ 
कृत्वा तत्खरूपावस्थानेन इति । 

यः च एवं बुध्यते य च बोधयति न 


असो क्षेत्रज्ञ शति | एवं मन्वानो यः से 
पण्डितापसदः संसारमोक्षयो! शाखस्य च॑ 
अथंब्ल करोमि इति | 
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तथा मिथ्याज्ञान परमाथंबस्तुको दूषित करनेमें 
समर्थ भी नहीं है । क्योंकि जैसे ऊसर भूमिकों 
मृगतृष्णिकाका जल अपनी आद्रंतासे कीचडइयुक्त 
नहीं कर सकता, वैसे ही अविद्या भी क्षेत्रज्का कुछ भी 
(उपकार या अपकार ) करनेमें समर्थ नहीं है, इसीलिये 
'क्षेत्रणं सापि मां विद्धि! और “अक्ञानेनावृतं 
शानम! यह कहा है। 

पू०-तो फिर यह क्‍या बात है कि संसारी 
पुरुषोंकी माँति पण्डितोंको भी “मै ऐसा हूँ? “यह वस्तु 
मेरी ही है! ऐसी प्रतीति द्वोती है । 

उ०-सुनो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है 
जो कि क्षेत्रमें ही आव्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य 
क्षेत्रज्षको निर्विकारी समझ ले तो फिर 'मुझे अमुक 
भोग मिले? या “मै अमुक कर्म करूँ? ऐसी आकांक्षा 
नहीं कर सकता, क्योंकि भोग और कर्म दोनों 
किकार दढ्वी तो हैं । 

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि फलेबच्छुक होनेके 
कारण अज्ञानी कर्मेमें प्रवृत्त होता है; परन्तु विकार- 
रहित आत्माका साक्षात्‌ कर लेनेवाले ज्ञानीमें 
फलेच्छाका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रबृत्ति 
सम्मव नहीं, अत: कार्य-करण-संत्रातके व्यापारकी 
निवृत्ति होनेपर उस ( ज्ञानी ) में निद्ृत्तिका उपचार 
किया जाता है। 

किसी-किसीके मतमें यह एक प्रकारकी विद्वत्ता और 
भी हो सकती है कि, क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है और उस 
क्षेत्रज्ञके ज्ञानका विषय क्षेत्र उससे अलग है तथा मैं तो 
(उन दोनोंसे भिन्न ) ससारी और छुखी-दु:खी भी हूँ। 
मुझे क्षेत्र-क्षेत्रञ्के ज्ञान और ध्यानद्वारा ईश्वररूप 
क्षेत्रज्ञका साक्षात्‌ करके उसके खरूपमें स्थित होना- 
रूप साधनसे संसारकी निद्त्ति करनी चाहिये। 

जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझाता 
है कि “वह (जीव) क्षेत्रज् (अह्म) नहीं है? तथा जो यह्द 
मछ्ञता है कि मे ( इस प्रकारके सिद्धान्तसते ) संसार, 
मोक्ष और शासत्रकी सार्थकता सिद्ध करूँगा, वह 
पण्डितोंमें अधम है । 
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यति शाख्रार्थेसंप्रदायरहितत्वात्‌ श्रुतहानिम्‌ 


अश्वुतकल्पनां च कुवेन्‌ । 
तस्माद्‌ असंप्रदायवित्‌ सर्वशास्रविद्‌ अपि 


मू्खबद्‌ एवं उपेक्षणीयः । 

यत्‌ तु उक्तम्‌ इेश्वरख क्षेत्रज्ञेकत्वे संसारित्व॑ 
प्राोति क्षेत्रज्ञनां च ईश्वेरकत्वे संसारिणः 
अभावात्‌ संसाराभावप्रसड् इति । एतो दोषों 
प्रत्युक्तो विद्याविद्ययोः 
हृति। 

कथम्‌ 

अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्ठिषयं वस्तु 
पारमाथिक न दुष्यति इति | तथा च दृष्टान्तो 


दर्शितो मरीच्यम्भसा उपरदेशो न पड्लीक्रियते 
इति | संसारिणः अभावात्‌ संसाराभावप्रसड्र- 


वेलक्षण्याभ्युपगमाद्‌ 


दोष: अपि संसारसंसारिणाः अविद्याकल्पि- 
तत्वोपपत्त्या प्रत्युक्तः । 


ननु अविद्यावच्रम्‌ एव क्षेत्रज्षण संसारित्व- 
दोष! तत्कृत॑ च दुःखिलादि प्रत्यक्षम्‌ 
उपलबभ्यते । 


न, ज्ञेयस क्षेत्रधमेत्वाद ज्ञातुः प्षेत्रज्ञ्य 


ञ 


तत्कृतदोषानुपपत्ते; । 


आत्महा सत्य सूट अन्यान्‌ च व्यामोह- तथा वह आत्महत्यारा, शाखके अर्थकी सम्प्रदाय- 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविद्वित अर्थका 
त्याग और वेद-विरुद्ध अर्थकी कल्पना करके, खर्य॑ 
मोहित हो रहा है और दूसरोंकों भी मोह्वित 
करता है । 

छुतरां जो शाल्रार्थकी परम्पराकों जाननेवारा 
नहीं है, वह समस्त शात्रोंका ज्ञाता भी द्वो तो भी 
मू्खोकि समान उपेक्षणीय ही है । 


और जो यद्द कहा था कि ईश्वरकी क्षेत्रज्षके साथ 
एकता माननेसे तो ईश्वरमें ससारीपन आ जाता है 
और क्षेत्रज्ञॉंकी ईश्वके साथ एकता माननेसे कोई 
ससारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसन्ठ 
आ जाता है, सो विद्या और अविद्याकी विलक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोनो दोषोका ही परिहार कर 
दिया गया । 


प्‌० -कैसे ? 


उ०-अविद्याद्वारा कल्पित किये हुए दोषसे 
तद्विषयक पारमार्थिक (असली) वस्तु दृषित नहीं होती? 
इस कथनसे पहली शड्जाका निराकरण किया गया और 
वंसे ही यह दृष्ठान्त भी दिखलाया कि मृगतृष्णिकाके 
जलसे ऊसर भूमि पकयुक्त नहीं की जा सकती । 
तथा ससारीका अभाव होनेसे ससारके भभावके 
प्रसद्ठका जो दोष बतछाया था, उसका भी, समार- 
ससारित्विकी अविद्याकल्पित उपपत्तिको खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया | 


पूृ०-क्षेत्रज्षका अविद्यायुक्त होना ही तो सस्ता- 
स्लविरूप दोप है, क्योकि उससे होनेवाले दु.खित्व 
आदि दोष ग्रत्यक्ष देखे जाते है । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि जो कुछ 
ज्ञेय है--जाननेमें आता है, वह सब क्षेत्रका 
द्वी धर्म है, इसलिये उसके किये हुए दोष ज्ञाता 
क्षेत्रज्क नहीं हो सकते । 


शांकरभाष्य अध्याय १२३ 
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यावत्किचित्‌ क्षेत्रज्षस्य दोषजातम्‌ अविध- 
मानम्‌ आसज्ञयसि तस्थ ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्र- 
धर्मत्वम्‌ एवं न क्षेत्रज्ञधर्मत्वम्‌ । न च तेन 
क्षेत्रज्ञो दृष्यति शेयेन ज्ञातु संसर्गानुपपत्तेः । 
यदि हि संसर्गः सात्‌ झेयत्वम्‌ एवं न उपपच्चेत | 
धर्म 
दु/खित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम्‌ उपलम्यते। 


यदि आत्मनों अविदयावच्त 


कथं वा क्षेत्रज्ञधम: । ज्ञेय च सव क्षेत्र ज्ञाता 
एव क्षेत्रज्ञ हति अवधारिते अविद्यादुःखित्वादे 
क्षेत्रज्ञधम॑त्व॑ तस्य च॒ प्रत्यक्षोपलभ्यत्वम्‌ इति 


पिरुद्धम्‌ उच्यते अविद्यामात्रावश्म्भात्‌ केवलम्‌ | 

अन्न आह सा अविदा कस्य इति। 

यस्य दृश्यते तसय एवं | 

कस दृश्यते हति । 

अन्न उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति 
प्रश्नो निर्थंकः । 

कथम्‌ 

चश्यते चेद्‌ अविद्या तद्वन्तम्‌ अपि पश्यसि । 
न च तद्वति उपलमभ्यमाने सा कस्य इति 


प्रश्नो युक्त । न हि गोमति उपलब्यमाने 
गावः कस्य इति प्रश्नः अर्थवान्‌ भवेत्‌ । 

ननु विषमो दृष्टान्तो गयां तद्गतः च 
प्रत्यक्षत्वात्‌ संबन्ध! अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नों 
निरथेक;, न तथा अविद्या तद्गान्‌ च प्रत्यक्ष 


यतः अ्नो निरथेकः स्थात्‌ । 


तू क्षेत्रज्॒र वास्तवमें बिना हुए ही जो कुछ 
भी दोष छाद रहद्दा है, वे सब ज्ञेय होनेके कारण 
क्षेत्रे ह्टी धर्म हैं, क्षेत्रज्षक नहीं | उनसे क्षेत्रज्ञ 
( आत्मा ) दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि ज्षेयके 
साथ ज्ञाताका संसर्ग नहीं हो सकता । यदिं उनका 
संसग मान लिया जाय तो ( ज्ञेयका ) ज्षेयल्र ही 
सिद्ध नहीं हो सकता । 


अभिप्राय यद्द है कि यदि अविदयायुक्त होना 
और दुखी होना आदि आत्माके धर्म है तो वे 
प्रत्यक्ष कैसे दीखते हैं ? और वे क्षेत्रज्ञके धर्म हो भी 
कैसे सकते हैं ? क्‍योंकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु 
है वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, ऐसा सिद्धान्त 
स्थापित किये जानेपर फिर अविद्ायुक्त होना और 
दुखी होना आदि दोपोंको क्षेत्रज्ञके धर्म बतछाना और 
उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान- 
मात्रके आश्रयसे केवल विरुद्ध प्रछाप करना है । 

पू०-त्रह अविद्या किसमें है ! 

उ०-जिसमें दीखती है उसीमें । 

पू ०-किसमे दीखती है £ 

उ०-“अविद्या किसमें दीखती है?--यह प्रश्न 
ही निरयंक है । 

पू०-किस प्रकार 

उ०-यदि अबिद्या दीखती है तो उससे जो 
युक्त है उसको भी तू अवश्य देखता द्वी होगा ? 
फिर अविद्यावानकी उपलब्धि हो जानेपर वह 
अवया किसमें है, यह पूछना ठीक नहीं है । 
क्योकि गौवालेको देख लेनेपर “्यक्ष गौ किसकी 
है ” यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता । 


पू०-तुम्हारा यह दृष्टान्त विषम है। गौ और 
उसका खामी तो प्रत्यक्ष द्वोनेके कारण उनका 
सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष है इसलिये ( उनके सम्बन्धके 
विषयमें ) प्रश्न निरर्थक है, परन्तु उनकी भाँति 
अविद्यावानू और अविद्या तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, 
जिससे कि यहद्द प्रश्न निरर्थक माना जाय ! 


११२ 


श्रीमद्भगवद्रीता 
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अग्रत्यक्षेणष अविद्यावता अविद्यासंबन्धे 


जाते कि तब स्यात्‌ । 
अविद्याया अनर्थहेतुत्वात॒ परिहतेव्या 
स्यात्‌ । 


यस्य अविद्या सतां परिहरिष्यति । 


ननु मम एवं अविद्या । 
जानासि तहिं अविद्यां तदवन्तं च आत्मानम्‌ | 


जानामि न तु प्रत्यक्षेण । 
अनुमानेन चेद जानासि कथं संबन्ध- 


ग्ररणम्‌ । न हि तब ज्ञातुः ज्ञेयभूतया 
अविद्यया तत्काले संबन्धों ग्रहीतुं शक्यते । 
अविद्याया बिषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्‌ । 

न ॒च ज्ञातु) अविद्यायाः च्‌ संबन्धस्य 
यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत्‌ तद्विषय॑ संभवति 
अनवस्थाप्राप्ते: | यदि ज्ञाता अपि ज्ञेयसंबन्धो 
ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्यः स्थात्‌ तस्य 


अपि अन्यः तस्थ अपि अन्य इति अनवस्था 


अपरिहार्या । 

यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद्‌ वा ज्ञेय॑ 
ज्ञेयम्‌ एवं तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्ञेय॑ 
भवति । यदा च एवम्‌ अविद्यादुःखिल्वाओेः 
न ज्ञातुः क्षेत्रज्मस्प किंचिद्‌ दृष्यति । 

ननु अयम्‌ एवं दोषों यद्‌ दोष॑बत्प्षेत्र- 
विज्ञादचम्‌ । 
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उ०-अप्रत्यक्ष अविद्यावानके साथ अविधाका 
सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हें क्‍या मिलेगा ! 

प्‌ ०-अविद्या अनर्थकी हेतु है, इसलिये उसका 
त्याग किया जा सकेगा। 

उ०-जिसमे अविद्या है, वह उसका स्वयं 
त्याग कर देगा | 

पू०-मुझमें ही तो अविदा है | 

उ०-तब तो तू अविधा और उससे युक्त 
अपने आपको जानता है। 

पूृ०-जानता तो हूँ परन्तु प्रत्यक्षरूपसे नहीं । 

3०-यदि अनुमानसे जानता है तो ( तुझ ज्ञाता 
और अग्रियाके ) सम्बन्धका ग्रहण केसे हुआ ! 
क्योंकि उस समय ( अविद्याको अनुमानसे जाननेके 
कालमे ) तुझ ज्ञाताका ज्ञेयरूप अवियाके साथ 
सम्बन्ध प्रहूण नहीं किया जा सकता, कारण 
यह है कि ज्ञाताका विषय मानकर ही अवियाका 
उपयोग किया गया है । 


तथा ज्ञाता और अविद्याके सम्बन्धको नो ग्रद्कण 
करनेवाठा है वह तथा उस ( अविद्या और ज्ञाताके 
सम्बन्ध ) को विषय करनेवाला कोई दूसरा ज्ञान 
ये दोनों ही सम्भव नहीं है | क्योंकि ऐसा होनेसे 
अनव्स्थादोष प्राप्त होता है अर्थात्‌ यदि ज्ञाता और 
ज्ञेय-ज्ञाताका सम्बन्ध ये भी ( किसीके द्वार ) जाने 
जाते है, ऐसा माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी 
औरको मानना होगा । फिर उसका भी दूसरा 
और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इस 
प्रकार यद्द अनवस्था अनिवार्य हो जायगी । 


परन्तु ज्ञेय चाहे अविया हो अथवा और कुछ हो, 
ज्ञेय ज्षेय द्वी रहेगा ( ज्ञाता नहीं हो सकता) वैसे ही 
ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्षेय नहीं हो सकता, जब 
कि ऐसा है तो अविदा या दुःखित्व आदि दोर्षोसे 
ज्ञता--्षेत्रइका कुछ भी दूपित नहीं हो सकता | 

१०-यह्दी उसका दोष है जो कि वह्द दोष-युक्त 
क्षेत्रका ज्ञाता है | 


शॉकरमाष्य अध्याय १३ 








न, विज्ञानखरूपस्थ एवं अविक्रियसय 
विज्ञातृत्वोपचारात्‌ । यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः 


तप्तिक्रियोपचारः तहत । 

यथा अन्र भगवता क्रियाकारकफलात्म- 
त्वाभाव आत्मनि खत एवं दर्शितः अविद्याध्या- 
रोपितेः एवं क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते 
तथा तत्र तत्र “य एनं वेचि हन्तारम” '्रक्ृते! 
क्रियमाणानि युणेः कर्माणि सर्वश्र/ “नादत्ते 
कस्यचित्यापम्‌” इत्यादिप्रकरणेषु दर्शित!ः तथा 
एवं च व्याख्यातम्‌ अस्माभिः उत्तरेषु च 
प्रकरणेषु दशयिप्यामः । 


हन्त तहिं आत्मनि क्रियाकारकफलात्म- 
तायाः खतः अभावे अविद्यया च अध्यारोपि- 
तत्वे कमाणि अविद्वस्कतेव्यानि एवं न 
विदुपाम्‌ इति प्राप्तम्‌ । 


सत्यम्‌ एवं प्राप्तम्‌, एतद्‌ एव च “न हि देह्रता 
शक्यम्‌? इति अन्न दर्शय्रिष्याम: । सवशाख््रार्थो- 
पसंहारप्रकरणे च 'समासेनेव कौन्तेय निष्ठा 
ज्ञानस्थ या परा” इति अत्र विशेषतों दशेयिष्यामः । 
अलम इह बहुप्रपश्चेन इति उपसंहियते | २॥ 


शैश३ 





उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा 
विज्ञनखरूप और अविक्रिय है, उसमें (इस) ज्ञातापन- 
का उपचारमात्र किया जाता है, जेसे कि उष्णता- 
मात्र स्त्रभाव द्वोनेसे अग्निमें तपानेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है । 


जैसे भगवानूने यहाँ (इस प्रकरणमें ) यह्द दिखाया 
है कि आत्मामे खभावसे ही क्रिया, कारक और 
फलत्मत्वका अमाब है, केवल अविद्याद्वारा अध्यारोपित 
होनेके कारण क्रिया, कारक आदि आम्मामें उपचरित 
होते है, वेसे ही, “जो इसे मारनेबाला जानता 
है! “प्रकृतिके गुणोद्धारा ही सब कम किये जाते हैं? 
“(वह विभु) किसीके पाप-पुण्यको प्रहण नहीं करता! 
इत्यादि प्रकरणोंमे जगह-जगह दिखाया गया है और 
इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा आगेके 
प्रकरणोंमें भी हम दिखलायेगे । 


पृ ०-तब तो आत्मामे स्वभावसे क्रिया, कारक और 
फलात्मलका अमाव सिद्ध दोनेसे तथा ये सब अविद्या- 
द्वारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ 
कि कर्म अविद्वानको ही कतंव्य है, विद्वान॒कों नहीं । 

उ०-ठीक यही सिद्ध हुआ । इसी बातकों हम 
“न हि देहभ्ृता शक्‍क्यम' इस प्रकरणमें और सारे 
गीता-शात्रके उपसंद्वार-प्रकरणमें दिखलायेंगे | तथा 
'समासेनैव कोन्‍्तेय निष्ठा शानस्थ या परा! 
इस #ोोकके अर्थमें विशेषरूपसे दिखायेंगे | बस, 
यहाँ अब और अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं 
है, इसलिये उपसंहार किया जाता है | २॥ 


-<*<४ढ्वा5 ४२०७ 


“4ं शरीरम! इत्यादि छोकोपदिशष्टस्य क्षेत्रा- 
ध्यायाथस्य संग्रहःछोकः अयम्‌ उपन्यस्यते तत्‌ 
क्षेत्र यत्‌ च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य हि 
अथेस्प संग्रहोपन्यासो न्‍्यास्य इति-- 


“इदूं शरीरम' इत्यादि 'छोकोंद्वारा उपदेश किये 
हुए क्षेत्राध्यायके अर्थका संक्षेपरूप यद्द ्तत्क्षेत्रे 
यज्चनः इत्यादि छोक कहा जाता है, क्योंकि जिस 
अर्थका विस्तारपूवक वर्णन करना हो, उसका 
संक्षेप पहले कह देना उचित ही है--- 


तक्षेत्र यश्च यादक्‍च यद्विकारि यतश्र यत्‌। 
सच यो यत्मभावश्व तत्समासेन मे श्वणु ॥ ३ ॥ 


गी० शा* भा० ४०-- 





२१६४ 


श्रीमद्भग॒वद्वीता 
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ह यद्‌ निर्दिष्टम्‌ ु हद॑ शरीरम्‌ इति तत्‌ | जिसका पहले (हद शरीरम! इत्यादि (वाक्य) से 


तच्छब्देन परामृशति । 


यत्‌ च इदं निर्दिष्ट लेत्र तद्‌ यादग यादशं 
खकीये! धर्में' । व शब्दः समृचयार्थो 
यद्दिकारे यो बिकारः अस्य तद यहिकारि 
यतो यस्रात्‌ च॒ वत्‌ कार्यम्र्‌ उत्पद्चते इति 
वाक्यशेपः । 

स॒]च य. क्षेत्रज्ञो निर्दिष्ट; स यत्प्रभावो 
ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्थ स 
यत्मभावः च । तत्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयों! याथात्म्य॑ं 
यथाविशेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः 
श्वणु श्रु्वा अवधारय इत्यथें। ।। ३ ॥ 


वर्णन किया गया है, यहाँ पतत्‌' शब्दसे उसीका 
संकेत करते है । 

यह जो पूर्वेक्त क्षेत्र है वह जैसा है भर्थात्‌ 
अपने धर्मोके कारण वह्द जिछ प्रकारका है तथा 
जेसे विकारोवाछा है और जिस कारणसे जो कार्य 
उत्पन्न होता है-यहाँ “च' शब्द समुचयके लिये 
है; और “कार्य उत्पन होता है? यह वाक्यरोष है । 

तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस 
प्रभाववाल्ला अर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिकृत शक्तियों- 
बाला है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका उपर्युक्त 
विशेषणोंसे युक्त यथार्थ स्वरूप त्‌ मुझसे संक्षेपसे 
सुन अर्थात्‌ सुनकर निश्चय कर ॥ ३ ॥ 





तत्‌ श्षेत्रक्षेत्रञयों! याथात्म्यं॑ विवक्षितं 


स्तौति श्रोतृबुद्धिप्ररोचनाथेम्‌ । 


श्रोताकी बुद्धिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये, उस 
कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वरूपकी 
स्तुति करते है--- 


ऋषिभिबेहुधा गीत॑ इन्दोभिविविधेः प्रथक । 


ब्रह्मसूत्रपदेश्रेव 

ऋषिमि: वसिष्ठादिभिः बहवा बहुप्रकारं गीत॑ 
कथितम्‌, उन्‍्दोमि:ः उन्दांसि ऋगादीनि तेः 
छन्दोमिः विविधैः नानाग्रकारें! पथग्‌ विवेकतों 
गीतम्‌ । 

कि च अह्मसूत्रपदे. च एव, ब्रकह्मणः सचकानि 
वाक्यानि बद्यम्नत्नाणि तेः पते गम्यते ज्ञायते 
ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते | तेः एव च 
क्षेत्रप्षेत्रज्योः याथात्म्यं गीतम्‌ इति अनुवतेते । 
'आत्मेत्येवोपासीतः (बह ०३० १।४०।७) इत्यादिभिः 
हि ब्रह्मस्त्रपदे! आत्मा ज्ञायते । हेतुमद्वि' 
युक्तियुक्तैः विनिश्चिति, न संशयरूपेः निश्चित- 
प्रत्ययोत्पादकैः इत्यथें; ।| ४ ॥ 


हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 

( यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त ) बसिष्ठादि 
ऋषियोद्ारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और 
ऋगेदादि नाना प्रकारके श्रुतिवाक्योंद्वारा भी प्ृथक्‌, 
पृथक्‌-विवेचनपूर्वक कहा गया है । 


तथा संशयरहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करनेवाले, 
विनिश्चित और युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी 
कहा गया है | जो वाक्य बक्मके सूचक है उनका 
नाम अह्मसूत्र' हैं, उनके द्वारा अह्म पाया जाता है-- 
जाना जाता है, इसलिये उनको 'पद! कहते हैं, 
उनसे भी क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका तत्त्त कहा गया है | 
क्योंकि 'केबल आत्मा ही सब कुछ है, ऐसी 
उपासना करनी याहिये' इत्यादि ब्रह्मसूचक पदों- 
से ही आत्मा जाना जाता है ॥ ४ ॥ 


जज ७७--..८:४255--__्+5 





शांकरभाष्य अध्याय १३ 


न्‍्यायक्काकम्ककण्क पक कमयम कार कमा 


स्तुत्या अभिम्म॒खीभृताय अजुनाय आह-- 


२१५ 











इस प्रकार स्तुति घुनकर सम्मुख हुए अजुनसे 
भगवान्‌ कहते हैं-- 


महाभूतान्यहंकारो. बुडिरिवयक्तमेब च। 
इन्द्रियाणि दशैक॑ च पद्च चन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 


महाभूतानि महान्ति च तानि सर्वविकार- 
व्यापकत्वाद्‌ भूतानि च स्रक्ष्माणि | स्थूलानि 


तु इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते । 

अहंकारों महाभूतकारणम्‌ अहंग्रत्ययलक्षणः | 
अहंकारकारणं बुद्धि अध्यवसायलक्षणा । 
तत्कारणमू अव्यक्तम्‌ एव च न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ 
अव्याकृतम्‌ ईव्वरशक्ति; “मम माया दुरत्ययाः 
इति उक्तम्‌ । 


एवशब्दः प्रकृत्यवधारणार्थ एतावती 


एवं अष्टधा भिन्ना प्रकृतिः। चशब्दो भेद- 


समुच्चयाथे! । 

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पश्च बृद्ध्युत्पाद- 
कत्वाद्‌ बुद्धीनिद्रयाणि वाक्पाण्यादीनि पश्च 
कर्मनिवंतकत्वात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तानि दश । 
एक च कि तद्‌ मन एकादश संकल्पाद्यात्मकम्‌ । 
पश्च॒ च इन्द्रियगोचरा: शब्दादयो विषयाः । 
तानि एतानि सांख्याः चतुर्विशतितक्वानि 
आचक्षते ॥ ५॥ 


महामूत यानी सूक्ष्मूत, वे सब ॒ विकारोंमें 
व्यापक द्वोनेके कारण महान्‌ भी हैं और भूत भी हैं 
इसलिये वे महाभूत कहे जाते हैं । स्थूल पत्नभूत तो 
इन्द्रियगोचर-राब्दसे कहे जायँगे, इसलिये यहाँ 
महाभूत-शब्दसे सूक्ष्म पश्चमहाभूतोंका ग्रहण है । 

महाभूतोंका कारण अह-प्रत्ययरूप अहंकार 
तथा 'अहंकारकी कारणरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि 
और उसकी भी कारणरूपा अब्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
जो व्यक्त नहीं है ऐसी अव्यक्त नामक अब्याकृत-- 
ईश्वर शक्ति जो कि “मम माया दुरत्यया' हत्यादि 
वचनोसे कही गयी है। 

यहाँ. 'एव! शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे 
बतलानेके लिये है और “च! शब्द' सारे भेदका 
समुच्चय करनेके लिये है । अभिप्राय यद्द कि यद्दी 
आठ प्रकारसे विभक्त हुई अपरा प्रकृति है | 

तथा दश इन्द्रियाँ अर्थात्‌ श्रोत्रादि पाँच ज्ञान 
उत्पन्न करनेवाली होनेके कारण ज्ञानेन्द्रियाँ और 
वाणी आदि पाँच कर्म सम्पादन करनेवाढी हवोनेसे 
कर्मेन्द्रिीयाँ ओर एक ग्यारहतों संकल्प-विकल्पात्मक 
मन तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच 
इन्द्रियोके विषय | इन सबको ही सांख्य-मतावलम्बी 
चौबीस तत्त कहते है ॥ ५॥ 


+-+-# ९2०2-९३ +-- 


अथ इृदानीम्‌ आत्मगुणा इति यान्‌ आचक्षते 


अब 'जिन इच्छा आदिको वैशेषिक-मतावलम्बी 


वैशेषिकाः ते अपि क्षेत्रधमों एव न तु क्षेत्रज्ञस्थ | आत्माके धर्म मानते है वे भी क्षेत्रके ही धर्म हैं 


इति आह भगवान्‌ू-- 


आत्माके नहीं! यह्द बात भगवान्‌ कहते हैं--- 


इच्छा ह्ेषः सुखं दुःखं संघातरचेतना घृतिः । 


एतत्क्षेत्रं समासेन 


सविकारमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 






इच्छा यज्ञातीयं सुखहेतुम्‌ अर्थम्‌ उपलब्धवान्‌ 
पूवं पुनः तज्ातीयम्‌ उपलभमानः तम्‌ 
आदातुम्‌ इच्छति सुखहेतुः शति सा इयम्‌ इच्छा 
अन्तःकरणधर्मो श्षेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ । 


तथा देषो यज्ञातीयम्‌ अथ दुःखहेतुत्वेन 
अनुभूतवान्‌ पुमः तजातीयम उपलभमानः 


त॑ द्ेष्टि सः अय॑ ढेषो ज्ञेयत्वात क्षेत्रम एव । 
तथा सुखम्‌ अनुकूल प्रसन्‍्न॑ सच्चात्मक॑ 
श्ेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एवं । दुःखं प्रतिकूलात्मक 


ज्ञेयत्वात्‌ तद्‌ अप क्षेत्रम्‌ । 
संधातो देहेन्द्रियाणां संहतिः तस्थाम्‌ 
अभिव्यक्ता अन्तःकरणबृत्तिः तप्ते इब 


लोहपिण्डे अग्निः आत्मचेतन्याभासरसबिद्धा 
चेतना सा च क्षेत्र ज्ञेयत्वात्‌ । 
घृति: यया अवसादप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि 
प्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात क्षेत्रम्‌ | 
सर्वान्तःकरणधर्मोपलक्षणाथंम_ इच्छादि- 


ग्रहणम्‌ , यत उक्त तदू उपसंहरति 


एतत्‌ क्षेत्र समासेन सविकारं सह विकारेण 
महदादिना उदाह्तम्‌ उक्तम्‌। यस्य क्षेत्रभेद- 
जातस्य संदृतिः इदं शरीर क्षेत्रम इति उच्तं 
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इच्छा--जिस प्रकारके सुखदायक विषयका 
पहले उपभोग किया हो, फिर बैसे ही पदार्थके प्राप्त 
होनेपर उसको सुखका कारण समझ्नक्र मनुष्य उसे 
लेना चाहता है, उस चाहका नाम “इच्छा? है, वह 
अन्त करणका धर्म है और ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र है। 


तथा द्वेष-जिस प्रकारके पदार्थकों दुःखका कारण 
समझकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके 
पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है, 
उस भावका नाम 'द्वेप” है, वह भी ज्षेय होनेके 
कारण क्षेत्र ही है । 


उसी प्रकार खुख, जो कि अनुकूल, प्रसनतारूप 
और सात्विक है. ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा 
प्रतिकूछतारूप दु.ख मी ज्ञेव होनेके कारण क्षेत्र 
ही है। 

देह और इन्द्रियोका समूह संघात कहलाता है । 
उसमे प्रकाशित हुई जो अन्त.करणकी बृत्ति है 
जो कि 'अम्निसे प्रज्वलित लोहपिण्डकी भाति! आत्म- 
चैतन्यके आभासरूप रससे व्याप्त है, वह चेतना भी 
ज्ञेग होनेके कारण क्षेत्र ही हैं । 


व्याकुल हुए शरीर और इन्द्रियादि जिससे 
धारण किये जाते है, वह ध्रृति भी ज्ञेय ह्ोनेसे 
क्षेत्र ही हैं | 

अन्त.करणके समस्त धर्मोका सकेत करनेके 
लिये यहाँ इच्छादि धर्मोका ग्रहण किया गया है । 
जो कुछ कहा गया है, उसका उपसंदार 
करते है- 


महत्तत्तादि विकारोके सहित क्षेत्रका यह खरूप 
सक्षेपसे कहा गया । अर्थात्‌ जिन समस्त क्षेत्रमेदोंका 
समूह “यह्द रारीर क्षेत्र है! ऐसे कहा गया है, 


तत्‌ क्षेत्र व्याख्यातं महाभूतादिभेदभिन्‍्नं | महाभूतोसे लेकर ध्रतिपर्थन्त भेदोसे विभिन्न हुए 


धृत्यन्तम्‌ ॥ ६॥ 


| उस क्षेत्रकी व्याख्या कर दी गयी ॥ ६॥ 
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.. ज्षेत्नज्ञो वक्ष्यमाणविशेषणों यस्थ सम्रभावस्य 
प्षेत्रज्ञस्थ परिज्ञानाद्‌ अमृतत्व॑ भवति त॑ शैेयं 
यत्ततवक्ष्यामिः इत्यादिना सविशेषणं खयम्‌ एव 
वक्ष्यति भगवान | 

अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगणम्‌ अमानित्वादि- 


लक्षणं॑ यसिन्‌ सति तज्जेयविज्ञाने योग्यः 
अधिकृतो मबति यत्परः संन्‍्यासी ज्ञाननिष्ठ 
उच्यते, तम्‌, अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वाद्‌ 


ज्ञानशब्दवाच्यं विदधाति भगवानू-- 


अमानित्वमदम्मित्वमहिंसा 





बता +ै ७७ ४त3ज तल च 


जो आगे कहे जानेवाले विशेषणोंसे युक्त क्षेत्रक्ञ 
है, जिस क्षेत्रज्ञकों प्रभावसद्वित जान लेनेसे (मनुष्य) 
अमृतरूप हो जाता है, उसको भगवान्‌ खयं 
आगे चलकर 'झ्षेयं यत्तत्प्रवक््यामि! इत्यादि वचनों- 
से विशेषणोंके सद्दित कहेंगे। 


यहाँ पहले उस श्षेत्रज्ञ) के जाननेका उपायरूप 
जो अमानित्व आदि साधन-समुदाय है, जिसके ह्वोनेसे 
उस ज्ञेयको जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी 
बन जाता है, जिसके परायण हुआ संन्‍्यास्ती 
ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है और जो ज्ञानका साधन 
होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस 
अमानित्वादि ग्रुण-सम्दायका भगवान्‌ विधान 
करते है-..- * 


क्षान्तिराजेबम । 


आचार्योपासनं शोचं स्थेयंमात्मविनिग्रह:ः ॥ ७ ॥ 


अमानित्वमानिनो भावों 


मानिल्वम्‌ 


आत्मनः छाघन॑ तदभावः अमानित्वम्‌ । 


अदम्मि् खधर्मप्रकटीकरणं. दम्मभित्व॑ 
तदभाव; अदम्भित्वम्‌ | 


अहिंसा अहिंसन प्राणिनाम्‌ अपीडनम्‌ | 
क्षान्ति: परापराधग्राप्तो अविक्रिया | आज॑त्रम्‌ 
ऋजुभावो अवक्रत्वम्‌ | 

आचार्योपासन मोक्षसाधनोपदेष्टु; आचायस्य 


शुभ्रूषादिश्रयोगेण सेवनस्‌ | 


शौच कायमलानां, मृज़लाभ्यां प्रशालनम्‌ 
अन्तः च मनसः प्रतिपक्षमावनया रागादि- 
मलानाम्‌ अपनयन शोचम्‌ । 


अमानित्व--मानीका भाव अर्थात्‌ अपना 
बड़प्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका 
अभाव अमानित्व कहलाता है । 


अदम्मित्व---अपने धर्मको प्रकट करना दम्मित्व 
है, उसका अभाव अदम्मित्व कद्दा जाता है। 


अहिंसा--हिंसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोंको 
कष्ट न देना | क्षमा--दूसरोंका अपने प्रति अपराध 
देखकर भी बिकाररह्वित रहदना | आजंव--सरलता, 
अकुटिल्ता | 


आचार्यकी उपासना--मोक्ष-साधनका उपदेश 
करनेवाले गुरुका श॒श्रूषा आदि प्रयोगोंसे सेवन 
करना | 

शौच--शारीरिक मरोंको मिट्टी और जल 


आदिसे साफ करना और अन्तःकरणके राम-द्वेष 
आदि मलोंको प्रतिपक्ष-मावनासे# दूर करना । 


# जिस दोषको दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम '्रतिपक्ष-भावना? है । 
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स्थेये खिरभावों मोध्षमागे एव | कृताध्य- | स्विरता---स्थिरभाव, मोक्ष-मार्गमं द्वी निश्चित 


वसायत्वम्‌ । 


आत्मविनिग्रद आत्मन। अपकारकस्य आत्म- 


शब्दवाच्यस्थ कार्यकरणसंघातस्य॒विनिग्रहः 
प्रवृत्तत्य सन्मार्गे एवं 


सभावेन स्वतः 


निष्ठा कर लेना | 


आत्मविनिग्नह -- आत्माका अपकार करनेबाला 
और आत्पा शब्दसे कह्दे जानेवाला, जो कार्य-करणका 
सघातरूप यह शरीर है, इसका निग्नह् अर्थात्‌ इसे 
खामभाबिक ग्रवृत्तिसे हटाकर सम्मागमें द्वी नियुक्त 


निरोध आत्मविनिग्रह; ॥ ७॥ | कर रखना ॥ ७ ॥ 
कि च-- तथा--- 
इन्द्रियार्थेंष.. बेराग्यमनहंकार एवं च। 


जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोषानुद्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु इृष्टादष्टेषु भोगेषु 
विरागभावों वैराग्यम्‌ | अनहंकार. अहंकाराभाव 


एव च। 


जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोपानुदर्शन॑ जन्म च 
मृत्यु; च जरा च व्याधयः च दुःखानि च 


तेषु जन्मादिद॒ःखान्तेषु प्रत्येक दोषानुदशेनम्‌ । 
जन्मनि. गर्भवासयोनिद्वारा नि:सरणं 


दोषः तस्य अनुदशनम्‌ आलोचनम्, तथा मृत्यों 
दोषानुदशेनम्‌, तथा जरायां ग्रज्ञाशक्तितेजो- 
निरोधदोषालुदर्शन॑ परिभृतता च इति। तथा 
व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोपानुदशेनम्‌, तथा 


दुःखेषु अध्यात्माधिभूताधिदेवनिमित्तेषु । 

अथवा दुःखानि एवं दोषों दुःखदोषः 
तस्य जन्मादिषु पूवंबद्‌ अनुद्शनम्‌ । दुःखं 
जन्म दुःखं सत्यु! दृःखं जरा दुःखं व्याधयः । 
दुःखनिमित्तत्वाद्‌ जन्मादयों दुःखं न पुनः 
खरूपेण एवं दुःखम इति। 


इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोभे वैराग्य अर्थात्‌ 
ऐहिक और पारलोकिक भोगोंमे आसक्तिका अमाव 
और अनहकार---अहंकारका अभाव | 


तथा जन्म, मृत्यु, जग, रोग और दुःखोमें 
अर्थात्‌ जन्मसे लेकर दू खपर्यन्त प्रत्येकमे अलग- 
अलग दोषोका देखना | 

जन्ममे गर्भास और योनिद्वारा बाहर निकलना- 
रूप जो दोप हैं उसको देखना-उसपर विचार 
करना । वेसे ही मृत्युमें दोष देखना, एवं बुढ़ापेमें 
प्रज्ञ-शक्ति और तेजका तिरोभाव और तिरस्काररूप 
दोष देखना, तथा शिर-पीडादि रोगरूप व्यावियोमें 
दोपोंका देव्वना, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेबके 
निमित्तसे होनेवाले तीनों प्रकारके दु.खोमे दोष 
देखना । 


अथवा ( यह भी अर्थ किया जा सकता है कि ) 
दु ख ही दोष है, इस दु'खरूप दोषको पहले कहे 
हुए ग्रकारसे जन्मादिमें देखना अर्थात्‌ जन्म 
दुःखमय है, मरना दुःख है,बुढ़ापा दु.ख है और 
सब रोग दु.ख हैं--इस प्रकार देखना, परन्तु ( यह 
ध्यान रहे कि ) ये जन्मादि दुःखके कारण होनेसे 
दी दुःख हैं, खरूपसे दु.ख नहीं है | 
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एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनाद्‌ 
देहेन्द्रियविषयभोगेषु वेराग्यम्‌ उपजायते । ततः 


इस प्रकार जम्मादिमें दु,खरूप दोषको बारंबार 
देखनेसे शरीर, इन्द्रिय और विषय-मोगोंमें वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है | उससे मन-इन्द्रियादि करणों- 
की आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अन्तरात्मामें प्रदृत्ति 
हो जाती है | इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 
जन्मादिमें दु.खरूप दोषकी बारंबार आलोचना 
करना 'ज्ञान' कहा जाता है ॥ ८॥ 


प्रत्यगात्मनि प्रवृत्ति: करणानाम्‌ आत्म- 
दर्शनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ उच्यते 





जन्मादिदःखदोपानुदशनम्‌ ॥। ८ ॥। 


कि च-- 
असक्तिरनभिष्वड्रद 
नित्यं 
असक्ति. सक्ति। सड़निमित्तेषु विषयेषु 
प्रीतिमात्रं तदभाव; असक्ति: । 
अनभिष्वज्ञ: अभिष्वद्धाभावः । अभिष्वन्न: 
नाम सक्तिविशेष एवं अनन्यात्ममावनालक्षणः। 
यथा अन्यसिन्‌ सुखिनि दृःखिनि वा अहम 
एवं सुखी दुःखी च जीवति मृते वा अहम एव 
जीवामि मरिष्यामि च इति । 
कक, इति आह, पृत्रदारगृहादिषु, पृत्रेषु दारेषु 


गृहेषु, आदिग्रहणाद्‌ अन्येषु अपि अत्यन्तेष्टेषु 


दासवर्गादिषु ॥ तत्‌ च उभय ज्ञानार्थत्वाद्‌ 
ज्ञानम्‌ उच्यते । 

नित्य च समचित्तल॑ तुल्पचित्तता, कु, इश- 
निष्टोपपत्तिषु, इष्टानाम्‌ अनिष्टानां च उपपत्तयः 
संप्राप्पः तासु इश्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम्‌ एव 
तुल्यचित्तता, इष्टोपपत्तिपु न हृष्यति न 


कृप्पति च अनिष्टोपपत्तिषु | तत्‌ च एतदू 
' नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
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तथा+-- 


पुत्रदारगहादिषु । 


च समचित्तल्रमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ & ॥ 


असक्ति---आसक्ति-निमित्तक विषयोमें प्रीति- 
मात्रका नाम सक्ति है, उसका अभाव। 

अनभिष्बंग-अभिष्वंगकका अभाव । मोहपूर्वक 
अनन्य आत्ममावनारूप जो विशेष आसक्ति है उसका 
नाम अभिष्वंग दै । जेसे दूसरेके सुखी या 
दुःखी होनेपर यह मानना कि मै ही सुखी- 
दुःखी हूँ । अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मै 
ही जीता हूँ या मर जाउँगा, ऐसा मानना । 


( ऐसा अभिष्वंग ) कहाँ द्वोता है? सो कहते है--) 
पुत्र, ख्री और घर आदिमे अर्थात्‌ पुत्रमें, ख्रीमें, 
घरमे तथा आदि शब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो 
कोई दासवर्ग आदि अत्यन्त प्रिय होते है उनमें भी | 
असक्ति और अनभिषग ये दोनों ही ज्ञानके 
सावन हैं, इसलिये इनको भी ज्ञान कहते हैं | 


तथा नित्य समचितता अर्थात्‌ निरन्‍तर चित्तकी 
समानता-किसमे ? इष्ट अथवा अनिष्टकी प्राप्तिमें, 
अर्थात्‌ प्रिय और अप्रियकी जो बारंबार प्राप्ति होती 
रहती है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना । इस 
साधनवाछा प्रियकी प्राप्तिमें हर्षित नहीं होता और 
अप्रियकी प्रापिमें क्रोधयुक्त नहीं होता । इस प्रकारकी 
जो चित्तकी नित्य समता है वह भी “ज्ञान! है ॥ ९॥ 


+->-**€९/#€8//«७-०-- 


रै२० 





मयि चानन्ययोंगेन 


विविक्तदेशसे वित्वमरतिजेनसंसदि 


मयि च ईइवरे अनन्ययोगेन अपृथक्समाधिना 
न अन्यो भगवतो वासुदेवात्‌ परः अस्ति अतः 
से एवं नो गतिः हति एवं निश्चिता अव्यभि- 
चारिणो बुद्धि! अनन्ययोगः तेन भजन भक्ति: 
न व्यमभिचरणशीला भअव्यभिचारिणी । सा च 
ज्ञानम्‌ । 

बिविक्तदेशसेवित्व॑ 


पिविक्त।ः खभावतः 


संस्कारेण था अशुच्यादिभिः सपेव्याप्रादिभिः 
रहितः 
विविक्तो देशः त॑ सेवितुं शीलम्‌ अस्य इति 


विविक्तदेशसेवी तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम्‌ । 
विविक्तेषु हि देशेषु चित्त प्रसीदाति यतः तत 
आत्मादिभावना विविक्त उपजायते अतो 


विविक्तदेशसेवित्व॑ ज्ञानम्‌ उच्यते । 
अरति, अरमणं जनससदि जनानां प्राकृतानां 


बे 
कि 


च अरण्यनदीपुलिनदेवगृह्दिभि 


संस्कारशून्यानाम्‌ अविनीतानां संसत्‌ समवायों 
जनसंसत्‌, न संस्कारवतां विनीतानां संसत्‌, 
तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्‌, अतः प्रक्नृतजनसंसदि 
अरतिः ज्ञानाथंत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ ॥ १०॥ 
कि चू-- 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं 
एतज्ज्ञानमिति 


श्रीमद्गगबद्गीता 


प्रोक्तमज्ञानं यदतोःन्यथा ॥ ११ ॥ 
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तथा--- 
भक्तिरव्यभिचारिणी । 
॥ १० ॥ 
मुझ इंखरमे अनन्य योगसे-एकत्वरूप समाधि- 
योगसे अव्यभिचारिणी भक्ति | भगवान्‌ वाश्ुदेवसे पर 
अन्य कोई भी नहीं है, अतः बही हमारी परमगति है, 
इस प्रकारकी जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही 
अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 
“कभी विचलित न होनेवाली अव्यभिचारिणी भक्ति! 
' है, वह भी ज्ञान है । 
विविक्तदेशसेवित्व--- एकान्त पत्रित्रदेश-सेबनका 
खभाव । जो देश खमावसे पवित्र ह्ोया झाइने- 
बुहारने आदि सस्कारोसे शुद्ध किया गया हो तथा 
सर्प-ब्याप्र आदि जन्तुओसे रहित हो, ऐसे 
बन, नदी-तीर या ठेवाछ्य आदि वितिक्त ( एकान्त- 
पवित्र ) देशको सेवन करनेका जिसका खमाव है, 
वह विविक्तदेशसेबी कहलाता है, उसका भाव 
विविक्तदेशसेवित्व है | 
क्योकि निजन-पवित्र देशमें ही चित्त प्रसन्न और 
खच्छ होता है, इसलिये विविक्तदेशमे आत्मादिकी 
भावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेश सेवन 
करनेके खभावको “ज्ञान कह्दा जाता है | 
तथा जनसमुदायमे अप्रीति | यहाँ विनयभाव- 
रद्वित संस्कार-शून्य प्राकृत पुरुषोके समुदायका 
नाम ही जनसमुदाय है | विनययुक्त सस्कारसम्पन्न 
मनुष्योंका समुदाय जनसमुदाय नहीं है, क्योंकि 
वह ॒तो ज्ञानमें सहायक हैं । सुतरां प्राकृत- 
जनसमुदायमे प्रीतिका अभात्र ज्ञानका साधन होनेके 
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कारण 'ज्ञानः है ॥ १०॥ 
4१/६७/९७/६:७०--० 


तथा---- 


तत्त्नज्ञानाथेदर्शनम । 


शाॉंकरमाष्यि अध्याय १३ 


&७-०---. 
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० अध्यात्मज्ञाननित्यल्षम्‌ आत्मादिविषयं ज्ञानम्‌ 
अध्यात्मज्ञानं तसिन्‌ नित्यमावों नित्यत्वम्‌ । 


अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना- 
परिपाकनिमित्तं तच्वज्ञानं तस्य अर्थो मोक्ष 
संसारोपरमः तस्य आरडोचनं तज्ञनार्थदर्शनम्‌, 
त्वज्ञानफलालोचने हि. तत्खाधनानुष्ठाने 
प्रवृत्ति: स्थाद इति । 


एतद्‌ अमानित्वादितच्ज्ञानाथंदशनान्तम्‌ 
उक्त ज्ञानम्‌ इति प्रोक्त ज्ञानाथत्वात्‌ । 

आअज्ञान यद्‌ अत अस्ाद्‌ यथाक्तादू्‌ अन्यथा 
विपयंेयेण मानित्वं दम्भित्वं हिंसा अक्षान्तिः 
अनाजंवम्‌ इत्पादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय 


संसारप्रवृत्तिकारणत्वाद्‌ इति ॥ ११ ॥ 


२३२१ 





अध्यात्मज्ञाननित्यत्व--- आत्मादिविषयक ज्ञान- 
का नाम अध्यात्मज्ञान है, उसमें नित्यस्थिति । 


ततज्ञानके अर्थदी आलोचना अर्थात्‌ अमा- 
निल्वादि ज्ञान-साधनोंकी परिपक्र भावनासे उत्पन्न 
होनेबाछा जो तचनज्नान हैं उसका अर्थ जो संसारकी 
उपरतिरूप मोक्ष हैं, उसकी आलोचना क्योंकि 
तखज्ञानके फलछकी आलोचना करनेसे हद्वी उसके 
साधनोमें प्रवृत्ति होगी । 


धअमानित्व से लेकर तत्त्वह्वानके अर्थदी आलो- 
चनापर्यन्त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
साधन होनेके कारण "ज्ञान! इस नामसे कहा गया है। 


इससे अर्थात्‌ उपयुक्त ज्ञानसाथनोंके समुदाय- 
से विपरीत जो मानित्व, दम्मित्व, हिंसा, क्षमा- 
का अभाव, कुटिलता इत्यादि अबगुणसमुदाय 
है वह संसारमें प्रव्नत्त करनेका हेतु होनेसे 
उसे त्याग करनेके लिये अक्ञान समझना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


--०४प्लेक 54929 2०--- 


यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम इति 
आकाइ्डायाम्‌ आह ज्ञेयं यत्‌ तद्‌ इत्यादि । 


ननु यमा नियमाः च अमानित्वादयो न 
तेः ज्ञेयं ज्ञायते | न हि अप्नानित्वादि कस्यचिद्‌ 
वस्तुनः परिच्छेदक दृष्टम्‌ू | सबंत्र एव च यदू 
विषय ज्ञानं तद्‌ एवं तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदक 
इब्यते । न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद्‌ 
उपलब्यते । यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्निः । 

न एप दोषो ज्ञाननिमित्तत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ 
उच्यते इति द्वि अवोचाम | ज्ञानसहकारिकारण- 


त्वात्‌ च-- 
गी० शा० भा० ४६-- 


उपयुक्त ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्‍या हैं? इस 
आकाक्षापर 'ज्ञेय यत्तत्‌! इत्यादि इोक कहते हैं--- 


पू०-अमानित्व आदि ग्रुण' तो यम ओर 
नियम हैं, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती । 
क्योकि अमानिल्वादि सदगुण किसी वस्तुके ज्ञापक 
नहीं देखे गये हैं | सभी जगह यह देखा जाता है 
कि जो ज्ञान जिप्त वस्‍्तुको विषय करनेबाछा होता 
है वह्दी उत्तका ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुविषयक 
ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती । जेसे 
घटविपयक ज्ञानसे अप्नि नहीं जाना जाता | 


उ०-यह्द दोष नहीं हैं | क्योकि हम पहले ही 
कद्द चुके हैं कि यद्द अमानित्वादि सद्‌गुण ज्ञानके 
साधन द्वोनेसे ओर उसके सहकारी कारण होनेसे 
'ज्ञानः नामसे कहे गये है-- 


श्रीमद्भगवद्वीता 





ज्ञेयं यक्तत्प्रवक्ष्यामि 
अनादिमत्परं ब्रह्म 

ज्ेयं ज्ञातव्यं यत्‌ तत्‌ प्रतक्ष्यामि प्रकर्षण 
यथावद्‌ वक्ष्यामि | 

हि फलं तद्‌ इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभि- 
मुखीकरणाय आह - 

यद्‌ ज्ञेयं शल्रा अमृतम अमृतत्वम्‌ अश्नुते न 


पुनः प्रियते इत्यथः । 

अनादिमद्‌ आदि; अस्य अस्ति इति आदि- 
मदू न आदिमद्‌ अनादिमत्‌ | कि ततू, पर 
निरतिशयं तह्म ज्ञेयम्‌ इति प्रकृतम्‌ । 

अन्न केचिद्‌ अनादि मत्परम्‌ इति पढें 
छिन्दन्ति बहुत्रीदिणा उक्ते अर्थे मतुष 
आनर्थक्यम्‌ अनिष्ट स्थादू इति । 

अधेविशेष॑ च दर्शयन्ति अहं वासुदेवाख्या 


परा शक्ति: यस्य तद्‌ मत्परम्‌ इति | 
सत्यम्‌ एबम्‌ अपुनरुक्तं स्पाद्‌ अथेः चेत्‌ 
संभवति न तु अर्थ: संध्वति, ब्रह्मणः सब्वे- 
विशेषप्रतिपेधेन ए.्र विजिन्ञाप यिषितत्वाद 
न सत्‌ तद न अमद उच्यते इति | 
विशिष्टश्षक्तिमच्प्रदशनं विशेषप्रतिषेथः च 


इति बिप्रतिषिद्वम्‌ । तस्माद्‌ मतुपो बहुत्रीहिण। 


समानाथस्वे अपि प्रयोग: छोकपूरणार्थ: । 


यज्ज्ञात्वामृतमस्मुते । 


न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


जो जाननेयोग्य है उसको भी प्रकार यधार्थ- 
रूपसे कहूँगा । 


वद्द ज्ञेय केसे फलवारा है ? यद्द बात, श्रोतामें रुचि 
उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते हैं- -- 


जिस जाननेयोग्य ( परमात्माके खरूप ) को 
जानकर ( मनुष्य ) अम्नतको अर्थात्‌ अमरभावकों 
लाभ कर लेता है, फिर नहीं मरता | 


वह ज्ञेय अनादिमत्‌ है | जिसकी आदि द्वो वह 
आदिमत्‌ और जो आदिमत न हो वह अनादिमत्‌ 
कहलाता है | वह कौन है ? वही परम - -निरतिशय 
ब्रह्म जो कि इस प्रकरणमें शेयरूपसे वर्णित है | 


यहाँ कई एक टीकाकार “अनादि! भ्मत्परम! इस 
प्रकार पदच्छेद करते है | ( कारण यह बतलाते हैं 
कि ) बहुत्रोहि समासद्वारा बतलाये हुए अथमे पमतुप! 
प्रत्ययके प्रयोगक्की निरर्थकता है, अत वह अनिष्ट है । 


बे ( टीकाकार ऐसा पदच्छेद करके ) अलग 
अर्थ भी दिखाते हैं कि 'मै वासुदेव कृष्ण ही 
जिसकी परम शक्ति हूँ वह ज्ञेय मत्पर हैं | 


ठोक है, यदि उपयुक्त अर्थ सम्मत्र होता तो ऐसा 
पदच्छेद करनेसे पुनरुक्तिके दोषका निवारण हो 
सकता था, परन्तु यह अर्थ ही सम्भव नहीं है, क्योंकि 
यहाँ ब्रह्मका खम्मप “न सत्तज्रासदुच्यते! आदि बचनो- 
से सत्र विशेषणोकरे प्रतिपेषद्वारा ह्वी बतलाना इष्ट है । 


ज्ेकको किपती विशेष शक्तिवाढ्ला बतलाना 
ओर विशेषणोंका प्रतिपेव॒ भी करते जाना यह्व 
परस्परतिरुद्ध है | सुतरा ( यही समझना चाहिये 
कि ) मतुप्‌ प्र्ययका ओर बहुत्रीहि समासका 
समान अर्थ द्वोनेपर भी यहाँ इलोकपूर्तिके छिये यह्द 
प्रयोग किया गया है । 


शाॉंकरभाष्य अंध्याय १३ 
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अमृतत्वफरल ज्ञेयं मया उच्यते इति 
प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह -- 
न सत्‌ तद्‌ ब्लेयम्‌ उच्यते इति न अपि 


असत्‌ तदू उच्यते । 
ननु महता परिकरबन्धेन कण्टरवेण उद्घुष्य 


ज्ञेय॑ प्रवक्यामि इति अननुरूपम्‌ उक्त नसत्‌ 


तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति। 

न, अनुरूपम्‌ एवं उक्तम्‌ | कर्थ॑ सर्वासु हि 
उपनिषत्स ज्ञेयं ब्रह्म 'नेति नेति! (व्ह० 3०० ॥ 
»। २२) 'अस्थुलमनणु” (बरह० उ० २।३॥।८) 
इत्यादिविशेषप्रतिपेघन एवं निर्दिश्यते न इदं 


तदू इति वाचः अगोचरत्वात्‌ | 
ननु न तद्‌ अम्ति यद्‌ वस्तु अस्तिशब्देन 


ने उच्यते । अथ अम्तिशब्देन न उच्चयते 
न अम्ति तद्‌ ज्ञेयम्‌ । विप्रतिषिद्धं च ज्ञेय॑ तदू 


अस्तिशब्देन न उच्यते इति च | 
न तावदू न अस्ति नाम्तिबुद्धथविपयत्वात्‌ । 


ननु सर्वा बुद्धयः अम्तिनास्तिबुद्धथनुगता 
एव । तत्र एवं सति ज्ञेयम्‌ अपि अस्तिबुद्धथनुगत- 
प्रत्ययविषयं वा स्याद्‌ नास्तिबुद्धथनुगतप्रत्यय- 
विषय वा स्थात्‌ । 

न, अतीन्द्रियत्वेन उभयवुद्धथनुगतप्रत्यया- 


विषयत्वात्‌ | 

यद्‌ हि. इन्द्रियगम्य॑ वस्तु घटादिक॑ 
तदू अल्तिबुद्भथनुगतग्रत्ययविषय॑ वा खाद 
नासिबुद्धयनुगतप्रत्ययविषय॑ वा स्थात्‌ । 


जी अथ के जी 


जिसका फल अमृतत्व है ऐसा ज्ञेय मेरेद्वारा 
कहा जाता हे! इस कथनसे रुचि उत्पन्न कर 
( अजुनको ) सम्मुख करके कहने हैं-- 

उस ज्ञेयको न सत्‌ कहा जा सकता हैं और 
न असत्‌ ही कट्दा जा सकता है | 

पूृ०--कटिबद्ध द्वोकर बड़े गम्भीर खरसे यह 
घोषणा करके कि 'मैं ज्षेय वस्तुको भरी प्रकार 
बतल्ा ऊगा? फिर यह कहना कि वह न सत्‌ 
कहा जा सकता है और न असत्‌ ही? उस घोषणाके 
अनुरूप नहीं है । 

3उ०-यह नही, भगत्रान॒का कहना तो प्रतिज्ञाके 
अनुरूप ही है, क्योकि वाणीका विपथ न होनेके 
कारण सत्र उपनिषदोमे भी ज्ञेय ब्रह्म 
'पेसा नहीं, ऐसा नही' 'स्थूल नही, सूक्ष्म नही! 
इस प्रकार विशेषोंके प्रतिपेषद्राग ही छक्ष्य कराया 
गया हैं, एसा नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अमुक है | 

प्‌०-जो वस्तु 'अस्ति! शब्दसे नहीं कही जा 
सकती, वह है भी नहीं | यदि ज्ञेय 'अस्ति? शब्दसे 
नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तत्रमें नहीं है। 
फिर यह कहना अति बिरुद्ध है कि वह 'क्ञेयः है 
और “अस्ति? शब्दसे नहीं कहा जा सकता । 

उ०--वह ( ब्रह्म ) नहीं हें, सो नहीं क्योकि 
वह “नही है! इस ज्ञानका भी बिपय नहीं है। 

पृ ०-सभी ज्ञान “अम्ति! या 'नास्ति! इन बुद्धियों- 
मेंसे ही किसी एकके अनुगत होते है। इसलिये 
ज्ेय भी या तो *अस्ति! ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा या “नाम्ति! ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा । 

उ०-यह बात नहीं है | क्योकि वह ब्रह्म 
इन्द्रयोस अगोचर होनेके कारण दोनो प्रकारके 
ही ज्ञानियोसे अनुगत ग्रतीतिका त्रिषय नहीं है। 

इन्द्रियोद्ारा जाननेमें आनेवाले जो कोई घट 
आदि पदार्थ होते है, वे द्वी या तो “अस्ति? इस ज्ञानसे 
अनुगत प्रतीतिके या “नास्ति' इस ज्ञानसे अनुगत 
प्रतीतिके विषय होते हैं | 


जे 
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धर 


इदं तु ज्ञेयम्‌ अतीन्द्रियत्वेन शब्देकप्रमाण- 
गम्यवाद न घटादिवद्‌ू उभयवुद्धचनुगत- 


प्रत्ययविषयम्‌ इति अतो न सत्‌ तदू न असद्‌ 


इति उच्यते | 

यत्‌ तु उक्त विरुद्धमू उच्यते ज्ञेयं तद्‌ न सत्‌ 
तदू न अमद्‌ उच्पतते इति। न विरुद्धम । 
'अन्यदेव. तद्ठदिदितादथों अविदितादधि' 
( के० उ० १ | है ) इति श्रुतेः । 

श्रुति; अपि विरुद्धार्था इति चेद्‌ यथा 
यज्ञाय शालाम्‌ आरभ्य वेद 
यद्यमृरष्मिल्लो केडत्ति वा न केति! ( तै० सं० 
६ ।? ।7 ) एवम्‌ इति चेत्‌ । 

न, विदिताविदिताभ्याम्‌ अन्यत्वश्रुतेः 


को हि. तद 


अवश्यविश्वेयाथंप्रतिपादनपरत्वात |. “यय- 


मष्मिन्‌ः इस्यादि तु विधिशेष। अर्थवादः । 


उपपत्ते: च सदसदादिशब्द: अ्रह्म न 
उच्यते इति | सर्वो हि शब्दः अभग्रकाशनाय 
प्रयुक्तः श्रयमाण: च श्रोतृमिः जातिक्रिया- 
गुणसंबन्धद्वारेण संकेतग्रहणसब्यपेक्ष/ अथ 
प्रत्याययति । न अन्यथा अरृष्ल्वात्‌ । 

बल 

तदू यथा गो: अश्व इति वा जातितः 

पचति पठति इति वा क्रियातः, शुक्र: क्रृप्ण इति 


. वा गुणतः, धनी गोमान्‌ इति वा संब्रन्धतः । 


श्रीमद्भगवद्गीता 





परन्तु यह ज्ञेय ( ब्रह्म ) इन्द्रियातीत होनेके कारण, 
केवल एक शब्दप्रमाणसे ही प्रमाणित हो सकता है, 
इसलिये घट आदि पदार्थोकी माँति यह 'है? “नहीं है! 
इन दोनो प्रकारके ही ज्ञानोके अनुगत प्रतीतिका 
श्पिय नहीं है, खुतरा वह न तो सत्‌ कहा जा 
सकता है और न अत्तत्‌ ही कद्दा जा सकता है । 

तथा तुमने जो यह कहा कि श्षेय है किन्तु वह 
न सत्‌ कहा जाता है और न असत्‌ कहा जाता हैं, 
यह कहना विरुद्ध है, सो विरुद्ध नहीं हैं । क्योकि 
“वह ब्रह्म जाने हुएसे और न जाने हुएसे 
भी अन्य है' इस श्रतिप्रमाणमे यह बात सिद्ध हैं । 

पू०-यदि यह श्रुति भी विरुद्ध अर्थत्राढी हो तो ” 
अर्थात्‌ जैसे यज्ञके लिय यज्ञशाला बनानेका विधान 
करके वहाँ कहा हैं कि 'डस बातकों कौन जानता 
है कि परलोकमे यह सब है या नहीं! इस श्र॒तिके 
समान यह श्रति भी विरुद्वार्थयुक्त हो तो ? 

उ०-यह बात नहीं हे। क्योंकि यह जाने 
हुएसे ओर न जाने हुएसे विलक्षणत्र प्रतिपादन 
करनेवाढी श्रुति निम्सन्देह अऋय ही ज्ञेय पदा्थका 
होना पग्रतिपादन करनेबवाढी ह॑ और “यह सब 
परलोकम है या नही" इत्यादि श्रति-वाक्य विधिके 
अन्तका अथंबाद हैं ( अत उसके साथ इसकी 
समानता नहीं हो म्कती ) | 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध हैं कि ब्रह्म सत्‌-असत्‌ 
आदि डाब्दोद्वार नहीं कहा जा सकता | क्योंकि 
अथका प्रकाश करनेके लिय वक्ताद्ारा बॉले जानेबाले 
और श्रोताद्रारा सुने जानेवाले सभी दाब्द जाति, 
क्रिया, गुण और सम्बन्धद्वारा सकेत ग्रण करवाकर 
ही अर्थकी प्रतीति कराते हैं, अन्य प्रकारसे नहीं । 
कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती । 


जसे ग। या घोडा यह जातिसे, पकाना या 
पढना यह क्रियासे, सफेद या काल यह गुणसे और 
बनवान्‌ या गोंओंवाला यह सम्बन्धसे / जाने जाते 
हैं | इसी तरह सबका ज्ञान होता है ) । 


शाॉकरभाष्य अध्योय १३ 





न तु ब्रह्म जातिमद्‌ अतो न सदादिशब्द- 
वाच्यं न अपि गुणवद्‌ येन गुणशब्देन उच्येत 
निर्मुण्वाद न॒ अपि क्रियाशब्दवाच्यं 
निष्क्रिय्वात्‌ू | “निष्कल॑ निष्कियं झान्तम्‌! 
( शबे० 3३०६ ।7९ ) इति श्रृतेः । 

न च्‌ संबन्धि एकत्वाद अद्यत्वाद 
अधिषयत्वाद्‌ आत्मत्वात्‌ू च न केनचित्‌ 

शब्दन उच्यते इति युक्तम्‌ 'यतो वाचों निवर्तन्ते? 
(तै० उ० २।४ | ९ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः 
च्‌॥१२॥ 


२२५ 








परन्तु ब्रह्म जातित्राला नहीं है, इसलिये सत्‌ आदि 
शब्दोंद्वारा नहीं कद्दा जा सकता; निगुंण होनेके 
कारण वह गुणवान्‌ भी नहीं है, जिससे कि गुण- 
वाचक हब्दोंसे कहा जा सके और क्रियारहित होनेके 
कारण क्रियावाचक शब्दोसे भी नहीं कहा जा सकता | 
धब्रह्म कलारदित, क्रियारहित और शास्त है! 
इस श्रतिसे भी यही बात सिद्ध ह्वोती है | 


तथा एक, अद्वितीय, इन्द्रियोंका अक्िय और 
आत्मरूप होनेके कारण (बह ब्रह्म) किसीका सम्बन्धी 
भी नहीं है। अत यह कद्दना उचित ही है कि 
ब्रम्म किसी भी शब्दसे नहीं कहा जा सकता | 
'जहॉँस वाणी निवृत्त हो जाती है! इत्यादि श्रति- 
प्रमाणोंसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ १२॥ 


- “बरी 888४०---- 


सच्छब्दप्रत्ययाविषपयत्वाद असचाशजड्जायां 
ज्ञेयस्य 


बह 'ज्ञगः सत्‌ शब्दद्वारा होनेवाढी प्रतीतिका 


स्रप्राणिकरणोपाधिहारंण.. तद- | *। नहीं है, इससे उसके न द्वोनेकी आशंका 


होनेपर उस आशकाकी निवृत्तिके लिये, समस्त 


हक, अतादवद तदाशड्ानिवृत््यथंम्‌ प्राणियोकी इन्द्रियादि उपाधियोंद्रारा उस क्षेयके 
आह- - । अम्तित्वका प्रतिपादन करते हुए कहते है--- 
सबेतःपाणिपादं॑ तत्सवंतोएक्षिशिरोमुखम्‌ । 
स्वंतःश्रुतिमछोके. सबमावृत्य. तिष्ठति ॥ १३॥ 


सर्रत पाणिपादं सवतः पाणय; पादा; च 
अस्य इति सर्वेतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम | 

सवग्राणिकरणोपाधिमिः .श्षेत्रज्ञास्तित्व॑ 
विभाव्यते । क्षेत्रज्ञ/ च॒ क्षेत्रोपाधित उच्यते | 
क्षेत्र च॒ पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्‌ । 


क्षेत्रोपाधिभेदकृत॑ विशेषजातं मिथ्या एव 
प्षेत्रज्॒स्थ इति तदपनयनेन ज्ञेयत्वम्‌ उक्तम्‌ 


न सत्तत्रातदुच्यते! इति | 


वह ज्ञेय सत्र ओर हाथ-पैरबाला है अर्थात्‌ उसके 


हाथ-पेर सत्र फैले हुए हैं । 


सब प्राणियोंकी इन्द्रियरूप उपाधियोद्वारा क्षेत्रज्ञ- 
का अस्तित्व प्रकट होता हैं । क्षेत्ररूप उपायिके कारण 


ही वह ज्षेय क्षेत्रज्ञ कहा जाता है । क्षेत्ररूप उपाधि, 
हाथ, पेर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त है | 


वास्तवमे, क्षेत्रकी उपाधियोके भेदसे किये हुए 
समस्त भेद क्षेत्रज्ञमे मिथ्या ही हैं, अत उनको 
हटाकर ज्ञेयका स्वरूप 'वह न सत्‌ कहां जा 
सकता है और न असत्‌ द्वी कहा जा सकता है! 
ऐसे बतलाया गया है । 





उपाधिकृत॑ मिथ्यारूपम्‌ अपि अस्तित्वा- 
घिगमाय ज्ञेयधर्मवद्‌ 


सर्वेतःपाणिपादम्‌ इत्यादि । 
तथा हि सम्प्रदाग्नविदां वचनम्‌--*अध्यारो- 


परिकल्प्य. उच्यते 


पापवादाभ्यां निष्प्रपश्य प्रपन्‍्च्यतेः इति | 
सर्वत्र स्वदेहावयवत्वेन गम्यमाना: 


पाणिपादादयो शल्लेयशक्तिसद्भावनिमित्तखकार्या 
इति ज्ञयसद्भावे लिड्डानि ज्ञेयस्थ इति 


उपचारत उच्यन्ते । तथा व्यासख्येयम्‌ अन्यत्‌ । 

सर्बतःपाणिपाद॑ तद्‌ ज्ञेयम्‌ । सर्बतोउक्षि- 
शिरोपलुग्ब॑ सर्वत्र अक्षीणि शिरांसि मुखानि च 
यस्य तत्‌ स्वेतो5छ्षिशिरोुखम्‌ । सर्वत श्रुतिमत 
श्रुतिः श्रवणेन्द्रियं तदू यस्थ तत्‌ श्रुतिमद्‌ 
लोके प्राणिनिकाये सर्वम आवृत्य संव्याप्य तिट्टति 
खिर्ति लभते ॥ १३ ॥। 
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तथा ज्षेयका अस्तित्व समझानेके लिये उपाधि- 
कृत मिथ्यारूपको भी उसके घर्मकी भाँति कल्पना 
करके उसको “सब ओरसे हाथ पैरवाला! है, इत्यादि 
प्रकारसे बतलाया जाता है । 

सम्प्रदाय-परम्पराकों जाननेंत्रालोका भी यही 
कहना है कि “अध्यारोप और अपवादद्वारा 
प्रपश्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती है ।! 


है ऑ्लक्‍ां 5 मर 2७७ 


सत्रत्र अर्थात्‌ सब शरीरोंके अंगरूपसे म्थित हाथ, 
वैर आदि इन्द्रियों, ज्ञेय शक्तिकी सत्तासे ही स्त्रकाय- 
में समर्थ हो रही है, अत ये सत्र ज्ञेयकी सत्ताके 
चिद्द द्वोनेके कारण उपचास्से ज्ञेयक्रे ( धर्म ) कहे 
जाते है | ऐसे ही और सबकी भी ब्याग्या कर 
लेनी चाहिय | 


वह ज्ञेय सत्र ओर हाथ-पेरवाना हैं, तवा सब ओर 
नेत्र, शिर और मुखबाला है--जिसके आँख, शिर और 
मुग्ब सर्वत्र हो, वह सबतोउक्षिशिरोमुख कहलाता हैं 
तथा वह सब ओर कानवाढा हैं. जिसके श्रुति अथांत्‌ 
श्रवणेन्द्रिय हो वह श्रुतिमत्‌ ( कानवाब्य ) कहा जाता 
है | इस छोकमे समस्त प्राणिसमुदायमें वह सबको 


| व्याप्त करके स्थित हैं || १३ ॥ 


-+ ५५२2) 


उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रिया ध्यारोपणाद्‌ 
ज्ञेयस्य तद्गत्ताशड्डा मा भृद्‌ इति ए्वमर्थः 
इलोकारम्भ:--- 
सर्वेन्द्रियगु णाभासं 


उपाबिरूप द्वाथ, पेर आदि इन्द्रियोके अन्‍्यारोपमे 
किसीका ऐसी शका न हो किज्लेय उन उपायियोबाल्ा 
है, इस अभिप्रायसे यह इलोक कहते है 
बेन र्ञि 6 
सवन्द्रियविवजितम ॥ 


असक्त सर्वभ्द्चेब निगुंणं गुणमोक्त्‌ च॥ १8॥ 


सर्वेन्द्रिगुणाभाम॑ मवाणि च तानि 
इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिया- 
खूयानि अन्तःकरण च वृद्धिमनसी क्षेयो- 
पाधित्वस्य तुल्यत्वाव॒ सर्वेन्द्रियग्रहणेन 
गृह्यन्ते । अपि च अन्तःकरणोपाधिद्वारेण 
एव श्रोत्रादीनाम्‌ अपि उपाधित्वम्‌ इति । 


बड़ जय समस्त इन्द्रियोंके गुणोसे अबभासित 
(प्रतीत) होनेवाला है । यहाँ श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों, बाक्‌ 
आदि कर्मेन्द्रियों तथा मन और बुद्धि ये दोनो अन्त - 
करण -इन सबका सर्त इन्द्रियोके नामसे ग्रहण है । 
क्योंकि अन्त करण भी ज्ञेयकी उपाधिके रूपमें अन्य 
इन्द्रियोके समान ही है, बल्कि श्रोत्रादिका भी 
उपाधित्व अन्त-करणरूप उपाषिके द्वारा ही है 
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अतः. अन्तःकरणबहिष्करणोपाधिभूतेः 
सर्वेन्द्रियगुणः अध्यवसायसंकल्प श्रवण- 


वचनादिभिः अवभासते इति सबन्द्रियगुणाभासं 
सर्वेन्द्रियव्यापारं ! व्यापतम्‌ इब तद्‌ ज्लेयम्‌ 
इत्यथः । 

ध्यायतीष लेलायतीव (ब्रह० उ० 9 । 
रे । ७) इति श्रुतेः । 


कसात्‌ पुनः कारणाद्‌ न व्याप्तम्‌ एव 
इति गृद्यते इति अत आह-- 


सर्वेन्द्रियविवर्जित सवेकरणरहितम्‌ इत्यथः । 
अतो न करणव्यापारे: व्याएतं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । 


ये तु अयथ॑ मन्त्र:--अफाणिपादों जबनों 
पहीता पश्यत्यचक्षः स श्षणोत्यकर्ण:? ( इबे० उ० ३। 
7९ ) इन्यादिः से सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्प- 
भजनशक्तिमत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ इति एवं प्रदशनार्थों न 
तु साक्षाद्‌ एव जबनादिक्रियावचप्रदशनाथ: । 
“अन्धों मणिमविन्दत्‌! (वै० आ० १ | 7? ) 


इत्यादिमन्त्राथवत्‌ तस्य मन्त्रस्य अर्थ: । 


यससात्‌ सर्वकरणवर्जित ज्ञेयं तस्माद्‌ 
असक्त सर्बसंइलेपवर्जितम्‌ । 


यद्यपि एवं तथापि सर्वश्रत्‌ू च एवं। 
सदास्पदं हि सबब सर्वत्र सदुबुद्धथनुगमात्‌ । 
न हि मृगतृष्णिकादयः अपि निरास्पदा 
भवन्ति | अतः सर्वभ्षृत्‌ सबे बिभर्ति इति। 


इसलिये यह अभिग्राय है कि उपाबविरूप अन्त.- 
करण ओर बाह्यकरण, इन सभी इन्द्रियोंके गुण 
जो निश्रय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हैं, 
उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिमासित होता है अर्थात्‌ 
उन इन्द्रियोकी क्रियासे वह क्रियावान-सा दिखलायी 
देता है । 


ध्यान करता हुआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा' 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है। 

तो फिर उस ज्ञेयको स्त्रयं क्रिया करनेवाला ही 
क्यो नहीं मान छिया जाता ? इसपर कद्ठते है--- 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंसे रह्षित है अर्थात्‌ सब 
करणोसे रहित है | इसलिये वह्द इन्द्रियोंके व्यापारसे 
( वास्तवमे ) व्यापारवाल्य नहीं होता । 


यद्व जो मन्त्र है कि “वह ( ईश्वर ) बिना पेर 
ओर हाथके खलता और श्रहण करता है, बिना 
चक्षुके देखता और बिना कानोंके खुनता है! 
सो इस अभिप्रायकों दिखानेके लिये है कि वह ज्ञेय 
समस्त इन्द्रियमूपप उपाधियोके गुणोकी अनुरूपता 
प्राप्त करनेमें समर्थ है, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियाओ- 
से युक्त बतलानेके लिये यह मन्त्र नहीं है | 


“अम्थेने मणि प्राप्त की! इत्यादि मन्त्रोके अरथकी 
माँति उस मन्त्रका अथ है । 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रयोेसे रहित हैं, इसलिये 
सगरहित है अर्थात्‌ संत प्रकारके सम्बन्धोसे 
रहित है । 


यद्यपि यह बात है तो भी वह ज्ञेय सबको धारण 
करनेवाला है। सत-बुद्धि सबंत्र व्याप्त है, अत, सत्‌ 
ही सबका अधिष्ठान है। मृगतृष्णिकादि मिथ्या 
पदार्थ भी बिना अधिष्ठानके नहीं होते, इसलिये वह 
जय सबका घारण करनेवाला है। 


3१रै८ 
स्थाद्‌ हद च अन्यद्‌ ज्ञेयस्य सत्वाधिगम- 
द्वार॑ निर्ग्ण सच्तरजस्तमांसि गुणाः ते! वजित॑ 





तदू ज्ञलेयं तथापि गरुणभोक्तू च गुणानां 


सच्वरजस्तमसां शब्दादिद्वारण सुखदु/ख- 
मोहाकारपरिणतानां भोक्त च उपलब्ध तदू 
ज्ञेयम्‌ इत्यथेः ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


उस ज्ञेयकी सत्ताको बतलानेबाल्य यद्द दूसरा 
साधन भी है। व ज्ञेय नि्गुण यानी सत्त, रज और तम 
इन तीनो गुणोसे अतीत है तो भी गुर्णोका भोक्ता है 
अर्थात्‌ वह ज्ञेय सुख-दु .ख और मोहके रूपमें परिणत 
हुए तीनो गुणोका शब्दादिद्वारा भोग करनेबाला -- 
उन्हे उपलब्ध करनेवाल्ा है ॥ १४ ॥ 


2७४४० 


कि च--- 


बहिरन्तश्च॒ भूतानामचर 


तथा--- 


चरमेव च। 


सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिक च तत्‌ ॥ १५॥ 


बहि. त्वक्पर्यन्तं देहम्‌ आत्मत्वेन अविद्या- 


अविद्ाद्वार आत्मभावसे कल्पित शरीरकों 


कल्पितम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एवं अवर्धि कृंत्वा बहिः | लचापर्यन्त अवधि मानकर डसीकी अपेक्षासे ज्ञेयको 
उच्यते। तथा प्रत्यगात्मानम्‌ अपेक्ष्य देहम्‌ एवं | उसके बाहर बतलाते हैं | वसे ही अन्तरात्माको छक्ष्य 


अवधि कृत्वा अन्त उच्यते | 


बहिः अन्तः च इति उक्त मध्ये अभावे 
प्राप्ते बदम्‌ उच्येते-- 
अचर चरम एवं च यत्‌ चरगचरं देहाभासम्र्‌ 


अपि तद्‌ एवं ज्ञेयं यथा रज्जुसपोभासः | 


यदि अचरं चर्म एवं च व्यवहारविषय 
सवे ज्ञेयं किमर्थंम्‌ इदम्‌ इति सर्वे: न विज्ञेयम्‌, 
इति उच्यते-- 

सत्यम्‌ , सर्वाभासं तत्‌ तथापि व्योमवत्‌ 
सक्ष्मम्‌ अतः सू>मल्वात स्वेन रूपेण तद ज्ञेयम्‌ 
अपि अविज्ञेयम्‌ अविदुपाम्‌ । 


बिदुषां तु 'आत्मेवेद सर्वर! (छा० उ० ७। 
२५।२ ) अद्येवेद सर्बम! (बह ० उ० ₹।५।१ ) 
इत्यादिप्रमाणतो नित्य विज्ञातम्‌--- 


करके तथा दारीरकों ही अत्रवि मानकर कज्ञेयकां 
उसके भीतर (व्याप्त ) बतलाया जाता है । 

बाहर और भीतर व्याप्त हैं-ऐसा कहनेस मध्यमे 
उसका अभाव प्राप्त हुआ, इसलिये कहते है- 


चर और अचरग्रूप भी वही है अर्थात्‌ 
रज्जुमे सर्पकी भोति प्रतीत हानेबाले जो चार- 
अचररूप शरीरके आभास हैं, बह भी उस बेयका 
ही स्वरूप हैं | 

यदि चर और अचररूप समम्त >्यवहारका विपय 
वह ज्ञेय ( परमात्मा ) ही है, ता फ़िर वह भ्यह हैं! 
इस प्रकार सत्रसे क्यों नहीं जाना जा सकता 
इसपर कहते है--- 


ठीक ढं, सारा दृश्य उसीका स्म॑रूप है, तो भी 
वह ज्ञेब आकाशकी भाँति अति सूक्ष्म हैं। अत 
यद्यपि वह आत्मरूपसे क्षेय हैं, तो भी सूक्ष्म होनेके 
कारण अज्ञानियोके छिये अविज्नेय ही हैं | 


ज्ञानी पुरुषोके लिये तो, 'यह सब कुछ आत्मा 


ही है” “यह सब कुछ ब्रह्म ही है! इत्यादि प्रमाणोसे 
बह सदा ही प्रत्यक्ष रहता है । 
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बह ज्ञेय भज्ञत होनेके कारण और हजाएों- 
करोड़ों वर्षोतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण 
अज्ञानियोंके लिये बहुत दूर है, किन्तु ज्ञानियोंका तो 
बढ आत्मा ही है, अत: उनके निकट ही है ॥ १५॥ 


कि च-- ड़ |. तथा-- 
अधिभक्त॑ च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभतं च तज्ज्ञेयं असिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 


अविज्ञाततया दूरस्थ॑ वर्षसहसकोट्यापि 
अबिदुषाम्‌ अप्राप्यत्वाद्‌ अन्तिके चर तदू 
आत्मत्वाद्‌ विदुषाम्‌ ॥ १५॥ 


अधिभक्त॑ च प्रतिदेहं व्योमवत्‌ तद्‌ एक 
भूतेषु स्वश्राणिषु विभक्तम्‌ इव च स्थित देहेषु 


एवं विभाव्यमानत्वात्‌ | 

भूतभर्त च भूतानि बिभति इति तदू ज्ञेय 
भूतभते, च खितिकाले । प्रठयकाले ग्रसिष्ण 
ग्रसनशीलम्‌ । उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च 
प्रभभनशीलम्‌ । यथा रज्ज्यादिः सर्पादिः 
मिथ्याकल्पितस्य ॥ १६॥ 


वह श्षेय प्रत्येक शरीरमें आकाशके समान 
अविभक्त और एक है । तो भी समस्त प्राणियोंमें 
विभक्त हुआ-सा स्थित है, क्योकि उसकी प्रतीति 
शरीरोंमें ही हो रही है । 


तथा बह्द ज्ञेय स्थितिकालमें भूतभतृं--- भूतोंका 
घारण-पोषण करनेवाला प्रलूयकालमें प्रसिष्णु--- 
सबका संदहार करनेवाठा ओर उत्पत्तिके समय 
प्रभविष्णु---सबको उत्पन्न करनेवाला है, जैसे कि 
मिथ्याकल्पित सर्पादिके ( उत्पत्ति, स्थति और 
नाशके कारण ) रज्जु आदि होते हैं || १६॥ 





किं च सर्वत्र विद्यमानं सदू न उपलमभ्यते 


चेद्‌ ज्ञेयं तमः तहिं ।, न कि तहिं--- 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः 


यदि सर्वत्र विद्यमान द्वोते हुए भी ज्षेय प्रत्यक्ष 
नद्दीं ह्वोता, तो क्‍या वह अन्धकार है? नहीं । 
तो क्या है-- 


परमु॒च्यते । 


ज्ञान॑ ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सबेस्थ विष्ठितम ॥ १७॥ 


ज्योतिषाम्‌ आदित्यानाम्‌ अपि तदू ज्ञेय॑ 
ज्योति, । आत्मचेतन्यज्योतिषा इद्बानि हि 
आदित्यादीनि ज्योतींषि दीप्यन्ते । 

बेन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध/ “स्य भासा 
स्वगिदं विभातिः (श्वे० उ० $ । १४ ) इत्यादि- 
श्रुतिम्य; । स्मृतेः च इह एवं “यदादित्यग्त॑ 
तेज इत्यादे; । 


गी० श्ञा० भा० ४२-- 


वह ज्ञेय ( परमात्मा ) समस्त सूर्यादि ज्योतियों- 
का भी परम ज्योति है, क्योंकि आत्मचैतन्यके 
प्रकाशसे देदीप्यमान द्वोकर ही ये सूर्य आदि 
समस्त ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही हैं । 


धज्ञिस तेजसे प्रदीत्त होकर खर्य तपता है! 
“सीके प्रकाशसे यह सब कुछ प्रकाशित है? 
इत्यादि श्रुतिप्रमाणोंसे और यहीं कहे हुए 
्यदादित्यगतं तेज: इत्यादि स्मृतिवाक्योंसे भी 
उपर्युक्त बात ही सिद्ध होती है । 


३३० श्रीमद्भगवद्गीता 


तमसः अज्ञानात्‌ परम अस्पृष्टम्‌ उच्यते । तथा वह ज्ञेय अन्धकारसे---अकज्ञानसे परे अर्थात्‌ 
अस्पृष्ट बतलाया जाता है | 
ज्ञानादेः दुःसंपादनबुद्धया प्राप्तावसादस्य / ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहुत दुर्घट 
है-ऐसी बुद्धिसे उत्साइरह्ित--खिन्न-चित्त हुए 
उत्तम्भनार्थम्‌ आह-- साधकको उत्साह्वित करनेके लिये कट्दते हैं--- 








ज्ञामम अमानित्रवादि । शेयम्‌ ज्ञेय॑ यत्तत्प्रवक्ष्यामि! |. ज्ञान अर्थात्‌ अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, 

न , | जैय अर्थात्‌ '्षेयं यत्तत्मवक्ष्यामि! इत्यादि वारक्योसे 

इत्यादिना उक्तम्‌ | ज्ञनगम्यं ल्ञेयम्न्‌ एवं ज्ञातं | बतछाया हुआ परमात्माका खरूप और ज्ञानगम्य- 
ज्ञेगय ही जान लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके 
कारण ( पहले ) ज्ञानगम्य कद्दा जाता है और जब 
ज्ञायमान॑ तु ज्ञेयम्‌ । जान लिया जाता है उस भ्बस्थामें ज्ञेय कहलाता है। 


सद्‌ ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्यम्‌ उच्यते । 


ये तीनो ही समस्त पग्राणिमात्रके अन्तःकरणमें 
विशेषरूपसे स्थित हैं। क्योकि ये तीनो वहीं 
प्रकाशित द्वोते हैं || १७॥ 
-“>ज46892%६ -: 
यथोक्तार्थोपसंहाराथं:/ अय॑ छोक | उपयुक्त समस्त अथका उपसंहार करनेके लिये 
आरभ्यते-- यह छोक आरम्म किया जाता है--- 


इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 
मद्कक्त . एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपयते ॥ १८ ॥ 
इति एवं क्षेत्र महाभूतादि ध्रृत्यन्तं तथा। इस प्रकार यह महाभूतोसे लेकर धृतिपर्यन्त 


ज्ञान अमानिस्वादि तचज्ञानार्थदर्शनपर्यन्तं | की लरूप, “अमानिल! आदिसे लेकर तत्त- 
ज्ञानाथदर्शन! पयन्त ज्ञानका खरूप और 'शेय॑ यक्तत्‌! 
यहाँसे लेकर 'तमसः परमुच्यते' यहाँतक ज्ञेयका 
इत्येबमन्तम्‌ उक्त समासत: संक्षेपतः । खरूप, सक्षेपसे कह दिया गया | 

एतावान्‌ सर्बो हि वेदार्थो गीतार्थ: च। यह सत्र वेदोंका और गीताका अर्थ इकट्ठा करके 
उपसंहत्य उक्तः । असिन्‌ सम्यग्दशने कः | कढ्ा गया है। इस यथार्थ ज्ञानका अधिकारी 
अधिक्रियते इति उच्यते--- कौन है, सो कद्दा जाता है--- 

 पकिक 

मद्गक्तो मयि ईश्वरे सबेज्षे प्रमगुरो वासुदेवे | मेरा भक्त अर्थात्‌ मुझ सर्वज्ञ, परमगुरु, वासुदेव 

समर्पिंतसर्वात्ममावों यत्‌ पश्यति शरृणोति | 'स्मेश्वरमे अपने सारे भावोंको जिसने अर्पण कर 


ह दिया है। जिस किसी भी वस्तुको देखता, सुनता और 
स्थशति वा सवेग॒ एव भगवान्‌ वासुदेव इति स्पर्श करता है, उस सबमें पसब कुछ भगवान्‌ वासुदेब 


एवंग्रद्ाविश्वृद्धिः मद्धुक्तः । दी दे! ऐसी निश्चित बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है | 


तद्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ अपि हृदि बुद्धों सर्वस्य 
प्राणिजातस्थ॒विष्ठित॑ विशेषेण स्थितम्‌ | तत्र 
एव हि त्रय॑ विभाव्यते ।| १७॥ 








ज्ञेय॑ च "ज्ञेयं यचत्‌ इत्यादि “तमसः परमच्यते” 


शांकरमाष्य अध्याय १३ 


रे३ १ 
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स॒ एतद यथोक्त॑ सम्यग्दशन विज्ञाय 
मद्भावायः मम भावों सद्भाव! परमात्मभाव; 
तस्मे मद्भावाय उपपथते मोक्ष गच्छति ॥१८॥ 
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बढ उपयुक्त ययार ज्ञानकों समझकर मेरे भावको 
अर्थात्‌ मेरा जो परमात्मभाव है, उसको प्राप्त करनेमें 
समर्थ होता है, अर्थात्‌ मोक्ष-छाभ कर लेता है॥१८॥ 


>>" थ--फ्टेडरट5 9-७... 


तत्र सप्तमे ईश्वरसय दे प्रकृती उपन्यस्ते 
परापरे . क्षेत्रक्षेत्रज्षलक्षणे । एतद्योनीनि 
भूतानि इति च उक्तम | क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रक्ृतिद्यय- 
योनित्व॑ कथं भूतानाम्‌ इति अयम्‌ अथेः अधुना 
उच्यते-- 


सातवें अ्यायमें इश्वरकी क्षेत्र ओर क्षेत्रज्रूप 
अपरा और परा दो प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं, 
तथा यह भी कह्दा गया है कि ये दोनों प्रकृतियाँ समस्त 
प्राणियोंकी योनि (कारण ) हैं। अब यद्द बात 
बतवयी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्रूप दोनों 
प्रकृतियाँ सत्र भूतोंकी योनि किस प्रकार हैं-- ४ 


प्रकृतिं पुरुष॑ चेब विडयनादी उम्रावपि । 
विकारांश्व गुणांश्रेव विडिः प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रकृति पुरुष॑च एवं ईंश्वरस्य भ्रकृती तो 
प्रकृतिपुरुषा उमी अपि अनादी विद्धि | न 
विद्यते आदि! ययो; ता अनादी । 

नित्येश्वर्वाद ईश्वरस्यथ तत्पकृत्यो! 
अपि युक्त नित्यत्वेन भवितुम्‌ । प्रकृतिद्यवच्चम्‌ 
एव हि इंश्वरस्य इश्वरत्वम्‌ । 

याभ्यां ग्रकृतिस्याम्‌ ईश्वरो जगदुत्पत्ति- 
खितिप्रलयहेतु: ते दे अनादी सत्यो संसारस्य 
कारणम्‌ । 

न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमासं 
केचिद्‌ वर्णयन्ति | तेन हि किल ईश्वरस्य 
कारणत्व॑ सिध्यति । यदि पुनः प्रकृतिपुरुषों 


एव नित्यो स्यातां तत्कृतम्॒ एव जगद्‌ न 
ईश्वरस्प जगतः कठंत्वम्‌ । 
तद्‌ असत्‌, प्राक्‌ प्रकृतिपुरुषयों: उत्पत्तेः 


ईशितव्याभावाद्‌ ईश्वरस्थ अनीश्वरत्वप्रसड्रात्‌ । 


प्रकति और पुरुष जो कि ईश्वरकी ग्रकृतियाँ 
हैं, उन दोनोंकों ही त्‌ अनादि जान | जिनका 
आदि न हो उनका नाम अनादि है। 

ईश्वरका ईश्वरल् नित्य द्वोनेके कारण उसकी दोनों 
प्रकृतियोंका भी नित्य ह्वोना उचित ही है, क्योंकि 
इन दोनों प्रकृतियोंसे युक्त होना द्वी ईश्वरकी 
ईश्वरता है । 

जिन दोनों प्रकृतियोंद्वारा ईश्वर जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रढयका कारण है, वे 
दोनों अनादि-सिद्ध द्वी संसारकी कारण हैं | 

कोई-कोई टीकाकार “जो आदि ( नित्य कारण ) 
नहीं हैं वे अनादि कहे जाते हैं, इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष- 
समासका वर्णन करते हैं( ओर कहते हैं कि ) इससे 
केबल ईश्वर ही जगत्‌का कारण है, यह्द बात सिद्ध 
होती है । यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय 
तो संसार उन्द्ीका रचा हुआ माना जायगा, ईश्वर 
जगत॒का कर्ता सिद्ध न द्वोगा ।! 

किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि (यदि प्रकृति 
और पुरुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति और पुरुषकी 
उत्पत्तिसे पूंव शासन करनेयोग्य बस्तुका अमाव 
होनेसे ईशवरमें अनीश्वस्ताका प्रसज्ञ आ जाता है | 


र२३१२ श्रीमद्वगवद्गीता 
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संसारस्य निनिमित्तन्वे अनिर्मोक्षत्वप्रसज्ञातूं | तथा संसारको बिना निमित्तके उत्पन्न हुआ मानने- 


& से उसके अन्तके अमावका ग्रसज्ग, शाखकी व्यर्थताका 
शासन क्यप्रसज्ञाद अन्धमाशभ्ाउप्रसज्ञात्‌ प्रसज्ञ और बन्ध-मोक्षके अमावका प्रसन्न प्राप्त दोता है, 





है टलीजी 


च। ( इसलिये भी उपयुक्त अर्थ ठीक नहीं है । ) 
नित्यत्वे पुनः ईश्वरथ प्रकृत्योः सर्वम। परन्तु ईश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंकों नित्य 

एतद्‌ उपपन्न भवेत्‌ । मान लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक द्वो जाती है। 
कथम्‌-- केसे ? (धो कद्दते हैं-) 


विकारानू व गुणानू च एवं वक्ष्यमाणान्‌ बिंकारोंको और गुणोंकों तू प्रकृतिसे उत्पन्न 


जान अर्थात्‌ बुद्धिसे लेकर शरीर और इन्द्रियों- 
: बिकाराव बुद्धथादिदेहेन्द्रियान ता ग्रुणान्‌ तक अगले 'छोकमें बतलछाये हुए विकारोंकों तथा 


च सुखदुःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान्‌ू. विद्धि | छुख-दुःख और मोदद आदि बृत्तियोके रूपमें 
परिणत हुए तीनों गुणोंको, त्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न 
जानीहि प्रकृतिसंभवान्‌ | ' हुए जान । 


प्रकृति! इश्वर्स विकारकारणशक्ति: अभिप्राय यह है कि विकारोकी कारणरूण जो 


त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येषां विकाराणां | सकी त्रियुणमवी माया शक्ति है उसका नाम प्रकति 
है बद जिन त्रिकारों और गुर्णोको उत्पन्न करने- 


गुणानां च ताब विकारान्‌ शुणान्‌ च विद्धि वाली है, उन विकारो और गुणोकों व प्रकृति- 


प्रकृतिसंभवान्‌ प्रकृतिपरिणामान्‌ | १९॥ जनित --प्रकृतिके द्वी परिणाम समझ ॥१२॥ 
के पुनः ते विकारा गुणा: च प्रकृतिसंभवा!-- | प्रकृतिसे उत्पन्न हुए वे विकार और गुण 
कौन-से है :--- 


कार्यकरणकर्तृत्बे हेतुः. प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥ २० ॥ 
कार्यकरणकतृल कायये शरीर करणानि कार्य शरीरको कद्दते हैं, और उसमें स्थित 
है ( मन, बुद्धि, अहकार तथा दर इन्द्रियाँ---ये ) तेरह 
तत्थानि त्रयोदश । करण हैं । इनके कर््तापनमें ( हेतु प्रकृति है ) । 
देहस्य आरम्भकाणि भूतानि विषयाः च| शरीरको उत्पन्न करनेवाले पाँच भूत और शब्द 


सहित कं आदि पाँच विषय ये पहले कहे हुए प्रकृतिजन्य 
प्रकृतिसंभवा विकाराः पूर्वोक्ता रे 06 200 डर 
है इह का्येग्रहणेन दश विकार तो यहाँ कार्यके ग्रहणसे प्रद्ण किये 


गद्यन्ते, गुणा: च ग्रकृतिसंभवाः सुखदुःख- | जाते हैं ओर सुख-दुःख, मोह आदिके रूपमें 
मोहात्मका: करणाश्रयत्वात्‌ु करणग्रहणेन परिणत हुए ग्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि 

करणोंके आश्रित होनेके कारण करणोंके ग्रह्नणसे 
गृह्मन्ते । ग्रहण किये जाते हैं । 


च्लांकरभाष्य अध्याय १३ 
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तेषां कार्यकरणानां कढंत्वम्‌ उत्पादक 
यत्‌ तत्‌ कार्यकरणकर्तेत्व॑ तम्मिन्‌ का्यकरण- 
कठेत्वे हेत: कारणम्‌ आरम्भकस्वेन प्रकृति: 
उच्यते । एवं कार्यकरणकतृत्वेन संसारख 
कारण प्रकृतिः । 

कार्यकारणकरेत्वे इति अखिन्‌ अपि पाठे 
कार्य यद्‌ यस्थ विपरिणामः तत्‌ तस्थ काये 


विकारों विकारि कारणं तथोः विकार- 
विकारिणोः कार्यकारणयो: कठेत्वे इति । 

अथवा पोडश बिकाराः कायम, सप्त प्रकृति- 
विक्रृतयः कारणम्‌, तानि एवं कार्यकारणानि 
उच्यन्त । तेषां कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते 
आरम्भकत्वेन एवं | 

पुरुषः च संसारस्थ कारणं यथा सखात्‌ 
तद्‌ उच्यते-- 

पुरुषो जीबः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्यायः 
सुखदू खाना भोग्यानां भाक्तले उपलब्धत्वे 
हेतु: उच्यते | 

कथं पुनः अनेन कार्येकरणकर्तेत्वेन सुख- 
दुःखभोक्तत्वेव च॒ प्रकृतिपुरुषयो: संसार- 
कारणत्वम्‌ उच्यते इति । 

अतन्र उच्यते । कार्यकरणसुखदुःखरूपेग 
हेतुफलात्मना प्रकृतेः परिणामाभावे पुरुषस्य 
चेतनस्प असति तदुपकब्धृत्वे कुतः संप्तारः 
स्थात्‌ । यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु- 
फलात्मना परिणतया प्रक्ृत्या भोग्यया 
पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोकत्त्वेन अविद्यारूप: 
संयोगः स्थात्‌ तदा संसारः स्पादू इति । 


रेरेरे 


“उन कार्य और करणोंका जो कर्तापन अर्थात्‌ 
उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य- 
(ए सु गो [थ 
करण-कतृत्व है, उन काये-करणेंके कतंत्वमैं 
आरम्मक ढ्वोनेसे प्रकृति कारण कही जाती है। 
इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाली द्वोनेसे 
प्रकृति संसारकी कारण है | 


'कार्यकारणक्तृत्वे! ऐसा पाठ माननेसे भी यही 
अर्थ होगा कि जो जिसका परिणाम है, वद्द उसका 
कार्य अर्थात्‌ विकार है, और कारण विकारी-- विकृत 
होनेवाला -- है । उन विकारी ओर विकाररूप कारण 
ओर कार्योके उत्पन्न करनेनें ( प्रकृति हेतु है )। 

अथवा सोलद्द त्रिकार तो कार्य और सात 
प्रकृति-बिकृति कारण हैं, इस प्रकार ये ( तेईंस तत्त्व) 
ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते हैं । इनके 
कर्तापनमें प्रारम्मक्वसे ही प्रकृति हेतु कद्दी 
जाती है । 


पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है-- 


पुरुष अर्थात्‌ जीत, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि 
जिसके पर्याय शब्द हैं, वद्द सुख-दुःख आदि 
भोगोंके मोक्तापनमें अर्थात्‌ उनका उपभोग करनेमें 
हेतु कद्दा जाता है । 


प्‌ ०-परन्तु इस कार्य-करणके कर्तापनसे और 
सुख-दुःखके भोक्तापनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको 
संसारका कारण कैसे बतलाया जाता है !? 


उ०-कार्य-करण और छुख-दुःखादिरूप हेतु 
और फलके आकारमें प्रकृतिका परिणाम न होनेपर 
तथा चेतन पुरुषमें उन सबका भोक्तापन न 
होनेसे संसार कैसे सिद्ध द्वोगा। जब कार्य-करण- 
रूप हेतु और फलके आकारमें परिणत हुई भोग्यरूपा 
प्रकृतिके साथ उससे विपरीत घमंवाले पुरुषका, 
भोक्ता-भावसे अविद्यारूप संयोग ट्वोगा, तभी 
संसार प्रतीत द्वोगा | 


श्रीमद्भ गवद्गीता « 
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अतो यत्‌ प्रकृतिपुरुषयो: कार्यक रणकर्द स्वेन १. इसडिये प्रकृतिके कार्य-करण-विषयक कर्तापन 


सुखदुःखभोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वम्‌ उक्त 
तद्‌ युक्तम्‌ | 
कः पुत्र; अय॑ संसारो नाम, 


सुखदु|खसंभोगः संसार; पुरुषस्य च 
सुखदुःखानां. संमोक्‍तृत्व॑  संसारित्वम्‌ 
इति ॥ २० ॥ 


यत्‌॒ पुरुषस्य सुखदुःखानां भोकत्त्व॑ 


और पुरुषके सुख-दुःख-विषयक भोक्तापनकों लेकर 
जो उन दोनोंका संसार-कारणत्व अतिपादन किया 
गया, वह्द उचित ही है । 


पू०-तो यह संसारनामक वस्तु क्या है ! 


उ०-खुख-दु:खोंका भोग ही संसार है और 
पुरुषमें जो सुख-दु खोंका भोक्तत्व है, यही उसका 
ससारित्व है || २०॥ 





यद्द जो कद्दा कि सुख-दु खोंका भोक्तत्व ही 


संसारित्वम्‌ इति उक्त तस्य तत्‌ किंनिमित्तम्‌ | पुरुषका संसारित्व है, सो वह उसमे किस कारणसे 


इति उच्यते-- 


है ? यह्द बतलाते है --- 


पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुडस्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसड़ो5स्य 


पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थ: प्रकृतो अविद्या- 
लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां खितः 
प्रकतिस्थः प्रकृतिम्‌ आत्मत्वेन गत इति एतदू 
हि यस्रात्‌ तसराद्‌ भंडक्ते उपलभते इत्यथः । 
प्रकृतिजान्‌ू. प्रकरृतितो जातानू. सुखदुःख- 
मोहाकाराभिव्यक्तान्‌ गरुणान्‌ सुखी दुखी मूढः 
पण्डितः अहम्‌ हति एवम्‌ । 

सत्याम्‌ अपि अविद्यायां सुखदुःखमोहेषु 
गुणेषु भ्ुज्यमानेषु यः सड़ आत्मभावः 
संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः 'स यथा- 
कामो भवाति तल्कतुर्भवाति! (वृहवण 3० ४। ४। ५) 
इत्यादिश्वुतेः । 

तद्‌ एतद्‌ आह कारण हेतुः गुणसन्नो गुणेषु 


सड्भ! अस्य पुरुषस्य भोक्तः सदसदोनिजन्मसु । 


सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


क्योंकि पुरुष--जीवात्मा ग्रकृतिमें स्थित है 
अर्थात्‌ कार्य और करणके रूपमे परिणत हुई 
अधियारूपा प्रकृतिमे स्थित है-प्रकृतिकों अपना 
खरूप मानता है, इसलिये वह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
सुख-दुःख और मोहरूपसे प्रकट गु्णोकी “मै छुखी 
हूँ, दू.खी हूँ, मूढ़ हूँ, पण्डित हूँ? इस प्रकार मानता 
हुआ भोगता है अर्थात्‌ उनका उपभोग करता है । 


यद्यपि जन्‍्मका कारण अविद्या है तो भी 
भोगे जाते हुए खुख-दु,ख और मोहरूप गुणोमें 
जो आसक्त द्वो जाना है --तद्रूप हो जाना है, वह 
जन्मरूप ससारका शअ्रधान कारण है । “बह जैसी 
कार्मनावाला होता है वेसा ही कर्म करता है? 
इस श्रुतिसे भी यद्दी बात सिद्ध द्वोती है । 


इसी बातको भगव्रान्‌ कद्दते हैं कि गुणोंका सद्भ 


द्वी अर्थात्‌ गुणोंमें जो आसक्ति है वद्दी इस भोक्ता 
पुरुषके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है । 


शांकरभाध्य अध्याय £ रै 


३३५ 
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सत्य; च अपत्य; च योनयः सदसबोनयः 
तासुसदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनि 
जन्मानि तेषु सदसंदोगनिजन्मस विषयभूतेषु 
कारणं गुणसड्भः । 


अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य संसारस्य 


३८ 2४४४२४० ७०४८ ४ ६०४०७१७०४६ 


कारणं गुणसज्ज इति संसारपदम्‌ अध्याहायेम्‌ । 


सद्योनयो देवादियोनयः  असद्योनयः 
पश्चादियोनयः । सामर्थ्यात्‌सदसच्योनयो 


मनुष्ययोनयः अपि अविरुद्धा द्रष्टच्या; । 


एतद्‌ उक्त भवति प्रकृतिस्थत्वाख्या अविद्या 
गुणेषु स सड्भ: कामः संसारस्य कारणम्‌ इति । 
तत्‌ च परिवर्जनाय उच्यते । 

अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवेराग्ये स संन्यासे 


गीताशास्रे प्रसिद्धम्‌ । 
तत्‌ च ज्ञान पुरस्ताद्‌ उपन्यस्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 


विषयम्‌ | “ज्ज्ञालामृतमश्लुते” इति उक्त च 


अन्यापोहेन अतद्धर्माध्याराोपेण च॥ २१ ॥ 
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अच्छी और बुरी योनियोंका नाम सदसत्‌ योनि 
है, उनमें जन्मोंका होना सदसद्योनिजन्म है, 
इन भोग्यरूप सदसथोनि-जन्मोंका कारण ग़ुर्णोका 
सन्न ही है। 


अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह 
अर्थ कर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी 
योनियोंमें जन्म लेकर गुर्णोका सन्न करना ही इस 
संसारका कारण है । 


देवादि योनियाँ सत्‌ योनि हैं और पच्च आदि 
योनियाँ असत्‌ योनि हैं । प्रकरणकी सामर्थ्यसे 
मनुष्य-योनिर्योकोी भी सत्‌-असत्‌ योनियाँ माननेमें 
किसी प्रकारका) विरोव नहीं समझना चाहिये। 


कह्दनेका तात्पर्य यह्द है कि प्रकृतिमें स्थित 
होनारूप अविधा और गुर्णोका सन्न--आसक्ति 
ये द्वी दोनो संसारके कारण हैं, और वे छोड़नेके 
लिये द्वी बतलाये गये हैं । 

गीताशाज्में इनकी निवृत्तिके साधन सन्यासके * 
सक्वित ज्ञान और वैराग्य प्रसिद्ध हैं । 


वह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविषयक ज्ञान पहले बतलाया ही 
गया है। साथ ही ('न सत्तन्नासदुच्यते'इत्यादि कपनसे) 
अन्यों (धर्मों) का निषेध करके और ( 'सर्बत:पाणि- 
पादम? इत्यादि कथनसे ) अनात्म-धर्मोका अध्यारोप 
करके ज्षेयके खरूपका भी “यज्ल्ात्वाम्तमश्नुते 
आदि वचनोंसे प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥ 


-+.१४३२०५-- 


तस्य एवं पुनः साक्षाद्‌ निर्देशः क्रियते-- ' 


उसीका फिर साक्षात्‌ निर्देश किया जाता है--- 


उपद्रष्टानुमन्ता च भततों भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेपस्मिन्पुरुषः परः॥ २२ ॥ 


उपद्रष्ट समीपस्थः सन्‌ द्रष्टा खयम्‌ अव्याप्रतो 
यथा. ऋतिग्यजमानेष यज्ञक्मव्याएतेषु 


तदल।; अन्य; 


( यद्द आत्मा ) उपद्रष् द्ै अर्थात्‌ ख़यं क्रिया 
न करता हुआ पासमें स्थित ._्वोकर देखनेवाला 
है । जेसे कोई यज्ञविद्यामें कुशछ अन्य पुरुष खय॑ 


अव्याएतो यज्ञविद्याकुशल | यज्ञ न करता हुआ, यज्ञकममें छगे हुए पुरोहित 


२२६ 


स्स्फाज्णज ज्तेस्स्प्जिाटख -< 


ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदोषाणाम्‌॒ ईक्षिता 
तद्॒त्‌ कार्यकरणव्यापारेष अव्यापृतः अन्यो 
बिलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सब्यापाराणां 
सामीप्येन द्र्ट उपद्रष्टा । 


अथवा देहचह्लुम॑नोबुद्ध थात्मानो द्रष्टार:, तेषां 
बाह्यो द्रष्टा देह', तत आरभ्य अन्तरतमः च 
प्रत्यकूसमीप आत्मा द्रष्टा यतः परो अन्तरों 
न अल्ति द्रष्ट स अतिशयसामीप्येन द्रष्टटवादू 
उपद्रष्टा खात्‌ । 


यज्ञोपद्रष्ट्ूबदूं. वा स्वेविषयीकरणाद 

उपद्र्ट । ५ 
अनुमन्ता च अनुमोदनम््‌ अनुमनन कुवत्सु 

तत्क्रियासु परितोषः तत्कता अनुमन्ता च । 


अथवा अनुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिप खयम्‌ 
अप्रबृत्त: अपि ग्रइत्त इव॒ तद्लुकूलो विभाव्यते 
तेन अनुमन्ता | 

अथवा ग्रवृत्तान्‌ खव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः 
कदाचिद्‌ अपि न निवार॒यति इति अनुमन्ता। 

भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां 
संहतानां चेतन्यात्मपाराथ्येन निमित्तमृतेन 
चतन्याभासानां यत्‌ खरूपधारणं. तत्‌ 
चेतन्यात्मकृतम्‌ एवं इति भर्ता आत्मा इति 
उच्यते । 

भोक्ता अम्न्युष्णवद्‌ नित्यचेतन्यखरूपेण 
बुद्धेः सुखदु।खमोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्वविषय- 
विषया। चेतन्यात्मग्रस्सा इंव जायमाना 
विभक्ता विभाव्यन्त इति भोक्ता आत्मा 
उच्यते । 
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और यजमानोद्वारा किये हुए कमसम्बन्बी गुण-दोषों- 
को तटस्थ-भावसे देखता है, उसी प्रकार कार्य और 
करणोके व्यापारमें खयं न लगा हुआ उनसे अन्य-- 
विलक्षण आत्मा उन ब्यापाययुक्त कार्य और करणोंको 
समीपस्थ भावसे देखनेवाल्म है । 

अथवा देद्द, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा ये 
सभी द्रष्टा हैं, उनमें बाह्य द्रष्टा शरीर है, और उससे 
लेकर उन सबकी अपेक्षा अन्तरतम--समीपस्थ द्रष्ट 
अन्तरात्मा है। जिसझ्ी अपेक्षा और कोई आन्तरिक 
द्रष्टा न हो, वह अतिशय सामीप्य भावसे देखनेवाल्य 
होनेके कारण उपद्रश होता है ( अतः आत्मा 
उपद्रश् है )। 

अथवा ( यो समझो कि ) यज्ञके उपद्रष्ठकी भाँति 
सबका अनुभव करनेवाला द्वोनेसे आत्मा उपद्रष्टा है | 

तथा यह अनुमन्ता ह्ै-क्रिया करनेमे लगे हुए 
अन्त:करण और इन्द्रियादिकी क्रियाओमे सन्तोपरूप 
अनुमोदनका नाम अनुमनन है, उसका करनेवाल् है | 

अथवा यह इसलिये अनुमन्ता हैं कि कार्यकरण- 
की ग्रवत्तिमे खय प्रवृत्त न द्वोता हुआ भी उनके 
अनुकूल प्रवृत्त हुआ-सा दीखना हैं। 

अथबा अपने व्यापारमें छगे हुए अन्त.करण 
और इन्द्रियादिकों उनका साक्षी होकर भी कभी 
निवारण नहीं करता, इसलिये अनुमन्ता हैं । 

तथा यह भर्ता है, चैतन्यखरूप आत्माके भोग 
और अपवर्गको सिद्धिके निमित्तसे संद्त हुए चैतन्य- 
के आभासरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि- 
का खरूप धारण करना ही भरण हैं और वह 
चेतन्यरूप आत्माका ही किया हुआ है, इसलिये 
आत्माको भर्ता कद्दते है । 

आत्मा भोक्ता है। अम्निके उष्णलकी भाँति 
नित्य-चंतन्य आत्मसत्तासे समस्त विषयोंमें प्रथक- 
पृथक्‌ द्वोनेवाली जो बुद्धिकी सुख-दुःख और मोहरूप 
प्रतीतियाँ है, वे सब चेतन्य आशम्माद्वारा अस्त की 


हुई-सी दीखती हैं, अत, भआत्माको भोक्ता कह्दा 
जाता है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १३ 
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महेश्वरः सर्वात्मवात्‌ खतन्त्रखात्‌ च 
महान्‌ ईश्वरः च इति महेश्वरः । 
परमात्मा देहादीनां बुद्धयन्तानां प्रत्यगात्म- 


त्वेन कल्पितानामू अविधया परम उपद्रप्टु- 


चादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा | 


सोडन्तः परमात्मा! इति अनेन शब्देन च॑ 
अपि उक्त: कथितः श्रुती । 


कक असो, अस्मिन्‌ देहे पुरुष: पर: अव्यक्तात्‌। 
“उत्तम: पुरुषस्तवन्यः परमात्मेत्युदाह्तः इति यो 


वक्ष्यममाण: मा विद्ि! इति 
उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहतः च ॥ २२ ॥ 


'क्षेत्रश् चार्पि 


आत्मा महेश्वर है। वह सबका आत्मा होनेके 
कारण और खतन्त्र होनेके कारण मद्दान्‌ ईश्वर है, 
इसलिये महेश्वर है । 


वह परमात्मा है । अविद्याद्वारा प्रत्यक्‌ आत्मा- 
रूप माने हुए जो शरीरसे लेकर बुद्धिपर्यन्त 
( आत्मशब्दवाच्य पदार्थ ) हैं । उन सबसे उपद्रष्ट 
आदि लक्षणोंबाला आत्मा परम ( श्रेष्ठ ) है---इस- 
ढिये बह परमात्मा है | 

श्रुतिमें भी “वह भीतर व्यापक परमात्मा है? 
इन शब्दोंसे उसका वर्णन किया गया है । 


ऐसा आत्मा कहाँ है ? वह अव्यक्तसे पर पुरुष 
इसी शरीरमें है जो कि “उत्तमः पुरुषस्त्यन्यः 
परमात्मेत्युदाह्॒तः” इस प्रकार आगे कह्ढा जायगा 
और जो "क्षेत्रश्॑ चापि मां विद्धि! इस प्रकार पहले 
कहा जा चुका है तथा जिसकी व्यास्या करके 
उपसंद्वार किया गया है ॥ २२ ॥ 


>> ६९... न 


तम्‌ एवं यथोक्तलक्षणम्‌ आत्मानम्‌--- 


इस प्रकार उस उपयुक्त लक्षणोसे युक्त आत्माको--- 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह । 


सबेथा वर्तमानोषषि न स॒भूयोपमिजायते ॥ २३॥ 


य एवं अथोक्तग्रकारेण वेत्ति पुरुष साक्षाद 


उस थुरुषको जो मनुष्य उपयुक्त प्रकारसे 


अहम्‌ इति प्रकृति च यथोक्ताम्‌ अविद्यारक्षणां | *त्‌ साक्षात्‌ आत्मभावसे कि 'यही मै हूँ! इस 


गुण: खबिकारे! सद निवर्तितामू अभाबम्‌ 
आपादितां विद्या । 

सर्वथा सर्वेप्रकारेण वर्तमान: अपि स भूयः 
पुनः पतिते अखिन्‌ विद्वच्छरीरे देहान्तराय 
न अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्नाति 
इत्यथेः । 


गी० शा० भा० ७४३-- 


प्रकार जानता है और उपर्युक्त अविद्यारूप प्रकृति- 
को भी, अपने विकाररूप युणोंके सद्बित, विद्याद्वारा 
निवृत्त की हई-अमावको प्राप्त की हुई जानता है, 

वह्द सब प्रकारसे बतेता हुआ भी, इस विद्वत्‌- 
शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरमें जन्म 
नहीं लेता अर्थात्‌ दूसरे शरीरको ग्रहण नहीं 
करता । 
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अपिशब्दात्‌ किस्मु वक्तव्यं खबततस्थो न 


जायते इति अभिप्रायः । 
, ननु यद्यपि ज्ञानोत्पच्यनन्तरं पुन- 
जैन्माभाव उक्त: तथापि प्राग्‌ ब्ञानोपत्तेः 
कृतानां कर्मणाम्‌ उत्तरकालभाविनां च यानि 
सच अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां फलस्‌ 
अदक्षा नाशो न युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि। 
कृतविप्रणाशों हि न युक्त इति यथा फले 
प्रवृत्तानाम्‌ आरब्धजन्मनां कमेणामू । न च 
कमेणां विशेष: अवगम्पते । तस्मात्‌ 
त्रिप्रकाराणि अपि करमांणि त्रीणि जन्मानि 
आरमेरन्‌ संहतानि वा सर्वाणि एकं जन्म 
आरमभेरन्‌ । 


अन्यथा कृतविनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास- 
प्रसड्ः शास्रानर्थक्यं च स्थाद्‌ इति अत इद्स्‌ 


अयुक्तम्‌ उक्त न स भूयः अभिजायते इति । 

न, 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि! (घृ०३० २।२।८ ) 
“अ्रह्म वेद अक्लेव भवति!( मु० 3०२ । २। ९) “तस्य 
तावदेष,/चिरम्‌( छा० 3० $? ॥।९ ) 'इषीकातूलवत्‌ 
सर्वाणि कर्माणिग्रदूयन्ते! (छ० उ० ५।२४। २ / 
इत्यादिश्रुतिशतेम्य उक्तो विदृष: सर्वकर्म- 
दाह; | 

हह अपि च उक्त) “यशभैधांपिः इत्यादिना 
स्वेकमेदाहो वक्ष्यति च। 

उपपत्तेः च | अविद्याकामक्लेशबीजनिमि- 


तानि हि कर्माणि जन्मान्तराहुरम्‌ आरभन्ते । 


'अपि! शब्दसे यह भ्रमिप्राय है कि अपने 
चर्णाश्रम -धर्मके अनुकूल बर्तनेवाला पुनः उत्पन्न नहीं 
होता, इसमें तो कहना ही क्‍या है? 

पू०-यथ्यपि ज्ञान उत्पन्न दोनेके पश्चात्‌ पुन- 
जन्मका अभाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान 
उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए, ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात्‌ 
किये जानेवले और अनेक भूतपूर्व बन्‍्मोंमें किये 
हुए जो कर्म है, फल प्रदान किये बिना उनका 
नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः ( ज्ञान प्राप्त 
होनेके बाद भी ) तीन जन्म और होने चाहिये । 

अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान हैं, उनमें 
कोई मेद प्रतीत नहीं होता, भरत: फल देनेके लिये 
प्रवृत्त हुए जन्मारम्भ करनेवाले प्रारब्ध कर्मोंके 
समान द्वी किये हुर अन्य कर्मोंका भी ( बिना फल 
दिये ) नाश ( मानना ) उचित नहीं, छुतरां तोनों 
प्रकारके कम तीन जन्मोंका आरम्भ करेंगे अथवा 
सब मिलकर एक जन्मका द्वी आरम्म करेंगे 
( ऐसा मानना चाहिये ) । 

नहीं तो किये हुए कर्मोका ( बिना फल दिये ) 
नाश माननेसे, सर्वत्र अविश्वासका प्रसंग -आ जायगा 
और शाख्रकी व्यर्थता सिद्ध ह्वो जायगी | अतः यह 
कहना कि त्रह फिर जन्म नहीं लेता? ठीक नहीं है । 

उ०-यद्द बात नहीं । क्योंकि “इसके समस्त 
कम क्षय हो जाते हैं? 'ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
ही हो जाता है” 'डसके ( मोक्षमे ) तमीतककी 
देर है' 'अप्निमे तृणके अग्नमागकी भाँति उसके 
समस्त कम भस्म हो जाते हैं! इत्यादि सेकड़ों 
श्रुतियोंद्वारा बिद्वानके सब कर्मोंका दाद्द होना 
कटद्दा गया है । 


यहाँ गोताशास्रमें भी 'यथैधांसि' इत्यादि छोकमें 
समस्त कर्मोका दा कद्दा गया है और आगे भी कहेंगे | 
युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है,क्योंकि भविधा, 
कामना आदि छ्लेशरूप बीजोंसे युक्त हुए दी कारणरूप 
कर्म अन्य जन्मरूप अंकुरका भारम्भ किया करते हैं । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १३ 


३२२६ 





हृह अपि च्‌ साहंकाराभिसंधीनि कर्माणि 


यहाँ गीताशासत्रमें भी भगवानने जगह-जगढ 


फलारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र | कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षायुक्त कर्म दी 


भगवता उत्तम । 
“वीजान्यस्युपदस्धानि न रोहन्ति यथा पुनः | 


जानदस्घैस्तथा क्ेशैनात्मा संप्ते पृनःः-इति च | 


अस्तु तावद्‌ ज्ञानोत्पन््युत्तरालकृतानां 
कमंणां ब्ञानेन दाहो ज्ञानसहभावित्वात्‌। न 
तु इृह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तः प्राकूकृतानाम 
अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहों युक्तः । 
न, 'सर्वकर्माण! इति विशेषणात्‌ । 


ज्ञानोत्तकालभाविनाम्‌ एवं सर्वकमंणाम्‌ 
इति चेत्‌ | 


न, संकोचे कारणानुपपत्तेः | यत्‌ तु उक्त 
यथा वततमानजन्मारम्भकाणि कर्माणि न 
क्षीयन्ते फलदानाय प्रबृत्तानि एबं सति अपि 
ज्ञाने, तथा अनारब्धफलानाम्‌ अपि कर्मणां 


क्षयो न युक्त इति | तद्‌ असत्‌ । 
कथम्‌, तेषां मुक्तषुवत्‌ प्रवृत्तफलत्वात्‌ । 


पूवे लक्ष्यवेधाय मुक्त हृषु धनुषो 
लक्ष्यवेधोत्तकालम्‌ अपि आरब्धवेगक्षयात्‌ 
पतनेन णव॒ निवर्तते एवं शरीरास्म्भक॑ कर्म 
शरीरसितिप्रयोजने निवृत्ते अपि आसंस्कार- 
वेगक्षयात्‌ पूवेवद्‌ बतेते एवं । 


फलका आरम्भ करनेवाले द्वोते हैं, अन्य नहीं । 


तथा जैसे अप्निमें दरघ हुए बीज फिर नहीं 
डगते, वैसे ही शानसे दग्ध हुए फ्लेशोद्ारा 
आत्मा पुनः दारीर ग्रहण नहीं करता! 
ऐसा भी ( शासतरोंका वचन है ) | 

पृ०-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ किये हुए कर्मोंका 
ब्ञानद्वारा दाद्न हो सकता है, क्‍योंकि वे ज्ञानके साथ 
होते हैं । परन्तु इस जन्ममें ज्ञान उत्पन्न होनेसे 
पहले किये हुए और भूतपूर्व अनेक जन्मोंमें किये 
हुए कर्मोंका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं। 

3०-यहद्द कट्टना ठीक नहीं, क्योंकि “सारे कर्म 
( दग्घ हो जाते हैं)! ऐसा विशेषण दिया गया है | 

प०-यदि ऐसा मानें कि, ज्ञानके पश्चात्‌ दोने- 
वाले सब्र कर्मोका द्वी ( ज्ञानद्वारा दाद्व द्वोता है तो ! ) 

उ०-यह बात नहीं है। क्योंकि ( इस प्रकारके ) 
संकोचका ( कोई ) कारण नहीं सिद्ध द्वोता । और 
तुमने जो कद्दा कि जैसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान 
जन्मका आरम्भ करनेवाले, फल देनेके लिये प्रबृत्त 
हुए प्रारब्धकर्म नष्ट नहीं दोते, वेसे दी जिनका 
फल आरम्भ नहीं हुआ है, उन कर्मोंका भी नाश 
(मानना) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कद्दना भी 
ठीक नहीं । 

क्योंकि वे प्रारब्ध कर्म छोड़े हुए बाणकी भाँति 
फल देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, इसलिये ( उनका 
फल अवश्य द्वोता है, पर अन्यका नहीं ) | जैसे 
प्ले लक्ष्यका वेघ करनेके लिये धनुषसे छोड़ा हुआ 
बाण, लक्ष्य-वेघ हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्म हुए 
वेगका नाश होनेपर गिरकर ही शान्त द्वोता है 
वैसे ही शरीरका आरम्म करनेवाले प्रारब्ध कंम॑ 
भी, शरीर-स्थितिरूप प्रयोजनके निगृत्त हो जानेपर 
भी, जबतक संस्कारोंका वेग क्षय नहीं हो जाता, 
तबतक पहलेकी भाँति ब्तते ही रहते हैं । 


३४० 





श्रीमद्भगवद्रीता 
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स एवं हषुः प्रवृत्तिनिमित्तानारब्धवेगः 


बड्ढी बाण, जिसका प्रवृत्तिके लिये वेग आरम्म 


नहीं हुआ है--जो छोड़ा नहीं गया है, यदि 


अयक्तो धनुषि भ्रयुक्तः अपि उपसंहियते तथा | धनुषपर चढ़ा भी लिया गया हो तो भी उसको 


अनारब्धफलानि कर्माणि स्वाश्रयस्थानि एव 


ज्ञानेन निर्वीजीक्रियन्ते । 

इति पतिते अखिन्‌ विदच्छरीरे नस 
भूयो5भिजायते' इति युक्तम्‌ एवं उक्तम्‌ इति 
सिद्धम्‌॥ २३ ॥ 


रोका जा सकता है 
फलका आरम्भ नहीं हुआ है, वे अपने आश्रयमें 
स्थित हुए ही ज्ञानद्वारा 
सकते हैं । 


बेसे ही जिन कर्मोके 


निर्बीज किये जा 


अतः इस बविद्वत-शरीरके गिरनेके पीछे “बह 


फिर उत्पन्न नहीं द्वोता? यट्ट कहना उचित ही है 
यह्ष बात सिद्ध हुई ॥ २३॥ 


++>«>>० 00 औ/७/९७ कक ४/७९००- 


अत्र आत्मदशने उपायविकल्पा 
ध्यानादय उच्यन्ते-- 


हमे | 


यहाँ आत्मदर्शनके विषयमें ये ध्यान आदि 
मिन्न-मिन्न साधन विकल्पसे कहे जाते हैं--- 


ध्यानेनात्मनि पदयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४॥ 


ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यों विषयेम्यः 
श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहत्य मनः 
च प्रत्यक्‌ चेतयितरि एकाग्रतया यत्‌ चिन्तन 
तद्‌ ध्यानम्‌ | तथा ध्यायतीव बकः “ध्यायतीव 
प्थिवी ध्यायन्तीव पर्वताः (छा०उ० ७।६॥१ ) 
इति उपमोपादानात्‌ तेलधारावत्‌ संततः अबि- 
च्छिन्नंप्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्ध 
पश्यन्ति आत्मान ग्रत्यक्चेतनम आत्मना ध्यान- 
संस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिदू योगिनः । 

अन्‍्ये सांख्येन योगेन सांख्य॑ नाम--हमे 
सत्त्तरजस्तमांसि गुणा मया दृश्या अहं तेम्य: 
अन्य; तदृव्यापारसाक्षिभूतो नित्यो गुण- 
बिलक्षण आत्मा इति चिन्तनम्‌ एप सांख्यो 
ग्रोगः तेन पत्यन्ति आत्मानम आत्मना 
इति वतंते । ५ 


शब्दादि विषयोंसे ओत्रादि इन्द्रियोंको हटाकर 
उनका मनमें निरोध करके और मनको अन्‍्तरात्मा- 
मे (निरोध करके ) जो एकामग्र-भावसे चिन्तन 
करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 
'बगुला ध्यान-सा करता है! “पृथिवी ध्यान-सा 
करती है, पर्वत ध्यान-सा करते हैं? इत्यादि उपमा 
दी जानेके कारण तैल्याराकी भाँति निरन्तर 
अविच्छिन-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है, 
उस ध्यानद्वारा कितने ही योगी छोग आत्मामें--बुद्धि- 
में, आात्माको यानी प्र्यक्चेतनको आत्मासे-ध्याना- 
भ्यासद्वारा शुद्ध हुए अन्त:करणसे--देखते हैं | 


अन्य कई योगीजन सांख्ययोगके द्वारा ( देखते 

हैं )--सत्त, रज और तम-ये तीनो गुण मुझसे देखे 

जानेकले हैं ओर मै उनसे भिन्न उनके व्यापारका 

साक्षी, उन गुणोंसे विछक्षण और नित्य ( चेतन ) 

आत्मा हूँ? इस प्रकारके चिन्तनका नाम सांख्य है, 

यह्दी योग है, ऐसे साख्ययोगके द्वारा--“आम्मामें 
आत्माको देखते हैं? । 


शॉकरमभाष्य अध्याय १३ 
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टन्कशानयुकुमू कमर टच्ज न जी 


कर्मयोगेन कम॑ एवं योग ईश्वरापेणबुद्धथा तथा अपर योगीनन कर्मयोगके द्वारा-- 


अलुष्ठीयमानं॑ घटनरूपं योगार्थत्वाद योग 


ईश्वरापण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हुई चेशका नाम कर्म 
है, बद्दी योगका साधन द्वोनेके कारण गौणरूपसे योग 


उच्यते ग्रुणतः तेन सन्चशुद्धिज्ञानोत्पत्ति-| का है, उस कर्मयोगके द्वारा---अन्तःकरण- 


द्वारेण च अपरे || २७ ॥ 


की शुद्धि और ज्ञानप्राप्तिेके क्रमसे, ( आत्मामें 
आत्माको देखते हैं )॥ २४॥ 


-+*8ऑकिके++-- 
अन्ये त्वेबमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेषपि चातितरन्त्येब झुत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


अन्ये तु एचु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि एवं 
यथोक्तम्‌ आत्मानमू_अजानन्त. 
आचाोर्येम्यः श्रुवा इृदम एवं चिन्तयत इति 
उक्ता उपासते श्रदधाना; सन्‍्तः चिन्तयन्ति | 
ते अपि च अतितरन्ति एबं अतिक्रामन्ति 
एवं गृत्य मृत्युयुक्त संसारम्‌ इति एतत्‌ | श्रति- 
परायणा'* श्रुति! श्रवण परम्‌ अयनं गमन॑ मोक्ष 
पर ५ ० मेषां 
मागग्रवृत्ती पर साधनं येषां ते श्रुतिपरायणाः 


केवलपरोपदेशपग्रमाणाः स्वय॑ विवेकरहिता 
इति अभिप्रायः । 


किम वक्तव्य प्रमाणं ग्रति खतन्‍्त्रा विवे- 


अन्येभ्य 


किनो मृत्युम अतितरन्ति हति अभिप्रायः ॥२५॥ 


अन्य कई एक साधकजन उपयुक्त विकल्पोमेसे 
किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतर्वको न जानते 
हुए अन्य आचारयेंसे सुनकर---उनकी ऐसी आज्ञा 
पाकर कि “तुम इसीका चिन्तन किया करो? उफसना 
करते हैं- -श्रद्धापूवषंक चिन्तन करते हैं । 


वे केवल छुननेके परायण हुए पुरुष भी अर्थात्‌ 
जिनके मतमें श्रवण करना ही मोक्षमार्गसम्बन्धी 
प्रवृत्तिमें परम आश्रय--गति, परम साधन है, ऐसे 
केवल अन्य आचार्योंके उपदेशको ही प्रमाण मानने- 
वाले, खर्य॑ विवेकद्दीन श्रुतिपरायण पुरुष भी, मृत्युको 
यानी मृत्युयुक्त संसारको निःसन्देद्द पार कर जाते हैं । 


किर प्रमाण करनेमें जो खतन्त्र हैं वे विवेकी 
पुरुष मृत्युयुक्त संसारसे तर जाते हैं, इसमें तो 
कहना ही क्या है ? यद्द अभिप्राय है ॥| २५ || 


-+<5%&. - 


क्षेत्रज्ञेश्वरेकत्वविष्य॑ ज्ञान मोक्षसाधन 


क्षेत्रह् और ईश्वकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष- 
का साधन है, यह बात “यज्श्ात्वाम्ृतमइनुते' इस 


यज्जञालवामृतमश्ल॒ते! इति उक्तम तत्‌ कद्माद्‌ | वाक्यसे कही, परन्तु वष्द ज्ञान किस कारणसे 


मोक्षका साधन है * उस कारणको दिखानेके लिये 


हेतो इति तट्ढेतुप्रद्शनाथ इ्लोक आरम्यते--- | य्ट ठोक आरम्भ किया जाता है-- 
यावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावरजड्रमम्‌ । 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विडि 


भरतर्षम ॥ २६ ॥ 





यावद्‌ यत्‌ किंचित्‌ संजायते समुत्पद्यते सतत 
चस्तु किम्र अविशेषेष इति आह स्थावरजज्ञमं 
खावरं जड्भमं च क्षेत्रक्षेत्रगसंयोगात्‌ तद्‌ जायते 


इति एवं विद्धि जानीहि हे भरतर्षभ। 

के पुनः अयं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोग! अभि- 
ग्रेतः । न ताबद्‌ रज्ज्वा इव घटस्य अवयवसंड्लेष- 
द्वारकः संबन्धविशेषः संयोग श्षेत्रेण क्षेत्रज्ञ् 
संभवति आकाशव॒द्‌ निरवयवत्वात्‌ । न अपि 
समवायलक्षण! तन्तुपटयोः इव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः 
इतरेतरकारयंकारणभावानम्युगमादू इति । 


उच्यते, क्षेत्रक्षेत्ज्ृयोः विषयविषय्िणो: 
भिन्नवभावयो:. इतरेतरतद्धमांध्यासलक्षण: 
संयोग; क्षेत्रक्षेत्रज्मखरूपविवेकाभावनिवन्धनः । 
रज्जुशुक्तिकादीनां तद्विवेकज्ञानाभावाद्‌ 
अध्यारोपितसपेरजतादिसंयोगवत्‌ । 


सः अयम्‌ अध्यासखरूपः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोंगो 
मिथ्याज्ञानलक्षण; । 


यथाशास्त क्षेत्रकषेत्रज्ञकक्षण भेदपरिज्ञान पूर्वक 
प्राग्द्शितरूपात्‌ क्षेत्राद मुक्लाद्‌ हव इषीकां 
यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञ॑ प्रविभज्य न सत्तव्ा- 
सदुच्यतेः इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविशेष॑ ज्ञेय॑ 


ब्रक्मखरूपेण यः पश्यति । 
क्षेत्र च मायानिममितहस्तिसम्रच्थवस्तु- 


गन्धर्वनगरादिवदू असदू एवं सद्‌ इथ 


हे मरतश्रेष्ठ ! जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है 
क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका प्रहण है ! इसपर 
कहते हैं कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर 
और अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस 


प्रकार तू जान । 


पू०-इस क्षेत्र और क्षेत्रज्षके संयोगसे क्‍या 
अभिप्राय है ? क्‍योंकि क्षेत्रज्ञ आकाशके समान 
अवयवरहित है इसलिये उसका क्षेत्रके साथ रच्सी- 
से धडेके सम्बन्धकी भाँति, अवयरबोके संसर्गसे द्वोने- 
वाला सम्बन्धरूप संयोग नहीं द्वो सकता । 
वैसे ही आपसमें एक-दूसरेका कार्य-कारण-भाव 
नहोनेसे तूत और कपडेकी भाँति, क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका 
समवाय-सम्बन्बरूप संयोग भी नहीं बन सकता । 


उ०-द्षेत्र और क्षेत्रज्ञजो कि तिषय और विषयी तथा 
मिन्‍न खभाववाले हैं, उनका, अन्यमें अन्यके धर्मोका 
अध्यासरूप सयोग है, यह संयोग रज्जु और सीप आदियें 
उनके खम्हपसम्बन्धी ज्ञानके अभावसे अध्यारोपित 
सर्प और चाँदी आदिके संयोगकी भाँति, क्षेत्र और 
क्षेत्रज्क वास्तविक खरूपको न जाननेके कारण है | 


ऐसा यद्द अध्यासखरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
संयोग मिथ्या ज्ञान है । 


जो पुरुष, शात्रोक्त रीतिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 
लक्षण और भेदको जानकर, पहले जिसका 
खरूप दिखलाया गया है, उस क्षेत्रसे मूँजमेंसे 
सींक अलग करनेकी भाँति पूर्वोक्त लक्षणेंसे युक्त 
क्षेत्रको अलग करके देखता है अर्थात्‌ उस ज्ञेय- 
खरूप क्षेत्रञ्षको 'न सत्तननासदुच्यते' इस वाक्या- 
नुसार समस्त उपाधिरूप विशेषताओंसे अतीत 
ब्रह्मखरूपसे देख लेता है । 

तथा जो क्षेत्रको मायासे रचे हुए हाथी, खम्में देखी 
हुई वस्तु या गन्धबनगर आदिकी भाँति 'यद्द वास्तवमें 
नहीं है तो मी सतकी माँति प्रतीत होता है?, ऐसे 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 
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अवभासते इति एवं निश्चितविज्ञानो यः तस्य | निश्चयपूर्वक जान लेता है उसका मिथ्याज्ञान उपर्युक्त 


यथोक्तसम्यग्दशेनविरोधाद 
मिथ्याज्ञानम्‌ ! 
तस्य जन्महेतो! अपरगमात्‌; “य एवं वेत्ति 


अपगच्छति | यथार्थ ज्ञानसे किरुद्ध होनेके कारण नष्ट ढ्वो 


जाता है | 
पुनर्जन्मके कारणरूप उस मिथ्याज्ञानका अभाव 


पुरुष प्रकृतिं तर गुणेः सह! इत्यनेन विद्वान्‌ | हो जानेपर 'य एवं जेसि पुरुष प्रकृति च गुणैः सह! 
भूयो न अभिजायते इति यद्‌ उक्त॑ तद | इस छोकसे जो यह कहा गया है कि “बिद्वान्‌ पुनः 


उपपम्मम्‌ उक्तम्‌ ॥ २६॥ 


उत्पन्न नहीं द्वोता? सो युक्तियुक्त ही है ॥ २६ ॥ 


“७ अ्ड4कत3> - 


“न॒स्‌ भूयोडभिजायते! इति सम्यग्दर्शन- | 


फलम्‌ अविद्यादिसंसारबीजनिमृत्तिद्वारेण 
जन्माभाव उक्त; । जन्मकारणं च अविद्या- 
निमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रजसंपोग उक्तः | अतः 
तस्या अविद्याया निवर्तक सम्यग्दशनम्‌ उक्तम्‌ 
अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते-- 


'न स भूयोडमिजायते! इस कपनसे पूर्ण ज्ञान- 
का फछ, अविद्ा आदि संसारके बीजोंकी निद्ृत्ति- 
द्वारा पुनर्जन्मका अभाव बतलाया गया, तथा अविधद्या- 
जनित क्षेत्र और क्षेत्रश्के सयोगको जन्मका कारण 
बतलाया गया । इसलिये उस अवियाको निबृत्त 
करनेवाला पूर्ण ज्ञान, यद्यपि पहले कट्ठा जा चुका 
है तो भी दूसरे शब्दोमें फिर कद्दा जाता है--- 


सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्खविनवश्यन्तं यः पदयति स पद्यति ॥ २७॥ 


सम॑ निर्विशेष॑ तिष्ठन्तं स्थिति कुर्वन्त क | 


सर्वेष्‌ भूतेष्‌ ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु क॑ 
परमेश्वरं देहेन्द्रियमनोबुद्धथव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य 
परमेश्वरः त॑ सर्वेषु भूतेषु सम॑ तिष्ठन्तम्‌ । 

तानि विशिनष्टि विनश्यत्सु इति । तं च 
परमेश्वरम्‌ अविनश्यन्तम्‌ इति भूतानां परमेश्वरस् 
च अत्यन्तवेलक्षण्यप्रदशनाथंम्‌ । 

कथम्‌ आन 


सर्वेषां हि भावषिकाराणां जनिलक्षणों 
भावविकारों मूलम, जन्मोत्तभाषिनः अन्‍्ये 
सर्वे भावविकारा विनाशान्ताः । विनाशात्परो 
न कथिद्‌ अस्ति भावविकारों भावाभाबात्‌ । 
सति हि धर्मिणि धर्मा भवन्ति । 


( जो पुरुष ) ब्ह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त 
प्राणियोंमें सम भावसे स्थित ---( व्याप्त ) हुए परमेश्वरको 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, भव्यक्त और आत्मा- 
की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको 
सब भूतोंमे समभावसे स्थित देखता है । 


यहाँ भूतोंसे परमेश्ररकी अत्यन्त विलक्षणता 


«दिखलानेके निमित्त मूतोके लिये विनाशशील और 


परमेश्वरके लिये अविनाशी विशेषण देते हैं । 


पू०-इससे परमेश्वरकी विलक्षणता केसे सिद्ध 
होती है ! 

उ०-सभी भाव-विकारोंका जन्मरूप भाव-विकार 
मूल है | अन्य सब भाव-विकार जन्मके पीछे होनेवाले 
और विनाशमें समाप्त होनेवाले हैं।भावका अभाव हो 
जानेके कारण विनाशके पश्चात्‌ कोई भी भाव-विकार 
नहीं रहता, क्योंकि धर्मके रद्दते द्वी धरम रइते हैं । 
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कप पक अन्त्यभावषिकाराभावालुवादेन पू्चे- 
भाविनः सर्वे भावविकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति 
सह कार्ये; । 


तमस्मात्‌ स्वेभूतेः बेलक्षण्यम्‌ अत्यन्तम्‌ एव 
परमेश्वरस्प सिद्ध निर्विशेषत्वम्‌ एकत्वं च | 
य एवं यथोक्तम्‌ परमेश्वरं परथति स पर्यति | 

ननु सवेः अपि लोकः पत्यति कि 
विशेषणेन इति । 

सत्यं पत्यति कि तु विपरीत पश्यति अतो 
विशिनष्टि स एवं पशु्यति इति । 


यथा तिमिरदष्टिः अनेक चन्द्र पच्यति तम््‌ 
अपेक्ष्य एकचन्द्रदर्शी विशिष्यते स एवं पश्यति 
इृति, तथा एवं इह अपि एकम्‌ अविभक्त 
यथोक्तम्‌ आत्मान॑ यः परश्यति स विभक्ता- 


नेकात्मविपरीतदर्शिभ्यो विशिष्यते, स एवं 
पश्यति इति। 


इतरे पर्यन्तः अपि न परु्यन्ति विपरीत- 


दर्वित्वाद्‌ अनेकचन्द्रदर्शिवद्‌ इत्यर्थ: ॥२७॥ 





यथोक्तस्थ सम्यग्दशेनस्थ फलवचनेन 


श्रीमद्भगवद्गीता 


इसलिये. अन्तिम भाव-विकारके अभाषका 
( अविनशन्तम! इस पदके द्वारा ) अनुबाद करनेसे 
पहले होनेवाले, सभी भाव-बिकारोंका कार्यके सह्वित, 
प्रतिषेध द्वो जाता है । 


छुतरा ( उपर्युक्त वर्णनसे ) परमेश्वरकी सब 
भूतोंसि अत्यन्त ह्वी विलक्षणता तथा निर्विशिषता 
और एकता मी सिद्ध होती है। अतः जो इस प्रकार 
उपयुक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वह्ढी देखता है। 

पू०-समभी लोग देखते हैं फिर “बह्ी देखता है! 
इस विशेषणसे क्या प्रयोजन है * 


उ०- ठीक है, ( अन्य सब भी ) देखते हैं 
परन्तु विपरीत देखते हैं, इसलिये यह विशेषण दिया 
गया है कि वही ठेखता हैं । 


जैसे कोई तिमिर-रोगसे दूषित हुई दृष्टिबाला 
अनेक चन्द्रमाओकों देखता है, उसकी अपेक्षा एक 
चन्द्र देखनेवालेकी यह विशेषता बतलढांयी जाती 
है कि वही ठीक देखता है । वेसे दी यहाँ भी जो 
आत्माको उपयुक्त प्रकारसे विभागरह्तित एक 
देखता है, उसकी अछग-अढुग अनेक आत्मा देखने- 
बाड़े विपरीतदर्शियोकी अपेक्षा यह विशेषता 
बतलायी जाती है कि वही ठीक-ठीक देखता है | 


अभिप्राय यह है कि दूसरे सत्र अनेक चन्द्र 
देखनेवालेकी मॉति त्रिपरीत भावसे देखनेवाले होनेके 
कारण, देखते हुए भी वास्तबमें नहीं देखते ||२७॥ 


अजीत 


उपयुक्त यथार्थ ज्ञाकका फल बतहाकर उसकी 


स्तुति करनी चाहिये | इसलिये यह छोक आरम्म 
स्तुतिः करतंव्या इति छोक आरम्यते-- किया जाता है-. 


सम॑ परयन्हि सबेत्र समवस्थितमीश्वरम । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


शांकरभाष्य 





अकन५द४ल ७०००5 | 


सम फश्यन्‌ उपलभमानों हि यस्मात्‌ सर्वत्र 
सर्वभूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितम्‌ ईश्वरम 
अतीतानन्तरशछोकोक्तलक्षणम्‌ हइत्यर्थः । सम 
पश्यन्‌ कि न हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना 
खेन एव खम्‌ आत्मानं ततः तदू अहिंसनादु याति 
पां प्रकृष्टां गति मोक्षाख्याम । 

नलु न एव कश्नित्‌ प्राणी खय॑ खम्‌ आत्मान॑ 
हिनस्ति कथम्‌ उच्यते अप्राप्तं न हिनस्ति इति। 
यथा न पृथिव्याम्‌ अग्निः चेतज्यो न अन्तरिक्षे 
इत्यादि । 

न एप दोषः अज्ञानाम्‌ आत्सतिरस्करणोप- 


पत्ते: | सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षाद्‌ 
अपरोक्षाद्‌ आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम्‌ 
आत्मत्वेन परिग्रृद्य तम्‌ अपि धर्माधर्मों ऋृत्वा 
उपात्तम्‌ आत्मानं हत्वा, अन्यम्‌ आत्मानम््‌ 
उपादत्ते नवम्‌ , त॑ च एवं हत्वा अन्यम्‌ , एवं तम्‌ 


अपि हत्वा अन्यम्‌ इति एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तम्‌ 


आत्मानं हन्ति इति आत्महा सब: अन्न: । 

यः तु परमार्थात्मा असौ अपि सबंदा 
अविद्यया हत इथ विद्यमानफलाभाषाद्‌ इति 
सर्वे आत्महन एवं अविद्वांसः । 

यः तु हतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा 
अपि आत्मना आत्मान॑ न हिनस्ति ततो 


याति परां गति यथोक्त॑ फल तस्य भवति 
इत्यथें; ॥ २८॥ 
# यहाँ प्र॒थ्यीपर अभि जलानेका निषेध करना तो 


अध्याय १३ 


क्योंकि सर्वत्र-- सब भूतोंमें समभावसे स्थित हुए 
ईश्वरको अर्थात्‌ ऊपरके इलोकर्मे जिसके रक्षण बतलाये 
गये हैं, उस्त (परमेश्वर ) को सर्वत्र समान भावसे देखने- 
बाला पुरुष खय---अपने आप अपनी दिसा नहीं 
करता, इसलिये अर्थात्‌ अपनी हिंसा न करनेके 
कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त 
होता है । 

पू०-कोई भी प्राणी खय॑ अपनी ढिंसा नहीं 
करता फिर यह अआग्राप्तका निपेष क्यों किया जाता 
है कि वह अपनी द्विंसा नहीं करता! जेसे कोई 
कहे कि “पृथिवीपर और अन्तरिक्षमें अग्नि नहीं 
जलानी चाह्दिये # |! 

उ०-यह दोष नहीं द्वै। क्योंकि अन्ञानियोंसे खय्य॑ 
अपना तिरस्कार करना बन सकता है। सभी अज्ञानी 
अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात--प्रत्यक्ष आत्माका तिरस्कार 
करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर, किर धर्म 
ओर अधथर्मका आचरण कर, उस ग्राप्त किये हुए 
( शरीररूप ) आत्माका नाश करके दूसरे नये 
( शरीररूप ) आत्माको प्राप्त करते हैं। फिर उसका 
भी नाश करके अन्यक्ो और उसका भी नाश करके 
( पुन: ) अन्यको पाते रहते हैं। इस प्रकार बारंबार 
शरौररूप आत्माको प्राप्त करके उसकी द्विंसा करते 
जाते है, अत: सभी अज्ञानी आत्महस्यारे है | 

जो वास्तवमें आत्मा है बह भी अविधाद्वारा (अज्ञात 
होनेके कारण) सदा मारा हुआ-सा ही रहता है, क्योंकि 
उनके लिये उसका विद्यमान फल भी नहीं होता । 
घुतरां सभी अविद्वान्‌ आत्माकी हिंसा करनेवाले ही हैं। 

परन्तु जो इनसे अन्य उपयुक्त आत्मखद्धपको 
जाननेत्राला है, वह दोनों प्रकारसे वी अपनेद्वारा 
अपना नाश नहीं करता दै। इसलिये वह्द परमगति 
प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ उसे उपयुक्त फल प्राप्त 
होता है ॥ २८॥ 


इसलिये अयुक्त है कि यदि प्रथ्बीपर अपम्नि न जछायी 





जाय तो कहाँ जलाबी जाय ! और अन्‍्तरिक्षमें जलानेका निषेध इसलिये ठीक नहीं कि वहाँ तो वह जलायी 


ही नहीं जा सकती । 
गी० शा० भा० ४४--- 


३४६ श्रीमद्भगबद्वीता 
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काका ामरान पा उन सम भान सम सन 


स्वभूतस्थम्‌ ईशं सम॑ पह्यन्‌ न हिनस्ति| यह जो कद्दा कि, ईश्ररको सब भूतोंमें सम- 
॥॒ , | मावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आत्माद्वारा आत्मा- 
आत्मना आत्मानम्‌ इति उक्त तद्‌ अनुपपन्न | क्वा नाश नहीं करता, सो ठीक नहीं क्योंकि अपने 


वेलकषण्यमेदमिन्नेषु गुण और कर्मोंकी विलक्षणतासे विभिन्न हुए जीबॉमें 
खगुणकम आत्मप्तु इति बल पब गेला तह अत सकती ऐसी 


एतद्‌ आशछूध आह-- करके कहते हैं-- 


प्रकृत्येय॑ च कमौणि क्रियमाणानि सबेशः । 
यः फयति तथात्मानमकतोर॑ स परयति ॥ २६ ॥ 


प्रकृत्या प्रकृति! भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, | 'मायाको प्रकृति समझना चाहिये! ह्त्यादि 
मन्त्रोंके अनुसार भगवान्‌की त्रिगुणात्मिका मायाका 


मायां तु प्रकृतिं विधात्‌! ( श्वें० उ० ४ 
हि ठ हि हू, $ आज 2:559) नाम प्रकृति है, जो कि मद्तत्तत्त आदि कार्य-करणके 
इति मन्त्रवणोत्‌ तया प्रकृत्या एव चन अन्येन | ॥क्ास्में परिणत है; उस प्रकृतिद्वारा ही मन, 


महदादिकायेकरणाकारपरिणतया कमाणि बाणी ओर शरीरसे होनेवाले सारे कम, सब प्रकारसे 
वाद्यान/कायारभ्याणि क्रियमाणानि निवेत्ये- | सम्पादन किये जाते हैं, अन्य किसीसे नहीं, इस 
मानानि सर्वशः सर्वप्रकारें! यः पश्यति उपलभते | | प्रकार जो देखता है । 

तथा आत्मान क्षेत्रज्ञम्‌ अकर्तारं सर्वोपाधि-| पंथा आत्माको-प्षेत्इ्षको जो समस्त उपाधियोंसे 


विषरित पहुर्वाः  ठेखता है, वही देखता है अर्थात्‌ बह्ी 
त॑ पश्यति स परमार्थदर्शी इति अभिप्रायः हित अकत, हे 
थेंद र ६2808 परमार्थदर्शी है. क्योंकि आकाशकी भाँति निगुंण और 


निगुणस्य अकतुः निर्विशेषस्प आकाशस्य विशेषतारहित अकर्ता आत्मार्मे, मेदभावका होना 
इव भेदे प्रमाणानुपप्त्तिः इत्यथेः ॥ २९॥ प्रमाणित नहीं हो सकता | यह अभिप्राय है ॥ २९॥ 


“"-* केश 922 68/2:---- 
पुनरपि तदू एवं सम्यग्दशनं शब्दान्तरेण | फिर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूसरे इब्दोंसे 
प्रपश्चयति--- व्याख्या करते हैं. 
यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपद्यति । 


तत एब च वबिस्तारं ब्रह्म संपयते तदा॥ ३० ॥ 


यदा यसिन्‌ काले भूतप्थरभा॑ भूतानां | जिस समय ( यह विद्वान्‌ ) भूतोंके अलग-अलग 
प्ृथग्भावं एथक्त्वम्‌ एकस्थम एकसिन्‌ आत्मनि | भार्वोको--भूतोंकी प्थक्ताको, एक आस्मामें ही स्थित 
खितम्‌ एकस्थम्‌ अनुपश्यति शाल्नाचार्योपदेशतो | देखता है अर्थात्‌ शात्र और जआधार्यके उपदेशसे 
मत्वा आत्मप्रत्यक्षत्येन पत्यति “आत्मैवेदं | मनन करके आत्माको इस प्रकार प्रत्यक्षमावसे देखता 


सर्वमः (छा० 3० ७ | २५।२ ) हति। है कि 'यदह सब कुछ आत्मा दी है ।! 





तत एबं च तजझ्माद एवं च विस्तारम्‌ उत्पत्ति 
विकासम्‌ “आत्मतः 


त्मतः समर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत 


प्राण आत्मत शभ्ाश्ा- 


आप आत्मत आपषिभवितिरोभावाबात्मतोऊच्नम्‌! 
(छा० उ० ७। २३ । ?) इति एवम्‌ आदिप्रकारे 
विस्तारं यंदा पश्यति ब्रह्म संपयते ब्रह्म एव 
भवति तदा तसिन्‌ काले इत्यथः ॥ ३० ॥ 


तथा उस आत्मासे ही सारा विश्तार---सबकी 
उत्पत्ति-बिकास देखता है भर्थात्‌ निस समय 
“आत्मासे ही प्राण, आत्माले ही आशा; आत्मा- 
से दी काम, आत्मासे ही आकाश, आत्मासे 
ही तेज, आत्मासे ही जछ, आत्मासे ही अन्न, 
आत्मासे ही सबका प्रकट और लीन होना 
इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ही हुआ 
देखने लगता है, उस समय ब्रह् ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है-- बह्मरूप द्वी हो जाता है || ३० ॥ 





एकस्थ आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तद्ोषसंबन्धे 


प्राप्ते इृदम्‌ उच्यते--- 


एक ही आत्मा सब रारीरोंका आत्मा माना 
जानेसे, उसका उन सबके दोषोंसे सम्बन्ध होगा, 
ऐसी शका होनेपर यह कट्ठा जाता है--. 


अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः. । 
शरीरस्थोएपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 


अनादित्वाद्‌ अनादेः भावः अनादित्वम्‌ 


आदिः कारणं तदू यस्य न अस्ति तू 
अनादि । यद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ खेन आत्मना 
व्येति अय॑ तु अनादित्वाद निरबयव इति 
कृंत्वा न व्येति । 

तथा निगुणत्वात्‌ सगुणो हि गुणव्ययादू 
व्येति अय॑ तु निर्णत्वाद्‌ न व्येति इति 
परमात्मा अयम्‌ अब्ययो न अस्य व्ययों बिद्यते 
इति अव्ययः | 

यत एवम्‌ अतः शरीरस्थः अपि श्रीरेषु 
आत्मन उपलब्धि; भवति इति शरीरस 
उच्यते तथापि न करोति | तदकरणाद एवं 
तत्फलेन न लिप्यते । 


आदि, कारणको कहते हैं, जिसका कोई कारण 
न हो, उसका नाम अनादि है और अनादिके 
भावका नाम अनादित् है, यह्ष परमात्मा अनादि 
होनेके कारण अव्यय है; क्योंकि जो वस्तु 
आदिमान्‌ होती है, वही अपने खरूपसे क्षीण 
होती है | किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसलिये 
अवयवरहित है। अतः इसका क्षय नहीं होता । 


तथा निगुंण द्वोनेके कारण भी यद्द अव्यय है; 
क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुणोंके 
क्षयसे क्षय होता है ! परन्तु आत्मा गुणरह्वित है, 
अत: इसका क्षय नहीं होता । छुतरां यह परमात्मा 
अव्यय है, अर्थात्‌ इसका ब्यय नहीं द्वोता | 


ऐसा दोनेके कारण यद्द आत्मा शरीरमें स्थित 
हुआ भी-शरीरमें रहता हुआ भी कुछ नहीं करता 
है, तथा कुछ न करनेके कारण हद्वी उसके फल्से 
भी लिप्त नहीं होता है | आत्माकी शरीरमें प्रतीति 
टोती है, इसलिये शरीरमें स्थित कद्दा जाता है। 


३४८ श्रीमद्वगवद्गीता 
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यो हि कर्ता स कर्मफलेन लिप्यते अययं| क्योंकि जो कर्ता होता है वही कर्मोके फल्से 
लिप्त द्वोता है। परन्तु यह्ट भकर्ता है, इस- 
तु अकर्ता अतो न फलेन लिप्यते इत्यथं:। | लिये फल्से लिप्त नहीं होता, यद्द अमिप्राय है । 
कः पुनः देहदेषु करोति लिप्यते च। यदि | १० -तो फिर शरीरमें ऐसा कौन है जो कर्म 
करता है और उसके फलसे ल्पि होता है ? यदि यह 
तावदू अन्यः परमास्मनों देही करोति लिप्यते | श्वान लिया जाय कि, परमात्मासे मित्र कोई शरीरी 
कर्म करता है और उसके फडसे ल्प्ति द्वोता है तब 
तो 'क्षेत्रक्ष भी तू मुझे ही जान! इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विदि! इत्यादि । और ईश्बरकी एकता कद्दी है, वद्द अयुक्त ठद्दरेगी । 
अथ न अस्ति ईश्वराद अन्यो देही कः यदि यह माना जाय कि ईश्वरसे प्रथक्‌ अन्य 
कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर 
करोति लिप्यते च॒ इति वाच्यं परो वा नास्ति | कौन करता और लिप्त होता है? अथवा यह 
कह देना चाहिये कि ( इन सबसे ) पर कोई 
इति । ईश्वर द्वी नहीं है । 


सर्वथा दुर्विज्ञेयं दुवाच्यं च्‌ इति भगवत्‌- (बात तो यह है 5 ) भगवानद्वारा कह्दा 

: दर्शन ४ , | हुआ यद्द उपनिपद्‌-रूप दर्शन सवंधा दुर्विजेय और 

प्रोक्तप्‌ औपनिपदं दर्शन परित्यक्त वैशेषिके: दुर्बाच्य है, इसीलिये वेशेषिक, सांख्य, जेन और 
सांख्याहंतबौद्दें: च | बौद्ध-मतावलम्बियोंद्रार यह छोड़ दिया गया है | 
तन्न अय॑ परिहारों भगवता स्वेन एवं उक्त: । 3०-इसका परिद्वार 'खभाव ही बतंता है! 

नै 2 . ऐसा कहकर भगवानने खय॑ ही कर दिया है 

स्वभावस्तु ग्रवर्तते” इति । अविद्यामात्रखभावों | क्योकि अविधामात्र खभाववाला ही “करता है , और 


हि करोति लिप्यते इति व्यवहारों भवति न तु लिप्त होता है! इसीसे यह व्यवहार चल रहा हैं । 
वास्तवमें अद्वितीय परमात्मामें वे ( “कर्तापन! और 
परमार्थत एकसिन्‌ परमात्मनि तदू अस्ति | | 'लिप्त होना? आदि ) नहीं हैं । 
अत एतसिनू परमाथेसांख्यदशने | छुतरां इस वास्तविक ज्ञानदर्शनमें स्थित हुए 
खितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरित्राजकानां [+ न परमहस पसराजक संन्यासिय्योका, 
| कर्माधिकारो जिन्होंने अविद्याकृत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर 
तिरस्कृताविद्याव्यवहाराणां. कम न॒ 


दिया है, कर्मोमें अधिकार नहीं है---यह बात जगह- 
अस्ति इति तत्र तत्र दर्शितं भगवता || ३१॥ . जगद्व भगवानद्वारा दिखछायी गयी है ॥ ३१॥ 





च तत इदम्‌ अनुपपन्मम्‌ उक्त क्षेत्रज्ञेश्रेकत्वम््‌ 





किम्‌ इव ने करोति न लिप्यते इति अत्न | परमात्मा किसकी भाँति न करता है और न 
इृष्टान्तम्‌ आह-- छिप्त होता है ? इसपर यहाँ दशन्त कहते हैं- 


यथा सबंगतं सीह्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
स्ेत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ ३२॥ 
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३४६ 





टन जाट स- पटना अं काकम 


यथा सर्वगतं व्यापि अपि सत्‌ सौल्म्यात्‌ 
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जैसे आकाश, सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म 


सक्ष्मभावाद्‌ आकाश ख न उपडिप्यते न |होनेके कारण छिप्त नहीं दोता-सम्बन्धयुक्त नहीं 
संबध्यते सर्तत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न | ह्वोता, वेसे द्वी आत्मा भी शरीरमें सबंत्र स्थित रहते 


उपहिप्यते || ३२ ॥ 


हुए भी (उसके गुण-दोषोंसे) छिप्त नहीं दोता॥३२२॥ 


है आ 5:33 अब 


कि च-+ 


तथा-+-- 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न॑ लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्‍्न॑ प्रकाशयति भारत ॥ ३२३ ॥ 


यथा प्रकाशयति अवभासयति एक: कऋृत्स्तं 
लोकम्‌ इम॑ रत्रि: सविता आदित्यः तथा तद्॒द 


जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोकको प्रकाशित 
करता है, वेसे दी, महाभूतोंसे लेकर धृति- 
पर्यन्त बतछाये हुए समस्त क्षेत्रकों वह एक होते 


महाभूतादिष्ृत्यन्त क्षेत्र एकः सन्‌ प्रकाशयति | (८ | प्रकाशित करता है। कौन करता है ! 


कः क्षेत्री परमात्मा इत्यथेः । 
रविच्श्टान्तः अत्र आत्मन उभयाथेः अपि 


क्षेत्रज्--परमात्मा | 
यहाँ आत्मामें सूर्यका दृश्शन्त दोनों प्रकारसे 


भवति रविवत्‌ सर्वक्षेत्रेषु एक आत्मा अलेपकः | ही घटता है, आत्मा सूर्यकी भाँति समस्त शरीरोंमें 


च इति ॥ ३३॥ 


एक है और अल्प्ति भी है ॥ ३३॥ 





समस्ताध्यायार्थोपसंहाराथे: अय॑ छोक-- 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं 


सारे अध्यायके अर्थका उपसंद्वार करनेके लिये 
यह छोक ( कट्दा जाता है )--- 


ज्ञानचक्षुपा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयोन्ति ते परम ॥ ३४ ॥ 


छ्षेकरक्षेत्रयो: यथाव्याख्यातयों; एवं यथा- 
प्रदर्शितप्रकारेण अन्तरम्‌ इतरेतरबेलक्षण्यविशेष॑ 
ज्ञानचक्षुपा शाख्राचार्योपदेशजनितम्‌ आत्म- 
प्रत्ययिकन्नानं चश्ुः तेन ज्ञानचक्षुपा भूतप्रकृति- 
मोक्ष च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा 
अव्यक्ताख्या तस्या भूतग्रकृतेः मोक्षणम्‌ 
अभावगमभन॑ च्‌ ये विदुः विजानन्ति यान्ति 
गच्छन्ति ते पर परमाथत््व॑ ब्रह्म न पुनः देहम्‌ 
आददते इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


जो पुरुष शात्र और आचार्यके उपदेशसे 
उत्पन आत्मसाक्षास्काररूप ज्ञाननेन्रोंद्वारा, पहले 
बतलाये हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अन्तरको---उनकी 
पारस्परिक विलक्षगताको, इस पू॑दर्शित ग्रकारसे 
जान लेते है, और वेसे ही अब्यक्त नामक अविद्यारूप 
भूतोंकी प्रकृतिके मोक्षकों, यानी उसका अभाव कर 
देनेको भी जानते हैं, वे परमार्थतत्त्वस्त्ररूप ब्रह्मको 
प्राप्त दो जाते हैं, पुनर्जन्म नहीं णते ॥३४॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहख्रथां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्भगवद्वीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्तरे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्षयोगो नाम त्रयोदशो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 


कु 
चतुदेशो<ध्यायः 


सर्बमू उत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रज़संयोगाद | उत्पन्न होनेवाली सभी ब्तुएँ, क्षेत्र और 
क्षेत्रज्षक संयोगसे उत्पन्न द्वोती हैं, यद्ध बात कद्दी 

उत्पयते इति उक्त तत्‌ कथम्‌ इति तत्मदशनाथे | गयी | सो वह किस प्रकारसे ( उत्पन्न होती हैं १ ) 
यह दिखलानेके लिये 'परं भूय:” इत्यादि श्लोकोंकले 


'पर॑ भूयः” इत्यादि! अध्याय आरस्यते । चतुर्दश अध्यायका आरम्भ किया जाता है । 


अथवा ईव्वरपरतन्त्रयो: श्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः! |. अथवा ईश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज 
ह ह जगतके कारण हैं, सांख्यवादियोंके मतानुसार 
जगत्कारणत न तु साल्यानाम्‌ इंव | उतन्त्रतासे नहीं | यद्ट बात दिखलानेके छिये 


स्वतन्त्रयोः इति एवम्‌ अथेम । ( यद्द अध्याय आरम्भ किया जाता है )। 


प्रकतिय॒त्व॑ गुणेषु च सड्भ! संसारकारणम्‌ | तथा जो यह कट्दा कि, प्रकृतिमें स्थित होना 

॥॒ ॥ और गुणविषयक आसक्ति--यद्दी ससारका कारण 

इति उक्त कस्मिन्‌ गुणे कं सब्ढः के वा | है, धो किस गुणमें किस प्रकारसे आसक्ति द्वोती 

गुणाः कथं वा ते बन्न्ति इति गुणेम्यः च | दे? गुण कौन-से हैं वे कैसे बाँवते है  गुणोंसे 

छुटकारा केसे होता हैँ ! तथा मुक्तका लक्षण 

क्या है ? यद्द सब बातें बतलानेके लिये भी इस 
वक्तव्यम्‌ श्ति एवम्‌ अर्थ च-- अध्यायक्रा आरम्म किया जाता है--- 


मोक्षणं कथं स्थाद्‌ मुक्तस्स च लक्षणं 


श्रीभगवानुवा च--- श्री भगवान्‌ बोले------ 
पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः॥ १ ॥ 
परं ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन सम्बन्ध! । 'परम्‌? इस पदका दूरस्थ 'ज्ञानम! पदके साथ 
सम्बन्ध है । 
भूयः पुनः पूर्वेषु स्वेषु अध्यायेषु असकृदू। समस्त ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञानको अर्थात्‌ जो 
उक्तम्‌ अपि प्रवक्ष्यामि | ततू च परं परवस्तु-| 7वर्तुविषयक ह्ोनेसे परम है और उत्तम फल्युक्त 


कं दे ोनेके कारण समस्त ज्ञानोंमें उत्तम है, उस परम 
विषयत्वात्‌, कि तत्‌, झान॑ सर्वेषां ज्ञानानाम्‌ उत्तम ज्ञानको, यद्यपि पहलेके सब अष्यायोंमें 


उत्तमम्‌ उत्तमफलत्वात्‌ । बार-बार कद्द आया हूँ, तो भी फिर कहूँगा । 
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२५ १ 





... ब्वानानां इति न अमानिलादीनां कि तहिं | यहाँ 'नोमेंसे' इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान- 


यन्नादिज्ेयवस्तुविषयाणास्‌ हति | 
तानि न मोक्षाय इंदं तु मोक्षाय इति 
परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति श्रोदबुद्धिरुच्युत्पाद- 


नाथंग्‌ । 


यद्‌ जश्ञाला यद्‌ ज्ञानम ज्ञाता प्राष्य मुनय:ः 
संन्यासिनो मननशीला। सर्वे परां सिद्धि 
मोक्षारूयाम्‌ इतः अखादू देहरन्धनाद्‌ ऊध्बे 
गता' प्राप्ता) ॥ १॥ 





साधनोंका ग्रहण नहीं है । किन्तु यज्ञादि ज्ञेय- 
वस्तुविषयक ज्ञानोंका ग्रहण है । 

वे यज्ञादिविषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयुक्त नहीं 
हैं और यह ( जो इस अध्यायमें बतछाया जाता है सो ) 
मोक्षेके लिये उपयुक्त है, इसलिये “परम” और 
“उत्तम! इन दोनों शब्दोंसे श्रोत्ककी बुद्धिमें रुचि 
उत्पन्न करनेके लिये इसकी स्तुति करते हैं | 


जिस ज्ञानकों जानकर-पाकर सत्र मननशील 
संन्यासीजन इस देहबन्बनसे मुक्त होनेके बाद 
मोक्षरूप परम सिद्धिको श्राप्त हुए हैं, ( ऐसा परम 
ज्ञान कहूँगा ) ॥ १ ॥ 


59 र€9७8.0०-७- 


अस्थाः च सिद्धे! ऐक्रान्तिकत्वं दर्शयति-- 





इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त हुई) सिद्धिकी अव्यभिचारिता-- 


नित्यता दिखलाते हैं--- 


इदं ज्ञानम॒पाश्रि्य. मम साधम्य॑मागताः । 
सगगेंएपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


इदं ज्ञान यथोक्त॑ उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम्‌ 
अनुष्ठाय इति एतत्‌ । मम परमेश्वरस्य साधरम्य 
मत्स्वरूपतामू आगताः ग्राप्ता इत्यर्थो न तु 
समानधमतां साधम्ये श्षेत्रज्षेखर्यों: भेदान- 
स्थुपगमादू ग्रीताशाख्ते | फ़लवादः च 
अय॑ स्तुत्यथम्‌ उच्यते । सर्गे अपि सृष्टिकाले 
अपि न उपनायन्ते न उत्पथन्ते प्रलये ब्रह्मण: 
अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न 
आपयन्ते न च्यवन्ति इत्यथेः ॥ २॥ 


इस उपयुक्त ज्ञानका आश्रय लेकर, भर्थात्‌ 
ज्ञनके साधनोंका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी 
समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष 
सष्टिके उत्पत्तिकालमें भी, फिर उत्पन्न नहीं होते और 
प्रलयकालमें-अह्याके विनाशकालमें भी व्यथाको प्राप्त 
नहीं होते, अर्थात्‌ गिरते नहीं । यद्द फलका वर्णन 
ज्ञनकी स्तुतिके छिये किया गया है | यहाँ 'साधर्म्य” का 
अर्थ 'समानपर्मता? नहीं है क्योंकि गीताशास्में क्षेत्रज्ञ 
और ईश्वरका भेद स्वीकार नहीं क्रिया गया ॥ २॥ 


>*4र* इक कल54225229-- 


क्षेत्रक्षेत्र्षसंपोग ईद्शो भृतकारणम्‌ इहृति 
आह-- 


अब यद्द बतलाते हैं कि इस प्रकरका क्षेत्र और 
क्षेत्ञका संयोग भूतोंका कारण दै-- 


मम योनिमंहढ़ह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्बभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 


३५२ 
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मम स्वभूता मदीया माया प्रिशुणात्मिका | 


प्रकृति! योनि: सर्वमृतानां सर्वकार्येम्यो 
मदह्त्याद्‌ भरणात्‌ च स्वविकाशणां मद्दद्‌ ब्रह्म 
इति योनि! एवं विशिष्यते । 

तस्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनों गभ हिरण्य- 
गर्भस्य जन्मनो बीज सर्वभूतजन्मकारणं बीज 
दधामि निक्षियाति क्षेत्रक्षेत्रज्षप्रकृतिद्यशक्तिमान्‌ 
ईश्वर; अदहम्‌ अविद्याकामकर्मोपाधिस्वरूपानुवि- 
धामिम क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यथे! । 

संभव उत्पत्ति: स्ंभूताना हिरण्यगर्भोत्पत्ति- 


द्वारेण तत. तसाद्‌ गर्भाधानाद्‌ भवति हे 
भारत ॥ ३॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





मुन्न (इबरकी माया--त्रिगुणमयी प्रकृति, समस्त 

मूतोंकी योनि अर्थात्‌ कारण दै। समस्त कार्योंसे यानी 
उदत्तिशील वस्तुओसे बड़ी दोनेके कारण और अपने 
विकारोंको धारण करनेवाली होनेसे प्रकृति द्वी 'महृत्‌ 
ब्रह्म! इस विशेषणसे विशेषित की गयी है । 


उस महद्ठत्‌ ब्रह्मरूप योनिमें, मै--क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
इन दो प्रकृतिरूप शक्तियोवाछा ईइबर, दिरिण्यगर्भके 
जन्मके बीजरूप गर्भको, यानी सब भूतोंकी उत्पत्तिके 
कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता हूँ । अर्थात्‌ 
अविदया, कामना, कर्म और उपाविके स्वरूपका अनुवर्तन 
करनेवाले क्षेत्रज्ञको क्षेत्रसे संयुक्त किया करता हूँ । 


हे भारत ! उस गर्भाधानसे द्विरण्यगर्भकी उत्पत्ति- 


द्वारा समस्त भूतोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ || 
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सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासां बह्म महयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 


देवपितृमनुष्यपशुसगादि सर्वयोनिषु कौन्तेय 
मूर्तयो देहसंस्थानलक्षणा मूछिताड्रगवयवा मूर्तय. 


हे कुन्तीपुत्र ! देव, पितृ, मनुष्य, पशु और म्ृग 
आदि समस्त योनियोंमें जो मूतियां, अर्थात्‌ शरीराकार 
अलग-अलग अड्रोके अवयोंकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ 


समबन्ति या; तासां मृर्तीनां अह्म महत्‌ सर्वावस्थं | उन द्वोती हैं, उन सब मूर्तियोंकी सत्र प्रकारसे स्थित 


योनि: कारणम्‌ अहम ईशो बीजप्रदो गर्माधानसय 
कर्ता पिता ॥ ४ ॥ 





महत्‌ ब्रह्महूप मेरी माया तो, गर्भ धारण करनेवाली 
योनि है, और मै $इबर बीज प्रदान करनेबाला अर्थात्‌ 


गर्माचान करनंब्ाल पिता हूँ ॥ ४ ॥ 


ाखिडण्डुन-- 


के गुणा! कथं बन्नन्ति इति उच्चते-- 





वे गुण कोन-कोन-से है ओर केसे बॉधघते हैं ? 
सो कहते है---- 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहों देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ १॥ 


सत्त रजः तम इति एवं नामान;, गुणा इति 


सत्त, रज और तम-ऐसे नामोंवाले ये तीन गुण 


हैं। गुण! शब्द पारिमाषिक है । यहाँ रूप, रस 
पारिभाषिकः शब्दों न रूपादिवद्द्रव्याश्रिता; | | अदिकी भोंति किसी द्रव्यके आश्रित गुणोका ग्रहण 

नहीं है; तथा “गुण! और “गुणवान्‌? ( प्रकृति ) का 
न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम्‌ अत्र विवक्षितम्‌ । | मेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है । 
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तस्ताद्‌ थुणा इव ,नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रज्ञ 
प्रति अविदात्मकत्वात्‌ क्षेत्रज्॑ निबध्नन्ति इंच 
तम््‌ आस्पदीकृत्य आत्मान॑ प्रतिलभन्‍्ते इति 
निबन्नन्ति इति उच्यते । 

तेच प्रकृतिसंभवा भगवन्मायासंभवा निव्नन्ति 
हइव है महावाह्ों महान्तो समर्थंतरी आजालु- 
प्रलम्भो बाह यस्थ स महाबाहु: हे महावाहो 
देहे शरीरे देहिनं देहबन्तम्‌ अन्ययम्‌ अव्ययत्वं 


च उक्तम्‌ “अनादिलात इत्यादिश्लोके । 
ननु देही न लिप्यते इति उक्त तत्‌ कथम्‌ 


हह निबश्नन्ति हति अन्यथा उच्यते, 


परिहतम््‌ अस्ाभिः इवशब्देन निबप्नन्ति 
इब इति ॥ ५॥ 


/५/५-३१८०५२७१५७४५०४६/५० 








( जेसे रूपादि गुण द्रब्यके अधीन होते हैं ) 
वेसे ही मानो ये सत्तादि गुण सदा क्षेत्रज्षके अधीन 
हुए दी अविदात्मक होनेके कारण क्षेत्रज्ञको बाँध 
लेते हैं । उस ( क्षेत्रज्) को भाश्रय बनाकर दी 
( ये गुण ) अपना खरूप प्रकट करनेमें समर्थ 
होते हैं, अत: “बाँधते हैं? ऐसा कद्दा जाता है | 

जिसकी भुजाएँ अतिशय सामथ्ययुक्त और 
जानु ( घुटनों ) तक लंबी हों, उसका नाम 
मह्दाबाह है | हे मद्ाबाह्दो | मगवानकी मायासे उत्पन्न 
ये तीनों गुण इस शरीरमें शरीरधारी अविनाशी 
क्षेत्रञको मानो बाँध लेते हैं | क्षेत्रञ्का 'अविनाशित्वः 
“अनादित्वात? इत्यादि छोकमें कह्दा ही है । 

पू०-पहले यद्द कट्ठा है कि देद्दी-आत्मा लिप्त. 
नहीं होता, फिर यहाँ यद्द विपरीत बात केसे की 
जाती है कि उसको गुण बाँधते हैं ? 


उ०-5हव” शब्दका अध्याहार करके हमने 
इस शंकाका परिद्ार कर दिया है । अर्थात्‌ वास्तवमें 
नहीं बाँधते, बाँषते हुए-से प्रतीत होते हैं || ५॥ 
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तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्पकाशकमनामयम । 


सुखसड़ेन बच्नाति 
तत्र सक्चादीनां सचस्यथ एवं तावदू 
लक्षणम्‌ उच्यते-- 


निर्मलत्वात्‌ स्फठिकप्णिः इंच प्रकाशकम्‌ 
अनामय॑ निरुपद्रवं सत्तवं तद्‌ निब्नाति । 

कथम्‌, सुखसन्नेन सुखी अद्म्‌ इति विषयभूतस्य 

सुखस्य विषयिणि आत्मनि संइलेषापादन सपा 


एवं सुखे सक्लनम्‌ हति । सा एपा अविद्ा। 
न दि विषयधर्मो विषय्िणों भवति । 


ज्ञानसड्रेन चानघ ॥ ६॥ 

उन सत्तत आदि तीन गुणोंमेंसे पहले, सत्तत- 
गुणका छक्षण बतलाया जाता है-- 

सत्तगुण स्फटिक-मणिकी भाँति निर्मल होनेके 
कारण, प्रकाशशील और उपद्रवरद्वित है ( तो भी ) 
बह बाँघता है । 

केसे बाँधता है ? छुखकी आसक्तिसे । (वास्तवमें) 


विषयरूप छुखका विषयी आत्माके साथ “मैं सुखी 


हूँ इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ लेना यद्ष आत्माको 
मिथ्या द्वी सुखमें नियुक्त करना है | यही अविदा है । 
क्योंकि विषयके धर्म विषयीके ( कभी ) नहीं होते 


इच्छादि च धृत्यन्तं क्षेत्रस्य एव विषयस्य | और इच्छासे लेकर ध्ृतिपर्यनत सब घर्म विषयरूप 


धर्म इति उक्त भगवता | 
गी० शां० भा० ७५-- 


क्षेत्रके ही हैं--ऐसा भगवानने कद्दा है । 


२३५४ 


श्रीमद्भगवद्वीता 





ग्ण्ण्ण्ण््फ्््््मजेथ पा पि्ल्यियशय सनम पुुन कमाना का कर पर या पम्प पारस समा यय आन 


अतः अधिद्यया एवं स्वकीयधमभूतया 
विषयविषय्यविवेकलक्षणया अखात्मभूते सुखे 


सक्ययति इव सक्तम्‌ इव करोति असुखिनं 
सुखिनम्‌ इव । तथा ज्ञानसद्नेन च | 


ज्ञानम्‌ इति सुखसाहचर्यात्‌ श्षेत्रस्थ एव 
अन्तःकरणस्य धर्मों ने आत्मनः आत्म- 


धमंत्वे सद्भानुपपत्तेः बन्धानुपषत्तेः च॑ । 


सुखे इव ज्ञानादो सज्लो मन्तव्यो दे 
अनघ अव्यसन ॥ ६ ॥ 
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सुतरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितभावसे 
आत्माकी स्वकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय- 
विषयीका अज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ऐसी अविया- 
द्वारा द्वी सत्तगुण अनात्मस्वरूप सुखमें ( भात्माको ) 
मानो नियुक्त--आसक्त कर देता है, यानी जो 
( बास्तवमें ) छुखके सम्बन्धसे रद्वित दे, उसे खुखी- 
सा कर देता है । इसी प्रकार ( यह सत्तगुण उसे ) 
ज्ञनके सज्गसे भी ( बाँधता है )। 


ज्ञान भी सुखका साथी द्वोनेके कारण, क्षेत्र 
अर्थात्‌ अन्त:करणका द्वी धर्म है, आत्माका नहीं, 
क्योंकि आत्माका धर्म मान लेनेपर उसमें आसक्त 
होना और उसका बाँघना नहीं बन सकता। 
इसलिये हे निष्पाप ! भर्षाव व्यसन-दोष-रहित 
अर्जुन ! घुखकी भाँति ही ज्ञान आदिके 'सक्ष'को 
भी ( बन्धन करनेवाछा ) समझना चाहिये ॥६॥ 





रजो रागात्मकं विडि तृष्णासड़समुद्गबम्‌ । 


तन्निबन्नाति कोन्‍्तेय 


रजो रागात्मक॑ रक्ननाद्‌ रागो गेरिकादिवद 
रामात्मक॑ विद्धि जानीहि दठण्णासब्नसमुद्धव 
दृष्णा अप्राप्ताभिलापष आसड्र४ प्राप्ते विषये 


मनसः प्रीतिलक्षणः संड्लेप), तथ्णासड्रयो 


समुद्भवं तृष्णासड्भसमुद्भधवम । 

तद्‌ निबन्नाति तदू रज) कोौन्‍्तेय कम्मसद्गेन 
स्ष्टारष्टा्रेषु कर्मसु सश्नन॑ तत्परता कर्मसड़३ 
तेन निषप्नाति रजो देदिनम्‌ ॥ ७॥ 


कमेसड्रेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


अप्राप्त वस्तुकी अभिलाषाका नाम “तृष्णा? है 
और प्राप्त विषयोंगे मनकी ग्रीतिरूप स्नेहका नाम 
'आसक्ति? है, इन तृष्णा ओर आसक्तिकी उत्पत्तिके 
कारणरूप रजोग्रणको रागात्मक जान । अर्थात्‌ 
गेरू आदि रंगोकी भाँति ( पुरुषको विषयोंके साथ ) 
उनमें आसक्त करके तद्रप करनेवाला दोनेसे, 
इसको तू रागरूप समझ । 


हे कुन्तीपुत्र | वह रजोगुण, इस शरीरधारी 


क्षेत्रषको कर्मासक्तिसे बाँधता है | दृष्ट और अदृष्ट 
फल देनेवाले जो कर्म है उनमें आसक्ति---तत्परताका 


नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बाँधता है || ७॥ 


>हनकन2- 
तमरत्वज्ञानजं॑ विडिः मोहनं सर्वदेहिनाम । 


प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निषन्नाति 


भारत ॥ ८ ॥ 
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तमः तृतीयो गुण$ भज्ञानजम्‌ अज्ञानाद्‌ जातम्‌ ह जोर और समस्त देइधारियोंको मोहित करनेवाले 
अज्ञानजं विद्धि मोइनं भोहकरम अविवेककरं | तमोगुणको, यानी जीवोंके अन्तःकरणमें मोह-- 


बंदेदिनां सर्वेषां देहवतां प्रमादालूस्यनिद्रामि अविवेक उत्पन्न करनेबाले तम नामक तीसरे गुणको, 
स 


है त्‌ अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान । हे भारत ! वह्द 
प्रमादः च आलस्य च निद्रा च प्रमादालस्थ- | तमोगुण, ( जीवोंको ) प्रमांद, आलस्य और निद्राके 


निद्रा। तामिः तत्‌ तमो नितरन्नाति भारत || ८॥ द्वारा बाँधा करता है ॥ ८॥ 

जाल ->-++ 

पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपत उच्यते-- । फिर भी डन गु्णोका व्यापार संक्षेपसे बतलछाया 
जाता है--- 


सत्त्तं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ & ॥ 
सत्व॑ सुखे संजयति संसलेषयति रज: कमंणि | हे भारत ! सत्तगुण छुखमें नियुक्त करता है और 
हे भारत संजयति इति बर्तते# । ज्ञानं सक्चक्ृतं | 'जोगुण कर्मोमें नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, 


! सत्तगुणसे उत्पन्न हुए विवेक-ज्ञानको, भपने 
विवेकम्‌ आइत्य कक त॒ तमः स्थेन आवरणात्मक स्वभावसे आच्छादित करके फिर 
आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादों नाम | प्रमादमें नियुक्त किया करता है । प्राप्त कर्तव्यको न 


प्राप्तकत॑व्याकरणम्‌ ॥ ९॥ करनेका नाम प्रमाद है ॥ ९ ॥| 
















उक्त काये कदा कुर्वन्ति शुणा इति उच्यते- | ये तीनों गुण उपर्युक्त कार्य कब करते हैं ? सो 
कहते हैं--- 


रजस्तमश्राभिभूय. सत््वं भवति भारत । 


रजः सत्त्वं तमर्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
रजः: तमः च उभोी अपि अभिभूय सं | हे भारत ! रजोग्रुण और तमोगुण-इन दोनोंको 
भवति उद्भवति वर्धते यदा तदा रब्धात्मक सच्य॑ | कर जब सत्तगुण उन्नत होता दै-बढ़ता है, तब 


बह अपने खरूपको प्राप्त हुआ सत्नगुण अपने कार्य- 
स्वकायम्‌ ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत । ज्ञन और सुखादिका आरम्भ किया करता है | 


तथा रजोगुणः सत्तं तम: च एवं उभौ अपि। तथा सचगुण और तमोगुण-इन दोनोंको ही दबा- 
अभिभूय वधेते यदा तदा कमेतृष्णादि स्वकार्यम्‌ | कर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह “कर्मोंमें तृष्णा 
आरभते। आदिः अपने कार्यका आरम्म किया करता है । 

तम आख्यो गुणः सत्त्वं रजः च उभी अपि | वैसेही सत्नगुण और रजोगुण इन दोनोंको दबाकर 
अभिभूय तथा एव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि | जब तम नामक गुण बढ़ता है तब वह श्ञानकों आच्छा- 
खकायेम्‌ आरभते ॥ १० ॥ दित करना आदि अपना कार्य आरम्म किया करता है। 


““«-७६*94 2७४“ 
% इस वाक्यमे व्संजयतिः ( नियुक्त करता है ) कियाकी पू्ववाक्यसे अनुबृत्ति को गयी है| 


१५६ श्रीमद्गगवद्गीता 
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यदा यो गुणः उद्धतो भवति तदा तस्य जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है, उस समय 
कि लिझ्ल्‍म इति उच्यतते-- | उसके क्या चिहृ द्वोते हैं सो बतलाते हैं--.. 
सर्वद्वारेष. देहेपस्मिन्प्रकाश. उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा वियाद्िवृद् सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥ 





सर्वदारेष आत्मन उपलब्धिद्वाराणि भ्रोत्रा-।| जब इस शरीरके समस्त द्वारोंमे, यानी आत्माकी 
दीनि सर्वाणि करणानि तेषु स्वद्वारेषु अन्त:- उपलब्धिके द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ हैं | 

करणस्थ॒बुद्धेः वृत्तिः प्रकाशो देहे अस्मिन्‌ उनमें, प्रकाश उत्पन्न द्वो---अन्त:करण यानी बुद्धिकी 

॥॒ | वृत्तिका नाम “प्रकाश” है और यद्दी 'ज्ञान? है । यहद्द 

उपजायते । तदू एवं ज्ञान यदा एवंग्रकाशो ज्ञान नामक प्रकाश जब शरीरके समस्त द्वारोंमे 

ज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिड्रेन | उत्पन्न हो---तब इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिहसे ही 


विद्याद्‌ विवृद्धम्‌ उद्धृतं सत्तम्‌ इति उत अपि ॥११॥ | समझना चाहिये कि सच्वगुण बढ़ा है ॥११॥ 
न न कप कक 
रजस उद्धृतस्य इृद॑ चिहम्‌-- । उत्पन्न हुए रजोगुणके चिह ये होते हैं-- 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशमः रपृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषेभ ॥ १२ ॥ 


छोमः परद्रव्यादित्सा, प्रदति:ः प्रवतेन | हे भरतबशियोमें श्रेष्ठ ! लोभ-परद्वव्यको प्राप्त 
करनेकी इच्छा, प्रदृत्ति--सामान्यभावसे सांसारिक 
चेष्टा और कर्मोका आरम्म तथा अशान्ति-उपरा- 
अनुपशमः, हपेरागादिप्रवृत्ति,, स्पृह्द सबे-|मताका अभाव, हर्प और रागादिका प्रबृत्त होना 
तथा छालसा अर्थात्‌ सामान्यभाव्से समस्त वस्तुओं- 
में तृष्णा-य सब चिद्द रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न 
एतानि लिड्जानि जायन्ते हे भरतर्षम ॥ १२९॥ ' होते हैं ॥ १२॥ 


सामान्यचेष्टा, आरम्मः, कस्य, कर्मणाम्‌ | अशमः 
सामान्यवस्तुविषया तृष्णा, रजसि गशुणे विदृद्धे 


+ड* झखइकई६0 5: 
अप्रकाशोःप्रवृत्तिथ प्रमादो मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन॥ १३ ॥ 
अप्रकाश: अविवेकः अत्यन्तम्‌ भग्रवृत्ति: च। हे कुरुनन्दन ! अप्रकाश अर्थात्‌ अत्यन्त अविवेक, 
प्रवृत्व्भावः तत्काये प्रमाशे मोदइ एवं च्‌ | प्रवत्तिका अभाव, उसका कार्य प्रमाद और मोह 


अविवेको मूढता इत्यथ्थ:। तमसि गुणे विदृद्धे | अर्थात्‌ अविवेकरूप मूढ़ता-ये सब चिह्र तमोगुणकी 
एतानि लिड्डानि जायन्‍्ते हे कुरुमन्‍दन ॥१३॥ | बद्धि होनेपर उपचन्न दोते है ॥ १३ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १४ ३५७ 

मरणद्वारेण अपि यत्फल प्राप्यते तदू। मरण-समयकी अवस्थाके द्वारा जो फुछ मिलता 

है, व सब भी जासक्ति ओर रागसे द्वी दोनेवारा 
तथा ग़ुणजन्य द्वी होता है, यद्द दिखानेके लिये 





अपि सह्ृरागहेतुक॑ सबे गोणम्‌ एवं इति 


दर्शयन्‌ आह-- कट्ठते हैं-. 
* यदा सच्ते प्रवृद्धे तु प्रढयं॑ याति देहभत । 
तदोत्तमबिदां लोकानमलान्प्रतिपयते ॥ १४ ॥ 


यदा सच्ते प्रवृद्धे उद्धतें तु प्रढ्य॑ म्रणं याति जब यह शरीरधारी जीव, सत्ततगुणकी इंद्धिमें 
प्रतिपद्यते देहम्द्‌ू आत्मा तदा उत्तमविदा | मृत्युको प्राप्त होता है, तब उत्तम तक्तको जानने- 
महदादितत्त्वविदाम्‌ इति एतद्‌ । छोकान्‌ अमठान्‌ | वारलके अर्थात्‌ महत्तत्लादिको जाननेवालेकि 
मलरहितानू प्रतिपचते प्राप्नोति इति एतत्‌ ॥१४॥ | निर्मल--मलरद्वित लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४॥ 


<ैौ++५9543स्‍#८07---- 


रजसि प्रलयं गत्वा कमंसड्डिष्रु जायते । 
तथा प्र्ीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते॥ १५ ॥ 
रजसि गुणे बिड्वद्े प्रढय॑ मरणं गला ग्राप्प।  रजोगरुणकी दृद्धिके समय मरनेपर कर्मसंगियोंमें 


कर्मसक्षिष कर्मासक्तियुक्तेष मलुष्येपर जायते || +र्थाव्‌ कमेंमें आसक्त हुए मुष्योमें उप्र होता 
जे विद है और बेसे ही तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ 
तथा तद्ददू एवं ग्रढीनो सतः तमसि विदृद्ध मनुष्य मूहयोनियोंमें अर्थात्‌ पशु आदि योनियोंमें 


गा 


मूढयोनिषु पश्वादियोनिषु जायते ॥ १५ ॥ उत्पन्न होता है॥ १५॥ 
अतीतछोकाथेस्य एवं संक्षेप उच्यते-- पहले कहे हुए छोकोंके अर्थका द्वी सार कह्दा 
जाता है--- 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विक निर्मल फलम्‌ । 
रज़सरतु फर्ल दुश्खमज्ञानं तमसः फलम्‌॥ १६ ॥ 
कर्मण: घुकृतस्य सास्विकस्य इत्यथ; | आहः | श्रेष्ठ पुरुषोंने छुम कर्मका, अर्थात्‌ सात्विक 
शिष्टाः सात्विक्रम्‌ एवं निर्मल फलम्‌ इति | रजसः | कर्मका फल सालिक और निर्मल द्वी बतछाया है, 
तु फर॑ दुःखं शाजसस्थ कर्मण इत्यर्शः | कर्मा- | 7 राजस कर्मका फल दुःख बतछाया है अर्थात्‌ 
घिक अपि दे! कर्माधिकारसे राजस कर्मका, फल भी अपने कारण- 
रात्‌ फलम आप हुःखम् एवं कारणाजु-। $ अनुसार दुःखरूप राजस ही होता है ( ऐसा 
रूप्याद्‌ राजसम््‌ एवं । तथा अक्ञानं तमसः 


कह है ) और बैसे ही, तामसरूप अधर्मका-पाप- 
तामसस्थ कर्मणः अधर्मस्स पूबेबत्‌ ॥ १६॥ | कर्मका फल बज्ञान बतलाया है॥ १६ ॥ 
गा ८2 ८» अचल ॥ण ह 





३५८ श्रीमद्भगवद्गीता 








आग वो तिल ० जाति कया दान होता है? सो कदते है. च गुणेम्यो भवति-- गुणोंसे क्या उत्पन्न होता है ? ( सो कहते हैं-) 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 


प्रमादमोही. तमसो भवतो5ज्ञानमेब च॥ १७ ॥ 
सत्ताद्‌ू लब्धात्मकात्‌ संजायते समुत्पचते उत्कषको प्राप्त हुए सच्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 
है, और रजोगुणसे छोम द्वोता है तथा तमोगुणसे 
प्रमाद और मोह-ये दोनों होते हैं और अज्ञान भी 
तमसो भवत: अज्ञनम्‌ एवं च भवति ॥ १७॥ #द्वोता है ॥ १७॥ 
::92०4११६-० 
कि च-- । तथा--- 


ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तसथा अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८ ॥ 


ऊध्बे गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पद्चन्ते|। सत्तगुणमें यानी सात्तिक भारवेमिं स्थित पुरुष उच्च 


कु स्थानको जाते हैं अर्थात्‌ देवलोक आदि डच्च छोकोंमें 
: सच्चशुणवृत्तस्या! । मध्ये तिष्ठन्ति 
का सजा हजार | उत्पन्न होते हैं | और राजस पुरुष बीचमें रहते हैं 


मनुष्येषु उत्पयन्ते राजसा: | अर्थात्‌ मनुष्य-योनियोंमें उत्पन्न होते हैं । 
जघन्यगुणबृत्तस्था जघन्य: च असौ गुणः| तथा जबन्य गुणके आचरणोंमें स्थित हुए कर्थात्‌ 
च्‌ जघन्यगुणः तमः तस्थ वृत्तं निद्रालस्थादि जो जप्न्य--निन्दनीय गुण है, उस तमोगुणके 
कर कार्य-निद्रा और आल्स्य आदिमें स्थित हुए मूढ-- 
तझ्मिन्‌ खिता जघन्यशुणवृत्तया मूढा अथ | तामसी पुरुष नीचे गिरते है--वे पशु, पक्षी आदि 

गच्छन्ति पश्चादिषु उत्पच्चन्ते तामसा: ॥ १८ ॥ | योनियोमें उत्पन्न होते है || १८ ॥ 
-+जॉलिकडिसिल+ 

पुरुष ॒प्रकृतिस्थत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन। प्रकृतिमें स्थित होनारूप मिध्याज्ञानसे युक्त 
युक्तस्थ भोग्येषु गुणेषु सुखदःखमोहात्मकेषु | का सुख-दू ख-मोद्दात्मक भोगरूप गुणोंमें भमैं 
हु कहो सुखी, दुखी अथवा मूढ हूँ? इस प्रकारका जो सहन है 
!खी मूढः अहम्‌ असि का ; & ॥' 
सुखी दुखी मूढः अहम असि इति एवंरुपो वह सन्न ही इस पुरुषक्ी अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म- 
यः सड्भः तत्‌ कारण पुरुषस्य सदसच्योनिजन्म- प्राप्तिर्प ससारका कारण है | यह बात जो पहले 
प्राप्तिलक्षणस्थ संसारस्य, इति समासेन पूर्वा- | तेरइवें अध्यायमें संक्षेपसे कह्टी थी, उसीको यहाँ 


ध्याये यदू उक्त तदू इह “सत्तं रजस्तम हति |  'जस्तम इति श॒ुणाः प्रकृतिसंभबाः 
दे | से छोकसे लेकर ( उपर्युक्त श्लोकतक ) गुणोंका 
गुणाः प्रकृतिस॑मवाः” इत्यत आरभ्य शुणखरूपं | ख़रूप, गुणोंका कार्य, अपने कार्यद्वारा गुणोंका 


मुणपृत्तं खबत्तेन च शुणानां बन्धकत्व॑ शुण-| बन्यकत्व तथा गुणोंके कार्यद्वारा दँघे हुए 


ज्ञानमू, रजसो लोभ एवं च प्रमादमोहौ च उभौ 
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वृत्तनियद्धस्य॒ व पुरुषस्य या गति; इति | पुरुषकी जो गति द्दोती है, इन सब मिध्याज्ञानरूप 
एतत्सवें मिथ्याज्ञानम्‌ अज्ञानमूलं बन्धकारणं | अज्ञानमूलक बन्धनके कारणोंको, विस्तारपूर्वक 
विस्तरेण उक्त्वा अघुना सम्पग्दशनादू मोक्षो | बतलाकर, अब यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष ( कैसे होता है सो ) 
वक्तव्य इति आह भगवानू-- बतछाना चाहिये इसलिये भगवान्‌ बोले--- 


नान्‍्यं गुणेम्यः कतोर॑ यदा द्रष्टानुपश्यति । हे 
गुणेन्यश्व परं बेत्ति मद्भावं सोईघिगच्छति ॥ १६ ॥ 


नान्यं कार्यकरणपिषयाकारपरिणतेभ्यो |. जिस समय द्रष्टा पुरुष ज्ञानी होकर, कार्य करण 
गुणेम्यः कर्तारम्‌ अन्य यदा द्रष्ट विद्वान सन्‌ न | और विषयोंके आकारमें परिणत हुए ग्रुणोंसे अतिरिक्त 
अनुपश्यति । शुणा एवं सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां | किसीको ( भी ) कर्ता नहीं देखता है, अर्थात्‌ 
कतार हंति एज पा्येति 5 गोन्य) च स यही देखता है कि समस्त अबस्थाओंमें स्थित हुए 
गुणव्यापारसाधियूतत बे ँ , | गुण ही समस्त करमेंके कर्ता हैं, तथा गुणोंके व्यापार- 
गुणव्यापारसाक्षिभूर्त वेत्ति मद्भाव सम भाव | के साक्षीरूप आत्माकों गुणोंसे पर जानता है, तब 


स द्रष्टा अधिगच्छति ॥ १९॥ वह द्रश मेरे भावको प्राप्त द्ोता है ॥ १९॥ 
--*5लउकइक ०० -- 
कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यते-- |. कैसे प्राप्त होता है ? सो बतलाते हैं---- 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्मम्त्युजरादुःखेर्विमुक्तो 5म्ूतमरनुते ॥ २० ॥ 

गुणान्‌ एतान्‌ यथोक्तानू अतीत्य जीवनू| देह्दोत्पत्तिके बीजभूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त 
एवं अतिक्रम्प मायोपाधिभूतान्‌, त्रीन्‌ देह | तीनों गुणोंका उल्लंघन कर, अर्थात्‌ जीविताबस्थामें 
देहसमुद्धबान्‌ देहोत्पत्तिबीजभूतान्‌, जन्मप्रत्यु- | ही इनका अतिक्रम करके, यह देद्दधारी विद्वान 
जरादु:खैट, जन्म च्‌ मृत्यु; च जरा च्‌।|जीता हुआ द्वी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुःखोंसे 
दुःखानि च तैः जीवन्‌ एवं विमुक्त: सन्‌ | मुक्त द्ोकर अमृतका अनुभव करता है । अमिप्राय 
विद्वान्‌ अम्ृतम्‌ अरनुते । एवं मद्भावम्‌ | यद्द कि इस प्रकार वह्द मेरे भावको प्राप्त द्वो 


अधिगच्छति इत्यथे! ॥ ६० ॥ जाता है ॥| २०॥ 
“7 “9 9208694---- 
जीवनू एवं गुणान्‌ अतीत्य अमृतम्‌ | ( शरीरधारी जीत्र ) “जीता हुआ ही ग्ुणोंको 
अच्नुते इति ग्रश्नबीज प्रतिलभ्य-- अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है? इस 
अजुन ववाच--- प्रश्न-बीजको पाकर अज्जुन बोला--- 


केलिंड्रेख्ीन्युणानेतानतीतो भवत्ति . प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांख्ीन्गुणानतिवतंते ॥ २१ ॥ 





हे प्रभो ! इन पृ्ववर्णित तीनों गुणोंसे भतीत-- 
पार हुआ पुरुष किन-किन छक्षणोंसे युक्त होता है ? 
और वह केसे आचरणवाला होता है अर्थात्‌ उसके 
आचरण केसे होते हैं ? तथा किस प्रकारसे 
( किस उपायसे ) मनुष्य इन तीनो गुर्णोसे अतीत 
हो सकता है 7 ॥ २१ ॥ 


के: लि8झेः चिह्देः त्रीन्‌ एतान्‌ व्याख्यातान्‌ 
गुणान्‌ अतीत: अतिक्रान्तो भवति प्रभो | किमाचार: 
कः अस्य आचार इति किमाचारः | कर्य केन 
च प्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते ॥२१॥ 





गुणातीतस्थ लक्षणं गुणातीतत्वोपायं च। इस ( उपर्युक्त ) श्छोकमें भर्जुनने गुणातीतके 
अजुनेन पृष्ट. अखिन छोके प्रश्नद्यया्थ | लक्षण और गरुणातीत होनेका उपाय पूछा है, उन 
प्रतिवचनम्‌ू--श्रीमगवान्‌ू उवाच--यत्‌तावत्‌ दोनों प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये श्रीभगबान्‌ बोले 
केः लिड्ढेः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत्‌ |कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन ढक्षणोसे 
श्रणु--- युक्त द्वोता है सो सुन-- 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 


न द्वेष्टि संप्रवृत्तािनि न निद्त्तानि काक्नति ॥ २२॥ 


प्रकाशं च सक्चकायें प्रहत्ति च रजःकाये 
मोहम्‌ एवं च तमःकार्यम्‌ इति एतानि न द्वे्ि 
संप्रवृत्तानि सम्यम्विषयभावेन उद्धृतानि | 

मम तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहँ मूढः 
तथा राजसी भ्रवृत्तिः मम उत्पन्ना दुःखात्मिका 
तेन अहं रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः खरूपात्‌ 
कष्ट मम बतेते यः अय॑ मत्मरूपावणथानाद 
अंशः तथा साक्चिकों गुण; ग्रकाशात्मा मां 
विवेकित्तम्त आपादयन्‌ सुखे च॑ संजयन्‌ 
बन्नाति इति तानि देष्टि असम्यग्दशित्वेन । 
तदू एवं गुणातीतो न देष्टि संप्रवृत्तानि । 


यथा च साक्तिकादिपुरुषः सात्विकादि- 
कार्याण आत्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि 
काइ्ुति न तथा गुणातीतो निदृत्तानि काब्लति 
इत्यर्थः । 


सत्तगुणका कार्य प्रकाश, रजोगुणका कार्य 
प्रवृत्ति और तमोगुणका कार्य मोह, ये जब प्राप्त 
होते हैं अर्थात्‌ भली प्रकार विषयभावसे उपलब्ध 
दोते हैं, तब वह इनसे द्वेष नहीं किया करता | 

अमिप्राय यद्द कि 'मुझमें तामसभाव उत्पन्न 
हो गया, उससे में मोद्दित हो गया ओर दुःखरूप 
राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न हुईं, उस राजसभावने मुझे 
प्रवृत्त कर दिया, इससे मे खरूपसे विचलित द्टो 
गया, यह जो अपनी खरूप-स्थितिसे विचलित 
होना है, वह मेरे लिये बडा भारी दुःख है । तथा 
प्रकाशमय साक्तिक गुण, मुझे विषेकित्व प्रदान 
करके ओर सुखमे नियुक्त करके बॉवता है, इस 
प्रकार साधारण मनुष्य अगैयार्थदर्शों होनेके कारण 
उन गुणोसे द्वेष किया करते हैं, परन्तु गृणातीत 
पुरुष उनकी प्राप्ति द्वोनेपर उनसे द्वेष नहीं करता | 

तथा जेसे सातिक, राजस और तामस पुरुष, 
जब साखिक आदि भाव अपना खरूप प्रत्यक्ष 
कराकर निवृत्त हो जाते हैं, तब ( पुनः ) उनको 
चाहते हैं | बैसे गुणातीत उन निवृत्त हुए गुणोंके 
कार्योको नहीं चाहता | 
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एतद्‌ न परस्रत्यक्षं लिड्/ कि तहिं खात्म-|।  ( परन्तु ) ये सब रक्षण दूसरोंको अत्यक्ष दोनेबाले ' 


नहीं हैं | तो केसे हैं ? अपने आपको दी प्रत्यक्ष 

एव लक्षणम्‌ | जे श 
प्रत्यक्षत्वादू माउस जम | होगेल कारों थे: खलगेय ही. हैं? अदा अपने 
न हि खात्मविषय द्वेषम् आकाड्ं वा परः | आपमें द्ोनेवाले द्वेष या आकांक्षाको दूसरा नहीं 


पश्यति ॥२२॥ देख सकता ॥ २२ ॥ 
--+-**#(896९३2227-4+-- 
अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति। अब, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाल 
प्रश्नस्य प्रतितचनम्‌ आह-- | होता है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--. 


उदासीनवदासीनो ग़ुणेयों न विचाल्यते । 
गुणा वतंनन्‍्त इत्येब योषबतिष्ठति नेड़ते॥ २३ ॥ 
उदासीनवदू यथा उदासीनो न कख्यचित्‌।  उदासीनकी भाँति स्थित हुआ, अर्थात्‌ जेसे 
पक्च॑ भजते तथा अय॑ गुणातीतत्वोपायमार्गे | सीन उरुप किसीका पक्ष नहीं लेता, उसी 


सैर भावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मार्गमें स्थित हुआ 
अवस्थित आसीन आत्मविद्‌ युणे य संन्यासी | आक्मज्ञानी-संन्‍्यासी, गुणोंद्वारा विवेकज्ञानकी 


न बिचाल्यते विवेकदशनावस्थातः । स्थितिसे विचलित नहीं किया जा सकता | 
तद्‌ एतत्‌ स्फुटीकरोति गुणा: का्येकरण-+ इसको स्पष्ट करते हैं, कि कार्य-करण और विषयों- 
विषयाकारपरिणता. अन्योन्यसिन्‌. वर्तन्ते |” अकारमें परिणत हुए गुण ही एके एक बर्त रहे 


है-जो ऐसा समज्नकर स्थित रहता है, चलायमान 
इति यः अवतिष्ठत | हन्दोभद्भभयात्‌ परसे- नहीं होता अर्थात्‌ अविचडमावसे खरूपमें ही स्थित 
पदप्रयोग:ः । यः अलुतिष्ठति हति वा | रह्दता है | यहाँ उन्दोभद्ग ोनेके मयसे “आत्मनेपद! 
( अवतिड्ठते ) के स्थानमें 'पदस्मेपद'(अवतिष्ठति) का 
प्रयोग किया गया है अथवा ध्यो3बतिष्ठति! के स्थानमें 





पाठान्तरम्‌ | न इच्चते न चलति खरूपावस्थ 


एव भवति इत्यथे; ॥ २३॥ 'योइनुतिष्ठति? ऐसा पाठान्तर समझना चाह्दिये ||२३॥ 
--+++*/ 4७०० -- 
कि चू--- | तथा-- 


समदुःखसुखः खस्थः समलोशर्मकाश्वन: । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 


समदु:खछुख: समे दु/ःखसुखे यस्थ स| जो सुख-दुःखमें समान दे आर्थात्‌ सुख जोर 

समदुःखसुखः । खस्थ' स्वे आत्मनि स्थितः | दुःख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो स्वस्थ 

प्रसन्न! । समलोष्टाउमकाश्वनों लोष्टं च अच्मा | अर्थात्‌ अपने आत्म-स्वरूपमें स्थित--प्रसनन्‍्न 

व्‌ काश्वनं च समानि यस्थ स समलोशब्म- | दे, जो समलोष्टाश्मकाश्चन है अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर 

काअन: । और छुबर्ण जिसके (विचारमें) समान हो गये हैं, 
गी० शा० भा० ४४६-- 


३४६२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





चल ४ 5 टला थ्ट 


तुल्यप्रियाप्रिय: प्रियं च अग्नियं च॒ प्रियाप्रिये 


जो तुल्यप्रियाप्रिय है अर्थात्‌ प्रिय और अप्रिय 


तुल्ये समे यस्यथ सः अय॑ तुल्यश्रियाप्रियः । दोनोंद्वीको जो समान समझता है और जो घीर अथात्‌ 


धीरो धीमान्‌ । तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति: निन्‍्दा च॑ 


बुद्विमान्‌ दै तथा जो तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति है अर्थात्‌ 
जिसके विचारमें अपनी निन्‍्दा और स्तुति समान 


आत्मसंस्तुतिः च॒ हतुस्ये निन्‍्दात्मसंस्तुती हो गयी है, ऐसा अपनी निन्दा-स्तुतिकों समान 
यस्य बतेः स तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः! ॥ २४७ || | समझनेआला यति है ॥ २४ ॥ 





कि च-- 


मानापमानयोस्तुल्यरतुल्यो 


तथा--- 


मित्रारिपक्षयो: । 


सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ २५॥ 


मानापमानयो: तुल्य: समो निर्विकारः | 
तुल्यो मित्रारिपक्षयो:, यद्यपि उदासीना भवन्ति 
फेचित्‌ खाभिप्रायेय तथापि पराभिप्रायेण 
मित्रारिपक्षयो: इव भवन्ति इति तुल्यो 


मित्रारिपक्षयों! इति आह । 
सर्वास्म्मपरित्यागी दृश्टाध्ष्टार्थानि कर्माणि 


आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सबोन्‌ आरम्भान्‌ 
परित्यक्तुं शीलम्‌ अस्य इति स्वोरम्भपरित्यागी 
देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सबेकर्मपरि- 
त्यागी इत्यथेः | गुणातीत. स॒ उच्यते | 

“उदासी नवत्‌ः इत्यादि 'गुणातीतः स उच्यते' 
हति एतदू अन्तम्‌ उक्त यावद्‌ यत्नसाध्यं 
तावतू संन्यासिनः अनुष्ठेयं गुणातीतत्वसाधन 
घुम्ुध्ों! स्रीभूतं तु खसंवेध॑ सद गुणातीतस्य 
यतेः लक्षणं भवति इति ॥ २५॥ 


जो मान और अपमानमे समान अर्थात्‌ 
निर्विकार रहता है तथा मित्र और शज्रुपक्षके 
ल्यि तुल्य हैं। यद्यपि कोई-कोई पुरुष अपने 
विचारसे तो उदासीन होते दें परन्तु दूसरोंकी 
समझसे वे मित्र या शात्रुपक्षबाले-से ही होते हैं 
इसलिये कहते है कि जो मित्र और शत्रुपक्षके 
लिये तुल्य हैं । 

तथा जो सारे आरम्भोका त्याग करनेवाला है । 
दृष्ट और अदृष्ट फलके लिये किये जानेवाले कर्मोका 
नाम 'आरम्म' है, ऐसे समस्त आरम्मोंकों त्याग 
करनेका जिसका खमाव है वह *सर्वास्म्भपरित्यागी! 
है अर्थात्‌ जो केवक्‍छ शरीरथारणके छिये आवश्यक 
कर्मोके सिव्रा सारे कर्मोका त्याग कर देनेबाला है, 
बह्द पुरुष 'गुणातीत' कहलाता हैं | 

'डदासीनबत यहोंसे लेकर 'गुणातीत स उच्यते! 
यहॉतक जो माव वतलाये गय है, वे सब जबतक 
प्रय्से सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं, तबतक तो 
मुमुक्षु-सन्यासीके लिये अनुष्ठान करनेयोग्य 
गुणातीतत्ब-प्राप्तिके साधन हैं और जब वे घर 
दो जाते हैं, तो गुणातीत सन्यासीके खसवेथ 
कक्षण बन जाते हैं ॥ २५ || 


#«<० ९2 “न 


शॉकरभाष्य अध्याय १४ 


३६३ 





फकन्कत क्लब पट 


अधना कर्थ च श्रीन्‌ ग्रुणान्‌ अतिवर्तते 
इति प्रश्नस प्रतिबचतम्‌ आह--- 

मां 

स 

मां च ईश्वरं नारायणं स्वभूतहृदयाश्रितं 

यो यतिः कर्मी वा अव्यमिचारेण न क॒दाचिद्‌ 

यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजन भक्ति! 

सा एवं योगः तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ 

समतीत्य एतान्‌ य्रथोक्तान्‌ ब्रह्ममूयाय. भवन 


भूयों ब्रह्ममयाय ब्रह्ममवनाय मोक्षाय कल्पते 
समर्थों भवति इत्यथेः ॥ २६ ॥ 


रे 


मनुष्य इन तीनों गुणोंसे किस प्रकार अतीत 


होता है ? अब इस प्रश्नका उत्तर देते हैं-.- 


च योप्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेबते । 
गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय 


कल्पते ॥ २६ ॥ 


जो संनन्‍्यासी या कर्मयोगी, सब भूतोंके हृदयमें 
स्थित मुझ परमेश्वर नारायणकों, कभी व्यमि- 
चरित ( विचलित ) न द्वोनेवाले अव्यमिचारी 
भक्तियोगद्वारा सेबन करता है-- भजनका नाम 
भक्ति है, वही योग है, उस भक्तियोगके द्वारा जो 
मेरी सेवा करता है---वह इन ऊपर कहे हुए गुर्णोको 
अतिक्रमण करके ब्रह्मलेककों पानेके लिये, अर्थात्‌ 
मोक्ष प्राप्त करनेके लिये, योग्य समझा जाता है, अर्थात्‌ 
( मोक्ष पाप्त करनेमे ) समर्थ द्वोता है ॥ २६॥ 


डे -+>ि0ए-+-- 


कुत एतदू इति उच्यते-- 
ब्रह्मणो हि 


ऐसा क्यो होता है ? सो बतलाते हैं--. 


प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च। 


शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥ २७ ॥ 


ब्रह्मण: परमात्मनो हि यस्मात्‌ प्रतिष्ठा अहं 
ग्रतितिष्ठति अस्मिन्‌ इति प्रतिष्ठा अहं 
प्रत्यगात्मा । 

कीदशस्य ब्रह्मण: । 

अमृतस्य अविनाशिनः अव्ययस्य अवि- 
कारिणः शाश्रतस्य च नित्यस्थ ५र्ंस्य ज्ञानयोग- 
धम्मग्राप्यस्थ सुखस्य आनन्दरूपस्थ ऐकान्तिकम्य 
अव्यमिचारिण: | 


अमृतादिस्वभावस्थ  परमात्मनः 
गात्मा प्रतिष्टा 


प्रत्य- 


उक्तम्‌ । 


क्योंकि ब्रह्म---परमात्माकी प्रतिष्ठा मे हूँ । जिसमें 
प्रतिष्ठित द्वो बह्द प्रतिक्ष है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
मैं अन्तरात्मा ( ब्रह्मकी ) प्रतिष्ठा हूँ । 


कैसे ब्रह्मकी ? ( सो कहते हैं--..) 
अमृत-अविनाशी, अव्यय-निविकार, शाश्वत-- 
नित्य, धर्मखरूप-ज्ञानयोगरूप धमंद्वारा प्राप्तव्य और 


ऐकान्तिक सुखखरूप अर्थात्‌ व्यभिचाररद्वित 
आनन्दमय ब्रह्मकी मे प्रतिष्ठा हैं । 


अमृत आदि खभाव्वाले परमाध्माकी प्रतिष्ठा 


सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया | अन्तरात्मा ही है, क्योकि यथार्थ ज्ञानसे वही परमात्मा- 
निश्वीयते । तदू एतत्‌ “बहाभयाय कल्पते” इति । 


रूपसे निश्चित होता है। यही बात “ब्रह्मभूयाय 
कल्पते' इस पदसे कट्दी गयी दे | 


२३६४ 


यया च्‌ इश्वरशक्त्या भक्तानुग्रहादि- 
प्रयोजनाय ब्रक्ष प्रतिष्ठते प्रव्तते सा शक्ति: 
ब्रक्ष एवं अहं शक्तिशक्तिमतो! अनन्यत्वाद्‌ 
इति अभिप्रायः । 


, अथवा अक्नशब्दवाच्यत्वात्‌सविकल्पक॑ 
त्रक्न तस्य ब्रक्मणो निर्विकलपक! अहम्‌ एवं न 
अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः । 





किंपिशिष्टस्थ, 

अमृतस्थ अमरणधर्मकर्य अव्ययस्य 
व्ययरहितस्य । 

कि च शाह्वतस्य च नित्य ध्मस्य 
ब्ाननिष्ठालक्षणस्स सुखस्य तज़नितर्य 
ऐकान्तिकस्स एकान्तनियतस्थयच प्रतिष्ठा 
अहम्‌ इति वर्तते ॥ २७ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गरीता 





अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिसे 
भक्तोंपर अनुग्रह आदि करनेके लिये अ्ह्म प्रबर्तित 
होता है, वह शक्ति, मे ब्रह्म ही हूँ, क्योंकि शक्ति 
और शक्तिमानमें भेद नहीं होता । 


अथवा ( ऐसा समझना चाहिये कि ) अक्म- - 
शब्दका वाष्य होनेके कारण यहाँ सगुण बअह्म- 
का ग्रहण है, उस सगुण ब्रह्मका मैं निर्विकल्प-- 
निगुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा-आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं | 


किन विशेषणोंसे युक्त सगुण ब्रह्मका 


जो अमृत अर्थात्‌ मरण-धर्मसे रह्षित है और 
अबिनाशी अर्थात्‌ क्षय होनेसे रहित है, उसका | 


तथा ज्ञाननिष्ठारूप शाश्रत-नित्य धर्मका और 
उससे होनेवाले ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 
आनन्दका भी, मै द्वी आश्रय हूँ | “अद्द प्रतिष्ठा” यह्द 
पद यहाँ अनुवृत्तिसे लिया गया है || २७ ॥ 


7 एकेकण- 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रथां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वेणि श्रीमद्भगवद्गी तास्पनिषत्सु अक्षविद्यायां योगशास्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुर्दशो5ष्यायः ॥ १४ ॥ 


“ड<* पैड बकरडएि ० -- 


इति श्रीमत्परमहं मपरित्राजका चार्यगोविन्द मगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमष्छ॑करभगवत: 
कृतौ श्रीमगव्द्वीताभाष्ये युणत्रयविभागयोगो नाम 


चतुर्दशोड्ष्याय: || १४ ॥ 


--+898980० --- - 


52 
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पद्रदशो5ध्यायः 


यसाद्‌ मदधीन॑ कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां 
च्‌ ज्ञानफलम्‌ अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते 
ते मत्यसादाद्‌ ज्ञानप्राप्तिक्रेण गुणातीता 
मोक्ष गच्छन्ति किस वक्तव्यम्‌ आत्मनः तचम्‌ 
एवं सम्यग्‌ विजानन्त इति अतो भगवान्‌ 
अजुनेन अपृष्टभ्‌ अपि आत्मनः तत्त्व॑ विवक्षुः 
उवाच-ऊध्वमूलम्‌ इत्यादि । 

तत्र तावदू वृक्षरूपककल्पनया वेराग्यहेतोः 
संसारखरूपं वर्णयति विरक्तय हि संसाराद 
भगवत्तचन्नाने अधिकारों न अन्यस्थ इति-- 

श्रीमगवानुकाब- -- 


ऊध्व॑मूलमधःशाखमश्वत्थं 


क्योंकि कर्म करनेवालोंका कर्मफल और ज्ञानियों- 
का ज्ञानफल मेरे अधीन है | इसलिये जो भक्तियोगसे 
मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपासे ग्रणातीत होकर 
ज्ञान-प्राप्तिके ऋमसे, मोक्षठलाम करते हैं; तो फिर 
आत्मतत्तको यथार्थ जाननेवारोके लिये तो कहना 
ही कया है | छुतराम्‌ अजुनके न पृछनेपर भी, 
अपना तत्त कहनेकी ₹चछासे भगवान्‌ “ऊर्ष्बमूलम! 
इत्यादि वचन बोले-... 

यहाँ पहले वैराग्यके लिये वृक्षखरूपकी कल्पना 
करके, संसारके खरूपका वर्णन करते हैं, क्योकि 
संसारसे पिरक्त हुए पुरुषको द्वी भगवानका तत्त 
जाननेमें अधिकार है, अन्यको नहीं | भतः 
श्रीमगवान्‌ बोले--. 


प्राहुरत्ययम्‌ । 


उन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं बेद स वेदबित्‌ ॥ १॥ 


ऊध्तमूल॑ कालतः सक्ष्मत्वात्‌ कारणत्वादू 
नित्यत्वाद महच्चात्‌ च ऊध्यंम्‌ उच्यते ब्रह्म 
अव्यक्तमायाशक्तिमत्‌ तद्‌ मूलम्‌ अस्य इति सः 
अय॑ संसारृक्ष ऊध्वेमूलः । श्रुतेः च-“ऊर्ध्बमूलो- 
उवक्शाखः (क० उ०२।६। १ ) इति। 
पुराणे च-- 
“अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्येवानुपह्ोत्थितःर | 
बुद्धिस्कन्धमयश्चेव इन्द्रियान्तरकोटरर ॥ 


महाभूतविशज्ञासश्व विषयेः पत्रवास्तथा | 


घ॒र्माघर्मसुपुष्पश्ष सुखदुशखफलोदयः ॥ 


(यह संसाररूप वृक्ष) ऊध्बेमूलवाला है । कालकी 
अपेक्षा भी सूक्ष्म सबका कारण, नित्य और 
महान्‌ होनेके कारण अव्यक्त-मायाशक्तियुक्त ब्रह्म 
सबसे ऊँचा क्या जाता है, वद्ढी इसका मूल है, 
इसलिये यह संसारबृक्ष ऊपरकी ओर मूलवाल्ा 


है । “ऊपर मूलअर नीचे शाखावाला! इस 
श्रुतिसे भी यही प्रमाणित द्वोता है । 


पुराणमें भी कहा है -- 


अव्यक्तरूप मुलसे उत्पन्न हुआ उसीके 
अलुप्रदसे बढ़ा हुआ, बुद्धिरूप प्रधान शाखासे 
युक्त, बीच-बीचमें इन्द्रियरूप कोटरोवाला, महा- 
भूतरूप  शाखा-प्रतिशालारभचाला, विषयरूप 
प"्तोबाला, घमे और अचमंरूप खुन्द्र पुष्पोंचाला 
तथा जिसमे खुख-दुःखरूप फल लगे हुए हैं पेसा 


३६६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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आजीव्यः सर्वमूतानां बल्मव॒क्ष:ः सनातनः | 

एतदज़हबन चेव अद्याचराति नित्यञ्ञर ॥ 

एतच्छित्वा च भित्त्ता च ज़ानेन परमापिना | 

ततश्चात्मरतिं प्राप्य तस्मान्नावर्तते पुनः ॥! 
इत्यादि । 


तम्‌ ऊध्वेमूल संसारमायामयं वृक्षम्‌अथःझा्॑ 
महदहंकारतन्मात्रादयः शाखा इंच अस्य 


अधो भवन्ति इति सः अयम्‌ अधःशाखः तम्‌ 
अधशशाख॑ न श्रः अपि खाता इति अश्वत्थः त॑ 
क्षणप्रध्यंसिनम्‌ अखत्य॑ प्राह: कथयन्ति अव्ययम्‌ । 

संसारमायामयम्‌ अनादिकालप्रवृत्तत्वात्‌ सः 
अय॑ संसारइक्षः अन्ययः 
सन्तानाश्रयो हि सुप्रसिद्ध/ तम्‌ अव्ययम्‌ । 

तस्थ एवं संसाखृक्षस्य इंदस्‌ू अन्यदू 
विशेषणम्‌ । 

उन्दांसि छादनाद ऋग्यजुःसामलक्षणानि 
यरय संसारबृक्षस्य पर्णानि इब पर्णानि । यथा 
वृक्षस्य परिरक्षणाथानि पर्णानि तथा वेदाः 
संसारवृक्षपरिरक्षणा्था.. धर्माधर्मतद्रेतुफल- 
प्रकाशनाथंत्वात्‌ । 

यथाव्याख्यातं संसारवृक्षं समूल॑ य॒त॑ वेद 


स वेदविद्‌ वेदाथ॑विद्‌ इत्यर्थ: । 


अनाचन्तदेहादि- 


न हि संसारइक्षाद अस्रात्‌ समूलादु ज्ञेयः 
अन्यः अभुमात्रः अपि अवशिष्टः अस्ति अतः 
सवेज्ञ: स यो वेदार्थविद्‌ इति समूलबृक्ष- 
ज्ञानं स्तीति ॥ १ ॥ 
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यह सब भूर्तोका आजीव्य+सनातन ब्रह्मवृक्ष है। 
यही त्रह्मवन है, इसीमें ऋ्रह्म सदा रहता है। ऐसे 
इस ब्रह्मवृक्षका ज्ञानरूप श्रेष्ठ खड़गद्वारा छेदन- 
भेदन करके ओर भात्मामें प्रीतिक्ाम करके फिर 
बहाँसे नहीं लोटता' इत्यादि | 

ऐसे ऊपर मूल ओर नीचे शाखाबाले इस 
मायामय संसारबृक्षको, अर्थात्‌ मह्त्तल्न, अहंकार, 
तन्मात्रादि, शाखाकी भाँति जिसके नीचे हैं, ऐसे 
इस नीचेकी ओर शाखावाले और कलतक भी न 
रहनेवाले इस क्षणमह्ुर अश्वत्य-बृक्षको अब्यय 
कहते हैं | 


यह्द मायामय ससार, अनादि कालसे चला आ रहा 
है, इसीसे यह ससारबृक्ष अव्यय माना जाता है तथा 
यह आदि-अन्तसे रह्ठित शरीर आदिकी परम्पराका 
आश्रय सुग्रत्तिद्ध है, अतः इसको अव्यय कहते हैं। 


उस ससार-बृक्षका ही यह अन्य विशेषण 
( कट्दा जाता ) है । 

ऋक्‌, यजु ओर सामरूप वेद, जिस संसारवृक्षके 
पत्तोंकी माँति रक्षा करनेवाले होनेसे पत्ते हैं | जेसे 
पत्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते है, बेसे ही वेद ध्म- 
अधम, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने- 
वाले होनेसे, ससाररूप वृक्षकी रक्षा करनेवाले हैं । 

ऐसा जो यह विस्तारपूर्ूक्ष बतलाया हुआ 
संसारबृक्ष है, इसको जो मूठके सद्दित जानता 
है, वह वेदकों जाननेवाल्ा अर्थात्‌ वेदके अर्थको 
जाननेवाल है | 

क्योकि इस मलसद्वित ससाखृक्षसे अतिरिक्त 
अन्य जाननयोग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है । 
सुतरां जो इस प्रकार वेदार्यको जाननेवाला है बह 
सज्ञ है | इस प्रकार मूलसह्दित संसारबृक्षके ज्ञानकी 
स्तुति करते है ॥ १॥ 


कि 27 आपकी की ८ 
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तस्प एवं संसारवृक्षय अपरा अवयब- 
कल्पना उच्यते--- 
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उसी संसारबवृक्षके अन्य अन्डलोंकी कल्पना कद्दी 
जाती है--- 


अधश्रोरष्व॑ प्रसतास्तस्थ शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 


अधश्च॒ मूलान्यनुसंततानि 


अधो मनुष्यादिभ्यो यावत्‌ स्थावरम्‌ उप्व 
च यावद्‌ ब्रह्मा विश्वसज़ो धर्म इति एतदू 
अन्त यथाकर्म यथाश्रुत॑ ज्ञानकमेफलानि 
तस्व वृक्ष्य शाखा इव शाखा 
प्रगता गुणप्रवद्धा गुणेः सच्चरजस्तमोभिः 
प्रवृद्धा: स्थूलीकृता उपादानभूतेः विषयप्रवाला 
विषयाः शब्दादयः प्रवाला इव देहादिकमे- 
फलेभ्यः शाखाभ्यः अह्भुरीभवन्ति इब॒तेन 
विषयप्रवाला; शाखा: । 


प्रसृता* 


संसारवृक्षस्य परममूलम्‌ उपादानं कारणं 
पूम्‌ उक्तम्‌ अथ इृदानीं कर्मफलजनितराग- 
दवेषादिबासना मूलानि इव धर्माधमंत्रवृत्ति- 
कारणानि अवान्तर्भावीनि तानि अधः च 
देवाद्यपेक्षया मूलानि अनुसंततानि अनुप्रविशनि 
कर्मानुबन्धीनि कमे धर्माधर्मलक्षणम्‌ अनुबन्धः 
पश्चाद्भावी येषाम्‌ उद्धतिम अनुभवति इति 
तानि कर्मालुबन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः 
अन्न हि मनुष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्ध: ॥२॥ 


ये तु अय॑ वर्णित: संसाखक्ष)-- 


कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 


अपने उपादान-कारणरूप सत्त, रज और तम-इन 
तीनों गुणोंसे बढ़ी हुई--स्थूछभावकों प्राप्त हुई 
ओर विषयरूपी कोंपरलोबाली, उस दृक्षकी बहुत-सी 
शास्मएँ, जो कि अपने-अपने कर्म और ज्ञानके 
अनुरूप--कर्म और ज्ञानकी फलस्वरूपा योनियाँ 
हैं, नीचेकी ओर मनुष्योंसे लेकर स्थावरपयन्त और 
ऊपरकी ओर घर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्मापर्यन्त, वृक्ष- 
की शाखओके समान फेली हुई हैं। कर्मफलरूप 
देहादि शाखाओंसे शब्दादि विषय, कोफ्लोंके समान 
अड्डूरित-से होते है, इसलिये वे शरीरादिरूप शालाएँ 
विषयरूपी कोंपलोंबाली हैं । 


ससारबृक्षका परम मूठ --डपादानकारण पहले 
बतलाया जा चुका है | अब कर्मफलजनित रागद्वेष 
आदिकी वासनाएँ जो मूलके समान धर्म-अधर्मविष्यक 
प्रवृत्तिका कारण और अबान्तरसे ( आगे-पीछे ) 
होनेवाली हैं, (उनको कहते हैं) । वे मनृष्यलोक्षमें 
कर्मानुबन्धिनी वासनारूप मूलें, देवादिकी भपेक्षा 
नीचे भी, अविच्छिनरूपसे फैली हुई हैं। पुण्य- 
पापरूप कम जिनका अनुबन्ध यानी पीछे-पीछे 
होनेवाला है, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्तिका अनुबतन 
करनेवाला है, वे कर्मानुबन्धी कहलाती हैं | यहाँ 
मनुष्योका ही विशेषरूपसे कर्ममें अधिकार प्रत्तिद्ध 
है ( इसलिये वे मूले मनुष्यछोकमें कर्मानुबन्धिनी 
बतलायी गयी हैं )॥ २ ॥ 


-+*+-_ १-०: 
| यह जो वर्णन किया हुआ संसारबक्ष है-- 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 


अश्वत्थमेनं 


छुविरूढमूलमसड्रशखस्रेण 


देन छित्ता ॥ ३॥ 
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न रूपम्‌ जस्य इद यथा वर्णितं तथा न एव 
उपल्म्यते सखप्तमरीच्युदकमायागन्धरवनगर- 
समत्वाद्‌ दृष्टनष्टखरूपो हि स इति अत एवं 
न अन्‍्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्तिः वा विद्यते । 


तथा न च आदि: इत आरभ्य अं प्रवृत्त 


हति न केनचिद्‌ गम्यते | न च॒ संप्रतिष्ठा 
स्थितिः मध्यम्र्‌ अस्थ न केनचिद्‌ उपलब्यते । 


अश्वत्यमू एनं यथोक्त॑ सुविरूठमूर्ल सुद्ठ 
विरूढानि विरोहं गतानि मूलानि यस्य तम्‌ 
एन सुविरूठमूलम्‌ असन्नश््रण असड्भः पूत्र- 
वित्तलोकैषणादिभ्यों व्युत्थानं तेन असड्भशख्रेण 
इढेन परमात्माभिमुख्यनिश्रयव्ठीकृतेन पुनः 
पुनर्विवेकाभ्यासाश्मनिशितेन छित्ता संसार- 
वृक्ष सबीजम्‌ उद्धृत्य ॥ ३ ॥ 


इसका खरूप जैसा यहद्दाँ वर्णन किया गया है, 
वैसा उपलब्ध नहीं होता | क्‍योंकि यद्द खप्तकी बस्तु, 
मृगतृष्णके जल और मायारचित गन्धर्ब-नगरके 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवाछ। है । इसी 
कारण इसका अन्त भर्थात्‌ अन्तिमावस्था-अवसान 
या समाप्ति भी नहीं है । 


तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात्‌ यहाँसे 
आरम्भ होकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे 
नहीं जाना जा सकता और इसकी संप्रतिष्ठा--स्थिति 
यानी आदि और अन्तके बीचकी अवस्था भी किसीको 
उपलब्ध नहीं द्वोती । 


इस उपयुक्त सुविरूदमूल यानी निसकी मूलें-- जड़ें 
अत्यन्त इृढ हो गयी हैं-भडी प्रकार सज्नठित हो चु की 
है, ऐसे ससाररूप अख्त्यको, असन्भशख्रसे छेदन 
करके, यानी पुत्रेषणा, वित्तेणा और लोकीषणादिसे 
उपराम हो जाना ही “असन्न' है, ऐसे असन्नशब्रसे 
जो कि परमात्माके सम्मुख होनारूप निश्चयसे दृढ़ 
किया हुआ है और बारबार विवेकाभ्यासरूप पत्थर- 
पर त्रिसकर पैना किया हुआ है, इस संसार-बृक्षको 
बीजसहित उखाडकर || ३ || 
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ततः पद तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेब चाद्य पुरुष प्रपय यतः प्रवृत्ति: प्रसता पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततः पश्चात्‌ पद वैष्णव तत्परिमार्गितन्यं 
परिमार्गणम्‌ अन्वेषणं ज्ञातव्यम्‌ इत्यथः । 
यम्मिन्‌ पदे गता. ग्रविष्टा न निवरतेन्ति न आवत्तन्ते 
भूयः पुनः संसाराय । 


कर्थ परिमार्गितव्यम्‌ इति आह-- 
तम्‌ एव च थ; पदशब्देन उक्त आयम्‌ आदो 


भय पुरुष प्रषये इति एवं परिमागितवव्य॑ 
तच्छरणतया इत्यथ; । 


उसके पश्चात्‌ उस परम जेष्णव-पदको खोजना 
चाहिये, अर्थात्‌ जानना चाहिये कि जिस पदमें 
पहुँच हुए पुरुष, फिर मंसारमें नहीं लौटते-.. 
पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते । 

( उस पदको ) केसे खोजना चाहिये ? सो 


कहते हैं-- 


जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी 
मैं शरण हूँ, इस भावसे अर्थात्‌ उसके शरणागत 
होकर खोजना चाहिये । 


शांकरभाष्य अध्याय १५ 


रे६६ 
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कः असो पुरुष हृति उच्यते-- 
यतो यद्मात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायावृध्ष- 


-७१९२५०८५+५-५ 
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वह् पुरुष कौन है, सो बतलाते हैं-. 


जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस 


प्रवत्ति: प्रसता निःसता ऐन्द्रजालिकादू इव |मायारचित संसारबइक्षकी सनातन प्रद्ृत्ति विस्तार- 


माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥। 


को प्राप्त हुई दै--प्रकट हुई है ॥ ९ ॥ 





कर्थभूताः तत्‌ पद गच्छन्ति इति उच्यते- । 


डस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते हैं ! 
सो कहते हैं-- 


निर्मोनमोहा जितसड्डदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
हन्दवेविमृक्ताः सुखदुःखस्संज्ञेग॑च्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌॥ ५॥ 


निर्माममोद्दा मानः च मोहः च मानमोहों 
तो निर्गतो येभ्यः ते निर्माममोहा मानमोह- 
बजिता;, जितसन्नदोषा: सड़ एवं दोष: सद्भदोषो 
जितः सड्भदोपषों ये! ते जितसद्भदोपाः, अध्यात्म- 
नित्या: परमात्मखरूपालोचननित्याः तत्परा), 
विनिवृत्तकामा विशेषता निर्लेपेन निबृत्ताः कामा 
येषां ते विनिवृत्तकामाः, यतयः संन्यासिनों 
इन्द्दे: प्रियाप्रियादिभिः तिमुक्ता: छुखदु:खसंब्षे: 


परित्यक्ता गच्ठन्ति अमूढा मोहवर्जिता; पदम्‌ 


अब्यय तद्‌ यथोक्तम्‌ | ५ ॥ 





जो मान-मोहसें मुक्त हैं---जिनका अभिमान 
ओर अक्षान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहसे 
रहित हैं, जो जित-सन्न-दोष हैं--जिन्होंने 
आमक्तिरूुप दोषको जीत लिया है, जो नित्य 
अध्यात्मविचारमें लगे हुए हैं--सदा परमात्माके 
खरूपकी आलोचना करनेमें तत्पर हैं, जो कामनासे 
रद्दित हैं-- जिनकी समस्त कामनाएँ निर्लेपभावसे 
( मूलसह्तित ) निवृत्त हो गयी हैं, ऐसे यति-- 
संन्‍्यासी जो कि सुख-दुःख नामक प्रिय और अप्रिय 
आदि इन्दोंसे छूटे हुए हैं, वे मोहरह्ित-- ज्ञानी, उस 
उपयुक्त अविनाशी पदको पाते हैं ॥ ५ ॥ 


-“-«» 50 72६/8/2+-०--- 


तदू एवं पद पुनः विशिष्यते-- 


बढ़ी पद फिर अन्य विशेषणोंसे बतलाया जाता है-- 


न तद्भासयते सूर्यों न शशाहक्ली न पावकः | 
यहत्वा न निवतंन्ते तडाम परम मम॥ ६॥ 


तदू धाम इति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्ध । 


धाम तेजोरूप॑ प्द न भासयते सूय आदित्य! 


ततू! शब्दका आगेवाले-- व्यवधानयुक्त प्वाम! 
शब्दके साय सम्बन्ध है | 


उस तेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य--- 


आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिवाल 
होनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता | बेसे दी 
शशाह--चन्द्रमा और पावक-अप्ति भी प्रकाशित 
नहीं कर सकता। 


सर्वावभासनशक्तिमच्वे अपि सति। तथा न 


शशाह्व: चन्द्रो न पावको न अप्रि; अपि | 
गी० शां० भा० ४७--- 


३७० 


श्रीमद्गगवद्रीता 
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यद्‌ धाम वैष्णव पद गला प्राप्य न निवर्तन्ते 
यत्‌ च सर्यादिः न भासयते तद्‌ धाम पद 
परम मम विष्णो। ॥ 5 ।। 
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जिस परमधामको यानी वेष्णत्रपदकों पाकर 
मनुष्य पीछे नहीं छोटते और जिसको सूर्यादि 
ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह्द मुझ्न 
विष्णुका परमघाम-- पद है ॥ ६॥ 


बज ज्कथि.#:०५७-- 


व्यद्ृत्वा न निषर्तन्ते! इति उक्तम्‌ | ननु 
सर्वा हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा विश्र- 
योगान्ता इति हि प्रसिद्ध कथम्‌ उच्यते 


तद्घामगतानां नास्ति निवृत्तिः इति। 
ध्रूणु तत्र कारणम्‌ू-- 
ममेबांशोी जीवलोके 


पू०--अहाँ ज्ञाकर फिर नहीं लौटते” यद्द बात 
कहौ गयी । परन्तु सभी गतियाँ, अन्तमे पुनरागमन- 
युक्त द्वोती हैं और सभी संयोग अन्तमें वियोगवाले 
होते हैं, यह बात प्रसिद्ध है । फिर यह बात 
केसे कद्टी जाती है कि उस पामको प्राप्त हुए 
पुरुषोंका पुनरागमन नहीं होता ? 

3०-उसमें जो कारण है वह छुन--- 


जीवभूतः सनातनः । 


मनः:पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥ ७ ॥ 


मम एत्र परमात्मनः अशो भाग: अवयव 
एकदेश इति अनर्थान्तरं जीबलोके जीवानां 
लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्ता इति 
प्रसिद्ध) सनातन: | 

यथा जलसरय्येकः सयोशों जलनिमित्तापाये 
सर्यम्‌ एवं गत्वा न निवतेते तथा अयम्‌ अपि 


अंशः तेन एव आत्मना संगच्छति एवम्‌ एवं । 

यथा वा घटाद्युपाधिपरिच्छिनों घटाद्याकाश 
आकाशांशः सन्‌ घटादिनिमित्तापाये आकाशं 
प्राप्प न निवतेते इति एवम्‌ अत उपपन्मम्‌ 


उक्तम्‌ “ह्त्वा न निवर्तन्ते' इति । 

ननु निरवयवस्थ परसात्मनः कुतः अवयव 
एकदेशः अंश इहति | सावयवत्वे च विनाश- 
प्रसड़/ अवयवविभागात्‌ | 


जीवछोकमें अर्थात्‌ संसारमे, जो जीवरूप 
शक्ति, भोक्ता, कर्ता इत्पारि नामोंसे प्रसिद्ध है, वह 
मुझ्न परमात्माका ही सनातन अंश है, अर्थात्‌ अंग, 
भाग, एकदेश जो भी कुछ कह्टों, एक ही 
अभिप्राय है । 

जेंसे जलमें प्रतीत ढ्वोनेव्राछ्ा सूरयका अश- 
प्रतिविम्ब, जल्रूप निमित्तका नाश होनेपर, सूर्य- 
को ही प्रात होकर फिर नहीं लोटता, वेंसे ही उस 
परमात्माका यह अश भी, उस परमान्मासे ही 
संयुक्त हो जाता है | फिर नहीं छोटता | 

अथत्रा जेसे घट आदि उपाधिसे परिष्छिन्न 
घटादिका आकाश, आकाशका ही अंश है और वह्द 
घट आदि निमित्तके नाश ट्वोनेपर, आकाशको ही 
प्राप्त द्वोकरर फिर नहीं लछोटता, वैसे ह्वी इसके 
विषयमें भी समझना चाह्टिये | सुतरा “जहाँ जञाकर 
नहीं छोटते' यद्ट कह्दना उचित ही है। 

पू०-अवयबरहित परमात्माका अबयब, एक- 
देश, अथवा अंश, कैसे हो सकता है ? और यदि 
उसे अवयवयुक्त मानें, तो उन अवयबोंका विभाग 
होनेसे परमात्माके नाशका प्रसद्भ आ जायगा | 
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न एप दोषः अविद्याकृतोपाधिपरिच्छिन्न| उ०-यह्द दोष नहीं दे। क्योंकि अविधाकृत 
केडितों उपाधिसे परिच्छिन्न, एकदेश ही अंशकी भाँति माना 
एकदेशः अंश इब कर्पितों यतः | दर्शितः च गया है। यह्द बात क्षेत्राध्यायमें विस्तारपूर्वक 
अयम्‌ अर्थ क्षेत्राध्याये विस्तरशः । दिखलायी गयी है । 

सच जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कथथं | वढ्ष मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संततारमें कैसे 
आता है ओर केसे शरीर छोड़कर जाता है, सो 
बतछाते है--- 





संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते-- 


मन:षष्ठानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकतिस्थानि |. ( यह जीवात्मा ) मन जिनमे छठा है, ऐसी 
खब्याने कर्णशप्कुल्यादों प्रकृतो खितानि | कर्णछिदादि अपने-अपने गोलकरूप प्रकृतियोंमें स्थित 


कर्षति आकरषति ॥| ७॥ हुई, श्रोत्रादि इन्द्रियोंको, आकर्षित करता है |७॥ 
५७७85 ५ 
कसिन्‌ काले-- | किस काढहमें ( आकर्षित करता है ) 


शरीर॑ यद्वाप्नोति यघ्चाप्युत्कामतीश्वरः | 


गहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ < ॥ 

यत्‌ च अपि यदा[ च अपि उत्क्रामति ईश्वरो जब यह देद्दादि-संघातका खामी जीवात्मा, शरीर- 
देहादिसंघातस्थामी जीवः तदा क्षति इति | को छोइकर जाता है तब (इनको ) आकर्षित करता 
छोकस्य द्वितीयपादः अर्थवशात्‌ प्राथम्येन | है। पहले और इस श्छोकके अर्थकी संगतिके वशसे 
संबध्यते । इलोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है । 

यदा च पूवससात्‌ शरीरात्‌ शरीरान्तरम्‌ | तथा जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे ( निकल- 
आप्नोति तदा गृहील्वा एतानि मनःपष्ठानि | ह ) दूसरे शरीरको पाता है, तब मनसह्दित इन 
इन्द्रियाणि संयाति सम्यग याति गच्छति । छः इन्द्रियोंकी, साथ लेकर जाता है। 


इव इति आह वायु: पवनों गन्धान्‌ इव कैसे लेकर जाता है श सो बतलते हैं---जैसे 
3६ ४200 हे वायु गन्धके स्थानोंसे यानी पुष्पादिसे गन्‍्वकों 


आशयात्‌ पुष्पादे; ॥ ८ ॥ लेकर जाता है, वैसे ही ॥ ८ ॥ 
7-0 00७०-०० 
कानि पुनः तानि इति-- वे ( मनसद्दित छः इन्द्रियाँ) कौन-सी हैं ! 


श्रोत्रं चक्कुः स्पशनं च रसन॑ घाणमेव च | 


अधिष्ठाया मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥ & ॥ 
श्रोत्नं चक्षु: स्पशन॑ च त्वगिन्द्रियं रसनं, . यद्द शरीरमें स्थित ( जीवात्मा ) श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, 
प्राणम्‌ एवं च मन: च पृष्ठ प्रत्येकम्‌ इन्द्रियेण सुद्द | रसना ओऔर नासिका इनमेंसे प्रत्येक इन्द्रियको 
अधिष्टाय.. देहखो . विषयान्‌ शब्दादीन्‌ और उसके साथ छठे मनकों, आश्रय बनाकर, 
उपसेबते ॥| ९॥ शब्दादि विषयोका सेवन किया करता है || ९ ॥ 
-&-०88० 
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एवं देहगत॑ देहात्‌-- इस प्रकार ईस देहधारी (जीवात्मा) को 
शरीरसे-- 


उत्कामन्तं स्थितं वापि मुझ्नानं वा गुणान्वितम । 
विम्रूठा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षप: ॥ १०॥ 
उत्क्रामन्तं परित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्त स्थितं। उत्क्रमण करते हुएको अर्थात्‌ पहले प्राप्त किये 
वा देहे तिए्ठन्तं मुज्ञानं वा शब्दादीन्‌ च|“रौरको छोड़कर जाते हएको, भथवा शरीरमें स्थित 


है ५ रहते हुएको, या शब्दादि वरिषयोंका भोग करते हुएको, 
उपलभमानं गुणान्वितं सुखदुःखमोहाख्येः गुणैः या इस दे खेती आदि गण बुक रब मी 


अन्वितम्‌ अनुगत॑ संयुक्तम्‌ इत्यथेः । एवंभूतम्‌ | यानी इस प्रकार अत्यन्त दर्शनगोचर होते हुए भी 
अपि एनम्‌ अत्यन्तदशैनगोचरप्राप्तं विमृढा | इस आत्माको मूढ़ छोग, जो कि दृष्ट और अदृष्ट 


दृष्टइ्टविषयभोगवलाकृश्चेतसतया. अनेकधा | 'ोगोंकी छाल्साके बल्से चित्त आकृष्ट हो जानेके 
कारण अनेक प्रकारसे मोहित ह्वो रहे हैं, नहीं 


मूढा न अनुपश्यन्ति अहो कष्ट बतेते इति देखते, अहो! यह बड़े दुःखकी बात है, इस 
अनुक्रोशति च भगवान ।. ., प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते हैं । 

ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचक्षुपः ते एनं|। परन्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोंसे युक्त हैं 
पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषो विविक्तर्ष्टय इत्यथं; ॥१०॥ | अर्थात्‌ विवेकदृष्टिवाले हैं, वे इसे देखते हैं ॥१०॥ 


कि आम न्ने 


केचित्‌ तु-- । और कई एक--- 
यतन्तो योगिनश्रैनं पर्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोःईप्यकृतात्मानो नेन॑ परयन्त्यचेतसः ॥१ १ ॥ 
यतन्तः प्रयत्न॑ं कुबन्तो योगिन: च समाहित-| प्रयत्न करनेवाले, समाह्वितचित्त योगीजन, इस 
चित्ता एन॑ प्रकृतम्‌ आत्मानं पश्यन्ति अयम्‌ अहम्‌ | आत्माको, जिसका कि प्रकरण चल रहद्दा है, अपने 


असि इति उपलभन्‍्ते आत्मनि खस्यां बुद्धों भनन्‍तःकरणमें स्थित देखते हैं अर्थात्‌ 'यद्दी मै हूँ! 
अवध्थितम्‌ | इस प्रकार आत्मखरूपका साक्षात्‌ किया करते हैं | 


यतन्तः णपि शास्रादिप्रमाणे: अकृतात्मान: | परन्तु जिन्द्दोंन तप और इन्द्रिययय आदि 
असंस्कृतात्मानः तपसा इन्द्रियजयेन च्च्‌ साधनोंद्वाग अपने अन्तःकरणका संस्कार नहीं 


किया है, जो बुरे आचरणोंसे उपराम नहीं हुए हैं, 
दुश्चरितादु अनुपरता अशान्तदर्पात्मानः | जे, अशान्त और घमण्डी हैं, वे अविबेकी पुरुष, 


प्रयल्ल॑ कुबेन्तः अपि न एन पश्यन्ति अचेतसः शाल्रादिके प्रमार्णोस्रे प्रयत्न करते हुए भी, इस 
अविषेकिनः ॥ ११॥ जात्माको नहीं देख पाते || ११॥ 


जाज:0<2-0८--+-- 
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यत्‌ पद॑ सर्वेस्थ अवभासकम्‌ अपि 
अम्न्यादित्यादिक॑ ज्योति! न अवभासयते, 
यत्माप्ताः च मुझुक्षयः पुनः संसाराभिम्मुखा 
न निवतंन्ते, यस्य॒ च पदस्थ उपाधिमेदम्‌ 
अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय इंच 
आकाशस्य अंशाः, तस्य पदस्य सर्वात्मत्व॑ 
सर्वेव्यवहारास्पदत्व॑च विवक्लुः चतुर्मिः 
शोके! विभूतिसंक्षेपप्‌ आह भगवानू-- 


यदादित्यगतं॑ तेजो 


सबको प्रकाशित करनेवाली भ्रप्नि, सूर्य आदि 
ज्योतियाँ भी मिस परमपदको प्रकाशित नहीं 
क( सकतीं, जिस परमपदको प्राप्त हुए मुम॒क्षु- 
जन फिर संसपतारकी ओर नहीं छौटते, जैसे घट 
आदिके आकाश मद्गाकाशके अंश हैं, बेसे ही 
उपाबिजनित भेदसे विभिन्न हुए जीव, जिस परम- 
पदके ( कल्पित-भात्रसे ) अंश हैं, उस परमपदका, 
सर्तनत्मलल और समस्त व्यवद्वारका आधारत्व, बतलाने- 
की इच्छासे भगवान्‌ चार शछोकोंद्वारा सक्षेपसे 
विभूतियोंका वर्णन करते हैं--.. 


जगद्भासयते(खिलम । 


यज्नन्द्रमसि यज्चाभों तत्तेजो विडि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


यद्‌ आदित्यगतम्‌ आदित्याश्रय॑ कि तत्‌, 
तेजो दीप़िः प्रकाशों जगद्‌ भासयते प्रकाशयति 
अखिल समस्तम्‌ , यत्‌ चन्द्रमसि शशभृति तेजः 
अवभासक बतेते, यत्‌ च अश्नौ हुतवहे तत 
तेजो त्रिद्धि विजानीहि मामक॑ मदीय॑ मम 
विष्णा: तद्‌ ज्योतिः | 


अथवा यद्‌ आदित्यगतं तेजः चेतन्यात्मकं 
ज्योतिः यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्नो तत्‌ 
तेजो विद्धि मामक मदीयं॑ मम विष्णोंः तद्‌ 
ज्योतिः । 

ननु खावरेष जड़्मेषु च तत्‌ समान 
चैतन्यात्मक ज्योतिः तत्र कथम्‌ इदं विशेषणं 
यद्‌ आदित्यगतम्‌ इत्यादि | 


न एप दोपः सच्चाधिक्याद्‌ आधिक्यो- 
पपत्तेः | आदित्यादिषु हि सक्तम्‌ अत्यन्त- 
प्रकाशम्‌ अत्यन्तमाखरम्‌ अतः तत्र एव 
आविस्तरं ज्योति; इति तदू विशिष्यते, न 
तु तत्र एव तदू अधिकम्‌ हति | 


जो तेज-दीप्ति-प्रकाश, सूर्यमें स्थित हुआ 
अर्थात्‌ सूर्यके आश्रित हुआ समस्त जगत्‌कों प्रकाशित 
करता है, जो प्रकाश करनेवाल्ष तेन शशांक- 
चन्द्रमामें स्थित है और जो अम्निमें बतेमान है, उस 
तेजको ठू मुझ विष्णुकी अपनी ज्योति समझ । 


अथवा जो तेज यानी चेतन्यमय ज्योति, सूर्यमें 
स्थित है, तथा जो चन्द्रमा और अग्निमें स्थित है, 
उस तेजको तू मुझ विष्णुकी स्वकीय ( चेतनमयी ) 
ज्योति समझ | 


पू०-बह चेतनमयी ज्योति तो चराचर, सभी 
पदार्थोर्में समानभावसे स्थित है, फिर यद्द विशेषता 
कैसे बतलायी कि 'जो तेज सूर्यमें स्थित है? इत्यादि | 


उ०-सत्त--खच्छताकी अधिकतासे उनमें 
अधिकता सम्भव होनेके कारण यह दोष नहीं है | 
क्योंकि सूर्य आदिमें सत्त-अत्यन्त प्रकाश -शषत्यन्त 
स्वच्छता है, अतः उनमें ही ब्रह्मज्योति अत्यन्त 
प्रत्यक्ष प्रतिमासित द्वोती है, इसीसे उनकी विशेषता 
बतलायी गयी है | यह बात नहीं कि वह्दीं कुछ 
ब्रह्मज्योति अधिक है | 


३७४ श्रीमद्भगवद्गीता 





क+ >र3अ नशा ४ २८१० २२४१० भ+ 5 3८४. ४८४ | ६१ ४३७०४८७८ ५०४७ कु हल २० 3> डी ५ट९झञ ५3० +ल 3 सल * ३. यूज कब 2३ न हज कर २०५०० २७ मुझ ० लुलक जुलइाल अजय ०7 ५ बुइ -जुछ०> अब : अब अबढ> आप 7:57: २० का पाक कक मा ४-ऋय-यअट 


यथा हि लोके तुल्ये अपि मुखसंख्थाने न जैसे संसारमें देखा जाता है कि समान भावसे 
सम्मुख-सामने स्थित होनेपर भी, काष्ठ या भित्ति 

काष्ठइब्यादी घुखम्‌ आविभ्भवति आदशांदो तु आदियमें मुखका प्रतित्रिम्ब नहीं दीखता, पर दर्पण 
खच्छे खच्छतरे च तारतम्येन आविभेषति आदि पदार्थो्में, जो जितना स्वच्छ और स्तृच्छतर 
होता है उसमें उसी तारतम्यसे, स्वच्छ और स्वच्छतर 

तद्त्‌ ॥ १२॥ दीखता है, वेसे ही ( इस जिषयमें समझो )॥ १२॥ 





कि च-- |. तथा--- 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 


गां पृथिवीम्‌ आविश्य प्रविश्य घारयामि भूतानि | मैं परथित्रीमें प्रविष्ट होकर अपने उस बलसे, जो 
जगदू अद्म्‌ ओजसा बलेन यद्‌ बल कामराग- | कि कामना और आसक्तिसे रहित मेरा ऐश्वर्य-बल 
विवर्जितम्‌ ऐश्वरं॑ जगद्धिधारणाय. प्थिव्यां जगव॒को धारण करनेके लिये प्रूथित्रीमें प्रवि् है, 

प्रविष्ट जिस बलके कारण भारती प्रथिवी नीच नहीं 
विदीर्यते येन गरुर्वी पएथिवी न अधः पतति न गिरती और फटती भी नहीं, सारे जगत्‌कों धारण 
विदीयते च । करता है| 

तथा च मन्त्रवर्ण---“येन द्यौकुमा प्रथिवी | यही बात वेदमन्त्र भी कहते हैं कि 
च्‌ हढा! (तै० सं० ४ | | ८) इति | 'स | जिससे बुलोक उम्र है और पृथिवी दृढ़ है' 


है , | तथा “चह पृथिबीको घारण करता है! इत्यादि । 
दाघार [ृविवीम्‌” (तै० सं० ४।?।< ) इत्यादि: अत: यद्द कहना टीक ही है कि मैं प्रृथ्िित्रीमे प्रविष् 


च | अतो भाम्‌ आविष्य च भूतानि चरा- | होकर, चराचर समस्त भूतप्राणियोंकी धारण 
चराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम | करता हूँ । 


कि च पृथिव्यां जाता ओषधी: सर्बा तथा में ह्वी रसस्वरूप चन्द्रमा होकर पृथित्रीमें 
ब्रीहियवाद्या: पुष्णामि पुष्टिमती रसखादमती। | _ 7ने होनेवाली धान, जो आदि समस्त ओषधियोका 
व करोमि सोमो भूला रसात्मकः सोम: सबचे- पोषण करता हूँ अर्थात्‌ उनको पुष्ट और स्थादयुक्त 


है सज किया करता हूँ | जो सब रसोंका आत्मा है, रस ही 
रसात्मका रखभाव; स्सप्सानाम्‌ आकर; जिसका स्वमात्र है, जो समस्त रसोंकी खानि है बढ 


सोमः स॒ हि सर्वा ओषधीः ख्ात्मरसानुप्रवेशेन सोम है, वही अपने रसका स्चार करके, समस्त 


पृष्णाति ॥ १३॥ वनस्पतियोंका पोषण किया करता है ॥ १३ ॥ 
>*-अ्इ्क्े भा -- 
कि च-- |. तथा-- 


अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । ० 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यज्न॑ चतुर्विधम ॥ १४॥ 
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अभिवेश्वानरों योड्यमन्तरः पुरे येनेदमर्न प्रच्यते 
(ड्हव० 3० ५।९।१ ) इत्यादिश्रुतेः वेश्वानरः सन्‌ 
प्राणिनां प्राणवतां देहम्‌ आश्रित: प्रविष्ट; प्राणापान- 
समायुक्त: प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्त 
पचामि पक्ति करोपि चतुर्विधं चतुष्प्रकारम्‌ अन्म्‌ 
अशन भोज्य॑ भक्ष्यं चोष्य॑ लेब्यं च। 

भोक्ता वेश्वानरः अग्नि! भोज्यम्‌ अन्न॑ सोमः 
तद्‌ एतद्‌ उभयम्‌ अम्रीषोमी सर्रम हति पच्यतः 
अन्नदोषलेपो न भवति ॥ १४॥ 


कि च-- 
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अहम्‌ एव वेबानर उदरस्य; अग्नि; भृत्वा “अयम्‌ | मैं ही, पेटमें रहनेबाछा जटराप्रि 


२७५ 
होकर अर्थात्‌ 
“यह अप्लि चैश्वानर है जो कि पुरुषके भीतर 
स्थित है और जिससे यद्द ( खाया हुआ ) अन्न 
पचता है? शत्यादि श्रुतियोंसे जिसका वर्णन किया 
गया है, वद्द वेश्वानर होकर, प्राणियोंके शरीरमें स्थित 
--प्रविष्ट द्वोकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त 
हुआ भक््य, भोज्य, लेह्य और चोष्य--ऐसे चार 
प्रकारके अन्नोंको पचाता हूँ । 
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वेश्वानर अग्नि खानेबाछा है और सोम खाया 
जानेवाला अन्न है | सुतरां यह सारा जगत्‌ अग्नि 
और सोमस्त्रूप है, इस प्रकार देखनेवाल्ा मनुष्य 
अन्नके दोषसे लिप्त नहीं होता ॥ १४ ॥ 





तथा--- 


सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञनमपोहनं च । 
वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो बेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 


सर्व॑स्य प्राणिजातस्य अहम आत्मा सन्‌ हृदि 
चुद्धों सलिविष्ट: अतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां 
स्मृति. ज्ञानं तदपोहनं च । येषां पुण्यकरमिणां 
पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्म्ती भवतः तथा 
पापकर्मिणां पापकर्मानुरूपेण स्थृतिज्ञानयो 
अपोहन द अपायनम््‌ अपगमनं च | 

वेदे: च सर्व अहम्‌ एवं परमात्मा वेद्यो 


वेदितव्यो वेदान्तकद्‌ वेदान्ताथंसम्प्रदायक्ृद्‌ 


मैं समस्त प्राणिमात्रका आत्मा होकर उनके 
अन्त.करणमें स्थित हूँ | इसलिये समस्त प्राणियों- 
के स्मृति, ज्ञान और उनका लोप भी मुशन्न आत्मासे 
ही किया जाता है, अर्थात्‌ जिन पुण्यकर्मा 
प्राणियोंको उनके पुण्यकर्मोके अनुसार ज्ञान और 
स्तृति प्राप्त दोते हैं तथा जिन पापाचारियोंके 
ज्ञान और स्थृतिका उनके पापकर्मानुसार लोप 
होता है ( बढ मुझसे दी होता है ) | 

समस्त वेदोंद्वारा में परमात्मा ही जाननेयोग्य 
हूँ | तथा वेद्पयन्तका कर्ता, अर्थात्‌ वेदान्ताथके 
सम्प्रदायका कर्ता और वेदके अर्थकों समझनेबाला 


इत्य्थ: | बेदबिद्‌ वेदार्थविद्‌ एत्त च अहम ॥१५॥ | भी मै ही हूँ ॥ १५॥ 
>--* 58४ ४2४७---- | 


भगवत ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूति- 


धथयदादित्यगतं वेजः' इत्यादि चार शोकेद्वारा 


संक्षेप उक्तो विशिशेषाधिकृतो “यदादित्यग्त | नारायण नामक भगवान्‌ ईश्वरकी, विशेष-उत्तम 


तेज: हत्यादिना । 


उपाधियोंसे द्वोनेबाली विभूतियाँ, संक्षेपसे कही गयीं । 


३२७५ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





अथ अधुना तस्थ एवं क्षराक्षरोपाधिप्रवि- 
भक्ततया निरुपाधिकस्थ केवलस्थ खरूप 
निर्दिधारयिषया उत्तरछोका आरभ्यन्ते। तत्र 
स्वेम्‌ एब अतीतानागतानन्तराध्यायाथंजात॑ 
त्रिधा राशीकृत्य आह-- 


अब, क्षर और अक्षर--हन दोनों उपाधियोंसे 
अछग बतलाकर, उसी उपाषिरद्वित शुद्ध परमात्माके 
स्ररूपका निश्चय करनेकी इच्छासे, अगले इलोकोंका 
आरम्म किया जाता है| उनमें पहलेके ओर आगे 
आनेबाले सभी अध्यायोंके समस्त अभिम्रायको, तीन 
भेंदोंमे बिभक्त करके कद्दते हैं-- 


द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्राक्षः एबं च। 
क्षर सबोणि भूतानि कूटस्थो$क्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


दो इमी पृथग्‌ राशीकृतों पुरुषो इति उच्येते 


समुदायरूपसे पृथक्‌ किये हुए ये दो भाव, संसारमें 


लोके संसारे क्षरः च क्षरति हति क्षरों विनाशी | उुष नामसे कहे जाते हैं | इनमेंसे एक समुदाय क्षीण 


एको राशि! अपरः पुरुष; अक्षर. तद्विपरीतो 
भगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यस्थ प्ररुषस्य 
उत्पत्तिबीजम अनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादि- 
संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते । 


कौ तो पुरुषों इति आह स्वयम्‌ एव 
भगवानू--- 

क्षःः सर्वाणि भूतानि समस्त विकारजातम्‌ 
इत्यथें! । कूटस्य: कूटो राशी राशिः इब स्थित), 
अथवा कूटो माया वश्चना जिह्नता कुटिलता 
हति पर्याया अनेकमायादिग्रकारेण खितः 
कूटथः संसारबीजानन्त्याद्‌ न ध्षरति इति 
अक्षर उच्यते ॥ १६॥ 


होनेवाल्ा --नाशवान्‌ क्षर पुरुष है और दूसरा उससे 
विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवानकी मायाशक्ति 
है, क्षर पुरुषकी उत्पत्तिका बीज है, तथा अनेक संसारी 
जीबोंकी कामना और कर्म आदिके संस्कारोका 
आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है । 


वे दोनो पुरुष कौन हैं ? सो भगवान्‌ स्व्रय ही 
बतलते है--- 


समम्त भूत अर्थात्‌ प्रकृतिका सारा विकार तो क्षर 
पुरुष है और कूटस्थ अर्थात्‌ जो कूट---राशिकी भाँति 
स्थित है अथवा कूट नाम मायाका हैं जिसके वच्चना, 
छल, कुटिलता आदि पर्याय हैं, उपयुक्त माया आदि 
अनेक प्रकारसे जो स्थित है, वह कूटस्थ है । संसार- 
का बीज, अन्तरक्वित द्वोनेके कारण वह कृठस्थ 
नष्ट नहीं होता, अत: अक्षर कट्दा जाता है ॥१६॥ 


>> 0... 


आभ्यां छ्राक्षराभ्यां विलक्षणः क्षराक्रों- 


तथा जो क्षर और अक्षर-इन दोनोसे बिलक्षण 


पाधिद्यदोषेण अस्पृष्टो नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्त- | है, और क्षर-अक्षररूप दोनों उपाधियोसे सम्बन्ध- 


खभाव+- 


उत्तम: पुरुषस्त्वन्यः 


रद्वित है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वरूप--- 


परमात्मेत्युदाह तः | 


यो लोकत्रयमाविश्य विभत््यव्यय ईइबरः ॥ १७ ॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १५ 


ल्तश्फॉिज््सप्फ््् पर 


उत्तम उत्कृष्ठठम; पुरुष: तु अन्य: अत्यन्त- 
विलक्षण आम्यां परमात्मा इते परम/ च असो 
देहाद्यविद्याकृतात्मभ्थ आत्मा च स्भूतानां 
प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाह्वत 
उक्तो वेदान्तेषु । 

स एवं विशेष्यते-- 

यो लोकत्रर्य॑ भ्ूश्लेंवःखराख्यं खकीयया 
चैतन्यबलशक्त्या आविश्य प्रविज्य. बिभति 
स्वरूपसद्भावमात्रेण बिभति धारयति अव्ययो 
न अस्थ व्ययो विद्यते इति अव्यय ईश्वरः 


स्ज्ञों नारायणाख्य इशनशीलः ॥| १७॥ 
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उत्तम--अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है । 


अर्थात्‌ इन दोनोंसे अत्यन्त विलक्षण दे, जो कि 
परमात्मा नामसे कहा गया है । वद् ईश्वर अविदया- 
जनित शरीरादि आत्माओंकी अपेक्षा पर है और सब 
प्राणियोंका आत्मा यानी ग्रत्यक-चेतन है इस कारण 
वेदान्तवा्क्योंमें वह्ठ “परमात्मा” नामसे कहा गया है । 

उसीका विशेषरूपसे निरूपण करते हैं--- 

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खगे--इन तीनों 
छोकोंको, अपने चैतन्य-बलकी शक्तिसे उनमें 
प्रविष्ट होकर, केवल खरूप-सत्तामात्रसे उनको घारण 
करता है और जो अविनाशी ईश्वर है, अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक 
सवेज्ञ और सबका शासन करनेवाला है ॥१७॥ 


- “4४2४ 


यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्थ पुरुषोत्तम इति 
एतद्‌ नाम प्रसिद्ध तस नामनिवंचनप्रसिद्धया 


उपयुक्त ईश्वरका “पुरुषोत्तम” यह नाम प्रसिद्ध 
है, उसका यहद्द नाम-किस कारणसे हुआ ? इसकी 
हेतुसद्वित उत्पत्ति बतछकर, नामकी सार्थकता 


अथंवच्च॑ नाम्नो दर्शयन्‌ निरतिशयः अहम ईश्वर | दिखलानेके लिये, मगवान्‌ इस प्रकार अपना खरूप 


इति आत्मानं दशैयति भगवानू-- 


यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि 


बतलते हैं कि “मैं निरतिशय ईश्वर हूँ--- 
चोत्तमः । 


अतोषस्मि लोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ १८ ॥ 


यर्मात्‌ क्षरम, अतीत: भरहं संसारमायावुक्षम्‌ 
अश्वत्थाख्यम्‌ अतिक्रान्तः अहम अक्षराद्‌ अपि 
संसारबृक्षत्रीजमृताद अपि च उत्तम उत्कृष्टतम 
उध्वेतमो वा, अतः क्षराक्षराभ्याम्‌ उत्तमत्वादू 
अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथितः प्रख्यात) 
पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना विदु; कवयः 
काव्यादिषु च इदं नाम निबन्नन्ति पुरुषोत्तम 
इति अनेन अभिधानेन अभिगृणन्ति ॥१८॥ 





गी० शां० भा० ४८--- 


क्योंकि मै क्षरभावसे अतीत हूँ अर्थात्‌ अख़त्य 
नामक मायामय संसारब्क्षका अतिक्रमण किये हुए 
हूँ और संसारवृक्षेके बीम-खरूप अक्षरसे ( मूल 
प्रकृतिसे ) भी उत्तम--अतिशय उत्कृष्ट अथवा 
अतिशय उच्च हूँ । इसीलिये अर्थात्‌ क्षर और 
अक्षसे उत्तम ह्ोनेके कारण, छोक और बवेदमें, 
मै पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ | भक्तजन मुझे 
इसी प्रकार जानते हैं और कविजन भी काब्यादिमें 
इसी नामका प्रयोग करते हैं अर्थात्‌ “पुरुषोत्तम! 
इस नामसे ही मेरा वर्णन करते हैं ॥ १८ ॥ 


३२७८ 








ा-॥. 


तस्य हृद॑ फलम्‌ उच्यते-- 


यो 
स॒ सवंविद्धजति 


यो माम्‌ ईश्वरं॑ यथोक्तविशेषणम्‌ एवं 
यथोक्तेन प्रकारेण असमूढः संमोहवर्जितः सन्‌ 
जानाति अयम्‌ अहमू अस्ति इति पुरुषोत्तम स 
सर्वक्ित्‌ सर्वात्मना सब वेलि इति स्ेज्ञः 
सर्वभूतस्थं भजति मां सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया 
है भारत ॥| १९॥ 
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अथ इदानीं यथा निरुक्तम्‌ आत्मान यो वेद | 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अब इस प्रकार बतढाये हुए आत्मतत्तको जो 
जानता है उसके लिये यह फल बताया जाता है... 


मामेवमसंमूढोी जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
मां 


सबेभावेन भारत ॥ १६ ॥ 


जो कोई इस प्रकारसे अज्ञानसे रहद्ठित हुआ पुरुष, 
उपयुक्त विशेषणोंसे युक्त मुश्न पुरुषोत्तम ईश्वरको, 
इस प्रकार जानता है कि प्यद्द ( पुरुषोत्तम ) मै हूँ” 
वह सर्वज्ञ है--वह सर्वात्ममावसे सबको जानता 
है, अतः सर्वज्ञ है ओर हे भारत | ( वह ) सब 
भूतोमे स्थित मुझ परमात्माको ही सर्वभावसे--- 
सबका आत्मा समझकर भजता है ॥ १९॥ 


शिई-2 2 


असिन्‌ अध्याये भगवत्तचज्ञानं मोक्षफलम्‌ 
उक्त्वा अथ इदानीं तत्‌ स्तोति-- 


इति गुदह्यतमं 
एतद्बुद्ध्वा 


इति एत॒द्‌ गुद्मतमं गोप्यतमम्‌ अत्यन्तरहस्यम्‌ 
इति एतत्‌ । कि तत्‌, शालम्‌ | 


यद्यपि गीताख्यं समस्त शाखत्रम उच्यते तथापि 
अयम्‌ एवं अध्याय हह शास्रम्‌ इति उच्यते 


स्तुत्यथे प्रकरणात्‌ । सर्वो हि गीताशाख्रार्थ: 
अक्षिन अध्याये समासेन उक्तो न केवल 


सर्व: च वेदार्थ इह परिसमाप्तो “यस्‍्तं वेद स 
वेदकित! “वेश सर्वेरहमेव वेधः' इति च उक्तम्‌ | 

इृदम्‌ वक्त कथितं मया हे अनघ अपाप | 
एतत्‌ शाख्न॑ यथादर्शितार्थ धुंदूध्वा बुद्धिमान्‌ स्थादू 
भवेद्‌ न अन्यथा कृतकृत्य: च भारत । 


शासत्रमिदमुक्त 
बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ २०॥ 


इस अध्यायमें मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत- 
त्ज्ञानको कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं -- 


मयानधघ । 


यह गुद्यतम --सबसे अबविक गोपनीय अर्थात्‌ 
अत्यन्त गूढ रहस्य है । वह क्या है ! शात्र । 


यद्पि सारी गीताका नाम ही शाखसत्र कह्दा 
जाता हैं, परन्तु यहाँ स्तुतिके लिये प्रकरणसे यह 
( पद्हयाँ ) अध्याय ही शाखत्रः नामसे कट्दा गया है | 
क्योंकि इस अध्यायमें केबल सारे गीताशाखका अर्थ 
ही संक्षेपसे नहीं कहा गया है, किन्तु इसमें समस्त 
वेदोका अर्थ भी समाप्त हो गया है।यह कहा भी है कि 


ज्ञो डसे ज्ञानता है वही वेदको जाननेवाला है! 
“समस्त बेदोले में ही ज्ननेयोग्य हूँ ।' 


हे निष्पाप अर्जुन ! ऐसा यह ( परम गोपनीय 
शाञत्र ) मैने कद्दा है । हे भारत | ऊपर दिखलाये 
हुए अथंसे युक्त इस शाखको जानकर ही, मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं। 
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छृतं कृत्य कतंव्य येन स कृतकृत्यो 
विशिष्टजन्मप्रद्तेन आक्षणेन यत्‌ कतेव्यं तत्‌ 
सब भगवत्तरवे विदिते कृत॑ भवेद्‌ इत्यथेः । 
न च्‌ अन्यथा कतंव्य॑ परिसमाप्यते कस्यचिद्‌ 
इति अभिप्रायः | 

पस कर्माखिले पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” इति 
च्‌ उक्तम्‌ । 

4एताद्ि जन्मसासग्थ' आह्यणस्य विशेषत/ | 

प्राप्येतत्क्ृतकृत्यों हि द्विजो भवाति नान्‍्यथा ॥* 
(मज॒स्मति 7? । ९२ ) इति च मानव॑ वचनम्‌ । 

यत एतत्‌ परमार्थतल्व॑ मत्तः श्रुतवान्‌ 
असि ततः कताथेः त्व॑ भारत हृति ॥ २० ॥ 





३७६ 


अमिप्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब 
कुछ कर लिया द्वो, वद्द कृतकृत्य है, अत: श्रेष्ठ 
कुलमे जन्म लेनेवाले ब्राह्मणद्धारा जो कुछ किया 
जानेयोग्य है, वह्द सब भगव्रानूका तत्त्त जान 
लेनेपर आप द्वी किया हुआ हो जाता है। अन्य 
प्रकारसे किसीके भी कर्तव्यकी समाप्ति नहीं द्वोती | 


कट्दा भी है कि--हे पार्थ ! खमस्त कमे- 
समुदाय, शानमें सर्वंधा समाप्त हो जाता है । 

तथा मनुका भी वचन है कि “विशेषरूपसे 
ब्राह्मणके ज़न्मकी यही पूर्णता है क्योंकि इसीको 
प्रात करके द्विज कृतरूत्य होता है अन्य 
प्रकारसे नहीं |” 

हे भारत ! क्योंकि तने मुझसे यह परमार्थतत्त 
सुना है, इसलिये त्‌ कृतार्थ द्वो गया है |२०॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रथां संहितायां वैयासिक्यां भीष्स- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्गी वासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पशञ्चदशोउध्याय; ।। १५॥ 


वि बा 


इति श्रीमत्परमहसपरित्रा जकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमच्छड्डू र- 
भगत्रत, कृतो श्रीभगवद्गीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पत्नदशोडष्याय: ॥ १५॥ 
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३० 
पोटशोज्ध्यायः 


देवी आसुरी राक्षसी च इति ग्राणिनां| नर्वें अध्यायमें प्राणियोंकी दैवी, आसुरी और 
प्रकृयो नवमे अध्याये खचिताः तासां | राक्षसी-ये तीन प्रकारकी प्रकृतियाँ बतलावी गयी हैं। 


है .. | उन्हे विस्तारपृवंक दिखानेके लिये 'अभर्य सत्तन- 
विस्तरेण प्रदशनाय अभय सचसंशद्धिः संशुद्धि:' इत्यादि ( छोकोंसे युक्त सोलहवाँ ) अध्याय 


इत्यादि! अध्याय आरभ्यते, आरम्भ किया जाता है । 


तत्र संसारमोक्षाय दैवी प्रकरृतिः निबन्‍्धनाय | उन तीनोमें देवी प्रकृति ससारसे मुक्त करने- 


आसुरी राक्षसी च इति देव्या आदानाय वाली है, तथा आखुरी भर राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन 
करनेवाली हैं, अतः यहां देबी प्रकृति सम्पादन 


प्रदर्शन॑ क्रियते इतस्योः परिवर्जनाय, करनेके लिये और दूसरी दोनो ट्यागनेके लिये 
श्रीमगवानुवाच--- दिखलायी जाती है---श्रीभगवान्‌ बोले--- 


अभयं सत्त्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थिति: । 
दानं दमश्र यज्ञञअ्व खाध्यायस्तप आजंबम्‌ ॥ १ ॥ 


अभयम्‌ अभीरुता सचसंशुद्रि: सच्चस्य अमय--निर्भयता, सत्तसंशुद्धि---अन्त .- 


अन्तःकरणस्थसंव्यवहारेषु परवश्वनमाया- | की अद्धि - व्यवहारमें दूसरेके साथ ढगाई, 


शंवादिपरिन कपट और झूठ आदि अवमु्णोको छोड़कर शुद्ध 
जृतादिपरिबजेन श॒द्धभावेन व्यवहार इत्यथः | | भावसे आचरण करना । 


ज्ञानयोगब्यवस्पिति: ज्ञान शाख्रत आचायंतः ज्ञान और योगमे निरन्तर स्थिति--शाश्न और 
च्च्‌ आत्मादिपदाथोनाम्‌ अवगम: अवगतानाम्‌ आचार्यसे आग्मादि पदार्थोौंको जानना ५“ज्ञानः है ओर 
इन्द्रियाह्मपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्मसंवेध्ता- | २ जाने हुए पदार्थोका इच्द्रियादिके निम्रहसे 
पादन योगः तयोः ज्ञानयोगयोः व्यवस्थितिः | रत) एकाग्रताद्वारा अपने आत्मामे प्रत्यक्ष अनुभव 


व्यवस्थानं तन्निष्ठता एपा प्रधाना देवी कर लेना योग” है। उन ज्ञान और योग दोनोमें 
स्थिति अर्थात्‌ स्थिर हो जाना--तन्मय हो जाना, यही 


सास्िकी संपत्‌। प्रधान सातिकी---दैवी संपदू है । 
यत्र च येपाम्‌ अधिकृतानां या प्रकृति! । और भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमें जो 
संभवति सात्तिकी सा उच्यते-- साचिकी प्रकृति हो सकती है वद्द कद्दी जाती है--- 
दान॑ यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम्‌, दान--अपनी शक्तिके अनुसार अन्‍्नादि बस्तु- 


ओंका विभाग करना | 
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दमः च बाह्यकरणानाम्‌ उपशमभः अन्त;-|. दम--बाह्य इन्द्रियोंका संयम | अन्तःकरणकी 


करणस्य उपशम शान्ति वक्ष्यति । उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कद्ढी जायगी | 
यज्ञ: च श्रौतः अभिहोत्रादिः, स्ा्तः च यकज्ञ-अम्निद्वोत्रादि श्रौतयज्ञ और देवपूजनादि 
देवमनज्ञादिः । स्मार्तयज्ञ ४ 
स्वाष्याय ऋग्वेदाद्यष्ययनम्‌ अध्ष्टाथंम्‌ । स्वाध्याय-अद्टटलामके लिये ऋक्‌ आदि वेदोंका 
अध्ययन करना । 
तपो वक्ष्यमाणं शारीरादि, आज्वम्‌ ऋजुत्व॑ तप--शारीरिक आदि तप जो आगे बतलाया 
सबेदा ॥ १॥। जायगा और आजजव अर्थात्‌ सदा सरलता-सीधापन । 
-*--७ कक आर 8४2:- 
कि च-- | तथा-- 


अहिंसा सत्यमक्रोधरत्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दयामूतेष्वलोलुप्त्ब॑ मार्दव॑ हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


अहिसा अहिंसनं प्राणिनां पीडावजेनम्‌, |. अदिंसा--किसी भी प्राणीको कष्ट न देना, | 
सत्यम्‌ अप्रियाजृतवर्जितं यथाभृतार्थवचनम्‌ | | संत्य-अप्रियता और असत्यसे रद्वित यथार्थ वचन । 

अक्रोध. परे आक्रुष्टस्थ अभिहतस्थ वा। बअक्रोध--दूसरोंके द्वारा गाली दी जाने या 
प्रापस्य क्रोधस्थ उपशमनम्, त्याग. संन्यासः | ताइना दी जानेपर उत्पन्न हुए क्रोधको शान्त कर 
पूर्व दानस्य उक्तल्वात्‌ लेना । त्याग--संन्यास ( दान नहीं ) क्‍योंकि दान 

पहले कहा जा चुका है। 

शान्ति: अन्त+करणस्यथ उपशमः, अपेशुनम्‌ शान्ति-भन्त: करणका संकल्परहद्षित होना, 
अपेशन--अपिशुनता, किसी दूसरेके सामने पराये 
छिद्रोंकी प्रकट करना पिशुनता (चुगली ) है, 
तदभावः अपेशुनम्‌ । उसका न होना अपिशुनता है। 

दया कृपा भूतेषु दुःखितेषु, अड्जनलोडप्वम्‌।  भूतोपर दया--दुःखी प्राणियोंपर कृपा करना, 
इन्द्रियाणां विषयसंनिधोी अविक्रिया, मार्दव॑ | अछोठुपता-वगिषयोंके साथ संयोग द्ोनेपर भी इन्द्रियों- 
मृदुता अक्रोयम्‌ | में विकार न द्ोना, मार्दब-कोमलता अर्थात्‌ अक्ूरता । 


अपिशुनता परस्मे पररन्प्रप्रकटीकरणं पेशुनं 


ही: लज्शा अचापलम्‌ असति श्रयोजने ही-लछजा और अचपलता-बिना प्रयोजन वाणी, 
वाक्पाणिपादादीनाम्‌ अव्यापारयितृत्वम्‌।। २।। | ह्वाथ, पैर आदिकी ब्यर्थ क्रियाओंका न करना ॥ २॥ 


--+>४ “अब 2७६०-- 
कि च-- | तेथा-- 
तेजः क्षमा धृतिः शोंचमद्रोहों नातिमानिता | 
भबन्ति संपदं॑ देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
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तेज: प्रागल्म्यं न त्वग्गता दीपिः, 
आक्रुष्टस्य ताडितस्य वा अन्‍्तर्विक्रियानुत्पत्ति: 
उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम्‌ अक्रोध इति 
अवोचाम, इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च विशेष: | 


धृति' देहेन्द्रियेष्‌ अवसाद॑ प्राप्रेषु तस्य 
प्रतिषेषकः  अन्तःकरणवृत्तिविशेषो. येन 
उत्तम्मितानि करणानि देह: च न अवसीदन्ति । 


शौच द्विविध॑ खजलकृत॑ बाह्मम्‌ आम्यन्तरं 
च भनोबुद्धथोः नेमेल्यं मायारागादिकालुष्या- 


भाव एवं दविविध्ध शोचम्‌ । 


अद्रोह: परजिधांसाभावः अहिंसनम्‌ । 


नातिमानिता अत्यर्थ मानः अतिमानः स 
यस्य विद्यते स; अतिमानी तद्भाव/ अतिमानिता 


तदभावों नातिमानिता आत्मनः पूज्यता- 
तिशयभावनाभाव इत्यथेः | 


भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि सपदम्‌ 
अभिजातस्यथ किंविशिष्टां संपदम्‌, देवी देवानां 


संपदम्‌ अभिलक्ष्य जातस्थ देैवविभृत्यहस्थ 


भाषिकल्याणस्य इत्यर्थों है भारत || ३ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


प्ण्म्स्भ्स्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्च््य्य्स्य्ल्स्स्स्य्ल्स्स्स्ट्स्स्स्ट्स्ट्ल्ल्ल्ल््््््ल््स्स्ल्स्ल्ल्स्स्च्ल्च्स््ल्ल्ज्ञ्ज--ल्‍उज-+जञ--जञललससलललललल, श्प्श्लजज लि खि्ख्शसक्ललल्श्ञलज््जिित्स्स्खिॉोिटि््ि 
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तेज-- प्रागल्भ्य ( तेजखिता ), चमड़ीकी चमक 
नहीं। क्षमा-गाली दी जाने या ताड़ना दी जानेपर 
भी अन्त:करणमें विकार उत्पन्न न होना । उत्पन्न हुए 
विकारको शान्त कर देना तो पहले अक्रोधके नामसे 
कह्द चुके हैं। क्षमा और अक्रोधका इतना ही भेद है । 


धृति- -शरीर और इन्द्रियादिमें थकाबट उत्पन्न 
होनेपर, उत्त थक्रावटको हटानेत्राली जो अन्त:करणकी 
वृत्ति है, उसका नाम “घ्ृति? है, जिसके द्वारा उत्साद्वित 
की हुई इन्द्रियाँ और शरीर कायमें नहीं थकूते। 

शौच -दो प्रकारकी शुद्धि, अर्थात्‌ मिद्री और जल 
आदिसे बाद्दरकी शुद्धि, एब कपृट और रागादिवी 
कालिमाका अभात्र होकर मन-बुद्धिकी निर्मलतारूप 
भीतरकी शुद्धि, इस श्रकार दो तरहकी झुद्धि। 


अद्रोह---दूसरेका धात करनेकी इच्छाका 
अभाव, यानी हिंसा न करना | 

अतिमानिताका अभाव--- अत्यन्त मानका नाम 
अतिमान है, वह जिसमे द्वो| वह अतिमानी है, 
उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अभावत्र है 
वह 'नातिमानिता! है, अर्थात्‌ अपनेमें अतिशय पूज्य 
भावनाका न होना । 


है भारत ! अभय! से लेकर यहॉतकके ये सब 
लक्षण, सम्पत्तियुक्त उत्पन्न हुए पुरुषमें होते हैं । 
कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुपमें होते है ” जो देवी 
सम्पत्तिको साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ जो 
देवताओकी जिभूतिका योग्य पात्र है और अचिष्यमें 
जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुपके ये 
लक्षण होते हैं ॥ ३॥ 
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अथ इदानीम्‌ आसुरी संपद्‌ उच्यते-- 


अब आगे आपुरी सम्पत्ति कही जाती है--..- 


दम्भो दर्पोप्तिमानश्व॒ क्रोधः पारुष्यमेब च | 
अज्ञानं चामिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम ॥ ४ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १६ 
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दम्भो धमेध्वजित्वम्‌,दर्पो धनखजनादिनिमित्त || दम्म -- धर्मध्वजीपन, दर्ष--धन-परिबार आदिके 


उत्सेकः, अतिमान: पूर्वोक्तः,कोव: च पारुष्यम्‌ एव 
थे परुषषचन यथा काणं चनश्नुष्मान, विरूप॑ 
रूपचान्‌ हीनाभिजनम्‌ उत्तमाभिजन इत्यादि । 


अज्ञानं च अविवेबज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः 
कतंव्याकतेव्यादिविषयम्‌ अभिजातस्य॒पार्थ । 
किम्‌ अभिजातस्थ इति आह--असुराणां सपदू 
आसुरी ताम्‌ अभिजातस्य इत्यथे। ॥ ४ ॥ 


निमित्तसे होनेवाला गव, अतिमान -- पहले कही हुई 
अपने में अतिशय पृज्य भावना, तथा क्रोच और पारुष्य 
यानी कठोर वचन जैसे (आशक्षेपसे ) कानेको अच्छे 
नेत्रोंबाला, कुरूपको रूपबान्‌ और ह्वीन जातिवाले- 
को उत्तम जातिबाछा बतलाना इत्यादि । 


अज्ञान अर्थात्‌ अविवेक-कतंव्य और अकत॑व्यादि- 
के विबयमें उलटा निश्चय करना | हे पार्थ ! ये सत्र 
लक्षण, आघुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उत्पन्न हुए 
मनुष्यके हैं, अर्थात्‌ जो असुरोंकी सम्पत्ति है 
उससे युक्त द्ोकर उत्पन्न हुए मनुष्यके चिह् हैं ॥ ४ | 


म> 0 ०] है दे:लत 


अनयोः संपदोः कार्यम्‌ उच्यते-- 


इन दोनों सम्पत्तियोंका कार्य बतलाया जाता है-.. 


देवी संपद्ठिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुच्रः संपदं देबीमभिजातोएसि पाण्डब॥ ५ ॥ 


देवी सपद्‌ या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्‌, | 


निबन्धाय नियतो बन्धों निभनन्धः तदर्थम्‌ आधुरी 
क्र 
संपद्‌ मता अभिप्रेता तथा राक्षसी । 
तत्र एवम्‌ उक्ते अजुनस्थ अन्तगेत॑ भाव॑ किम्‌ 
अहम्‌ आसुरसंपद्चुक्तः कि वा देवसंपद्युक्त इति 
एवम्‌ आलोचनारूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवानू- 
मा शुचः शोक मा कार्षीः सपद देवीम्‌ 


अभिजात: असि अभिलक्ष्य जात। असि 
भाविकल्याणः त्वम्‌ असि इत्यर्थों हे पाण्डत्र ॥ ५॥ 


जो देवी सम्पत्ति है, वह्द तो संसार-बन्धनसे 
मुक्त करनेके लिये है, तथा आछुरी ओर राक्षसती सम्पत्ति 
नि:सन्देद्द बन्चनके लिये मानी गयी है| निश्चित 
बन्धनका नाम निबन्ध है, उसके लिये मानी गयी है | 

इतना कहनेके उपरान्त अजुनके अन्त:करणमें 
यह सशयसयुक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर, कि 
'क्या मै आसुरी सम्पत्तिसे युक्त हूँ अथवा देवी 
सम्पत्तिसे! भगवान्‌ बोले--- 

है पाण्डब |! शोक मत कर, तू दैवी सम्पत्तिको 
ल्कर उत्पन्न हुआ है । भर्थात्‌ भविष्यमें तेरा 
ऋल्याण होनेवाला है ॥५॥ 


न +>-क+--- 


दो भूतसरगों लोकेःस्मिन्दैेब आसुर एवं च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आउरं पार्थ मे श्रणु॥ ६ ॥ 


दो ट्विसंख्याको भूतसर्गी भूतानां मनुष्याणां 


इस संसारमें मनुष्योंकी दो सश्ियाँ हैं | जिसकी 


सर्गो सृष्टी भूतसगों सृज्येते इति सर्गों | रचना की जाय वह सृष्टि है, अतः दैवी सम्पत्ति 
भूतानि एवं सृज्यमानानि देवासुरसंपद्युक्तानि | और आउसुरी सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए प्राणी 
द्वो भूतसर्गों इति उच्येते । दी, यहाँ भूत-सृश्टिके नामसे कहे जाते हैं । 


३२८४ श्रीमद्भगवद्वीता 
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'टया ह प्राजापत्या देवाभासुराथ ( बह ० उ० “प्रजापतिकी दो स्तानें हैं देख और अखुर' 
१? । १। १ ) इति श्रुते! छोके अस्मिन संसारे । इस श्रुतिसे भी यद्दी बात सिद्ध द्वोती है । क्योंकि 
इत्यर्थ; । सर्वेषां दैविध्योपपत्तेः । इस संसारमें सभी प्राणियोंके दो प्रकार हो सकते हैं । 

की तो भूतप्तगों इति, उच्येते प्रकृतो एव प्राणियोंकी वे दो प्रकारकी सश्धियाँ कोन-सी हैँ ९ 
इसपर कहते हैं कि इस प्रकरणमें कही हुई 
देवी और आघुरी । 

उक्तयोः एव पुनरजुवादे प्रयोजनम्‌ आह--| कही हुई दोनो सृष्टियोंका पुनः अनुबाद 

करनेका कारण बतलाते हैं-. 

देवो . भूतसग: 'अमयं॑ सचसंगुद्धिः |. देवी सृष्टिका वर्णन तो “अभय सक्त्वसंशुद्धि” 

इत्यादिना बिस्तरशो विस्तरप्रकारं: प्रोक्त: | शयादि शछोकोंद्वारा, विस्तारपूर्वक्ष किया गया। 


| , | परन्तु आसुरी सृश्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हुआ । 
कथितों न तु आसुरो विस्तश्ाः अतः अत: हे पाथे ! उप्तका त्याग करनेके लिये, उस 


तत्परिविजेनाथंम्‌ आहुर॑ पार्य मे मम वचनाद्‌ आछुरी सृष्टिको, व्‌ मुझसे -मेरे बचनेंसे, विस्तार- 
उच्यमार्न विस्तरश; श्वरणु अवधारय || ६ ॥ पूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर ॥ ६॥ 


++-+कए0च्न 3 0-४, #-०-- 


आ अध्यायपरिसमाप्तेः आसुरी संपत्‌। इस अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त ग्राणियोंके 


विशेषणोद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखलायी जाती है, 
प्राणिविशेषणस्वेन प्रदर््ते प्रत्यक्षीकरणेन च क्योकि प्रत्यक्ष कर लेनेसे द्वी उसका त्याग करना 


शकयते अस्याः परिवजेनं कर्तृम्‌ इति-- बन सकता है--- * 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौच नापि चाचारो न सत्य॑ तेषु विद्यते॥ ७ ॥ 
प्रवृत्ति च प्रवतेन यस्मिन पुरुषार्थथाधने , आसुरी खभाववाले मनुष्य, प्रृत्तिको अर्थात्‌ 


जिस किसी पुरुषार्थक साधनरूप कर्तव्य कार्यमें 
कतंव्ये प्रवृत्ति: तां निवृर्ति च तद्निपरीतां प्रवृत्त होना उचित है, उसमें प्रबृत् दोनेको, और 
यसाद्‌ अनर्थहेतोंः निवर्तितव्यं सा निवृत्ति निवृत्तिको, अर्थात्‌ उससे विपरीत जिस किसी 
अनर्थकारक कर्मसे निवृत्त होना उचित है, उससे 

तां च जना आसुरा न वरिदु. न जानन्ति । निवृत्त होनेको भी, नहीं जानते। 
न केवल प्रवृत्तिनिवत्ती एव न बविदुः न । केवल ग्रवृत्ति-निवृत्तिको नहीं जानते, इतना ही 
शौच न अपि च आचारो न सत्य तेषु बिध्ते | | *दीं) उनमें न शुद्धि होती है, न सदाचार द्वोता है, 
मेशोचो अनाबारों: मयागितअवपाोक्‍ और न सत्य ही होता है | यानी आसुरी प्रकृति- 


के मनुष्य, अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिथ्या- " 
हि आसुराः ॥ ७॥ बादी ही द्वोते हैं ॥७॥ 


>.७७--+ज्द्ट::7+ब्पजटट3........... 


देव आधुर एव च । 
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कि च-- ५ 
असत्यमप्रतिष्ठं. ते 
अपरस्परसंभूत॑ 


असत्यं यथा वयम्‌ अनुतग्रायाः तथा इदं 
जगत्‌ सर्वम्‌॒ असत्यम््‌ अग्रति८न्‍. च न अख 
धर्माधर्मों प्रतिष्ठा अतः अग्रतिष्ठ॑ च इति ते 
आसुरा जना जगदू आह. अनीश्वर न च धर्माधर्म- 
सव्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरों विद्यने इति 
अतः अनीश्वरं जगद्‌ आहुः । 

कि च॑ अपरस्परमभूत काममग्रयुक्तयो: 
स्रीपुरुषयाः अन्योन्यसंयोगादू जगत सववे 
संभूतम्‌ [किम्‌ अन्यत्‌ कामहैतुक कामहेतुकम्‌ एवं 
कामहेतुक॑ किम अन्यद्‌ जगतः कारणं न 
किश्विद्‌ अदृ्श धर्माधमांदि कारणान्तरं विद्यते 
जगतः काम एवं प्राणिनां कारणम्‌ इति 
लोकायतिकदए्टि; इयम्‌ ।। ८ ॥ 


तथा[---- 


जगदाहुरनीश्वरम । 


किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


वे आसुर खभातव्राले मनुष्य कहा करते हैं 
कि, जेसे हम झूठते भरे हुर हैं, वैसे ही यह 
सारा संसार भी झूठा और प्रतिष्ठारद्वित है, अर्थात्‌ 
धर्म अधमं आदि इसका कोई आधार नहीं है 
अतः निराधार है, तथा अनीश्वर है, अर्थात्‌ पुण्य- 
पापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवाला कोई 
खामी नहीं है, अत. यह जगत्‌ बिना इंश्वरका है । 

तथा कामसे प्रेरित हुए ज्री-पुरुषोका आपसमें 
सयोगद्दो जानेसे द्वी सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, अतः 
इस जगतका कारण काम ही है, दूसरा ओर क्या हो 
सकता है * अर्थात्‌ (इसका) धर्म-अधर्मादि कोई दूसरा 
अद्ृष्ट कारण नहीं है, केबल काम ही प्राणियोंका 
कारण है। यह लोकायतिकों#की दृष्टि हैं॥ ८ ॥ 


-+7....3्णए शीक०-----तप7 


एतां 


दृष्टिमवष्टभ्य नष्टत्मानो(ल्‍्पबुडयः । 


प्रभवन्त्युग्रममोणः क्षयाय जगतो5हिताः ॥ ६ ॥ 


एता इष्टिम्‌ अउश्टम्य आश्रित्य नशत्मानों नृष्ट- 


स्वभावा विश्रष्टपरलोकसाधना अल्पबुद्धयो 
विषयविषया अरुपा एव बुद्धि! येषां ते अट्प- 
बुद्धय: प्रभबनन्ति उद्धवन्ति उम्रकर्माण: 


क्ररकर्माणो हिंसात्मका; क्षयाय जगत: ग्रभवन्ति 
इति सम्बन्ध: | जगत; अद्विता: शत्रव इत्यथः । ९ 


इस दृष्टिका अवरम्बन---भाश्रय लेकर जिनका 
खभाव नष्ट हों गया है, जो परलोकसाधनसे श्रष्ट 
हो गये हैं, जो अल्पबुद्धि हैं-जिनकी बुद्धि केवल 
भोगोको ह्वी विषय करनेवाली है, ऐसे वे अल्पबुद्धि, 
उम्रकर्मा-क्रूर कर्म करनेवाले, द्विंसापरायण संसारके 
शत्रु, संसारका नाश करनेके छिये ही उत्पन्न 


होते हैं || ९ ॥ 


0७०८० 


ते च-- 
काममाश्रित्य. दुष्पूरं 


तथा वे--- 
दम्ममानमदान्विताः । 


मोहाद्‌ग॒हीत्वासद्ग्ाहान्प्रवर्तन्तेशशुचित्रता। ॥ १० ॥ 


%# दरीरकों ही आत्मा माननेवाले एक सम्प्रदाय विशेषका नाम “लोकायतिकः है| 
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कामम्‌ इच्छाविशेषम्र॒ आश्रित्य अवश्स्य 
दृष्प्रम अशक्यपूरणं दम्ममानमदान्विता दम्भ: 
च मानः च मंदः च दम्भमानमदाः ते 
अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहाद्‌ अविबेकतो 
गद्वीतता उपादाय असदूमाह्मन्‌ अशुभनिश्रयान्‌ 
प्रवतन्‍्ते लोके अशुचित्रता अशुचीनि वब्रतानि 
येषां ते अशुचित्रता। | १० ॥ 


श्रीमद्गगवद्रीता 
[5 


कभी पूर्ण नकी जा सकनेवाली दुष्पूर कामना-- 
इच्छाविशेषका आश्रय--अवलम्बन कर, पाखण्ड, 
माने और मदसे युक्त हुए, अशुद्धाचारी--जिनके 
आचरण बहुत ही बुरे हैं ऐसे मनुष्य, मोइसे--- 
अज्ञानसे मिथ्या आम्रह्दोंको, भर्थात्‌ अशुभ सिद्धान्तों- 
को प्रहण करके--खीकार करके संसारमें बतंते 
हैं ॥ १० ॥ 


ज>+_--७-००>-० -- 


कि च-- 
विन्तामपरिमेयां च 
कामोपभोगपरमा 


चिन्ताम्‌ अपरिमेया च न परिमातुं शकक्‍यते 
यस्या; चिन्ताया इयत्ता सा अपरिमेया ताम््‌ 
अपरिमेयां प्रल्यान्‍्ता मरणान्ताम्‌ उपाश्रिता सदा 
चिन्तापरा इत्यथेः । कामोपभोगपरमा क्राम्यन्ते 
इति कामाः शब्दादयः तदुपभोगपरमाः, अयम्‌ 
एवं परमः पुरुषार्थो यः कामोपभोग इति एवं 
निश्चितात्मान स्तावदू इति निश्चित ॥ ११॥ 





आशापाशशतेबंडाः 

इहन्ते 

आशापाशशते: आशा एवं पाशाः तच्छते: 
आशापाशशतेः बद्धा नियन्त्रिताः सन्‍्तः स्वत 
आकृष्यमाणा; कामक्रोपपरायण। कामकोधों परम्‌ 
अयनं पर आश्रयों येषां ते कामक्रोधपरायणा:, 
ईहन्ते चेष्टन्ते काममोगा्थ क्रामभोगप्रयोजनाय 
न धर्माथेम्‌ अन्यायेन अर्थसक्षयान्‌ अर्थप्रचयान्‌ 
अन्यायेन परस्वापहरणादिना हइत्यर्थः ॥ १२॥ 


तथा--- 


प्रल्यान्तामुपश्रिताः । 


एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 


जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, ऐसी अपरिमेय 
--अयार, प्रबढ्यवकू--मरणपर्यन्त रद्दनेवाली 
चिन्ताके आश्रित हुए, अर्थात्‌ सदा चिन्ताग्रस्त हुए, 
तथा कामोप्मोगक्रे परायण--जिनकी कामना की 
जाय वे शब्दादि विषय काम है उनके उपभोगमें 
तत्पर हुए-तथा विपयोका उपभोग करना, बस यही 
परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखनेबाले ॥ ११ ॥ 


कामक्रोधपरायणाः | 


कामभोगाथमन्यायेनाथंसश्ययान्‌ ॥ १२ ॥ 


तथा सैकड़ों आशारूप पार्शोसे बँचे हुए-जकड़े 
हुए, सब ओरसे खींचे जाते हुए, काम-क्रोधके 
परायण हुए, अर्थात्‌ काम-क्रोध ही जिनका परम 
अयन---आश्रय है, ऐसे काम-क्रोधपरायण पुरुष, 
धर्मके लिये नहीं, बल्कि भोग्य बस्तुओंका भोग 
करनेके लिये, अन्यायपूर्वक भर्थात्‌ दूसरेका स्तन 
हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोंद्वारा घन- 
समुदायको इकट्ठा करनेकी चेश किया करते हैं || १ २॥| 
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ईदश। च तेपाम अभिप्रायः-- | तथा उनका अभिप्राय ऐसा द्वोता है कि--- 
इृदमदय मया लब्धमिदं प्राप्स्य मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्घनम्‌ ॥ १३॥ 
हृद॑ द्रव्यम्‌ अथ इृदानीं मया लब्धम्‌ इृदम्‌ आज इस समय तो मुझे यह द्रव्य मिला है तथा 
अन्यत्‌ प्राप्ल्ये मनोरय मनस्तुष्टिकरस्‌ ह<दं च | अमुक मनोरथ--मनको सन्तुष्ट करनेवाछा पदार्थ 
अस्ति इदम्‌ अपि मे भविष्यति आगामिनि | मुझे और मिलेगा | अमुक वस्तु मेरे पास है और यहद्द , 
संवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विख्यातों | इतना धन मेरे पास अगले वर्षमें फिर हो जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३॥ उससे मै धनवान्‌ विख्यात ह्वो जाउँगा ॥ १३ ॥ 
हा -+$% _- 
असी मया हतः शज्रुहेनिष्ये चापरानपि । 
इंश्वरो-हहमहं भोगी सिडोफं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
असौ देवदत्तनामा मया इतो दुजेयः शत्र,।  अमुक्क देवदत्त नामक दु्जय श॒त्नु तो मेरेद्वारा 


हनिष्ये च अन्यान्‌ वराकान्‌ अपरान्‌ अपि किम | “रा जा चुका, अब दूसरे पामर निन्रेल शत्रुओंको 
करिप्यन्ति' तांजिन:: सदा आए भी मैं मार ढाऊूँगा, यह बेचारे गरीब मेरा क्‍या 
एते करिष्यन्ति तपखिनः सवेया अपि न करेंगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं | में 


अम्ति मत्तुल्य ईश्र: अद्वम्‌ अहँ भोगी सर्वप्रकारेण ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सब प्रकारसे सिद्ध हूँ तथा 


थे सिद्, अहं सम्पन्नः पुत्र पाते: नप्वृभिः न पुत्र-पौत्र ओर नातियोसे सम्पन्न हूँ । में केवल 
साधारण मनुष्य द्वी नहीं हूँ, बल्कि बड़ा बलवान 


केवर्ल मानुषः अहं बल्वान्‌ सुखी च अहम एवं | और सुखी भी में ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर 
अन्ये तु भूमिभाराय अवतीर्णा: ॥ १४ ॥ भाररूप ही उत्पन्न हुए हैं ॥ १४॥ 


| के 
आद्योप्भिजनवानस्मि को5न्योपस्ति सदशा मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता। ॥ १५॥ 
आद्यो धनेन अभिजनेन अभिजनवान्‌ सप्तू- मैं घनसे सम्पन हूँ ओर वशकी अपेक्षासे 
पुरुष श्रोत्रियत्वादिसम्पन्रः तेन अपि न मम | ऑयन्‍्त कुलीन हूं, अर्थात्‌ सात पीढ़ियोंसे श्रोत्रिय 
तुल्यः अस्त कश्चित्‌ कः अन्य: अस्ति सहश. आदि गुणोंसे सम्पन्न हूँ | सुतरा घन ओर कुलमें 


कि भी मेरे समान दूसरा कौन है । अर्थात्‌ कोई नहीं 
तुल्यो मया कि च यक्षये थागेन अपि अन्यान्‌ है । मै यज्ञ करूँगा अर्थात्‌ यक्ञद्वार भी दूसरोंका 


अभिभविष्यामि दास्यामि नटादिभ्यों मोदिष्ये | अपमान करूँगा, नट आदिकों धन दूँगा और 
हे. च अतिशय॑ प्राप्यामि इति एवम | मोद--अतिशय इषको प्राप्त होऊँगा; इस प्रकार 
अज्ञानेन विभोहिता अज्ञानत्रिमोद्िता विधिधम्र्‌ | वे मनुष्य अज्ञानसे मोहित अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 


अविवेकभावम्र्‌ आपन्नाः ।| १५ ॥ अविवेकमावनासे युक्त द्वोते है ॥ १०॥ 
---+ कसी :-7: 
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प्रसक्ताः कामभोगेषु 
अनेकचित्तविश्नान्ता उक्तप्रकारें: अनेकै! 
चित्ते; विविध आन्ता अनेकचित्तविश्रान्ता 
मोहजाल्समाइता मोहः अविषेकः अज्ञानं तद्‌ 
एवं जालमू्‌ इव आवरणात्मकत्वात्‌ तेन 
समाघत!; प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र एवं निषण्णा; 
सन्‍्तः तेन उपचितकल्मषाः पतन्ति नरके 
अशुचो वेतरण्यादो ॥ १६।। 


अनेकचित्तविश्नान्ता मोहजालसमाबृताः । 


हे / 2४ ८७ केले है चर 


पतन्ति नरकेषशुचो ॥ १६॥ 

उपयुक्त अनेक प्रकारके तिचारोंसे श्रान्तचित्त 
हुए और मोहरूप जाहमें फँसे हुए, अर्थात्‌ अन्विक 
ही मोह है, वह जालकी भाँति फँसानेवाला होनेसे 
जाल है, उसमें फँसे हुर, तथा विषय-भोगोंमें 
अन्यन्त आपक्त हुए-उन्हींमें गहरे इबे हुए मनुष्य, 
उन भोगेंके द्वारा पार्पोका सन्नय करके, बेतरणी 
आदि अशुद्ध नरकोमें गिरते है ॥ १६ ॥ 





आत्मसंभाविताः स्तब्धा घनमानमदान्विताः । 


० 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते 


आत्मसंभाविता: स्वंगुणविशिष्टतया आत्मना 
एवं संभाविता आत्मसंभाविदा न साथुभिः, 
स्तव्वा अप्रणतात्मानों धनमानमदान्विता घन- 
निमित्तों मानो मद; च॑ ताभ्यां धनमान- 
मदाम्याम्‌ अन्विता यजन्ते नामयजे- नाममात्रे: 
यज्ञे! ते दम्मेन धर्मध्वजितया अविविपूर्वक 


विहिताड्रेतिकतैव्यतारहितेः ॥ १७॥ 


दम्मेनाविधिपूवंकम || १७ | 

ओर वे अपने आपको सगुणसम्पन्न मानकर, 
आप ही अपनेको बडा माननेवाले, साधु पुरुषोद्वारा 
श्रष्ठ न माने हुए, स्तत्व--विनयर हित, घ्रनमान- 
मदान्वित-- घनहेतुक मान और मदसे युक्त पुरुष, 
पाखण्डसे, अर्थात्‌ वर्म'बजीपनसे, अविधिपूर्वक-- 
विहिंत अगकी कतब्यताके ज्ञानस रहित केवल 
नाममात्रके यक्ञोद्वारा पूजन किया करते हैं || १७॥ 





ला अप्ममा हक 7 3: हैक पुाानस->>बन-- न 
अहंकारं बलं दप काम॑ क्राधं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहे पु 

अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो 
अविद्यमाने; च गुणेः आत्मनि अध्यारोपितेः 
विशिष्टम्‌ आत्मानम्‌ अहम इति मन्यते सः 
अहंकार: अविद्याख्यः कष्टतमः सव्वेदोषाणां 
मूल सवानथंप्रवत्तीनां च तथा बल परामिभव- 
निमित्तं कामरागान्वितं दर्भ दर्पो नाम ये 
उद्भवे धरम अतिक्रामति सः अयम्‌ अन्तः- 
करणाश्रयो दोपविशेषः । 


प्रद्धिषन्तापभ्यलूयका: ॥ १८ ॥ 

अहंकार--'हम-हम” करनेका नाम अहकार 
है, जिसके द्वारा अपनेमें आरोपित किये हुए 
विद्यमान और अविद्यमान ग्रुणोसे अपनेको युक्त 
मानकर मनुष्य हम है? ऐसा मानता है उसे 
अहकार कहते है | यह अत्रिद्या नामका बड़ा 
कठिन दोष, समस्त दोपोका और समस्त अनर्थमय 
प्रवृत्तियोंका मूल कारण है। कामना और 
आसकिसे युक्त, दूसरेका पराभव करनेके लिये 
होनेवाला बल, दर्प--जिसके उत्पन्न ह्ोनेपर 
मनुष्य धर्ंको अतिक्रमण कर जाता है, अन्त:करण- 
के आश्रित उस दोपविशेषका नाम दर्प है । 
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३८६ 





काम स्त्यादिविषयम्‌ क्रोधम अनिष्टविषयस्‌ | तथा सत्र आदिके विषयमें दवोनेत्ाछ काम और 


एतान्‌ अन्यान्‌ च महतो दोषान्‌ संभ्रिता: | 

किं च ते माम्‌ ईैश्वरम्‌ आत्मपरदेहेषु खदेहे 
परदेहेषु च तद्बुद्धिकर्मताक्षियृतं मां प्रद्धिपन्तो 
मच्छासनातिवर्तित्व॑ प्रद्देष: त॑. इुबव॑न्तः 
अभ्यसूयका. सन्परा्गंयानां गुणेष्‌ असह- 
मानाः ॥ १८ ॥ 


किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे ह्लोनेबाछा क्रोध, 
इन सब दोषोंकों तथा अन्यान्य महान्‌ दोर्षोको 
भी, अवरूम्बन करनेवाले इोते हैं । 

इसके सिवा वे अपने और दूसरोंके शरीरमें 
स्थित, उनकी बुद्धि और कर्मके साक्षी, मुझ्न ईश्वरसे 
देप करनेबाले-मेरी आज्ञाको उलछ्जन करके चलना 
ही मुझसे हेप करना है, सो वसा करनेवाले--- 
और सन्मार्गमें स्थित पुरुषेके गरुणोंको सहन न 
करके, उनकी निन्दा करनेवाले द्वोते हैं ॥ १८॥ 


-+€ण्फिकिकमान - 


तानहं द्विषतः क़ूरान्संसारेष नराधमान्‌ । 


क्षिपाम्य जलमशुभानासुरीष्बेब 


तानू अह स्वान्‌ सन्मरागंप्रतिपक्षभृतान्‌ 
साधुद्रेषिणो द्विषत. च मां क्ररान्‌ ससारेप एव 
नरकसंसरणमार्गेष नराधमान्‌ अधर्मदोषबलात्‌ 
क्षिपामि प्रक्षिपाप्ति अजख संततम्‌ अज्यमान्‌ अशुभ- 
कर्मकारिण आसुरीषृ एवं क्ररकृमप्रायासु व्याप्र- 
सिंद्दादियोनिषृ क्षिपामि इति अनेन सम्बन्ध: | १९ 


योनिषु ॥ १६ ॥ 
सम्मा्गके प्रतियक्षी और मेरे तथा साधुपुरुषोके 
साथ द्वेष करनेवाले उन सब अशुमकर्मकारी क्रूर 
नराधमोंको, वे पापादि दोषेसे युक्त होनेके कारण मैं 
बारबार समारमें -नरक-प्राप्तिके मार्गमें जो प्रायः 
क्रूर कर्म करनेवाली व्यात्र-सिंह आदि आछुरी योनियाँ 
है उनमें ही सदा गिराता हूँ क्षिपामि! इस 
क्रियापदका, 'योनिपु” के साथ सम्बन्ध है ॥ १०॥ 


“०5४ ज्टैेऔ५ -- 
आपछुर्ी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येब कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


आसुरी योनिम्‌ आपन्ना, प्रतिपन्ना मृढ़ा जन्मनि 
जन्मनि अविवेकिनः प्रतिजन्प तमोबहलासु 
एवं योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तों मृढा 
माम्‌ ईश्वरम्‌ अप्राप्य अनासाद्य एव हे कौन्तेय तत. 
तस्सादू अपि यान्ति अभ्मा निकृष्टतमां 
गतिम्‌ । 

माम्‌ अप्राप्य एवं इति न मत्प्राप्ती काचिद्‌ 


अपि आशइ्ड। अस्ति अतो मच्छिश्साधुमार्गम 
अग्राप्य इत्यथे; ।! २० ॥| 


वे मूढ--अविवेकीजन, जन्म-जन्ममें यानी 
प्रत्येक जन्ममें आसुरी योनिको पाते हुए अर्थात्‌ 
जिनमें, तमोगुणकी बहुलता है, ऐसी योनियोको 
पाते हुए, नीचे गिरते-गिरते मुझ्न ईश्वरकों न पाकर, 
उन पृ॑प्राप्त योनियोंकी अपेक्षा भी अधिक अधम- 
गतिको प्राप्त होते हैं | 

मुझे प्राप्त न द्वोकर' ऐसा कद्नेका ताम्पर्य 
यह है कि मेरे द्वारा कहे हुर श्रेष्ठ मागंको भी न 
पाकर, क्योंकि मेरी प्राप्तिकी तो उनके लिये कोई 
आशड्डा द्टी नहीं है || २० ॥ 


४ >> आओ अपर री ४२६०८“: 


३६ ० श्रीमद्गगबद्बीता 

कप कप अप पट पट टन क्‍लिक 
सर्वस्था आसुयोः संपदः संक्षेप! अयम। अब यह समस्त आधुरी सम्पत्तिका संक्षेप कद्दा 

उच्यते, यसिन्‌ त्रिविधे सबे आसुरसंपड्ेदः जाता है। जिन ( कामादि ) तीन मेदोंमें, आघुरी 


हि सम्पत्तिके अनन्त मेद द्वोनेपर भी सब्रका अन्‍्तर्भाव 
अनन्तः अपि अन्तर्भवति कत्परिहवरेण हो जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे संब 


न ७ 
परिहतः च॑ भवति, यद्‌ मूल सबस्थ अनर्थस्य | टरब नष्ट हो जाते हैं और जो सब अनर्थेके मूल 
त॒दू एतद्‌ उच्यते-- कारण हैं, उनका वर्णन किया जाता है-- 


त्रिविधं नरकरस्येद॑ द्वारं॑ नाशनमात्मनः | 


कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ २९१ ॥ 

त्रिविध बत्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्ती इद द्वार आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारके 
ताशनम्‌ आत्मनों यद्‌ द्वार प्रविशन्‌ एवं नश्यति | दोष, नरकप्रातिके द्वार है । इनमें प्रवेश करनेमात्रसे 
आत्मा कस्मेचित्‌ पुरुषार्थाय योग्यो न भवति | ही आत्मा नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ किसी पुरुषार्थ- 
इति एतद्‌ अत उच्यते द्वारं नाशनम्‌ आत्मन | के योग्य नहीं रहता । इसलिये ये तीनों आत्माका 
इति। नाश करनेवाले द्वार कहलाते हैं । 

कि तत्‌, काम. क्रोध, तथा लोभ: तस्माद | वे कौन हैं ? काम, क्रोध और लोभ | छुतरां 
एतत्‌ त्रय॑ त्यजेतू | यत एतद्‌ द्वारं नाशनम्‌ | इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि ये 
आत्मनः तस्ात्‌ कामादित्रयम्‌ एतत्‌ त्यजेत्‌ | तीनों आत्माका नाश कललेबाले हैं, इसलिये इनका 
त्याणस्तुति! श्यम्‌ ॥ २१ ॥ व्यागव/ देना चाहिये। यह स्यागकी स्तुति है ॥२१॥ 

















एतैविंमुक्त.. कौन्तेवथ.. तमोद्वारिख्निमिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
एनैः विमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारे' तमसो नरकस्य |. हे कुन्तीपुत्र ! दु.ख और मोद्दरूप अन्वकारमय 


दुःखमोहात्मकसस द्वाराणि कामादयः तैः एतैः | कामादि तीनो अवगुणोसे 
* | छूटा हुआ मनुष्य आचरण करता है-साधन करता 


त्रिमि: विमुक्तो नर आचरति अनुतिष्टति | किम्‌ , | है | कया साधन करता है ? आत्मकल्याणका 


आत्मनः श्रेयो यत्मतिबद्धः पूर्व नाचरति तद-| पहले जिन कामादिके बमें दोनेसे नहीं 
करता था, अब उनका नाश हो जानेसे करता 


पगमाद्‌ आचरति ततः तदाचरणादू याति | है, और उस साधनसे (वह) परमगतिकों, अर्थात्‌ 
परां गति मोक्षम्‌ अपि इति || २२॥ मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है॥ २२ ॥ 


रन -०>ऋ्रा25 >. 
सर्वे्य एतस आसुरसंपत्परिवजेनस्थ इस समस्त आसुरी सम्पत्तिके त्यागका और 
श्रेधआचरणस्य च शा कारणम्‌ , शा्रप्रमाणाद |. बल वा माल 0 
| प्रमाणसे ही दोनों किये जा सकते हैं, अन्यथा 
उभय शक्‍्यं कतु न अन्यथा अतः -- नहीं, अत:--- 
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यः शास्त्रविधिमुत्सज्य बतेते कामकारतः | 
न स सिडिमवाप्तोति न छुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


यः शात्रविधि क॒र्तव्याकतेव्यज्ञानकारणं विधि- | जो मनुष्य शासत्रके विधानको, भर्थात्‌ कर्तब्य- 
प्रतिषेधास्यम्‌ उत्सज्य त्यकत्वा वर्तते कामकारतः अकर्तन्यके ज्ञानका कारण जो विधि-निषेष-बोधक 


; स्व र्धयोग्यवाम्‌ आदेश है उसको, छोड़कर कामनासे प्रयुक्त हुआ 
कामप्रचक्त सन नस सद्ध इस्पाथयाग्यताम | , [या है, बढ न तो सिद्धिको-पुरुषार्थकी योग्यताको 


अवाप्नोति । न अपि अस्मिन्‌ लोके घुखम्‌, न अपि | पाता है, न इस छोकमें छुख पाता है और न परम- 
पर प्रकृष्टां गतिं स्वगे मोक्ष वा ॥| २३ ॥ गति--खर्ग या मोक्षको द्वी पाता है ॥ २३ ॥ 








तस्माच्छास्र॑ प्रमाणं ते कायोकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास््रविधानोक्तं कर्म कतुमिहाहंसि ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ शात्र॑ प्रमाणं ज्ञानसाधनं॑ ते तवब| सुतरां कर्तव्य और अकतर्तब्यकी व्यवस्थामें तेरे 


कार्याकार्यव्यवश्थितीं.. कर्तव्याकर्तव्यव्यवसायाम्‌ | आओ ही अमाण है, अर्थात्‌ जान प्राहत कलेका 
साधन है । अत: शास्र-जिधानसे कही हुई बातकों 


अतो ज्ञाखा बुदृध्वा शास्रविधानोक्त विधिः | समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है। शाख्र- 
विधान शास्रेण विधानं शास्रविधानं कुर्याद्‌ न | द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाय कि यह कार्य कर, 


४ [4 [॥ ि मे | _ तर बे 
कुर्याद्‌ इति एवं लक्षणं तेन उक्त स्वकर्म यत्‌। आज विय्ान है, उससे बताये 


तत्‌ू कतुम्‌ इह अद्देसि | इह इति कमांधिकार- करना उचित है | “इद्ठ” शब्द जिस भूमिमें कर्मोंका 
भूमिप्रदशनाथंम्‌ इति ॥ २४ ॥ अधिकार है उसका लक्ष्य करवानेवाला है ॥ २४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु अक्मविद्यायां योगशा्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम 
पोडशो5ष्यायः ॥ १६ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपस़िजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्री मच्छ्ड रमगवत 
कृतौ श्रीमगवद्गीताभाष्ये संपद्विभागयोगो नाम 
षोडशोड्ष्याय: || १६ ॥ 
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सप्तदशो5 ध्यायः 


“तस्मात्‌ झात्र॑ प्रमाण ते! इति भगवद्धाक्याद 
लब्धप्रश्नवीज:-- 
अजुन उबाच -- 


'छुतरां तरे लिये शास्त्र ही प्रमाण है! 
भगवान्‌के इस कथपनसे प्रश्नका बीज मिछनेपर--- 
अर्जुन बोला--- 


ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्यान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्तमाहों रजस्तमः ॥ १ ॥ 


ये केचिद्‌ अविशेषिताः शाख्रवि्धि शा्र- 
विधान. श्रुतिस्मृतिशाख्रचोदनाम्‌ उत्सज्य 
परित्यज्य यजस्ते देवादीनू पूजयन्ति श्रद्धया 
आस्तिक्यबुद्धथा अच्बिता संयुक्ताः सन्‍्तः | 


श्रतिलक्षणं स्मृतिलक्षणं वा कश्चित्‌ शाख्र- 
विधिम्‌ अपश्यन्तो बृद्धव्यवहारदशनाद एव 
श्रदधानतया ये देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह 'ये 
शासत्रविधिम्‌ उत्सुज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः/ 
इति एवं गृह्मन्ते | ये पुनः कश्वित्‌ शाश्रविधिम्‌ 
उपलभमाना एवं तम्‌ उत्सृज्य अयथाबिधि 
देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह “ये शाख्तरविधिपरुत्सज्य 
यजन्ते! इति न परिगृद्यन्ते । 

कस्मात्‌, 


श्रद्यया अन्वितत्वविशेषणात्‌ । देवादिपूजा- 
विधिपरं॑ किंचित्‌ शासत्रं पश्यन्त एवं तदू 
उत्सज्य अभ्रद्दधानतया तडिहितायां देवादि- 
पूजायां श्रद्यया अन्बिताः प्रवतेन्ते इति न 
शकय॑ कल्पयितु यस्मात्‌ तस्मात्‌ पूर्वोक्ता एव 
थे शाख्रविधिमृुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धपान्विता:' 
इति अत्र गृद्यन्ते । 


जो कोई सावारण मनुष्य, शाख-विधिको -शाख- 
की आज्नाको अर्थात्‌ श्रति-स्व्रति आदि शाश्ोंके 
विधानको छोडकर श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्तिकबुद्धिसे 
युक्त यानी सम्पन्न द्वोकर देवशादिका पूजन करने हैं । 


यहाँ “ये शाब्रविविमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता,! 
इस कथनसे श्रतिरूप या स्मृतिरूुप किसी भी 
शाखके विधानको न जानकर, केवक वृद्ध-व्यवद्धार- 
को आदर मानकर, जो श्रद्धापूचक देवादिका 
पूजन करते है, वे ही मनुष्य ग्रहण किये गये है । 
किन्तु जो मनुष्य कुछ शात्रविधिकों जानते हुए भी, 
उप्तको छोड़कर अविविषृवंक देवादिका पूजन करते 
है, वे भये शाख्रजिविमुस्यृञ्य यजन्ते! इस कथनसे 
ग्रहण नहीं क्रिये जा सकते । 


पू०-किसलिये ( ग्र्वण नहीं किये जा सकते ) ? 


उ०-्रद्वासे युक्त हुए ( पूजन करते हैं) ऐसा 
विंशेषण दिया गया है इसलिये | क्योंकि देशादिके 
पूजाविषयक किसी भी शाख॒को जानते हुए ही, उसे 
अश्रद्वापूषंक छोड़कर, उस शा्रद्वारा विधान की हुई 
देवादिकी पूजामें श्रद्धासे युक्त हुए बर्तते हैं, ऐसी 
कल्पना नहीं की जा सकती | अतः पहले बतलाये 
हुए मनुष्य ही ये शाक्रत्रिपिमुत्सृज्य यजन्ते 
श्रद्धयान्विता:! इस कथनसे ग्रहण किये जाते हैं । 
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तेषाम्‌ एबंभूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सम । हे कृष्ण! इस प्रकारके उन मनुष्योंकी निष्ठा कौन- 
आहो रजः तमः कि सच्च॑ निष्ठा अवख्थानम्‌ | सी है ? सात्तिक है! राजस है ? अथवा तामस है! 
आहोखिदू रजः अथवा तमः । एतद्‌ उक्त यानी उनकी स्थिति सालिकी है या राजसी या 
भवति या तेषां देवादिविषया पूजा सा कि | तामसी है ? कहदनेका अमिप्राय यद्द है कि उनकी 
सातक्तिकी आहोखिद राजसी उत तामसी | जो देवादिविषयक पूजा है, वह सात्तिकी है! 





इति ॥ १॥ राजसी है ? अथवा तामसी है ? || १ ॥ 
सामान्यविषयः अं प्रश्नो न अप्रविभष्य | यह प्रश्न साधारण मलुष्योके विषयमें है तो 

प्रतिबचनम््‌ अहंति इति-- मी इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित 

श्रीमगवानुवाच--- नहीं, इस अभिग्रायसे श्रीमगबान्‌ बोले-- 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
सात्तिवकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रणु ॥ २॥ 
त्रिबिधा त्रिग्रकारा भवति श्रद्धा | यस्यां। जिस निष्ठाके विषयमें त्‌ पूछता है, मनुष्योंकी वह 
निछठायां स्व पृच्छसि देहिना सा खमावजा | | 'वेजन्य श्रद्धा--जन्मान्तरमें किये हुए धर्म-अधर्म 


गे. धर्मादिसंस्कारं आरिके जो संस्कार मृत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं 
जम्मान्तरकृता रो मरणकाले | उनके समुदायका नाम खभाव है, उससे उत्पन्न 
अभिव्यक्त: खभाव उच्यते ततो जाता | हई श्रद्धा-तीन प्रकारकी होती है । सचगुणसे 
खभावजा । साखिकी सच्चनिईता देवपूजादि-| हुई देवपूजादिविषयक श्रद्धा सात्तिकी है, 
रजोगुणसे उत्पन्न हुई यक्षराक्षसादिकी पूजा- 
विषया, राजसी रजोनिब्ेता यक्षरक्ष/पूजादि-| विषयक श्रद्धा राजसी है और तमोगुणसे उत्पन्न 
विषया, तामसी तमोनिर्वता प्रेतपिशाचादि- | हे प्रेत-पिशाच आदिकी पूजाबिषयक अ्रद्ध 
े , | तामसी है। ऐसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है । उस 
पूजाविषया एवं त्रिविधा ताम उच्चमानां आगे कटद्दी जानेवाली ( तीन प्रकारकी ) श्रद्धाको 


श्रद्धां शरण ॥ २॥ तू सुन ॥ २॥ 





सा एवं त्रिविधा भवति-- | बह श्रद्धा इस तरह्द तीन प्रकारकी द्वोती है--- 
सत्त्वानुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयो:यं पुरुषो यो यच्छुडः स एवं सः॥ ३ ॥ 


सक्तानुरूपा विशिश्संस्कारोपेतान्त:-। हे भारत ! सभी प्राणियोंकी श्रद्धा ( उनके ) 
करणानुरूपा स्वस्थ प्राणिजातस्थ॒ श्रद्धा | मिन्न-मिन्न संस्कार्रोसे युक्त अन्तःकरणके णनुरूप 
भवति भारत | द्दोती है । 

यदि एवं ततः किं स्थादू इति उच्यत्ते--| यदि ऐसाहैतो उससे क्या होगा! इसपर कहते हैं-- 


गी० शा भा० ५०--- 


३६४ श्रीमद्धगवद्गीता 
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श्रद्धामय:  श्रद्धाप्रायः अय॑ पुरुष: संसारी। यहद्द पुरुष अर्थात्‌ संसारी जीव श्रद्धामय है। 
जीवः | कथं यो यच्छुद्धो या श्रद्धा यस्थ [क्योंकि जो जिस श्रद्धात्राठ है अर्थात्‌ जिस 
जीवस्थ स यच्छूद्धः स एवं तच्छुद्धानुरूप एवं | जीवकी जेंसी श्रद्धा है, वद्द खयं- भी वही है, 
स जीव ॥ ३ ॥ अर्थात्‌ उस श्रद्धाके अनुरूप ही है ॥ ३ ॥ 
“>> छभतर- - * 
ततः च्‌ कार्येण लिड्रेन देवादिपूजया| इसलिये कार्यरूप चिहसे अर्थात्‌ ( उन 
श्रद्धाओंके कारण द्वोनेवाली ) देवादिकी पूजासे, 
सच्षादिनिष्ठा अनुमेया इति आह--- सास्‍्विक आदि निष्ठाओंका अनुमान कर लेना 
चाहिये, यद्द कद्दते हैं. 
यजन्ते साक्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः | 


प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४ ॥ 
यजन्ते पूजयन्ति साच्विका: सच्चनिष्ठा देवान्‌ सात्तिक निष्ठावाले पुरुष, देवोका-पूजन करते हैं, 
राजसी पुरुष, यक्ष और राक्षसोंका तथा अन्य जो 
तामसी मनुष्य हैं, वे प्रेतों और सप्तमातृकादि भूत- 
कादीन्‌ च अन्‍्ये यजन्ते तामसा जना: ॥ ४७ ॥ | गणोंका पूजन किया करते हैं | ४ ॥ 


यक्षरक्षासि राजसा:, प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च सप्तमातृ- 


--%€% ४. - 
एवं कार्येतों निर्णीताः सच्चादिनिष्ठा।। इस प्रकार कार्यसे जिनकी सात्तिकादि निष्ठाओंका 


निर्णय किया गया है उन ( खामाविक श्रद्धावाले ) 
शाखविध्युत्सगें तत्र कश्निद्‌ एव सहस्रेषु देव- हजारों मनुष्योमें कोई एक ही शाखबिधिका त्याग 


पूजादितत्परः सच्निष्ठो भवति बाहुल्येन | होनेपर देवपृजादिके परायण, साक्निक निष्ठायुक्त 


ब्मामिश आपिनों द्वोता हैं | अधिकाश मनुष्य तो राजसी और तामसी 
तु रजीनिष्ठाः ; च एवं प्राणिनो निर्शधाके हो. होते है. जले £ 6 तो कद 


भवन्कि कथम्-- जाता है-- ) 
अशास््रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 


दम्भाहंकारसंयुक्ता/ . कामरागबलान्विता: ॥ ५ ॥ 

अशाखविद्वित न शाखविहितम्‌ अशाद्नरविहितं जो मनुष्य, शास्रमें जिसका, विधान नहीं 
घोरं फीडाकर प्राणिनाम्‌ आत्मनः च तपः तप्यन्ते | है ऐसा, अशाज्त्रिह्वित और धोर भर्थात्‌ अन्य 
निर्वतेयन्ति ये तपो जना: ते च दम्भाहंकारसंयुक्ता | प्रत्नियोंकी और अपने शरीरकों भी पीड़ा 
दम्भ: च अहंकारः च दम्भाहंकारों ताभ्यां पहुँचानेबाल, “तप; दम लौर- लहंकारे--पेल 
संयुक्ता दम्भाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विता: 
कामः च्‌ रागः च्‌ कामरागौ तत्कृत॑ बल दोनोंसे युक्त द्ोकर, तथा कामना और आसक्ति- 
कामरागबल॑तेन अन्विताः कामरागबठै; | अनिंते बलसे युक्त होकर, अथवा कामना, आसक्ति 
वा अन्विता। ॥ ५॥ ओर बलसे युक्त ह्ोकर तपते हैं॥ ५॥ 
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कर्दयन्तः 


शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 


मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विड्थासुरनिभयाद ॥ ६ ॥ 


कर्शयड्ुत: कृशीकुर्वेन्तः शरीरस्थं भूतप्रा्म 
करणैसमुदायम्‌ अचेतसः अविवेकिनो मां च एव 
तत्कमेबृद्धिसाक्षिभृतम्‌ अन्तःशरीरस्थ॑ कशैयन्तो 
मदनुशासनाकरणम्‌ एवं मत्कशेन तान्‌ विद्धि 
आसुरनिश्चयान्‌ आसुरो निश्रयों येषां ते आसुर- 
 निश्रयाः 'तान्‌ परिहरणार्थ विद्धि इति 
उपदेश; ॥ ६ ॥ 


वे अधिवेकी मनुष्य, शरीरमें स्थित*इन्द्रियादि 


करणोंके रूपमें परिणत भूतसमुदाबकी और 
शरीरके भीतर अन्‍न्तरात्मारूपसे स्थित, उनके कर्म 
और बुद्विके साक्षी, मुश्न इश्वरकों भी, कृश ( तंग ) 
करते हुए--मेरी आज्ञाको न मानना ही मुझे क़ृश 
करना है, सो इस प्रकार मुझे कृश करते हुए 


( धोर तप करते हैं ) उनको तू आसुरी निश्चयवाले 


जान । जिनका असुरोंका-सा निश्चय हो, वे आधुरी 
निश्चयवाले कहलाते हैं | उनका सद्ग त्याग करनेके 
लिये तू उन्हे ऐसे जान, यह उपदेश है॥ ६॥ 





आहाराणां च रस्यस्तिग्धादिवर्गत्रयरूपेण 
भिन्नानां यथाक्रम॑ साचिकराजसतामस- 
पुरुषप्रियत्वदशनम्‌ ह॒ह क्रियते । रस्यस्निग्धा- 
दिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण 
लिड्रेन सात्विकत्व॑ राजसत्व॑ तामसत्व॑ च 
बुद्ध्वा रजस्तमोलिड्रानाम्‌ आहाराणां परिवर्ज- 
नार्थ सच्वलिड्रानां च उपादानार्थम्‌, तथा 
यज्ञादीनाम्‌ अपि सच्चादिगुणभेदेन त्रिविधत्व- 
प्रतिपादनम्र इह राजसतामसान्‌ बुद्ध्वा 


रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजत्तेंमें, अपनी 
रुचिकी अधिकतासे अपना सात्विकत्व, राजसत्व 
और तामसत्व जानकर, राजस और तामस चिंहों- 
वाले आह्वारका त्याग और सात्विक चिह्युक्त 
आद्वारका ग्रद्नण वरनेके लिये, यहाँ- रस्य-लिग्ध 
आदि ( वाक्योंद्वारा वर्णित ) तीन वरोर्मे विभक्त 
हुए आहारमें, ऋमसे सात्तिक, राजमस और तामस 
पुरुषोंकी ( प्रथक-प्रथक्‌ ) रुचि दिखछायी जाती 
है । वेसे द्वी सात्तिक आदि गुणोंके भेदसे यज्ञादि- 
के भेदोंका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया 
जाता है कि राजस और तामस यज्ञादिको 


कर्थ नु नाम परित्यजेत्‌ साक्ततिकानू एवं | जानकर किसी प्रकार लोग उनका त्याग कर दे 


अलुतिष्ठेव्‌ इति एवम्‌ अथंमू-- 


और सात्विक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करें--- 


आहारस्त्वपि स्वेस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रणु ॥ ७ ॥ 


आहार: तु भव स्वस्थ भोक्तुः त्रिविधो 


भोजन करनेवाले सभी मनुष्योंको तीन प्रकारके 


भवति प्रिय हृष्ट/ तथा यज्ञ तथा तपः तथा | आद्वार प्रिय-रुचिकर होते हैं। वैसे ही यज्ञ, तप और 
दान तेषाम आहारादीनां मभेदम्‌ इम॑ वक्ष्यमाणं | दान भी (तीन-तीन प्रकारके द्वोते हैं) उकआदवारादि- 


अण ॥ ७ ॥ 


का यद्द आगे कद्दा जानेवाला भेद घुन || ७ ॥ 


-३७७--- 4कैककिकाइ>---+फ- 


३६६ श्रीमद्भगवद्रीता 
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अब डटक्‍म जा घटर के अल .. ॥ २४४४ बा अपढओ हज है अल ४ 2४८४०४०४४७ 


आयुशसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 


रस्याः खिग्धाः स्थिरा हथा आहाराः सात्त्विकप्रिया।। ८ ॥ 
आयु! व्‌ सस्‍्य॑ च बलं च आरोग्यं च| आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, छुख क्लौर प्रीति, 
सुखं च प्रीति: च तासां विवर्धना आयु:- इन सबको बढ़ानेवाले तथा रस्य--रसबुक्त, 
सत्तबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना' ते च रस्या | खिस्ध--चिकने, स्थिर--शरीरमें बहुत कालूतक 
रसोपेताः छिग्वा: स्लेहवन्तः स्थिरा: चिरकाल- | ( साररूपसे ) रहनेवाले और हृथ---हृदयको प्रिय 
स्थायिनो देहे, इृथा हृदयप्रिया आहारा: | छगनेवाले ऐसे आह्वार ( भोजन करनेके पदार्थ ) 
सात्तिकप्रिया: सात्तिकस्स इृष्टाः ॥ ८ ॥ साखिक पुरुषको प्रिय--दृष्ट ढ्वोते हैं ॥ ८॥ 


-००5 52... 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्षणरूक्षविदाहिनः: . । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ & ॥ 
कु) अम्लो लवणः अत्युष्णः अतिशब्दः| कड़वे, खड़े, लवणयुक्त, अति डष्ण, तीढण, 
कटवादिषु सर्वत्र योज्यः अतिकड़ु अतितीक्ष रूखे और दाहकारक, एवं दु.ख, चिन्ता और 
इति एवं कट्वम्लल्वगाल्युण्णतीद्णरूक्षविदाहिन रोगेंको उत्फ्न्न करनेवाले अर्थात्‌ जो दुःख, शोक 
हि और गेगोको उत्पन्न करते हों, ऐसे आहार राजस 
आहारा राजसस्थ इश  दुःखशोकामयदप्रदा बंड्बयोँ किये" होगे महा जि शध्द लेके 
दुःखं च शोक च आमर्य च ग्रयच्छन्ति इति | साथ जोड़ना चाहिये, जैसे अति कड़वे, अत्यन्त 
दुःखशोकामयप्रदा; ॥ ९ ॥ खड़े इत्यादि ॥ ९ ॥ 





यातयाम॑ गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 


उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
यातयाम॑ मन्दपक्व॑ निर्वायेस्थ गतरसेन | यातयाम- अधपका,._ गतरस--रसरहित, 
पूति--दुगन्धयुक्त और बासी अर्थात्‌ जिसको पके 
उक्तत्वादु गतरसं रसवियुक्त॑ पूति दुर्गन्ध | हुए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छिष्ट-.. 
खानेके पश्चात्‌ बचा हुआ ओर अमेध्य--..जो 
यज्ञके योग्य न हो, ऐसा भोजन तामसी मनुष्योंको 
कि 3 | प्रिय होता है। यहाँ, यातयामका अर्थ अधपका 
२४20 23005 १6 /५ क0 00 किया गया है क्योकि निर्वार्य ( सारह्दीन ) भोजनको 
अयन्लाह भोजनम्‌ ईइशं तामसप्रियम्‌ || १० |. गतरस? शब्दसे कह्दा गया है ॥ १०॥ 


पर्युषितं च पक्क॑ सद्‌ राज्यन्तरितं च॑ यदू 


अथ इदानीं यज्ञ: त्रिविध उच्यते-- | भ्ब तीन प्रकारका यज्ञ बतलते हैं... 
अफलाकाह्लिभियंज्ञो विधिदष्टो य इज्यते । 


यथ्टव्यमेवेति मनः समाधाय स॒सात्तिकः ॥ ११ ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय १७ ३६७ 
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अफलाकाह्लिमि: अफलाधिभि;ः_ यज्ञों। फलकी इच्छा न करनेवाले पुरुषोद्वारा, शास्रविधिसे 
विधिदष्ट: शाख्रचोदनादष्टो यो यज्ञ इज्यते | नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, 
नि्वेत्यते यश्व्यमू. एव... इति यज्ञस्वरूप- | “पज्ञ करना ही यानी यज्ञके स्वरूपका सम्पादन 


करना ही कतंब्य है? इस प्रकार मनका समाधान करके 
निबंतनम्‌ एत्र कायम इति मनः समाधाय न अर्थात्‌ दससे मुझे कोई पुरुषाय॑ सिद्ध नहीं करना 


अनेन पुरुषार्थों मम कतंव्य इति एवं निश्चित्य | है? ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है, 
स सात्तिको यज्ञ उच्यते ॥ ११॥ वह सात्विक कहलाता है ॥ ११॥ 
४->+-+->>>ज्वकट ४८:०८ 
अभिसंधाय तु फल दम्मार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विडि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
अभिसंघाय उदिश्य फल दम्भार्षमू अपि | हे भरतकुलूमें श्रेष्ठ अजुन | जो यज्ञ फडके 
च एवं यद्‌ इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि | उद्देश्यसे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है, 
राजसम्‌ || १२॥ उस यज्ञको त्‌ राजसी समझ ॥ १२ ॥ 
>- किस 
विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविहितं यज्ञ तामसं॑ परिचक्षते ॥ १३॥ 
विधिहीनं यथाचोदितविपरीतम्‌, असशन्न | जो यज्ञ शात्र-विधिसे रहित--शाल्ोक्त 
ब्राह्मणेम्यो न सृष्ट॑ न दत्तम्‌ अन्न॑ यसिन यज् प्रकारसे विपपीत और असृशन्न होता है अर्थात्‌ 
जिस यज्ञमें ब्राह्मणोंको अन्न नहीं दिया जाता तथा 
स असृशन्नः तम्‌ असृश्टान्नम्‌, मन्त्रहीन मन्त्रतः | कस व 
खरतों जे व्यय कं जो मन्त्रद्दन--मन्त्र, खर और वर्णसे रह्वित, एवं 
खरतो वणतः च वियुक्त मन्त्रहीनम्‌ , - हि बतलायी हुई दक्षिणा ओर श्रद्धासे भी रद्वित होता 
उक्तदक्षिणारहितं श्रद्धाविरहिंत यज्ञ तामसं | है, उस यज्ञको ( श्रेष्ठ पुरुष ) तामस्ती--तमोगुणसे 
परिचक्षते तमोनित्व॑तं कथयन्ति ॥। १३ ॥ किया हुआ बतलाते है ॥ १३ ॥ 
-“ेॉन्‍क के 28869:56-8४-+-- 
अथ इदानीं तपः त्रिविधम्‌ उच्घते---._ | अब तीन प्रकारका तप क्या जाता है-. 
देवहिजगुरुप्राज्पूजनं शोचमाजंबम्‌ । 
ब्रह्मचयेमहिंसा च शारीर॑ तप डच्यते ॥ १४॥ 
देवाः च दिजा; च गुरवः च प्रानज्नाः च देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान-ज्ञानी इन 


देवदिजगुरुप्राज्ञाः तेषां पूजन देवद्विजगुरु- | ० रह शौच--पवित्रता, आर्जब--सरछता, 
वजन गो र २ हि ब्रह्मचये और अद्विंसा यहद्द सब शरीरसम्बन्धी--- 
प्राहपूजनं॑ शौीचम्‌ आजेंबम्‌ ऋजुत्व॑ ब्रह्मचयम्‌ शरीरद्वारा किये जानेवाले, तप कहे जाते हैं; अर्थात्‌ 


अहिंसा च श्रीरनिवेत्ये शारीर शरीरप्रधानै; | शरौर जिनमें प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और 
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श्रीमद्गगवद्गीता 
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सं: एव कार्यकरणेः कर्त्रादिभिः साध्यं शारीरं | करणोंसे जो कर्ताद्वरा किये जायें वे शरीरसम्बन्धी 


तप उच्यते । “पश्ञेते तस्य हेतवः इति हि|तप कहलते हैं । आगे यद्द कहेंगे भी कि “डम 


वक्ष्यति ॥ १४ ॥ 


( सब कर्मों ) के ये पाँच कारण हैं” इत्यादि ॥१४॥ 





अनुद्गवंगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
सवाध्यायाभ्यसनं चेव वाद्ययं तप उच्यते ॥ १५॥ 


अनुद्वेगकरं ग्राणिनाम्र॒ अदुःखकरं वाक्य॑ 
सत्य प्रियद्वितंच यत्‌ श्रियहिते दृष्टादष्टार्थे । 
अलुद्वेगकरत्वादिभिः धर्म! वाक्य विशेष्यते । 
विशेषणधमसमुच्चयार्थं चशब्दः । परप्रत्याय- 
नाथे प्रयुक्त वाक्यस्य सत्यप्रियहितानु- 
देगकरत्वानाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां «त्रिभिः वा 


हीनता खाद यदि न तह वाद्यायं तपः | 


तथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम्‌ अन्यतमेन 
द्वाम्पां त्रिभिः वा हीनतायां न वाढाय- 
तपस्त्वम्‌ । तथा प्रियवाक्यस्थ अपि इतरेषाम्‌ 
अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनस्थ न 
वाद्ययतपस्त्वस । तथा हितवाक्यस्थ अपि 
इतरेषाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा 
वियुक्तस्य न वाद्ययतपस्त्वम्‌ । 


कि पुनः तत्‌ तपः, 

यत्‌ सत्यं वाक्यम्‌ अलुद्वेगकरं प्रियहितं च 
यत्‌ तत्‌ परम तपो वाद्यायम्‌ । यथा शान्‍्तों 
भव बत्स खाध्यायं योगं च अनुतिष्ठ तथा 
ते श्रेयों भविष्यति | खाध्यायाम्यसनं च॑ एव्र 
यथाविधि वाल्ययं तप उच्यते ॥ १०५॥ 


जो बचन किसी प्रांणीके अन्त:करणमें उद्देग 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय और 
हितकारक है; अर्थात्‌ इस छोक और परलोकमें 
सबंत्र हित करनेवाले हैं । यहाँ 'उद्देंग न करनेवाले? 
इत्यादि लक्षणोंसे वाक्यको विशेषित किया गया है 
और “च! शब्द सत्र लक्षणोंका समुत्रय बतलानेके 
लिये है ( अत. समझना चाहिये कि ) दूसरेको 
किसी बातका बोब करानेके लिये कहे हुए वाक्यर्मे 
यदि सम्यता, प्रियता, ह्वितकारिता और अनुद्दिग्नता-- 
इन सबका अथवा इनमेसे किसी एक, दो या 
तीनका अभाव हो तो वह वाणीपतम्बन्धी तप नहीं है । 


जेसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन 
गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, वैसे, 
ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक; दो या तीन 
गुणोंसे ढ्वीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है, 
तथा हवितकारक बचन भी यदि अन्य एक, दोया 
तीन गुणोंसे ढीन हो तो बह बाणीका तप नहीं है। 

पू०--तो फिर वद्द वाणीका तप कौन-सा है ! 

उ०-जो बचन सत्य हो और उद्देग करनेवाला न 
हो तथा प्रिय और द्वितकर भी द्वो, वद्ध वाणीसम्बन्धी 
परम तप है। जेसे, 'हे बत्स ! तू शान्‍्त दो, खाध्याय 
और योगमें स्थित हो, इससे तेरा कल्याण द्वोगा! 


इत्यादि वचन हैं | तथा यथाविधि खाध्यायका भम्यास 
करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥१७ा॥| 


>> और)... 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १७ ३६६ 
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मनःप्रसादः सौम्यत्व॑ मोनमात्मबिनिग्रहः । 
भावसंशुडिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 





मन:प्रसादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादनं | मनका प्रसाद अर्थात्‌ मनकी शान्ति-स्वष्छता 
मनसः प्रसाद! । सौम्यत्व॑ यत्‌ सौमनस्यम्‌ | 7 न कर लेना, सौम्यता-जिसको सुमनसता 


: प्ुखादिप्रसादकार्या अन्तः कट्ते हैं वद्द मुखादिको प्रसन्न करनेवाली अन्तः- 
न की नी करार | शान्त-बृत्ति, मोन--अन्त:करणका संयम, 


वृत्तिः, मौन॑ वाक्संयमः अपि मनःसंयमपू्वेको | क्योंकि वाणीका संयम भी मनःसंयमपूर्वक ही 
भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्यते मनःसंयमो | होता है, अतः कार्यसे कारण कट्दा जाता है, 


ह मनका निरोध अर्थात्‌ सब ओरसे साधारणमावसे 
मौनमर्‌ इति । आत्मविनिम्दों मनोनिरोधः स्वतः मनका निग्नह और भली प्रकार मावकी शृद्धि 


सामान्यरूप आत्मविनिग्रहों वाग्विषयस्थ एवं | अर्थात्‌ दूसरोंके साथ व्यवद्ार करनेमें छछ-कपट्से 


मनसः संयमो मौनम्‌ इति विशेषः । भावसंझुद्धिः | रहित द्वोना, यह मानसिक तप कह्दलाता है । केवल 


परे! व्यवहारकाले अमायावित्वं भावसंशुद्धिः वाणीविष्यक मनके संयमका नाम मौन है और 
मन भावसडरदि। | सथान्यमावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्रदद 


इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते ॥ १६॥ है-यह भेद है ॥ १६॥ 
-० 2... 
यथोक्त॑ कायिक॑ वाचिक॑ मानसं च तप:+| उपर्युक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप 
तप्तं नरे! सक्चादिभेदेन कर्थ त्रिविधं भवति | मनुष्योद्वारा किये जानेपर, सात्तिक आदि मेदोंसे 
इति उच्यते-- तीन भ्रकारके केसे होते हैं ? सो बतलाते हैं--- 
श्रहयया परया तप्तं तपस्तल्त्रिविध॑ नरे: । 
अफलाकाह्लिमियुक्तेः सात्तिक परिचक्षते ॥ १७॥ 
श्रद्यया आस्तिक्यबुद्धथा परया प्रक्ुष्टणा.. जिसका प्रकरण चल रह्दा है वह, तीन प्रकार- 
तप्तम्‌ अनुष्टितं तपः तत प्रक्वृत॑ त्रि्रिधं त्रिग्रकारम्‌ | का कायिक, वाचिंक और मानसिक तप, जो 
अधिष्ठानं नरैः अनुष्ठात॒भि। अफलाकाश्लिमिः | फलाकाह्लारद्वित और समाह्वितचित्त पुरुषोंद्वारा 
फलाकाड्डारहितेः युक्त: समाहिते! यद्‌ ईदशं | उत्तम श्रद्धापूषक--आस्तिकबुद्धिपूबक_ किया 
तपः तत्‌॒ साल्िक सत्तनियंत॑ परिचक्षते | जाता है, ऐसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष सात्विक-- 
कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७॥ सत्तगुणजनित कहते हैं || १७॥ 


५ पक ७५-- 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुक्स ॥ १८॥ 


8०० 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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सत्कारमानपूजार्थ सत्कारः साधुकारः साधुः 


श्ण्सड च्ट 


अय॑ तपस्त्री ब्राक्षण इति एवम्‌ अथ मानो 


मानन॑ प्रत्युत्थानाभिवादनादि! तदथे पूजा 


पादप्रक्षालनाच॑नाशयितृत्वादि! तद्थ च॑ 


सत्कारमानपूजार्थ दम्मेन च एवं यत्‌ क्रियते 


तपः तदू इह प्रोक्त कृथितं॑ राजसं चले कादा- 
चित्कफलत्वेन अधुवम्‌ ॥ १८॥ 


छू ही धत+ क् च्व्च्न ला 


जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये किया 
जाता है- -यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपस्वी है, 
ब्राह्मण है, इस प्रकार जो बडाई की जाती है 
उसका नाम सत्कार है |( आते देखकर ) खड़े 
हो जाना तथा प्रणाम आदि करना-ऐसे सम्मानका 
नाम मान है। पैर धोना, अर्चन करना, भोजन 
कराना इत्यादिका नाम पूजा है। इन सबके छिये 
जो तप किया जाता है और जो दम्भसे किया 
जाता है, वह तप यहद्वाँ राजसी कद्ठा गया है। 
तथा अनिश्चित फलवाला होनेसे नाशवान्‌ और 
अनित्य भी कहा गया है ॥ १८॥ 

डिश ४-- 
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मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 


परस्योत्सादनाथ वा 
मूढग्राहेण अविवेकनिश्रयेन आत्मन' पीडया 


तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो तप अपने दरीरकों पीड़ा पहुँचाकर या 
दूसरेका बुरा करनेके लिये मूढ़तापूर्वक भाग्रहसे 


क्रियते यत्‌ तपः परस्य उत्सादनाय विनाशार्थ वा | अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक निश्चसे किया जाता है, वह 


तत्‌ तामसं तप उदाहृतम ॥| १९॥ 


तामसी तप कहा गया है ॥ १९॥ 


- €  जरिककैन्टी - 


इृदानीं दानभेद उच्यते-- 
दातव्यमिति 


अब दानक॑ भेद कहे जाते है-- 


यद्दानं दीयते5नुपकारिणे । 


देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्तिक स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 


दातव्यम्‌ इति एवं मन; कृत्वा यद्‌ दान दीयते 


अनुपकारिण ग्रत्युपकारासमर्थाय समर्थाय अपि 


निरपेक्ष॑ दीयते देश पुण्ये कुरुक्षेत्रादों काले 


संक्रान्त्यादी पात्रे च षड़ड्रविद्वेदपारगे इत्यादो 
तदू दान सालिक॑ स्पृतम्‌ || २०॥। 





जो दान “देना ह्वी डचित है! मनर्मे ऐसा 
विचार करके अनुपकारीको, जो कि प्रव्युपकार 
करनेमे समथ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे 
प्रयुपकार चाहा न गया हो, ऐसे अविकारीकों 
दिया जाता हैं, तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पुण्यमूमिमें, 
सक्रान्ति आदि पुण्यकालमें ओर छह्ठो अंगोंके सह्वित 
वेदको जाननेवाले ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्रकों दिया 
जाता है वह दान साचिक कह्दा गया है ॥२०॥ 


यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्िष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम ॥ २१॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १७ ४०१ 
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यत्‌ तु दान प्रत्युपकाराथ काले तु अय॑ मां जो दान ग्रव्युपकारके लिये अर्थात्‌ कालान्तरमें 
प्रत्युपकरिष्यति इति एवम्‌ अर्थ फर्ल वा | यह मेरा प्रत्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा 
अस्य दानस्य में भविपष्यति अदृष्टम इति तदू | इस दानसे मुझे परछोकर्में फछ मिलेगा ऐसे उद्देश्य- 
उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्षिष्ट खेदसंयुक्त॑ तदू | से कश--खेदपूर्वक दिया जाता है, वह्द राजस 





राजसं स्मृतम || २१ ॥ कह्दा गया है ॥ २१ ॥ 
अदेशकाले. यद्दानमपात्रेभ्यश्च॒ दीयते । 
असत्कृतमवज्ञात॑ तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२॥ 


अदेशकाले अपुण्ये देशे स्लेन्छाशुन्यादि-| जो दान अयोग्य देश-कालमें अर्थात्‌ अश्ुद्ध 


मह्ठीणं अकाले पृण्यहेतुत्बेन अभ्रर्याते वस्तुओं और म्लेच्छादिसे युक्त पापमय देशमें, तथा 
(क्रान्त्यादिविशेषरहित् 2 « | प्रण्यके हेतु बतलाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषता- 
सक्रान्त्यादावशपराहत आपात्रस्य च मूख॑- | से रद्वित कालमें और मूर्ख, चोर आदि अपात्रोंको 
तस्करादिभ्यो देशादिमम्पत्तो च असत्कृत प्रिय- | दिया जाता है तथा जो अच्छे देश-कालादिमें भी 
बिना सत्कार किये--प्रिय बचन, पाद-प्रक्षालन 
ओर पूजादि सम्मानसे रह्वित तथा पात्रका अपमान 
परिभिवयुक्त॑ यद्‌ दानतत्‌ तामसम्‌ उदाहतम॥|२२॥ करने हुए दिया जाता है, बह तामसी कहा गया है २२ 


>--+-००३०----- 


वचनपादम्रक्षाऊनपूजादिरहितम्‌ अवज्ञात पात्र- 


यज्ञदानतपःप्रभतीनां. सादुगुण्यकरणाय | यज्ञ, दान और तप आदिको सद्गुणसम्पन्न 
अयम्‌ उपदेश उच्यते-- बनानेके लिये यद्ट उपदेश दिया जाता है-- 


३» तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणश्लिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्र यज्ञाश्र विहिताः पुरा ॥ २३॥ 


ओ तत्सद्‌ इति एप निर्देशों निदित्यते अनेन | ओम, तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकारका ब्रह्मका 
इति निर्देश त्रिविधो नामनिर्देशों ब््मण स्वृतः ह हट कोई वस्तु वक आ5 उसका 
स्तितों बहा | नाम निर्देश है, अत: यह ब्रह्मका तीन ग्रकारका 
चिन्तितो वेदान्तेषु त्रक्मविद्धि: 2 हि “का नाम है, ऐसा वेदान्तमें ब्रह्मज्ञानियोंद्रारा माना गया 
निर्देशिन त्रिविधेन्‌ तेंदा थे यजा;। थे व्राहता। है। पू्वकालमें इस तीन प्रकारके नामसे दी 
निर्मिता; पुरा पूषम इति निर्देशस्तुत्यथम्‌ | आह्मण, वेद और यज्ञ-ये सब रे गये हैं । यह अक्मके 
उच्यते ॥ २३॥ नामकी स्तुति करनेके लिये कद्दा जाता है | २३॥ 


ब्ाजलिल्खिशिधिम्टल+ 


तस्मादोमित्युदाहत्य... यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं अह्यवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


गी० ज्ञान भा० ५१ 
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तपःक्रिया यनज्नादिखरूपाः 


श्रीमद्भगवद्गीता 
तस्मादू ओम इति उदाहत्य उच्चार्य यज्ञदान- 
क्रिया; प्रवर्तन्ते | की शास्त्र-बिविसे कद्दी हुई यज्ञ, दान और तपरूप 


इसलिये वेदका प्रवचन-पाठ करनेवाले ब्राह्मणो- 





विधानोक्ता: शाखचोदिता; सततं सबंदा अक्म- | क्रियाएँ ब्रह्मके 'ओम! इस नामका उच्चारण करके 


वादिनां ब्रह्मदनशीलानाम्‌ | २४ ॥ 





ही सबंदा आरम्म की जाती हैं || २४ ॥ 


तदित्यनभिसंधाय. फर्लं॑ यज्ञतपः/क्रियाः । 
दानक्रियाश्र विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाडमक्षिमिः ॥ २५॥ 


तदू्‌ इति अनभिसधाय तद इति ब्ह्मामिधानस्‌ 
उच्चार्थ अनभिसंधाय च कर्मणः फल यज्ञतप - 
क्रिया सन्नक्रिया: च तपःक्रिया: च यज्ञतपः- 


'तत! एंसे इस ब्रह्मके नामका उच्चारण करके 
और कर्मोके फलछको न चाहकर नाना पग्रकारकी 
यज्ञ और तपरूप तथा दान अर्थात्‌ भूमि, सोना 


दानक्रिया, च विविषा: ण्य- 
क्रिया है क्षेत्रहिरण्य आदिका दान करनारूप क्रियाएँ मोक्षको चाहने- 
प्रदानादिलक्षणाः . क्रियन्ते. निवेत्यन्ते | « 
मेक्षकाहिमि: मोक्षार्थिमिः मुमनक्षुमिः ॥ २५ ॥ | व मुसक्षु पुरुषोह्ठारा की जाती हैं || २५॥ 
कप 5 
ओंतच्छब्दयो! विनियोग उक्तः अथ ओम ओर ततू-शब्दका प्रयोग तो कहां गया, 


इृदानीं सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते-- 


अब सत-रब्दका प्रयोग कहा जाता हँ-- 


सद्भाव साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यत । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथे युज्यते ॥ २६॥ 


सड्भावे अधतः सद्भावे यथा अविद्यमानय 
पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुमात्रे असदृवृत्तस्य 
असाधोः सदवृत्तता साधुभावः तसिन 
साधुभावे च सद इति एतद्‌ अभिधानं बद्यणः 


प्रयु्यते तत्र उच्चते अभिधीयते प्रशस्ते कमंणि | 


अविद्यमान वस्तुके सदभातमे यानी जेसे 
अविद्यमान पुत्रादिके उत्पन्न होनेमें, तथा साधुभावमे 
अर्थात्‌ बुरे आचरणोवाल असाधु पुरुषका जो 
सदाचारयुक्त द्वो जाना है, उसमें, 'सत” ऐसे इस 
ब्रह्मके नामका प्रयोग किया जाता है अथांत्‌ वहाँ 
'सतः शब्द कहट्दा जाता है तथा है पार्थ ! विवाद्द 
आदि माड़लिक कर्मोमें भी 'सत्‌! शब्द प्रयुक्त 


च्क्ु डर रे हद] मु] “ 
विवाहादों च तथा सन्छब्द. पार्थ युज्यते प्युज्यते | देता है अर्थात्‌ ( उनमें भी ) 'सतः शब्दका प्रयोग 


हति एतत्‌ ॥ २६॥ 


किया जाता है ॥ २६ ॥ 


-+.है.& 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चेब तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
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यज्षे यज्ञकमणि या स्थितिः तपसि चया 
स्थिति: दाने च या स्थिति: खा च सद्‌ इति 
उच्यते विद्ृद्धि, कर्म च एवं तदर्थीयम्‌ अथवा 
यस्य अभिधानत्रय॑ प्रकृतं तदर्थीयं यज्नदान- 
तपोर््थीयम्‌ ईश्वरार्थीयम्‌ हृति एतत्‌ । सदू इति 
एवं अमिषीयते | तद एतद यज्ञतपआदिकर्म 
असाच्तिक विगुणम्‌ अपि श्रद्धापूवेक अक्षण: 
अभिधानत्रयप्रयोगेण सग्रुणं साक्िक संपादित 
' भवति ॥ २७॥ 


तत्र च सत्र श्रद्धाप्रधानतया सर्व संपाधते 
यसात्‌ तसातू-- 


डी भजे अऑडिज अप्णा 


8०२ 


जो यज्ञकर्ममें स्थिति है, जो तपमें स्थिति है 
ओर जो दानमें स्थिति है, वढ्द भी 'सत्‌ है! ऐसा 
विद्वानोंद्वारा कहा जाता है। तथा उन यज्ञादिके 
लिये जो कर्म है अथवा जिसके तीन नामोंका 
प्रकरण चल रद्दा है, उस इश्वरके लिये जो कर्म 
है, बह भी 'सत्‌ है? यद्दी कहा जाता है। इस 
प्रकार किये हुए यज्ञ और तप आदि क्षम, यदि 
असाखिक और विगुण हो तो भी श्रद्घापूर्रक 
परमात्माके तीनों नार्मोके प्रयोग्से सगुण और 
साचिक बना छिये जाते हैं | २७॥ 





क्योंकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे द्वी 
सब कुछ किया जाता है, इसब्यि-- 


अश्रडया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तस्प्रेत्म नो इह ॥ २८ ॥ 


अश्रद्धया हुत हवन कृतं दत्त च ब्राह्मणेम्यः 
अश्रद्धया, तप. तप्तम्‌ अनुष्ठितम्‌ अश्रद्धया, तथा 
अश्रद्धया एवं कत॑ यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ 
सबेमू असदू इति डच्यते मत्प्राप्तिसाधनमार्ग- 
बाह्यत्वात्‌ पार्थय । न च तदू बह्लायासम्‌ अपि 
प्रेथ फ्लाय. नो अपि हहाथे साधुमिः 
निन्दितत्वाद्‌ इति ॥ २८ ॥ 


बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, बिना श्रद्धाके 
ब्राह्मणोको दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, तथा 
ओर भी जो कुछ ब्रिना श्रद्धाके किया हुआ स्तृति- 
नमस्कारादि कर्म है वह सब, हे पार्थ ! मेरी प्राप्तिके 
साधनमार्गसे बाह्य होनेके कारण असत्‌ दै, ऐसा 
कट्दा जाता है | क्योंकि वद्द बहुत परिश्रमयुक्त 
होनेपर भी साधु पुरुपोद्वारा निन्दित होनेके कारण 
न तो मरनेके पश्चात्‌ फल देनेबाला होता हैं और 
न इस छाकमें द्वो खुखदायक द्वोता है ॥ २८॥ 


 “+>-७७६४:७४२७४६४/८ 
इति श्रीमदहाभारते शतसाइसख्रथां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पेणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे भ्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशो5ष्घ्यायः ॥ १७ ॥ 
--०#<* इक हल 22६२०-- 
इति श्रीमत्परमहंसपस़िजकाचार्यगोवरिन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्ट र- 
भगवत: कृतौ श्रीमगबद्गीतामाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो 
नाम सप्तदशोड्ब्याय. ॥ १७॥ 


_>---+ ४ धन 
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स्वस्थ एवं गीताशाख्ख अर्थ: अस्िन | इस अध्यायमें समस्त गीता-शात्रका आशय 


अध्याये उपसंहत्य सर्वः च वेदार्थों वक्तव्य और वेदोका सम्पूर्ण तात्पयय इकट्ठा करके कहना 
है, इस अभिप्रायसे यह अठारइबाँ अध्याय आरम्भ 


इति एवम्‌ अर्थ: अयम्‌ अध्याय आरभ्यते । | किया जाता है। 
सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्त; अथः | उस अध्यायमे पहलेके सभी अध्यायोमे कहा 


दि भिप्राय मिलता है | तथापि अर्जुन केबल 
अखिन्‌ अध्याये अवगम्यते । अजुनः तु संन्यास- | मय मिलता हैं। तथा अर्डु 
सनन्‍्यास और त्याग--इन दो इदाब्दोक्रे अथॉका 


त्यागशब्दार्थयोः एव विशेष॑ बुभुत्सः उवाच-- भेद जाननेकी इच्छासे ही प्रश्न करता है--- 
अजुन उवाच--. अर्जुन बोल्-- 
ट कप हा 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


त्यागस्थ च हृषीकेश प्रथक्रशिनिपुदन ॥ £ ॥ 
संन्यासम्य संन्‍्यामशब्दाथंस्य इति एतद्‌ है महाबाहों | हे हृपीकेश ! है केशिनिपूदन ! 
हे मदाबाहों तल तस्य भावः तत्च याथात्म्यम्‌ | थे सन्‍्यासका अर्थात्‌ मन्यास-झब्दके अथंका ओर 
इति एतद्‌ इच्छामि वेदितृं ज्ञातुं व्याग््य च हि ४ 
त्यागशब्दाथंस्य इति एतद्‌ हपीकेश पृथग्‌ स्यागका अथात्‌ याग शब्दक अथका तत्व--यथाथ 
हतरेतरविभागतः | केशिनिपूदन | खरूप अलग-अलग प्रिमागपूर्वक जानना चाहता हूँ । 
केशिनामा हयच्छ्या असुर; त॑ निषृदित-।. भगवान्‌ वासुदेवने छल्से घोडेका रूप थरारण 
करनेवाले केशि नामक अघुरको मारा था, इसलिये 
वे उस ( क्रेशिनिप्दन ) नामसे अजुनद्वारा 
अर्जुनेन ॥ १ ॥ सम्बोधित किये गये है ॥ १ ॥ 
“"-» शक रह, ४९फ---- 
तत्र तत्र निर्दिष्टो संन्यासत्यागशब्दों न|। पहले अध्यायोंमें जिनका जगह-जगह निर्टेश 
निलेण्टिता्थों पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अजुनाय | मे गया हैं, वे सनन्‍्यास और त्याग --दोनों शब्द 
के ् श 
पंशव न शिव मिट्क स्पष्टाथयुक्त नहीं हैं, इसलिये ( उनका: हट “अप 
जाननेकी इच्छासे ) पूछनेवाले अर्जुको उनका 
श्रीभगवानुबाच--- निर्णय सुनानेके लिये श्रीभगवान्‌ बोले--- 
काम्यानां कर्मणां न्यास संन्‍्यासं कवयो बिदुः । 


स्वेकर्मफलत्यागं प्राहुस्यागं॑ विचक्षणा: ॥ २ ॥ 


वान्‌ भगवान्‌ वासुदेवः तेन तन्माम्ना सम्बोध्यते 
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काम्यानाम्‌ अश्वमेधादीनां कमंणा न्‍्यासं परि 
त्यागं संन्यास संन्यासशब्दार्थम्‌ अनुष्टेयत्वेन 


प्राप्त अननुष्ठानं कतयः पण्डिताः केचिद्‌ 


विदु: बिजानन्ति । 


नित्यनैमित्तिकानाम्‌ अनुष्ठीयमानानां सर्व- 
कर्मणाम्‌ आत्मसंबन्धितया प्राप्त्य फलस 


परित्यागः मसवेकर्मफलत्याग: त॑ प्राह: 
कथयन्ति त्याग त्यागशब्दार्थ विचक्षणा* 
पण्डिता: | 


यदि काम्यकर्मपरित्थागः फलपरित्यागों 
वा अर्थों वक्तव्यः सर्वंधा अपि व्यागमात्र 
संन्यासत्यागशब्दयो! एकः अर्थों न घटपट- 
शब्दों इब जात्यन्तस्भृताथ्थों । 

ननु नित्यनेमित्तिकानां कमंणां पलम्‌ एव 
नास्ति इति आहुः कथम्‌ उच्यते तेपां फल- 
त्याग इति । यथा वन्ध्याया: पृत्रत्याग: । 


न एप दोपः, नित्यानाम्‌ अवि कर्मणां 
भगवता फलवच्चस्थ इष्ट्वान्‌ । वक्ष्यति हि 
भगवान्‌ 'अनिष्टमिष्टग्‌! इति “न तु सन्‍्यासिनाम! 
इति च। संन्यासिनाम्‌ एवं हि केवल कर्म- 
फलासम्बन्धं दशंयन्‌ असंन्यासिनां नित्यकर्म- 


कितने ही बुद्धिमानू-पण्डित छोग, अश्वमेधादि 
सकाम करमेके त्यागकों संन्यास समझतें हैं अर्थात्‌ 
कतंब्यरूपसे प्राप्त  शाख्रविष्षित ) सकाम कमेंकि 
न करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते हैं । 


कुछ विचक्षण-पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने- 
वाले नित्य-नेमित्तिक सम्पूर्ण कर्मोके, अपनेसे सम्बन्ध 
रखनेवाले फलका, परित्याग करनारूप जो सर्व- 
कर्म-फल-त्याग हैं, उसे ह्वी त्याग कहते हैं, अर्थात्‌ 
'त्याग” दब्दका वे ऐसा अभिप्राय बतलाते है | 


कह नेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोका 
( खरूपसे ) त्याग करना हो और चाहे समस्त 
कर्मोंका फल छोड़ना ही हो, सभी प्रकारसे संन्यास 
और त्याग इन दोनों रब्दोका अथ तो, एकमात्र त्याग 
ही हैं । ये दोनो शब्द 'घडा।' और “बस्नर! आदि दाब्दों- 
की भाँति मिन्न जातीय अथके बोधक नहीं है | 


7१०-जब ऐसा कहा जाता है, कि नित्य और 
नमित्तिक कर्मोंका तो फल द्वी नहीं होता, फिर यहाँ 
बन्‍्ध्याके पुत्रत्यागककी भॉति, उनके फलका त्याग 
करनेके लिये केसे कहा जाता हैं ? 


उ०-नित्यकर्मोंका भी फल होता है--यह बात 

भगवान्‌को इष्ट है, इसलिये यह दोष नहीं है | 

क्योंकि मगवान्‌ स्त्रय कहेगे कि 'मरनेके बाद कर्मों- 

का अच्छा-बुरा और मिला हुआ फल असंन्या- 

सियोक्रा होता हे, “संन्यासियोकी नहीं 
छू ड़ हक कै है 

इस प्रकार वहाँ केवल प्रंन्यासियोक्रे लिये कमंफलका 


फलप्राप्रिम्‌॒ “मक्‍त्वत्यागिना प्रेत्यः. इति | अभाव दिखाकर, असंन्‍्यासियोंके छिये कर्मझलकी 
दशेयति | २॥ प्राप्ति अवश्यम्भावी दिखलायेगे || २ ॥ 
>-+.-«0--कु दकल_)--०-"7त7त#ह 


त्याज्यं दोषबदित्येके 
यज्ञदानतपःकर्म न 


कर्म प्राहुमनीषिणः । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


त्याज्य त्यक्तव्य॑ दोषद दोष: अस्यथ अस्ति 


इति दोषबत्‌ । कि तत्‌ कर्म बन्धहेतुत्वात्‌ 
सवेस एवं । अथवा दोषों यथा रागादि 
त्यज्यते तथा त्याज्यम्‌ रति एके प्रा: मनीषिण 
पण्डिता; सांख्यादिदश्मि आश्रिता अधि- 
कृतानां कर्मिणाम्‌ अपि इति । 

तत्र एवं यज्ञदानतप.कर्म न ॒त्याज्यम्‌ इति 
च अपरे | 


करमिण एव अधिकृतान्‌ अपेक्ष्य छते 
विकलपा न तु ज्ञाननिष्ठान्‌ व्युत्थायिनः 
संन्यासिनः अपेक्ष्य | 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा 
प्रोक्ता इति कर्माधिकाराद अपोदृधृता ये न 
तान प्रति चिन्ता । 

ननु “कर्मयोगेन योगिनाम! इति अधिकता: 
पूर्व विभक्तनिष्ठा अपि इह स्वशासत्रोपसंहार- 
प्रकरणे यथा विचायन्ते तथा सांख्या अपि 


ज्ञाननिष्ठा विचायेन्ताम्‌ इति । 
न, तेषां मोहदःखनिमित्तत्यागानुपपत्तेः । 


न कायक्रंशनिमित्तानि दु।खानि सांख्या 
आत्मनि पश्यन्ति इच्छादीनां श्षेत्रधमेत्वेन 
एव दर्शितत्वात्‌ । अतः ते न का्यकेशदःख- 
भयात्‌ कमे परित्यजन्ति । 

न अपि ते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति 


येन नियतं कर्म मोहात्‌ परित्यजेयुः । 


कितने ही सांख्यादि मताबलूग्बी पण्डितजन कह्ठ ते 
हैं कि जिसमें दोष दो वह दोषवत्‌ है | वह क्‍या है ? कि 
बन्धनके हेतु द्दोनेके कारण सभी कर्म दोषयुक्त हैं, 
इसलिये कर्म करनेवाले कर्माधिकारी मनुष्योके लिये 
भी वे त्याज्य है, अथवा जैसे राग-देष आदि दोष 
त्यागे जाते हैं, वैसे ही समस्त कम भी त्याज्य हैं । 

इसी जिषयमें दूसरे बिद्वान्‌ कहते हैं कि यज्ञ, दान 
और तपरूप कम त्याग करनेयोग्य नहीं हैं । 

ये सब विकल्प, कर्म करनेवाले कर्माविकारियोंको 
लक्ष्य करके द्वी किये गये है । समस्त भोगोंसे विरक्त, 
ज्ञाननिष्ठ, संन्‍्यासियोंकों लक्ष्य करके नहीं | 

( अभिप्राय यह कि ) 'साख्ययोगियोंकी निष्ठा 
ज्ञान-योगके द्वारा मैं पहले कद्द चूका हूँ? 
इस प्रकार जो ( संन्‍्यासी ) कर्माषिकारसे अछग कर 
दिये गये हैं उनके विषयमें यहाँ कोई विचार नहीं 
करना है 


पू० “कमयोगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे कही 
गयी है! इस कथनसे जिनकी निष्ठाका विभाग पहले 
किया जा चुका है, उन कर्माविकाग्यिके सम्बन्धमे, 
जिस प्रकार यहाँ गीताशाबत्रके उपसंद्दारप्रकरणमें 
फिर तरिचार किया जाता है, वेसे ही, साख्यनिष्ठा- 
वाले सन्यासियोंके विषयमें भी तो किया जाना 


| उचित दी है । 


उ०-नह्ीं, क्योकि उनका त्याग मोह या 
दु खके निमित्तसे होनेवाला नहीं द्वो सकता । 


( भगबानने क्षेत्राध्यायमें ) इच्छा और द्वेष आदि- 
को शरीरके द्वी धर्म बतछाया है इसलिये साख्यनिष्ठ 
संन्‍्यासी शारीरिक पीड़ाके निमित्तसे द्वोनेवाले दु:खो- 
को आम्मारमे नद्ीं देखते । अत: वे शारीरिक क्रेशजन्य 
दुःखके" भयसे कर्म नहीं छोड़ते । 

तथा वे आम्मारमें कर्मोका अस्तित्व भी नहीं 


देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कर्मों- 
का परित्याग किया जा सकता हो। 


शॉंकरभाष्य अध्याय १८ 


8०७ 





गुणानां कमें न एवं किंचित्‌ करोमि इति 
हि ते संन्यसन्ति । सर्वकर्माणे मनसा संन्यस्य! 


इत्यादिभिः हि तत्वविदः संन्यासप्रकार उक्तः। 
तस्माद॒ ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि 


अनात्मविदों येषां च मोहात्‌ त्यागः संभवति 
कायक्रशभयात्‌ च ते एवं तामसाः त्यागिनों 
राजसाः च इति निन्धन्ते कर्मिणाम्‌ अनात्म- 


ज्ञानां कमंफलत्यागस्तुत्यर्थम्‌ । 

'सर्वासम्मपरित्यागीः मौनी” "संतुष्टो येन 
केनचितः 'आनिकेतः स्थिरमतिः” इति गुणातीत- 
लक्षणे च परमार्थमंन्यासिनो विशेषितत्वात्‌ | 
वक्ष्यति च 'ज्ञानस्य या परा निष्ठा! इति। तस्माद 
ज्ञाननिष्टाः संन्यासिनो न इह विवक्षिताः । 

कर्मफलत्याग एवं साच्चिकत्वेन गुणेन 
तामसत्वाद्रपेक्षया संन्यास उच्यते न सुख्यः 


सबेकमसंन्यासः । 
सर्वकर्मसंन्यासासंभवे च “न हि देहमृता' 
इति हेतुब॒चनाद्‌ मुख्य एवं इति चेत्‌ । 


न, हेतुवचनस्थ स्तुत्यर्थत्वात्‌ । यथा 
त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌” इति केमेफलत्यागस्तुतिः 
एव यथोक्तानेकपक्षानुष्ठानाशक्तिमन्तम्‌ 


अजुनम्‌ अज्ज प्रति विधानात्‌, तथा इृदम्‌ अपि 


सारे कम गुणेके हैं, में कुछ भी नहीं करता' 
ऐसा समझकर ही वे कर्मसंन्यास करते हैं, क्‍योंकि 
'सब कमोंको मनसे त्यागकर' इत्यादि वारक्यों- 
द्वारा तच्ज्ञानियोंके संन्‍्यासका प्रकार ( ऐसा दी ) 
बतलाया गया है। 


अत: जो अन्य आतम्तज्ञानरद्वित कर्माधिकारी 
मनुष्य हैं, जिनके द्वारा मोहपूरवक या शारीरिक छेशके 
भयसे कर्मोंका त्याग किया जाना सम्भव है, वे ही 
तामस ओर राजस स्यागी हैं| ऐसा कट्दकर, आत्म- 
ज्ञानरहित कर्माधिकारियोंके कर्म-झल-त्यागकी स्तुति 
करनेके लिये, उन राजस-तामस त्यागियोंकी 
निन्‍्दा की जाती है । 


क्योकि 'सवोरम्भपरित्यागी' 'मौनी” “संतुशे 
येन केनचित' “अनिकेतः स्थिरमतिः” ह््यादि 
विशेषणोसे ( बारहवें अध्यायमें ) और गुणातीतके 
लक्षणोमिं भी यथार्थ संन्यासीको पृथक्‌ करके कह्दा 
गया है, तथा 'ज्ञानकी जो परानिष्ठा है! इस 
प्रकरणमें भी यही बात कहेंगे, इसलिये यहाँ यह 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ सन्यासियोके विषय नहीं है | 


कर्मफल्त्याग (रूप संन्यास ) द्वी साच्चिकतारूप 
गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस व्याग- 
की अपेक्षा गौणरूपसे संन्यास कद्दा जाता है। 
यह ( सात्विक त्याग ) सर्वकर्मसंन्यासरूप मुख्य 
संन्यास नहीं है । 

पू०-“न हि देहभ्वृता' इत्यादि हेतुयुक्त कथनसे 
यद्द पाया जाता है, कि खखूपसे सर्व कर्मोका संन्यास 
असम्भमव है, अत: कर्मफलत्याग द्वी मुख्य संन्यास है। 


उ०-यद् कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह्द 
हेतुयुक्त कथन कमफलत्यागकी स्तुतिके छिये है । 
जिस प्रकार पूर्बोक्त अनेक साधनोंका अनुष्ठान 
करनेमे असमर्थ और आसज्ञानरद्दित भर्जुन- 
के लिये विहित होनेके कारण 'सत्यागा- 
झछान्तिरनन्तरम”ः यदद कहना कर्मफलत्यागकी 
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“न हि देहता शक्‍्यम्‌ः इति करमफलत्याग- 
स्तुत्यथ वचनम्‌ । 

न सर्वेकर्माणि मनसा संम्यस्थ न एवं 
कुबेनू न कारयन आस्ते इति अस्य पशक्षस्य 


अपवादः केनचिद्‌ दर्शयितुं शक्यः । 

तस्मात्‌ कमंणि अधिक्रतान्‌ प्रति एवं एप 
संन्यासत्यागविकल्पः । ये तु परमार्थदर्शिनः 
सांख्याः तेषां ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एवं स्वेकर्मे- 
संन्यासलक्षणायाम््‌ अधिकारों न अन्यत्र इति 
न ते विकल्पाहा: । 

तथा उपपादितम्‌ अस्साभिः 'वेदाविनापगिनम! 





इति अस्मिन्‌ प्रदेशे तृतीयादो च। ३॥ 
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श्रीमद्गगवद्गीता 








स्तुतिमात्र है। वैसे ही 'नहि वेहभृता शकक्‍यम! 
यह कद्दना भी कर्मफल्त्यागकी स्तुतिके लिये ही है | 

क्योकि 'सब कर्मोको मनसे छोड़कर न 
करता हुआ और न कराता हुआ रह्दता है! इस 
पक्षका अपबाद, किसीके द्वारा भी दिखलछाया 
जाना सम्मत्र नहीं हैं। 

सुतर्रा यह सनन्‍्यास ओर स्याग-सम्बन्धी विकल्प, 
कर्माषिकारियोके विपयमे ही है । जो यथार्थ ज्ञानी 
साख्ययोगी हैं, उनका केबल सर्बकर्मसंन्यासरूप 
ज्ञननिष्ठामें ही अबिकार है, अन्यत्र नहीं, अतः 
वे विकन्पके पात्र नहीं हैं | 

यही धिद्घान्त हमने 'बेदाविनाशिनम” इस 
छोककी व्याख्यामे ओर तीसरे अध्यायके आरम्ममें 
सिद्ध किया है || ३॥ 
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तत्र एतेषु विकल्पभेदेषु - 


| इन विकल्पभेदोंमे - -- 


निश्रयं॑ श्ृणु में तत्र त्याग भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 


निश्चय श्वणु अवधारय में मम बचनात्‌ तत्र 


त्यागे. त्यागसंन्यासविकल्प यथादर्शिते 


भरततत्तम भरतानां साधुतम । 

त्यागो हि स्यागसंन्यासशब्दवाच्यो हि यः 
अथेः स एक एवं इति अभिप्रेन्य आह त्यागों 
हि हति। पुरुषव्याप्र त्रित्रिव त्रिप्रकार 
तामसादिप्रकारेः सम्रकीतिंत. शास्रेप सम्यक्‌ 
कथितः | 

यस्मात्‌तामसादिभेदेन त्यागसंन्यास- 


शब्दवाच्य; अर्थ: अधिक्ृतस्थ कर्मिणः 
अनास्मज्ञस्थ त्रिविधः संभवति न परमार्थ- 


हे भरतत्रशियोमें श्रष्टतम अजुन ! उस पूर्बदर्शित 
त्यागके विषयमे, अर्थात्‌ वत्याग-संन्‍्यास-सम्बन्धी 
विकल्पोके विषयमे, तू मेरा निश्चय सुन, अर्थात्‌ 
मेरे ब्चनोसे कहा हुआ तत्त्व भली प्रकार समझ | 

व्याग और रन्यास-शब्दका जो वाच्यार्थ है वह 
एक ही है, इस अभिप्रायसे केबल त्यागक्े नामसे 
ही ( प्रश्नका ) उत्तर देते हैं | हे पुरुषसिंद्द ! 
( उस ) त्यागका शास्त्रोमें तामस आदि तीन प्रकारके 
भेदोंसे भली प्रकार निरूपण किया गया है। 

जिससे कि आत्मज्ञानरद्वित कर्माधिकारी--कर्मों 
पुरुषका द्वी भ्याग-संनन्‍्यास-शब्दका बाच्यार्थ 
( सन्‍्यास ) तामस आदि भेदोंसे तीन प्रकारका 
द्वोना सम्मत्र है, परमार्थज्ञानीका नहीं! यद्द अभिप्राय 


टर्शिन इति अयम्‌ अर्थो दृज्ञानः तस्माद्‌ अन्न | समझमें आन! बड़ा कठिन है, इसलिये इस विषयमें 
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शणु ॥ ४ ॥ युक्त निश्चय खुन || ४ ॥ 
>+-अपटऑडिश 7 
कः पुनः असी निश्रय इति अत आह-- | वह निश्चय क्या है ! इसपर कढ्तते हैं--- 


यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्यं कार्यमेब तत । 
यज्ञों दानं तपरचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


यज्ञों दान॑ तप इति एतत्‌ त्रिविधं कम न| यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कर्म 
त्याज्य न॒ त्यक्तव्यं कार्य करणीयम्र एवं तत्‌ | त्यागनेयोग्य नहीं हैं, अर्थात्‌ इन तीनोंका त्याग 
करना उचित नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिये । 
क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोंको 
विशुद्धिकारणानि मनीषिणा फलानभिसन्धीनाम्‌ अर्थात्‌ फल-कामना-रद्वित पुरुषोकों, पवित्र करने- 


इति एतत्‌ ॥ ५॥। वाले हैं ॥ ५ ॥ 


कस्माद्‌ यज्ञों दानं तपः च एवं पावनानि 


एतान्यपि तु कमांणि सड़ूं त्यक्त्वा फलानिच । 
कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 


एतानि अपि तु कर्माणि यन्नदानतपांसि | जो पत्रित्र करनेवाले बतलाये गये है, ऐसे ये यज्ञ, 
पावनानि उक्तानि सद्नत आसक्ति तेषु त्यक्ल्वा, | दीने ओर तपरूप कर्म भी तद्विषियक आसक्ति 


कॉलर गेल तोता “किया यरिि्ये मम ओर फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये, 
का रे | अर्थात्‌ आसक्ति और फलके व्यागपूर्वक ह्वी इनका 
इति अलुष्ठेयानि इति मे मम निश्चितं मतम्‌ अनुष्ठान करना उचित है। यह मेरा निश्चय किया 


उत्तमम्‌ । हुआ उत्तम मत॑ है । 


“निश्चयं शरण में तत्र” इति ग्रतिज्ञाय पावनत्वं | “इस विषयमें मेरा निश्चय खुनः इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करके और ( उनकी कतंब्यतामें ) पावनत्व- 

च्‌ हेतुम्‌ उकक्‍ता एतानि अपि कमोणि | रूप हेतु बताकर जो ऐसा कइना है कि, ये 
कर्म किये जाने चाहिये! “्यह्ट मेरा निश्चित उत्तम 
मत है? यद्द प्रतिज्ञा किये हुए विषयका उपसंद्दार 
इति प्रतिज्ञाता्थों प्हार एवं न अपूर्वार्थ वचनम्‌ |. है! किसी आपूर्व विषयका वर्णन नहीं है, 
क्योकि 'एतानि? शब्दका आशय प्रकरणमें अत्यन्त 


एतानि अपि इति प्रकृतसब्निकृष्टाथंतोपपत्ते; |  निकटवर्ती विषयको द्वी लक्ष्य कराना होता है । 
गी० शा० भा० ९५२-- 


कतंव्यानि इति एतद्‌ निश्चितं मतम्र उत्तमम्‌ 
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 सासब्लैस्य फलार्थिनो बन्धहेतव एतानि 
अपि कर्माणि मुम्ुक्षोः कतैव्यानि इति अपि- 
शब्दस्य अर्थों न तु अन्यानि कमाणि अपेक्ष्य 


एतानि अपि शति उच्यते । 


अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कमणां फला- 
भावात्‌ 'सब्ज त्यक्वा फलानि च इतिन 
उपपद्यते 4 एतानि अपि इति यानि काम्यानि 
कमाणि नित्येम्यः अन्यानि एतानि अपि 
क॒र्तव्यामि किम्रत यज्ञदानतपांसि नित्यानि 
इति | 


े अषडलअअ ही अफ्न्‍आलर 33. 25 


तद्‌ असत्‌, नित्यानाम्‌ , अपि कर्मणां फल- 
वत्तस्प उपपादितत्वात्‌ | 'यज्ञों दान॑ तपश्रेव 
प्रावनानि! इत्पादिवचनेन । 


नित्यानि अपि कर्मांणि बन्धहेतुत्वाशइूया 
जिहासोः मुझुक्षीः कुतः काम्येषु प्रसद्भ । 


दूरेण॑ हयवरं कर्म! इति च निन्दितत्वात्‌ 
“यज्ञार्थात्कर्मणोउन्यत्रः इति च॑ काम्यक्मणां 
बन्धहेतुस्वस्यथ निश्चितलात्‌ , “ज्रेगुण्य/विषया 
वेदा:” “त्रेविद्या मा सोमप्राः” 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं 
विशन्ति' इति च द्रू्यवहितवात्‌ च न 


काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेश; ॥ ६॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


आसक्तियुक्त और फलेच्छुक मजुष्योके डिये 
यथ्पि ये ( यज्ञ, दान ओर तपरूप ) कमे बन्धनके 
कारण हैं, तो भी मुमुक्षुकों ( फल-आसक्तिसे रह्वित 
होकर ) करने चाहिये, यही “अंपि! शब्दका 
अभिप्राय है। यहाँ (यज्ञ, दान और तपसे अतिरिक्त ) 
अन्य ( काम्य ) कर्मोंको लक्ष्य करके 'एतानि! के 
साथ “अपिः शब्दका प्रयोग नहीं है । 


कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं, कि नित्यकर्मोंके 
फलका अमाब होनेके कारण उनको फल और 
आसक्ति छोड़कर कतंब्य बतलाना नहीं बन सकता, 
( अत: ) “एतान्यपि! इस पदका अभिप्राय यह है कि 
जो नित्यकर्मोंसे अतिरिक्त काम्य कर्म हैं, वे भी 
करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान ओर तपरूप “नित्य- 
कर्मेक्रे विषयरमें तो कहना ही क्‍या है |! 

यह अर्थ ( करना ) ठीक नहीं, क्योंकि “यज्ञो 
दान॑ तपश्चेव पावनानि! ईयादि बचनेंसि “नित्य- 
कर्मोका भी फल द्वोता है? यद्द सिद्ध किया गया है। 


नित्यकर्मोको भी बन्धचनकारक होनेकी आशज्ञासे 
छोड़नेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुकी प्रवृत्ति काम्य- 
कर्मोमें कैसे हो सकती है ! 


इसके सिवा 'खकाम कर्म अत्यन्त निरुष्ट हैं' 
इस कथनमे काम्यकर्मोकी निन्‍दा की जानेके 
कारण और “यज्ञार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कमे 
बन्धनकारक हैं? इस कथनसे काम्यकर्म बन्धन- 
कारक माने जानेके कारण, एवं “बेद्‌ तिग्युणात्मक 
( संसार ) को विषय करनेवाले हैं! 'तीनां बेदोको 
जाननेवाले सोमरस पीनेचाले' “पुण्य क्षीण 
होनेपर झृत्युलोकमे आ जाते हैं? ऐसा कहा 
जानेके कारण और साथ द्दी काम्यकर्मोंका विषय 
बहुत दूर व्यत्रधानयुक्त द्वोनेके कारण भी (यद्द सिद्ध 
होता है कि ) “एतान्यपिं? यद्द कथन काम्यकर्मोके 
विषयमें नहीं है || ६॥ , 


-०्री१53.. 
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तस्ताद अन्नस्य अधिकृतस्य म्ुम्न॒क्षोः-- अत: आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी मुमुक्षुके 


नियतस्यथ तु संन्यासः कर्मणो नोपपचते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 


नियतस्य तु नित्यस्य संन्यास: परित्याग;|  विहित--नित्यकर्मोंका संन्यास यानी परित्याग 
कर्मणो न उपपथते अज्ञस्थ पावनत्वस्थ | करना, नहीं बन सकता । क्योंकि अज्ञानीके छिये 


इष्टत्वात्‌ | मोहाद्‌ अज्ञानात्‌ तस्थ नियतस्य नित्यकर्म शुद्धिके हेतु माने गये हैं। अतः मोइसे 
परित्याग: । अज्ञानपूर्वकक ( किया हुआ ) उन नित्यकर्मोंका 


; परित्याग ( तामस कद्टा गया है ) | 
नियतं च अवध्यं कतेव्यं त्यज्यते च इति | नियत अवश्य-कर्तव्यको कहते हैं, फिर उसका 
3 त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अत: यह 
मोहनिमित्त: परित्यागः 
विग्रतिषिद्धमू अतो मोहनिमित्तः परित्याग पोपलिटिल आग लोग के गया हे ओह ही 
तामस: परिकीर्तितो मोह; च तम इति ॥ ७॥ | तम है, यह्द प्रसिद्ध है || ७॥ 
“29-62 ६४०७-५4 --. 
कि चं-- | तथा-- 
दुःखमित्येव यत्क्म॑ कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
५ * 
स कृत्वा राजसं त्यागं नव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दु.खम्‌ इति एवं यत्‌ कर्म कायक्लेशभयात्‌ |. समस्त कर्म दुःखरूप हैं, ऐसा मानक्कर जो कोई 
शरीरदुःखभयात्‌ त्यजेत्‌ परित्यजेत्‌ स इंत्वा | शारीरिक क्लेशके भयसे कर्मोको छोड़ बैठता है, 
राजसं रजोनिववेत्तं त्याग न एवं त्यागफल ज्ञान- | वद्द ( ऐसा ) राजस त्याग करके, त्यागका फल 
पूर्वकस्य सर्वकर्मत्यागस्थ फल मोक्षारूय न | अर्थात्‌ ज्ञानपूर्वक्ष किये हुए सर्वकर््रसंन्यासका 


लमेदू न एवं लभते ॥ ८॥ मोक्षरूप फल, नहीं पाता ॥ ८॥ 
“२०<सकसबालम 0 (ककालन्‍्न्की ८ 7 
कः पुनः साचिकः त्यागः-- | तो किर सात्तविक त्याग कौन-सा है! 


कार्यमित्येव य॒त्कम॑ नियतं क्रियते(ज़ुन । 
सड़ूं त्यक्त्वा फल चेबस त्यागः सात्त्विको मतः॥ & ॥ 


कार्य कर्तव्यम्‌ इति एव यत्‌ कर्म नियत नित्यं | दे अर्जुन ! करना चाहिये--क्तन्य है, ऐसा 
क्रियते निरवेत्यंते हे अर्जुन सहन त्यक्वा फल च | समझकर, जो नित्यकर्म आसक्ति और कछ छोड़कर 
एव। ॥॒ सम्पादन किये जाते हैं । 


श्रीमद्भग॒वद्गीता । 
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नित्यानां कमेणां फलवच्वे भगवदह्चन 


प्रमाणं अवोचाम | अथवा यद्यपि फल न 
श्रूयते नित्यस्थ कमेणः तथापि नित्य 
कमे क्तम्‌ आत्मसंस्कारम्‌ प्रत्यवायपरिहारं वा 
फल करोति आत्मन इति कल्पयति एवं अज्ञ:, 
तत्र ताम अषि कल्पनां निवारयति फल 
त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साधु उक्तं स्ें 
त्यक्त्वा फर्ल च इति । 

स॒त्यागो नित्यकर्मसु सद्भफलपरित्यागः 


सात्विक: सक्त्यनिवृत्तो मतः अभिमतः । 
ननु कमपरित्यागः त्रिविधः संन्यास इति 


च्‌ प्रकृतः तत्र तामसो राजसः च उक्त) 


त्यागः कथम्‌ इह सड्भफलत्याग:, ठतीयस्वेन 
उच्यते यथा त्रयों ब्राह्यणा आगता; तत्र 
पडड्भविदो द्वो क्षत्रियः तृतीय इति तडत्‌ । 

न एप दोषः, त्यागसामान्येन स्तुत्यथ्थ- 
त्वातू । अस्ति हि कमसंन्यासस्य फलाभिसंधि- 
त्यागस्थ च त्यागत्वसामान्यं तत्र राजस- 
तामसत्वेन. कमेत्यागनिन्दया कर्मफला- 
भिसंधित्यागः साच्विकत्वेन स्तूयते “स त्याग: 
साखिको मतः” इति ॥ ९॥ 


नित्यकर्मोंका फल होता है, इस विषयमें 
पहले भगवानके वचनोंका प्रमाण दे चुके है। 
अथवा यों समझो, कि यथ्षपि नित्यकर्मोका फल 
नहीं सुना जाता है, तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी 
कल्पना कर द्वी छेता है कि किया हुआ नित्यकर्म 
अन्त. करणकी शुद्धि या प्रत्यत्रायकी निदृत्तिरूप 
फल देता है, सुतरां "फल त्यक्ला' इस कथनसे 
ऐसी कल्पनाका भी निपेष करते हैं | अतः “सह्ठं 
त्यक्त्वा फल च! यह कहना बहुत ही उचित है। 


वह त्याग अर्थात्‌ नित्यकर्मोमें आसक्ति और 


| त्याग माना गया है । 


पृ०--तीन प्रकारका कमंपरित्याग सनन्‍्यास 
है, यह प्रकरण है | उसमें तामस और राजस तो 
स्याग बतलाये गये परन्तु तीसरे ( साखिक ) त्यागकी 
जगह ( कर्मोका त्याग न कहकर ) आसक्ति और 
फलका त्याग केसे कहते है ” जेसे कोई कहे कि 
तीन ब्राह्मण आये हैं, उनमे दो तो वेदके छ्दों 
अज्डोंको जाननेवाले हैं ओर तीसरा क्षत्रिय हैं, 
उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ध हैं । 

3उ०-यह दोष नहीं हैं, क्योकि त्यागमात्रकी 
समानतासे कर्मफल्त्यागकी स्तुतिकें लिये ऐसा 
कहा है | कर्मसंग्यासकी और फलासक्तिके ध्यागकी, 
त्यागमात्रमें तो समानता है ही | उनमें ( खरूपसे ) 
कर्मोके व्यागको राजल और तामस त्याग बतछाकर 
उसकी निन्दा करके, “'स त्यागः सास्‍्तिको मतः! 
इस कथनसे कमंफलछ और आसक्तिके त्यागकों स्रचिक 
त्याग बतछाकर उसकी स्तुति की जाती है [| ९ ॥ 


० जनानाज्थकई कर 7 


यः तु अधिक्ृतः सद्ज त्यक्त्वा फलाभिसंधि 


जो अधिकारी, आसक्ति और फलवासना छोड़कर 


नित्यं (8 करोति & 
च नित्य कमे करोति तस्य फलरागादिना | नित्यकर्म करता है, उसका फलासक्ति आदि दोषोंसे 


अकलुपीक्रियमाणम्‌ अन्तःकरणं नित्यैः च | दूषित न किया हुआ अन्तःकरण, 


कर्ममिः संस्क्रियमाणं विशुध्यति | 


नित्यकर्मोंके अनु- 
छानद्वारा संस्कृत होकर बिद्ुद्ध द्वो जाता है । 


शॉकरभाष्य अध्याय १८ 


व्काकाक कक का कम कर 


विशुद्ध प्रसन्नम्‌ आत्मालोचनक्षम भवति | 
तस्य एव नित्यकमानुष्ठाने न विशुद्धान्तःकरणस्य 
आत्मन्नानाभिमुखस्य क्रमेण यथा ततन्निष्ठा स्थात्‌ 


तद्‌ वक्तव्यम्‌ हति आह-- 
न द्ष्टयकुशलं कर्म 


्््लप्लीड अपट उलट ज डर हज + 5 िध+ 3 तस च आर रच जल है 


स््न्क़्ुममयमओणओओए: 


विश्युद्ध और प्रसन्न अन्त:करण द्वी आध्यात्मिक 
विषयकी आलोचनामें समर्थ होता है। अतः इस 
प्रकार नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे जिसका अन्‍्तः- 
करण बिशुद्ध हो गया है ए्रं जो आमनज्ञानके 
अमिमुख है, उसकी उस आल्मज्ञानमें जिस प्रकार 
क्रमसे स्थिति होती है, वह कह्नी है, इसलिये 
कहते हैं--- 


कुशले नानुषजते । 


त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


न द्वेष्टि अकुशठ्म अशोभनं काम्य॑ कर्म 


शरीरारम्भद्वारेण संसारकारणं किम अनेन 


इति एवम्‌ । ता 
कुशले शोभने नित्ये कमंणि सचणशुद्धि- 


ज्ञानोत्पत्तितबिष्ठाहेतुत्वेन मोक्षकारणम्‌ इृदसम्‌ 
इति एवं न अनुषजते तत्र अपि प्रयोजनम्‌ 


अपब्यन्‌ अनुषज्ठं प्रीति न करोति हति एतत्‌ । 
क पुनः असो, त्यागी पूर्वोक्तेन सड़्फल 
परित्यागेन तद्ठानू त्यागी यः कमणि सजड़ं 
त्यक्वा तत्फल॑ च नित्यकर्मानुष्ठायी स 
त्यागी | 
कदा पुनः असो, अक्ुशलं कमे न देष्टि 


कुशले च न अनुषज़ते इति उच्यते-- 

सत्तसमाविशे यदा सच्ष्चेन आत्मानात्म- 
विवेकविज्ञानहेतुना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्त 
इति एतत्‌ । 

अत एवं च्‌ मेपावी मेधया आत्मज्ञान- 
लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान्‌ मेधावी 
मेधावित्वाद्‌ एवं छिन्नसशय. छिन्नः अविया- 
कृतः संशयो यस्थ आत्मस्वरूपावस्थानम्‌ एव 


अकुशलू-काम्यकर्मोसे ( वह ) द्वेष नहीं करता 
अर्थात्‌ काम्यकर्म पुनर्जन्म देनेबाले होनेके कारण 
संसारके कारण हैं, इनसे मुझे क्‍या प्रयोजन है, 
इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता | 

कुशल-झुभ-नित्यकर्मोंमं आसक्त नहीं होता । 
अर्थात्‌ अन्त:करणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति और 
उसमें स्थितिके हेतु होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण हैं, 
इस प्रकार उनमें आसक्त नहीं द्वोता | यानी उनमें भी 
अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता । 

वह कौन है ? त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति 
और फलके त्यागसे सम्पन्न है, अर्थात्‌ कर्मोंमे आसक्ति 
और उनका फल छोड़कर नित्य कर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला है, ऐसा त्यागी | 

ऐसा पुरुष किस अवस्थामें, काम्यकर्मोंसे द्वेष 
नहीं करता और नित्यकर्मोंमें आसक्त नहीं होता ? 
सो कहते हैं-- 

जब कि वह्द साचिक भावसे युक्त द्वोता है। 
अर्थात्‌ आत्म-अनात्म-विषयक विवेक-ज्ञानके हेतु- 
खरूप सत्तगुणसे भरपूर-भली प्रकार व्याप्त होता है। 

इसीलिये वह मेधावी है, अर्थात्‌ आत्मज्ञानरूप 
बुद्धिसे युक्त है। मेधावी ह्ोनेके कारण ही छिनसंशय 
है---अविदयाजनित संशयसे रद्वित है । भर्थात्‌ 
आत्मखरूपमें स्थित दो जाना ही परम कल्याणका 


पर॑ निःश्रेयससाधनं न अन्यत्‌ किश्विंद्‌ इति | साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चके कारण 


एवं निश्रयेन छिन्नसंशयः । 


संशयरहित द्वो चुका है । 


8१४ 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


यः अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन ु प्रकारेण .. जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगके 
कंमंयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन्‌ | *अेशनद्वारा क्रमसे विशुद्धान्तः:करण द्वोकर, 


जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन संबद्ध), सः 'सर्वकर्माणि 
मनसा संन्यस्य” “नैव कुर्वन्ष कारयन्‌ आसीनः 
नैष्कम्येलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम्‌ अच्लुते | 

इति एतत्‌ पूर्वोक्तस कर्मपोगस्य प्रयोजनम्‌ 
अनेन शोकेन उत्तम ॥१०॥ 


जन्मादि विकारोंसे रहित और क्रियारहित आत्माको 
भली प्रकार अपना खरूप समझ गया है, वह्द 


'खमस्त कर्मोंको मनसे त्यागकर' “न कुछ करता 
और न कराता हुआ रहनेवाला' ( आत्मज्ञानी ) 


निष्कर्मतारूप ज्ञाननिष्ठाको भोगता है | 
इस प्रकार इस इलोकद्वारा यह पूर्वोक्त कर्मयोगका 
फल बतलाया गया है || १० ॥ 


2. .7५2..+....- 


यः पुनः अधिकृतः सन्‌ देहात्माभिमानि- 
त्वेन देहभृद अज्ञः अबाधितात्मकर्तत्वविज्ञान- 
तया अहं कता इति निश्चितवृद्धि! तस् 
अशेषकमेपरित्यागस्य अशक्यत्वात्‌ कमेफल- 
त्यागेन चोदितकर्मानुष्ठाने एव अधिकारों न 
तत््यागे इति एतम्‌ अथे दर्शयितुम्‌ आह-- 


परन्तु जो पुरुष कर्माधिकारी है और शरीरमें 
आत्माभिमान रखनेवाला इ्ोनेके कारण देहधारी 
अज्ञानी है, आत्मविषयक क॒तुंत्व-ज्ञान नष्ट न होनेके 
कारण जो *मै करता हूँ! ऐसी निश्चित बुद्धिवाल 
है, उप्तसे कर्मका अशेप त्याग होना असम्भव होनेके 
कारण, उसका कर्मफल्त्यागक्रे सह्वित बिहित कर्मों- 
के अनुष्ठानमें ही अधिकार है, उनके त्यागमें नहीं 
यह अभिप्राय दिखलानेके लिये कद्दते हैं--- 


न हि देहभ्वता शकक्‍्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः । 
यसतु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 


'न दि यस्ताद देहरता देहं विभर्ति इति 
देहभृद देहात्माभिमानवान्‌ देहभृद्‌ उच्यते न 
हि विवेकी स हि 'वेदाविनाशिनम्‌ इत्यादिना 
कर्वृत्वाधिकाराद निवर्तितः अतः तेन देहभृता 
अज्ञेन न राक्‍्यं त्यक्तु संन्यसितुं कर्माणि 
अशेषतो निःशेषेण | कस्मादू यः तु अज्ञ 
अधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुबेन्‌ कर्मफलत्यागी 
कर्मफलाभिसंधिमात्रसंन्यासी स त्यागी इति 
अभिषीयते कर्मी अपि सन्‌ इति स्तुत्यभिप्रायेण । 


देहधारी-देहको धारण करे सो देद्धारी, इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार दारीरमें आत्माभिमान रखनेवाला 
देहद्त्‌ कहा जाता है, वित्रेकी नहीं । क्योंकि 
'वेदाविनाशिनम' इत्यादि इलोकोसे वह्द ( विवेकी 
कर्तापनके अधिकारसे अछ्ग कर दिया गया है | अत: 
(यह अभिप्राय समझना चाहिये कि ) जिस कारण उस 
देहधारी--अज्ञानीसे समस्त कर्मोंका पूर्णतया त्याग 
किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये जो तत्त्व 
ज्ञानरहित अधिकारी, नित्यकर्मोका अनुष्टान करता 
हुआ उन कर्मोंके फलका त्यागी है, अर्थात्‌ कर्म- 
फलकी वासनामात्रको छोड़नेवाला है, वद्ध कर्म 
करनेवाला द्वोनेपर भी स्तुतिके अभिप्रायसे '्व्यागी? 
कद्दा जाता है | 


शांकरमाष्य अध्याय १८ 
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तस्मात्‌ परमार्थदर्शिना एवं अदेहभृता 


बस्ती रा फमुकाए 


छुतरां यह सिद्ध हुआ कि देह्वात्माभिमानसे 


अटल स2र ५०५/४८/७० ४४ 


देहात्ममावरहितेन अशेषकमंसंन्यासः शक्यते | रद्तित परमार्थज्ञानीके द्वारा ही निःशेषभावसे कर्म- 


कतुंम्‌ ॥ ११॥ 


संन्यास किया जा सकता है ॥ ११॥ 


का किन 5 


कि पुनः तत्‌ श्रयोन्ननं यत्‌ सर्वेकर्मेपरि- 
त्यागरात्‌ खादू हति उच्यते-- 


सर्व कर्मोकरा व्याग करनेसे जो फल द्वोता है! 
वह क्‍या है ? इसपर कह्ठ ते हैं-- 


अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कमंणः फलम । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्‍्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 


अनिष्ट नरकतियंगादिलक्षणम्‌ ३४ देवादि- | 


लक्षणं मिश्रम्‌ इृष्शनिश्संयुक्तं मनुष्यलक्षणं च 
एबं त्रिविध त्रिप्रकारं कर्मणो धर्मांधमेलक्षणस 
फलम्‌ | 


बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नं सद्‌ 


अविद्याकृतम्‌ इन्द्रजालमायोपम॑ महामोहकरं 
प्रत्यगास्मोपसर्पिं इव फल्गुतया लयम्‌ अदशेन 


गच्छति इति फलम्‌ इति फलनिवेचनम्‌ । 


तद्‌ एतद्‌ एवं लक्षणं फर्ल भव॒ति अत्यागिनाम 
अज्ञानां कर्मिणाम्‌ अपरमार्थसंन्यासिनां प्रेत्य 
शरीरपातादू ऊध्बेम्‌ ।नत परमाथेसन्यासिनां 
परमहंसपरित्राजकानां केवलज्ञाननिष्ठानां 


कचित्‌ | 

न हि केवलसम्यग्दशननिष्ठा अविद्यादि- 
संसारबीज॑ न उन्मूलयन्ति कदाचिद्‌ 
इत्यर्थ: ॥ १२॥ 


+-< इक 


अतः परमार्थदरशिन एवं अशेषकमेसंन्या- 
सित्व॑ सम्मवति अविद्याध्यारोपितत्वाद्‌ आत्मनि 


अनिष्ट---नरक ओर पश्ु-पक्षी आदि योनिरूप 
इए्---देवयोनिरूप तथा. मिश्र--इृष्ट और 
अनिष्टमिश्रित मनुष्ययोनिरूप, इस प्रकार यह्द 
पुण्य-पापरूप कर्मोंका फल तीन प्रकारका होता है | 

जो पदार्थ बाद्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक 
कारकोंद्वारा निष्पनन हुआ हो और बाजीगरकी 
मायाके समान, अविद्याजनित, महामोद्दकारक दो, 
एवं जीवात्माके आश्रित-सा प्रतीत द्वोता हो और 
साररहित होनेके कारण तत्काठ ही लय-नष्ट ह्वो 
जाता हो, उसका नौम फल है | यह फल शब्दकी 
व्याख्या है । 


ऐसा यहद्द तीन प्रकारका फछ, अत्यागियोंको 
अर्थात्‌ परमाथसंन्यास न करनेवाले कर्मनिष्ठ 
अज्ञानियोंको ही, मरनेके पीछे मिलता है । 
केवल. ज्ञाननिषठ्ामें. स्थित परमहस-परिाजक 
वास्तबिक संन्यासियोंको, कभी नहीं मिलता | 

क्योंकि ( वे ) केवल सम्यगज्ञाननिष्ठ पुरुष, 
ससारके बीजरूप अवियादि दोषोका मूलोच्छेद 
नहीं करते, ऐसा कभी नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 


इसलिये क्रिया, कारक और फल आदि आत्मा्मे 
अविद्यासे आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्शी 
( आक्षज्ञानी ) ही सम्पूर्ण कर्मोेका अशेषत: त्यागी 


क्रियाकारकफलानां न तु अज्ञस्थ अधिष्ठा- | हो सकता है | कर्म करनेवाले अधिष्ठान (शरीर ) 
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श्रीमद्भगवद्रीता 


नादीनि क्रियाकत णि कारकाणि आत्मस्वेन | कर्ता-क्रिया आदि कारकोंको, आत्मभावसे देखने- 
पश्यतः अशेषकर्मसंन्यासः सम्भवति । तदू एतदू्‌ | वाला अज्ञानी, सम्पूर्ण कर्मोका अशेषत;: त्याग नहीं कर 


उत्तरेः छोकैेः दशेयति-- 


सकता | यह बात अगले इलोकसे दिखलाते है:--- 


पश्बेमानि महाबाहों कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिहये सबेकमंणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


पश्च॒ इमानि वक्ष्यमाणानि हे मद्दाबराहो 
कारणानि निवे्तंकानि निबोध मे मम इति | 

उत्तत्र चेतःसमाधानाथे. वस्तुवेषम्य- 
प्रद्शनाथं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया 
स्तोति । 

सांख्ये ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते 
यसिन्‌ शास््रे तत्‌ सांख्यं वेदान्तः । हतान्ते 
इति तस्य एवं विशेषणं कृतम्‌ इति कर्म उच्यते 
तस्थ अन्तः कृतस्थ परिसमाप्तिः यत्र स 
कृतान्तः कर्मान्त इति एतत्‌ । “बावानर्थ 
उदपाने?, सब कर्माखिलं पार्थ ज्ञानें परिसिमाप्यते” 
इति आत्मज्ञाने सश्लाते चैयकर्मणां निवृत्ति 
दर्शेयति । 


अतः तपस्िन आत्मज्ञानार्थे सांख्ये 
कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तान कथितानि सिद्धये 


निष्पक्ष्यर्थ सर्वकरमंणाम ॥| १३॥ 


हे महाबाहो ! इन-आगे कहे जानेवाले पाँच 
कारणोंको अर्थात्‌ कर्मके साधनोंको, तू मुझसे जान | 

अगले उपदेशमें अजुनके चित्तको छगानेके 
लिये और अधिष्ठटानादिके ज्ञानी कठिनता 
दिखानेके लिये, उन पॉचो कारणोंको जाननेयोग्य 
बतलाकर, उनकी स्तुति करते हैं । 


जिस शालत्रमें जाननेयोग्य पदार्थोकी संख्या 
( गणना ) की जाय उसका नाम साख्य अर्थात्‌ 
बेदान्त हैं | कइृतान्त भी उसीका विशपण हैं | “कृत! 
कमको कहते है, जहाँ उसका अन्त अर्थात्‌ जह्दों 
कर्मोकी समापि हो जाती हैं वह 'कृतान्तः है--- 
यानी कर्मोका अन्त हैं । यावानथे उपदाने! 
“सर्च कमोखिर्ल॑ पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते? 
इत्यादि बचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त 
कर्मोकी निव्ृत्ति दिखलाते हैं । 


इसलिये ( कद्दते है कि ) उस आस्ज्ञानप्रद 
कृतान्त-साख्यमे यानी वेदान्तशाखमे समस्त कर्मो- 
की सिद्धिके लिय कहे हुए ( उन पाँच कारणोको त्‌ 
मुझसे सुन )॥ १३॥ 


+#3७--:प्त्डछएू..---- 


कानि तानि इति उच्यते-- 


वे (पाँच कारण) कौन-से है * सो बतलाते हैं-- 


अधिष्ठानं तथा कतों करणं च प्रथग्विधम । 
विविधाश्र प्रथक्चेष्टा देवं चेवात्र पतश्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


अधिष्ठानम्‌_ इच्छाद्ेषसुखदुःखज्ञानादी नाम्‌ 


अधिष्ठान--चछा-देष, सुछ-दुःख और ज्ञान 
आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता --- 


अभिव्यक्ते! आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम्‌, तथा | उपाधिखरूप भोक्ता जीव, भिन्न-भिन्न प्रकारके 


कारण----शब्दादि बिषयोकी ग्रहण करनेवाले 


कर्ता उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिक | श्रोत्रादे अलग-अलग बारइ करण, नाना प्रकारकी 
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शब्दाश्ुपलब्धये प्रथम्विपं नानाप्रकारं द्वादश- | चेशएँ-श्वास-प्रधास आदि अलग-अलग वायु- 
संख्यम्‌, विविधा: च प्रथक्‌ चेष्टा वायवीयाः | सम्बन्धी क्रियाएँ और इन चारोंके साथ पॉँचवाँ-- 
प्राणापानाधा:, देव च एव देवम्‌ एवं च अत्र एतेषु | पाँचकी संख्याकों पूर्ण करनेवाछा कारण दब है । 
चतुरु पश्चम॑ पश्चानां पूरणम्‌ आदित्यादि | अर्थात्‌ चक्ष आदि इन्द्रियोंके अनुग्राहक सूर्यादि 


चक्षुराद्नुग्राहक्म ।। १४ ॥ देव हैं || १४ ॥ 
शरीरबाझनोभियंत्कम॑ प्रारभते नरः। 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्चेते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 


शरीखाछानोमि. यत्‌ कर्म त्रिमिः णते! 
प्रारभते नि्बेतेयति नरो न्याय्यवा धम्ये शास्त्री यम्‌ , 
विपरीत वा अशाख्त्रीयम्‌ अधम्यम्‌ | यत्‌ च 
अपि निमिषितचेष्टाद जीवनहेतुः तदू अपि 
पूर्व क्ृतधर्माधमंयों: एवं कार्यम्‌ इति न्याय्य- 
विपरीतयो; एवं ग्रहणेन ग्रहीतम्‌ । पद्च एते 
यथोक्ताः तस्य सवेस्थ एवं कमेणो हेतवः 
कारणानि । 

ननु अधिष्ठानादीनि स्बकमंणां कारणानि 
कथम्‌ उच्यते शरीरबाद्यनोभिः कमे प्रार्भते 
इति | 


न एप दोषः, विधिग्रतिषेधलक्षणं सर्व कम 
शरीरादित्रयप्रधानं तदड्गतया दशेनश्रवणादि 
च जीवनलक्षणं त्रिधा एवं राशीकृतम्‌ उच्यते 
शरीरादिभिः आरभते इति, फलकाले अपि 
तत्पधानेः अ्ज्यते इति पश्चानाम्‌ एव हेतुत्वं न 


विरुध्यते ॥ १५॥ 


मन, वाणी और शरीरसे अर्थात्‌ इन तीनोंके 
द्वारा, मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त -धर्ममय---झाख्त्रीय 
अथवा धर्म-विरुद्ध--अशाख्रीय कर्म करता है, उन 
सबके ये उपयुक्त पाँच हेतु यानी कारण हैं | जीवनके 
लिये जो' कुछ आँख खोडने-मूँदने आदिकी भी 
चेष्टाएँ की जाती हैं, वे भी, पद्ले किये हुए पुण्य और 
पापका ही परिणाम हैं | अत न्याय और बिपरीत 
( अन्याय ) के ग्रहणसे, ऐसौ समस्त चेष्टाओका भी 
ग्रहण हो जाता हैं | 

पए्‌ृ०-जब कि अधिष्ठानादि द्वी समस्त कर्मोके 
कारण हैं, तत्र यह केसे कद्दा जाता हैं कि मन, 
वाणी और ररीरसे कर्म करता हैं ? 


उ०-यहद्द दोष नहीं है | विहित और निषेधरूप 
सारे कर्म शरीर, वाणी ओर मन इन्हीं तीनोंकी 
प्रधानतासे होनेवाले हैं, तथा देखना-सुनना आदि 
जीवननिमित्तक चेष्टाएँ भी उन्हीं कर्मोंकी अग- 
भूत हैं, इसलिये समस्त कर्मोको तीन भागेोमि बॉँटकर 
ऐसा कद्दते हैं कि जो कुछ भी शरीर आदिद्वारा 
कम करता है। (क्योंकि ) फछमोगके समय भी शरीर 
आदि प्रवान कारणोद्वारा ही फल भोगा जाता है। 
सुतरा उपर्युक्त अधिष्ठानादि पाँच कारणोंकी 
हेतुता ठीक दै, इसमें विरोध नहीं है ॥ १५॥ 


नााअफ्शाश-- 


रा «५ ५ 
तत्रेब सति कतौरमात्मानं केवल तु यः। 
पव्यत्यकृतबुित्वान्न स॒ पश्यति दुर्मतिः ॥ १६॥ 


गीए दाए भा० ७५३ 
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पलट बल ऋखडधज हे पट ० आओ अधशि्ज. »% स्ध्ट 


तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते, एवं सति, एवं 
यथोक्ते; पश्चमिः हेतुमिः निवेत्ये सति कर्मणि | 
तत्र एवं सति इति दुमंतित्वस्थ हेतुत्वेन 
संबध्यते# । तत्र तेषु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन 
अविद्यया परिकल्प्य ते! क्रियमाणस्थ कर्मणः 
अहम एवं कर्ता इति क्तारम्‌ आत्मानं केवल शुद्ध 
तु यः पश्यति अविद्वान्‌ , कसात्‌ , वेदान्ताचार्यो- 
पदेशन्याये: अकृतबुद्धिताद्‌ असंस्कृतबुद्धित्वात्‌ | 

यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्‌ 
आत्मानम्‌ एवं केबल कर्तारं पश्यति असो अपि 
अकृतबुद्धि' एबं अतः अक्ृतबुद्धित्वादू न स 
पश्यति आत्मनः तच्च॑ कर्मणो वा हत्यर्थ: । 

अतः दुमति कुत्सिता विपरीता दुष्ट 


अजसं जननमरणग्रतिपत्तिहेतुभ्ता मतिः 


(८७७ हे 
अस्य इति दूमेति! स पद्यन्‌ अपि न पश्यति, 
यथा तेमिरिकः अनेक चन्द्रमू, यथा वा अश्रेषु 
धावत्सु चन्द्रं धावन्तम्‌, यथा वा वाहने उपविष्ट: 


अन्येषु धावत्स आत्मानं धावन्तम्‌ ॥ १६॥ 


हाकमयात ्यनकन श्र 


>्लप्े अर कण आअआऋहइठटएर त्चय्य्य्य्य्य्््ण्््ल्ण््््च्ज्ज्खय्स्स्स्प्स्त््य््प्य 


पत्र” शब्द ग्रकरणसे सम्बन्ध जोड़ता है। 
ऐसा होनेसे, यानी पहले बतलाये हुए पाँच 
कारणोंद्वारा द्वी समस्त कर्म प्िद्ध द्योते हैं, इसलिये, 
जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचार्यके डपदेशद्वारा 
तथा तकद्वारा संस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन 
अधिष्ठानादि पाँचों कारणोंके साथ अविद्यासे आत्मा- 
की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्मोका 
'मे ही करता हूँ? इस प्रकार केबछ-चञुद्ध आत्माको 
( उन कर्मोका ) कर्ता समझता हैं, ( वह वशस्तवमे 
कुछ भी नहीं समझता )। 


तथा आत्माकों शरीरादिसे अलग माननेवाला 
भी, जो शरीरादिसे अछग केवल आत्माको ही कर्ता 
समझता है, वह भी अकृतबुद्धि ही है । अतः 
असंस्कृतबुद्धि होनेके कारण, वह भी वास्तवमें 
आत्माका या कमका तल्न नहीं समझता, यह्द 
अभिप्राय है । 


इसलिये वह्द दुबुंद्धि है । जिसकी बुद्धि कुत्सित, 
विपरीत, दुष्ट और बारम्बार जन्म-मरण देनेमें 
कारणरूप हो उसे दुबुद्धि कहते हैं; ऐसा मनुष्य 
देखता हुआ भी वास्तत्रमें नहीं दखता । जेसे 
निमिररोगराला अनेक चन्द्र देखता है, या जेसे 
बालक दौइते हुए बादल चन्द्रमाको दौडता हुआ 
देखता है, अथवा जसे (पालकी आदि ) किसी सवारी- 
पर चढ हुआ मनुष्य दूसरोंके चलनेमें अपना चलना 
समझता हैं ( बेसा ही उसका समझना है ) ॥१६॥ 


+*--ऑंकक७--+- 7 


कः पुनः सुमतिः यः सम्यक्‌ पश्यति इति 


उच्यते-- 


तो फिर जो वास्तबमें देखता है (ऐसा ) सुबुद्»ि 
कौन है श इसपर कहते हैं--- 


यस्य नाहंकृतो भावों बुडियेस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमॉछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 





# “तत्र एवं सति? यह वाक्य दुर्मतित्वमे हेतुरूपसे सम्बन्ध रखता है। 
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शक अं आफ 


यस्य शाद्राचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनो 
न भवति अहंकृतः अहं कर्ता इति एवंलक्षणो 
भावों भावना प्रत्यय एते एबं पश्चाधिष्ठानादयः 
अविद्यया आत्मनि कल्पिताः सर्वेकमेणां 
कर्तारो न अहम्‌, अहं तु तद्धथापाराणां साक्षि- 
भूतः अग्राणी ह्यमनाः शुओउत्नरात्परतर पर 
(छघु० उ० २ | 7 ।२ ) केवलः अविक्रिय 
इति एवं पश्यति इति एतत्‌ | 

बुद्धि: अन्तःकरणं यस्य आत्मन उपाधि- 
भूता न डिप्पते न अनुशायिनी भवति इदस्‌ 
अहम्‌ अकार्ष तेन अहं नरक॑गमिप्यामि इति 
एवं यस्य बुद्धि! न लिप्यते स सुमतिः से 
पद्यति । 

हम्वा अपि स इमान्‌ लोकान्‌ सर्वान्‌ ग्राणिन 
इत्यर्थं: | न इन्ति हननक्रियां न करोति 
न निबष्यते न अपि तत्कार्येण अधमंफलेन 
संबध्यते । 

ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम्‌ 


उच्यते यद्यपि स्तुतिः । 
न एप दोषः, लौकिकपारमाथिकदश्थ- 


पेक्षया तद॒पपत्तेः । 


देहाद्यात्मबुद्धथा हन्ताहम्‌ इति लोकिकी 
दृष्टिम्‌ आश्रित्य हत्वा अपि इति आह, 
यथादशितां पारमाथिकीं दृष्टिम्‌ आश्रित्य न 
हन्ति न निबध्यते इति तदू उभयम्‌ उपपद्यते 
एव । 
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शात्र और आचायके उपदेशसे तथा न्यायसे 
जिसका अन्त:करण भलीग्रकार छुद्ध - सस्कृत हो 
गया है, ऐसे जिस पुरुषके अन्त.करणमे मै कर्ता 
हूँ" इस प्रकारकी मावना--प्रतीति नहीं होती, 
जो ऐसा समझता है कि “अविद्यासे आत्मामें अध्या- 
रोपित, ये अधिष्ठानादि पाँच हेतु ही समस्त कर्मोंके 
कर्ता हैं, मैं नहीं हूँ, मे तो केबल उनके व्यापारोंका 
साक्षीमात्र, 'प्राणोंसे रहित, मनसे रहित, शुद्ध, 
श्रेष्ठ, अक्षरसे भी पर” केवछ और अक्रिय आत्म- 
खस्दप हूँ |! 





तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि- 
खरूप अन्त करण, छिप्त नहीं द्वोता--अनुताप 
नहीं करता, यानी “मैने अमुक कार्य किया है उससे 
मुझे नरकर्मे जाना पडेगा? इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
लिप्त नहीं होती, वह सुबुद्धि है, वही वास्तवमे 
देखना है । 


ऐसा जानी इन समस्त छोकोकों अर्थात्‌ सब 
प्राणियोंकों मारकर भी ( वास्तत्रमे ) नहीं मारता 
अर्थात्‌ हननक्रिया नहीं करता और उसके 
परिणामसे अर्थात्‌ पापके फलसे भी नहीं बँबता। 


ए०-यद्यपि यह ( ज्ञानकी ) स्तुति है, तो भी यह 
कहना रूब॑था विपरीत है कि 'मारकर भी नहीं 
मारता ।? 


उ०-यह दोप नहीं हैं, क्योकि छलोकिक और 
पारमाधथिक इन दो दृष्टियोंकी अपेक्षासे ऐसा कहना 
बन सकता हैं | 


शरीर आदियमें आत्मबुद्धि करके “मैं मारनेवाला 
हूँ” ऐसा माननेवाले लोकिक मनुष्योंकी दृश्टिका 
आश्रय लेकर 'मारकर भी? यह्द कद्दा है ओर पूर्बोक्त 
पारमार्थिक दृष्टिका आश्रय लेकर “न मारता हैं और 
न बँधता हैं! यद्द कहा है | इस प्रकार ये दोनों 
कथन बन सकते है | 
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ननु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एवं 
आत्मा कर्तास्‍मात्मानं केवल तुः इति केबल- 


शब्दप्रयोगात्‌ । 
न एप दोष आत्मनः अविक्रियखभावत्वे 


अधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्ते! । 
विक्रियावततो हि अन्येः संहननं संभवति 


संहत्य वा कठेत्वं स्थात्‌ । 

न तु अविक्रियस्थ आत्मनः केनचित्‌ 
संहननम्‌ अस्ति इति न संभूय कतेत्वम्‌ उपयचते। 
अतः केवलत्वम्‌ आत्मनः स्वाभाविकम्‌ इति 
केवलशब्दः अनुवादमात्रम्‌ । 

अविक्रियत्व॑ च आत्मनः श्रुतिस्मृतिन्याय- 
प्रसिद्धभ्‌ | 'आषिकार्योंउयमु॒च्यते! 
कियन्ते! 'झरीरस्थोडपिे न करोति! इत्यादि 
असकृदू उपपादितं गीतासु एवं तावत । 
श्रुतिषु च ध्यायतीव लेलायतीव ( छा० उ० ७। 
६ |? ) इति एवम्‌ आद्यास । 


न्यायतः च॑ भिरवयवम्‌ अपर्तन्त्रम्‌ 


'गुणैरेव कर्माणि 


अविक्रियम्‌ आस्मतत्वम्र्‌ इति राजमागंः । 
विक्रियावच्वाभ्यूपगगमे अपि आत्मनः 


स्वकीया एवं विक्रिया स्वस्थ भवितुम्‌ अहंति। 
करमाणि आत्मकतेकाणि 
स्युः | न हि परस्य कमें परेण अकृतम्‌ आगन्तुम्‌ 


न अधिष्ठानादीनां 


अहँति | यत्‌ तु अविद्यया गमित॑ न तत्‌ तस्य । 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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पू०-कततारमात्मानं केवर्छ तु! इस कथनमें 
केवल-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है 
कि आत्मा ( अकेला कर्म नहीं करता पर ) 
अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओंके साथ सम्मिलित 
होकर निःसन्देह कर्म करता है । 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अविक्रिय-खभाव 
होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त 
होना, नहीं बन सकता | 


विकारान्‌ वस्तुका ह्वी अन्य पदार्थेके साथ 
संघात हो सकता है और वबिकारी पदार्थ द्वी सहत 
द्वोकर कर्ता बन सकता है | 


नित्रिकार आत्माका, न तो किसीकें साथ सयोग 
हो सकता है और न संयुक्त होकर उसका क्तृत्व 
ही बन सकता है| इसलिये ( यद्द समझना चाहिये 
कि ) आत्माका केवल खाभाविक है, अत यहाँ 
केबल! दब्दका अनुव्रादमात्र किया गया है | 


आस्माका अनिक्रियस्व श्रति-स्मृति और न्यायसे 
प्रसिद्न है | गीतामे भी व्यह विकाररधह्दित कह- 
लाता हैं' 'खब कम गुणोंस ही किये जाते है! 
आत्मा शरीरम स्थित हुआ भी नहीं करता' 
इत्यादि बाक्योद्वारा अनेक बार प्रतिपादित हैं. और 
'मानो ध्यान करता है, मानो चण्ता करता है' इस 
प्रकारकी श्रुतियोमे भी प्रतिपादित है | 


तथा न्यायसे भी यद्दी सिद्ध होता है, क्योकि 
आत्मतत्च अवयवरहित, स्व॒तन्त्र और विकार- 
रद्दित है । ऐसा मानना ही राजमार्ग है । 

यदि आन्माकों विकारवान्‌ मानें तो भी इसका 
स्वकीय त्रिकार ही अपना हो सकता है। अधिष्ठा- 
नादिके किय्रे हृए कर्म आत्म-कतृक नहीं हो सकते 
क्योंकि अन्यके कर्मोंको ब्रिना किये ही अन्यके 
पल्‍ले बाँध देना उचित नहीं है | जो अधियासे 
आरोपित किये जाते हैं, वे वास्तव उसके 
नहीं होते | 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 
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यथा रजतत्व॑ न शुक्तिकायाः | यथा वा तल- 
मलवचं बाले! गमितम्‌ अविद्यया न आकाशख | 
तथा अधिष्ठानादिविक्रिया ऑप तेषाम्‌ एवं इति 
न आत्मनः । 

तसाद युक्तम्‌ उक्तम अहंकृतत्वबुद्धिलेपा- 


भाषादू विद्वान न हन्ति न निबध्यते इति । 

नाय॑ हन्ति न हन्यते! इति प्रतिज्ञाय 
“न जायते” इत्यादिहेतुवचनेन अविक्रियत्वम्‌ 
आत्मन उक्त्वा बेदाबिनाशिनम्‌” इति विदुपः 
कर्माधिकारनियृर्ति शाख्तरादों संक्षेपत उक्त्वा 
मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसड्गं कृत्वा इह 
उपसंहरति शाख्रा्थेपिण्डीकरणाय. विद्वान 
न हन्ति न निबध्यते इति । 

एवं च सति देहभृक्ताभिमानानुपपत्तो 
अविद्याकृताशेपकर्मसंन्यासोपपत्ते: संन्यासिनाम्‌ 
अनिष्टादि त्रिविध॑ं कर्मणः फल न भवति इति 
उपपन्न॑ तद्विपयेयात्‌ च इतरेषां भवति इति 
एतत्‌ च अपरिहायेम्‌ इति एप गीताशाख्रस्य 
अर्थ उपसंहतः 

स॒ एप सर्ववेदाथंसारों निपुणमतिभिः 
पण्डितेंः बिचाय प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 


प्रकरणविभागेन दर्शितः अख्माभिः शाखतर- 
न्यायानुसारेण ॥ १७॥ 


जैसे सीपमें आरोपित चाँदीपन सीपका नहीं होता 
एवं जेसे मूर्खोद्राग आकाशमें आरोपित की हुई 
तलमलीनता आकाशकी नहीं दो सकती, बैसे ही 
अधिष्ठानादि पाँच हेतुअओंकि विकार भी उनके ही 
हैं, आत्माके नहीं | 


सुतरां यह्ट ठीक ही कहा है कि मैं कर्ता हूँ! 
ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपका अभाव होनेके 
कारण, पूर्ण ज्ञानी 'न मारता है और न बँघता है |! 


दूसरे अध्यायमें “यह आत्मा न मारता है और न 
मारा जाता है! इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, “न जायते! 
इत्यादि हेतुयुक्त बचनोंसे आत्माका अविक्रियरव 
बतलाकर, फिर “बेदाविनाशिनम”ः इस शोकसे 
उपदेशके आदियमे विद्वानके लिये सक्षेपमे कर्माविकार- 
को निवृत्ति कद्कर, जगह-जगह प्रसज्ञ लाकर, 
बीच-बीचमें जिसका विस्तार किया गया है, ऐसी 
कर्मात्रिकारकी निवृत्तिका, अत्र शास्रके अथंका 
संग्रह करनेके लिये 'विद्वान्‌ू न मारता है और न बँघता 
है! इस कथनसे उपसंहार करते हैं | 


सुतरा यह सिद्ध हुआ कि, विद्वानूमे देहथारी- 
पनका अभिमान न होनेके कारण उसके अविद्या- 
कतृक समस्त कर्मोका संन्यास हो सकता है, इसलिये 
संन्‍्याप्तियोंको अनिष्ट आदि तौन प्रकारके कर्मफल 
नहीं मिलते | साथ ही यद्द भी अनिवाय है, कि 
दूसरे ( कर्माधिकारी ) इससे विपरीत होते है इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कमंफल (अबश्य ) मिलते 
हैं । इस प्रकार यह गीताशाख्रके अर्थका उपसंद्दार 
किया गया । 

ऐसा यद्द समस्त वेदोके अर्थका सार, निपुणबुद्धि- 
वाले पण्डितोद्वारा विचारपू्रेंक धारण किया जाने 
योग्य है | इस विचारसे हमने जगह-जगद्द प्रकरणों- 
का विभाग करके, शाख्रन्यायानुसार इस तत्तको 
दिखलाया है | ॥ १७॥ 
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अथ इदानीं कर्मणां प्रवतकम्‌ उच्यते - 


श्रीमद्भगबद्गीता 


इस प्रकार शात्रके आशयका उपसंद्दार करके 
अब कमोंका प्रबतेक बतलाया जाता है-- 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्षाता त्रिविधा कर्मचोदना। 


करणं कर्म कर्तेंति 

ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति सब विषयम्‌ अविशेषेण 

उच्यते । तथा ज्षेयं ज्ञातव्यं तदू अपि सामा- 

न्येन एवं सर्वंम्‌ उच्यते | तथा परिज्ञाता उपाधि- 

लक्षणः अविद्याकल्पितो भोक्ता इति एनत्‌ 

त्रयम एपाम अविशेषेण स्वकर्मणां प्रवर्तिका 
त्रिविधा त्रिप्रकारा क्मंचोदना | 


ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिषाते हानों- 
पादानादिप्रयोजनः सर्वेकर्मासम्भः खात्‌ । 


ततः पश्चमि। अधिष्टानादिभिः आरब्धघं 


वाद्यन!कायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभृतं त्रिषु 
करणादिषु संगृद्यते इति एतद्‌ उच्चते -- 
करणं क्रियते अनेन इति बाद्य॑ श्रोत्रादि, अन्तः- 
सं बुड्धेादि, कर्म ईप्सिततम कतुं। क्रियया 
व्याप्यमानम्‌, कर्ता करणानां व्यापारयिता 
उपाधिलक्षण इति त्रिवित: त्रिग्रकारः कर्मसंग्रह. । 
संगृह्यते अखिन्‌ इति संग्रहः कमेंणः संग्रह: 


कर्मसंग्रहः । कर्म एपु हि त्रिषु समवेति तेन 
अय॑ त्रिविधः कर्मसंग्रहः || १८ ॥ 


त्रिविधः कमेसंग्रहः ॥ १८ ॥ 

ज्ञान-- जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाय | 
यहाँ ज्ञान शब्दसे सामान्य-भात्रसे सर्ब-पदार्थ-विषयक 
ज्ञान कहा गया है। बेसे द्वी ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेमें 
आनेबाला पदार्थ, यह भी सामान्य-भावसे समस्त- 
का ही वर्णन है। तथा परिज्ञाता अर्थात्‌ उपाधि- 
युक्त अविद्याकत्पित मोक्ता, इस प्रकार जो यद्द इन 
तीनोका सपुदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त 
कर्मोकी प्रबतंक तीन प्रकारकी 'कमंचोदना? है । 


क्योकि उक्त ज्ञान आदि तीनोके सम्मिलित 
होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
हैं, ऐसे समस्त कर्मोका आरम्म होता है | 


अब अधिष्ठानादि पॉच हेतुओसे जिसकी उत्पत्ति 
है, तथा मन, वाणी ओर शरीररूप आश्रयोके 
भेदसे जिसके तीन वर्ग किये गये हैं, ऐसे समम्त कर्म: 
करण आदि तौन कारकोमे समगद्वीत हैं | यद्द बात 
बत्लायी जाती है-- 


“करण जिसके द्वारा कर्म किया जाय, अर्थात्‌ 
श्रोत्रादि दस बाह्य इन्द्रियाँ और बुद्धि आदि चार 
अन्त.करण। “कर्म'-जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो और 
क्रियाद्वारा सम्पादन किया जाय । “कर्ता-प्रोत्रादि 
करणोंको अपने-अपने व्यापारमें नियुक्त करनेबाला 
उपाधिखरूप जीव | इस प्रकार यह त्रिविध कर्म- 
संग्रह्न है । 


जिसमे कुछ संगृहीत किया जाय उसका नाम 
संग्रह है, अत: कर्मोक्रे सम्रहका नाम कर्मसग्रद्द है 
क्योंकि इन तीन कारकोंमे ही कर्म संग्रहीत है। 
इसलिये थह् तीन प्रकारका कर्मसंग्रह् है || १८ ॥ 


-०>अटीक2...... के 
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अथ इदानीं क्रियाकारकफलानां सर्पेषां 
सच््चरजस्तमोगुणभेदतः 
निविधो भेदों वक्तव्य इति आरभ्यते-- 


गुणात्मकलात्‌ 


हक ऑन जज टीिली अं लऑीजिलज अओड अनणी+ ले डज+ ऑज अभशाजल पतन 


क्रिया, कारक ओर फल सभी त्रिणणात्मक हैं, 

अत: सत्त, रज ओर तम इन तीनों गुणोंके भेदसे 

उन सत्रका, त्रित्रिव भेद बतलाना है । सो 
आरम्म करते हैं--- 


ज्ञानं कम॑ च कती च॒ त्रिभैत्न गुणमेदतः । 


प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु 


ज्ञानं कम च, कर्म क्रिया, न कारक पारि- 

| + 0 क हे (१ (१ 
भाषिकम्‌ ईप्सिततमं कमे, कर्ता च निबंतकः 
क्रियाणां त्रिवा एवं अवधारणं गुणव्यतिरिक्त- 
जात्यन्तगभावप्रदशनार्थ ग्रुणमेदत सच्चादि- 


भेदेन इत्यथे), प्रोच्यते कथ्यते गुणसख्याने 
कापिले शास्त्रे, 

तदू अपि गुणसंख्यानं शास्त्र गुणभोक्त- 
विपये प्रमाणम्‌ एवं परमार्थत्रह्मेकत्वविषये 
यद्यपि विरुघ्यते । 

ते हि कापिला गुणगोणव्यापारनिरूपणे 


अभियुक्ता इति तत्‌ शाखम्र्‌ अपि वश्ष्यमाणार्थ- 


स्तुत्यथत्वेन उपादीयते इति न विरोधः । 
यथावद्‌ यथान्यायं यथाशास्त्र £णु तानि 
अपि ज्ञानादीनि तद्भेंदजातानि गुणभेदकृतानि 


तान्यपि ॥ १६ ॥ 


यहाँ कर्म शब्दका अर्थ क्रिया है, कर्ताका 
अत्यन्त इष्ट पारिभाषिक शब्द कारकरूप कर्म 
नहीं | ज्ञान, कर्म और कर्ता अर्थात्‌ क्रिया करने- 
वाला --ये तीनों ही, गृणोंकी संख्या करनेवाले 
शात्रमें अर्थात्‌ कपिल्मुनिप्रणीत शाम्रमें, गुणोंके 
भेदसे यानी सानििक आदि भेदसे, प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकारके बतलाये गये हैं | यहाँ त्रिधाके साथ 
एव शब्द जोड़कर यद्द आशय प्रकट किया गया 
है, कि उक्त तीनो पदार्थ गुणोंसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नहीं हैं, 

वह गुणोकी संख्या करनेबाला कापिलशाशत्र 
यद्ञपि परमार्थ-अह्मको एकताके विषयमें ( भगवान्‌- 
के सिद्धान्तसे ) बिरुद्ध है तो भी गुणोंके भोक्ता 
( जीबर ) के जिष्यमें तो प्रमाण है द्वी । 

वें कापिल्सांख्यके अनुयायी, गुण और गुणके 
व्यापारका निरूपण करनेमे निपुण हैं | इसलिये 
उनका शास्र भी आगे कहे हुए अभिप्रायकी 
स्तुति करनेके लिये प्रमाणरूपसे ग्रहण किया जाता 
है, सुतरां कोई विरोच नहीं है | 

उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म ओर कर्ताको, तथा 
गुर्णोके अनुसार किये हुए उनके साचिक भादि 
समस्त भेदोंको, त यथावत्‌--जेसा शास्रमें 


श्णु वक्यमाणे अर्थे मनः समाधि कुरु | न्यायानुसार कहा है उसी प्रकार घुन; अर्थात्‌ 
इत्यथं; ॥ १९॥ आगे कट्दी जानेवाली बातमें चित्त गा ॥ १९ ॥ 
--+ कट इकक-+-- 
पहले ( तीन शछोकेंद्वारा ) ज्ञानके तीन भेद 
ज्ञानस्प तु तावत्‌ त्रिविधत्वम्‌ उच्यते-- | «६ जाते हैं-_ 
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 सर्वभूतेष. येनैक 


श्रीमद्भगवद्गीता 


भावमव्ययमीक्षते । 


अविभरक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विडि सातक्तितकम्‌ ॥ २० ॥ 


सर्बमूतेष॒अव्यक्तादिस्थावरान्तेषु भूतेषु 
येन ज्ञानेन कं भाव॑ वस्तु भावशब्दों वस्तु- 
वाची एकम्‌ आत्मवस्तु इत्यर्थ: | अब्यय न 
व्येति स्वात्मना धर्मेंः वा कूटस्थनित्यम्‌ इत्यथेः । 
ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति । 


त॑ च भावम्‌ अविभक्त प्रतिदेह विभक्तेप देह- 
भेदेषु न विभक्त तद्‌ आत्मवस्तु व्योमवद्‌ 
निरन्तरम्‌ इत्यर्थ: | तद्‌ ज्ञामम अद्वेतात्मदशेनं 
सात्तिक सम्यग्दशन विद्धि इति । 


यानि. द्वेतदशनानि असम्यग्भूतानि 


जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अव्यक्तसे लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त भूतो्में एकमाब-- एक आत्म- 
वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या धर्मले कभी क्षय 
नहीं द्वोता, ऐसा अबिनाशी और कूटस्थ नित्य- 
तत्त्व देखता है | यहाँ भात्र शब्द बस्तु-बाचक है । 


तथा ( जिस ज्ञानके द्वारा ) उस भात्मत्को 
अलग-अलग प्रत्येक शरीरमें विभागरद्वित भर्थात्‌ 
आकाशके समान समभावसे स्थित देखता है, उस 
ज्ञानको अर्थात्‌ अद्दैतभावसे आक्मसाक्षात्कार कर 
लेनेको तू साचिक ज्ञान-- पूर्ण ज्ञान जान | 


>प | ५ ; 2 
जो द्वृतदशनरूप अयथाथ ज्ञान हैं, वे राजस- 


राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्‌ | तामस हैं, अत: वे ससारका उच्छेद करनेमें साक्षात्‌ 


संसारोच्छित्तये भवन्ति || २० ॥ 


हेतु नहीं हैं || २० ॥ 


नेक - 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 


पृथक्त्वेन तु भेदेन प्रतिशरीरम्‌ अन्यत्वेन 
यद्‌ ज्ञान नानाभावान्‌ भिन्नान्‌ आत्मनः प्रथग्वि 
धान्‌. प्रथक्प्रकारान्‌ भिन्नलक्षणान्‌ इत्यथेः । 
वेति विजानाति यद ज्ञान सर्वेपु मूतेप | ज्ञानस्य 
करेत्वासंभवाद येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यथः 
तद्‌ ज्ञानं विद्धि राजसं रजोनिबेत्तम्‌ ॥॥ २१ ॥ 


और जो ज्ञान, सम्पूर्ण भूतोंमे मिन्न-मिन्न प्रकारके 
भिन्न-भिन्न भावोको, आत्मासे अलग बिलक्षण पृथक्‌ 
रूपसे देखता है, भर्यात्‌ प्रत्येक शरीरमें अछग- 
अलग अपनेसे दूसरा आत्मा समझता है, उस 
ज्ञाककों तू राजस यानी रजोगुणसे उत्पन्न हुआ 
जान । ज्ञनमें कर्तापन द्वोना असम्भव है, इसलिये 
जो ज्ञान देखता है? इसका आशय यह है कि 
'जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है? ॥ २१॥ 





यत्ु कृत्लवदेकस्मिन्कायें सक्तमहैतुकम्‌ । 


अतत्त्वाथवदल्प॑ च 


तत्तामसम॒दाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
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यत्‌ त॒ ज्ञानं ऋत्लवत्‌ समस्तवत्‌ सर्वेविषयम््‌ 
इच एकस्मिन्‌ कार्ये देहे बहिः वा प्रतिमादों 
सक्तम्‌ एतावान्‌ एवं आत्मा ईश्वरों वा न अतः 
परम्‌ अस्ति इति यथा नमप्नक्षपणकादीनां 
शरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीव ईश्वरो वा 
पाषाणदाबादिमात्र इति एवम्‌ एकसिन्‌ 
कार्य सक्तम्‌ । 

अहेतुक हेतुवर्जितं नियुक्तिकम्‌ अतच्वार्थवद्‌ 
यथामृतः अर्थ: तत्वार्थ: सः अस्य ज्ञेयभूतः 
अस्ति इति तत्चाथंवद्‌ न तस्वार्थवद्‌ अतक्तवा- 
थंवद्‌ अहेतुकत्वाद्‌ एवं अल्प॑ च अल्पविषय- 
त्वादू अल्पफलत्वाद वा वत्‌ तामसम उदाहतम | 


तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ ईदर्श 
ज्ञानं दच्यते ॥ २२ ॥ 
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जो ज्ञान, किसी एक कायमें, शरीरमे या शरीर- 
से बाहर प्रतिमादिमें, सवंवस्तुविषयक सम्पूर्ण ज्ञानकी 
माँति आसक्त हैं, अर्थात्‌ ( यद्द समझता हैं कि ) 
यद्द आत्मा या ईश्वर इतना दी है इससे परे और 
कुछ भी नहीं है, जेसे दिगम्बर जेनियोंका ( माना 
हुआ ) आत्मा शरीरमें रहनेवाल और शरीरके 
बराबर है और पत्थर या काष्ठ (की प्रतिमा ) 
मात्र ही ईश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक 
कार्यमें ही आसक्त हैं । 

तथा जो हेतुरद्वित--युक्तिरद्वित और तत्त्वाथसे 
भी रहित है । यथार्थ अर्थका नाम तत्तवार्थ है, ऐसा 
तच्वार्थ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तचार्थ- 
युक्त होता हैं ओर जो तक्तार्थ-युक्त न द्वो वह्द 
अतत्त्वार्थत्‌ अर्थात्‌ तचार्थसे रद्धित होता है । 
एवं जो हेतुरहित होनेके कारण ही अल्प है 
अथवा अल्पविषयक द्वोनेसे या अल्प फलवाला 
होनेस अल्प है, वद्ध ज्ञान तामस कहा गया है, 
क्योकि अविवेकी तामसी प्राणियोंमें ही ऐसा ज्ञान 
देखा जाता दै ॥ २२॥ 


--->--क्रलसपका-+--+ 


अथ कर्मणः त्रेविध्यम्‌ उच्यते -- 
नियत॑ 

अफलप्रेप्सुना कर्म 

नियत नित्यं सन्नरहितम आसक्तिवर्जितम्‌ 
अरागद्रपत: कृत रामप्रयुक्तेन द्ेपप्रयुक्तेन च 
कृतं रागद्वेपतः कुंतं तदड्िपरीतं कृतम्‌ अराग- 
इंपतः कृतम्‌ अफल्प्रे'सुना फल प्रेप्सति इति 


फलग्रेप्प। फलतृष्णः तह्रिपरोतेन अफल- 


प्रेप्सुना कन्रनो कृत कम यत्‌ तत्‌ सात्विकम्‌ 


उच्यते ॥ २३॥ 


सड्डरहितमरागद्वंषतः 


अब कमके तीन भेद कहे जाते हैं- - 


कृतम्‌ । 


यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ 


जो कर्म नियत-नित्य ढेँ तथा सद्न-आसक्तिसे 
रद्वित है ओर फल न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना 
राग-हेपषके किया गया है, वद्ध साचिक कहा 
जाता है | जो कम रागसे या देषसे प्रेरित होकर 
किया जाता है, वह राग-द्ेषसे किया हुआ 
कहलाता हैं और जो उससे विपरीत है वह बिना 
राग-द्ेषके किया हुआ दै । जो कर्ता कर्मफलको 
चाहता हैं, वह कर्मफल्ग्रेप्प्ठु अर्थात्‌ कर्मफडकी 
तृष्णावाला द्वोता है और जो उससे विपरीत है 
वह कमफलकों न चाइनेवाढ्ा है || २३ ॥ 
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श्रीमद्गगवद्गीता 





यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 


क्रियते 


यत्‌ तु कामेप्छुना फलग्रेप्सुना इत्यथः कर्म 
साहंकारेण वा--- 


साहंकारेण इति न तच्चज्ञानापेक्षया । कि 


बहुलायासं 


तहिं, लोकिकश्रोत्रियनिरहंकारापेक्षया । यो 
हि परमार्थनिरहंकार आत्मविद्‌ न तस्य 


कामेप्सुत्वब॒हुलायासकतेत्वप्राप्तिः अम्ति | 
सान्विकस्थ अपि कमणः अनात्मवित्‌ 


साहंकारः कर्ता किम्‌ उत राजसतामसयो: । 
लोके अनात्मविद्‌ अपि श्रोत्रियो निरहंकार 
उच्यते निरहंकार: अय॑ ब्राह्मण इति । 


तस्मात्‌ तदपेक्षया एवं साहँकारेण वा इति 
उक्तम्‌ | पन शब्दः पादप्रणा्थः । 
क्रियते बहुयास कंत्रों महता आयासेन 


निवेन्येते तत्‌ कमें राजसम उदाहतम || २४॥ 


तद्राजसम॒ुदाह्तगम्‌ ॥ २४ ॥ 


जो कर्म, भोगरूप फलकी इच्छावाले पुरुषद्वारा 
या अहकारयुक्त पुरुषद्वारा ( किया जाता हैं ) । 

इस छोकमें 'साहकारेणः पद तक्तज्ञानकी 
अपेक्षासे नहीं हैं । तो क्या है * वेद-शाखत्रकों जानने- 
वाले लीकिक निरहकारीकी भपेक्षासे है, क्योंकि 
जो वास्तविक निरहकारी आत्मवेत्ता है, उसमें तो 
फलेच्छुकता और बहुत परिश्रमयुक्त कर्तेत्वकी 
आशका ही नहीं हो सकती | 

साचिक कर्मका भी कता, आत्मवच्छकों ने 
जाननेवाला अहंकारयुक्त मनृष्य ही होता है, फिर 
राजस-तामस-कर्मोके कर्ताकी तो बात दी क्‍या हैं 

समारमे आत्मतत्तको न जाननेत्राला भी, उद- 
शास्रका ज्ञाता पुरुष निःहकारी कहा जाता ह | 
जेसे “अमुक ब्राह्मण निरहंकारी है! ऐसा प्रयोग 
होता है । सुतर ऐसे पुरुपकी अपेक्षासे ही इस 
ओकरमें 'साहकारेण वा' यह वचन कह। गया है । 
“पुन” शब्द पाद पूर्ण करनेके लिय हैं । 

तथा जो कमे बहुत परिश्रमसे युक्त है, अर्थात्‌ 
करनेवाछ। जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता है, 
वह कम राजस कहा गया है ॥ २४ ॥ 


० 7-९८ ०-१४इ----+ 


अनुबन्ध॑ क्षयं हिंसामनपेक्य च पोरुषम्‌ । 


मोहादारभ्यते. कम 


अनुबन्ध पश्चाद्‌ भाषि यद वस्तु सः अनुवन्ध 


यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥ 
अनुबन्धको-अन्तमें होनेवाला जो परिणाम है 


उच्यते त॑ च अनुबन्धम्‌, क्षय यसिन्‌ कर्मणि | से अलुबन्ध कहते हैं, उसको, क्षयको-क्मके 


क्रियमाणे शक्तिक्षयः अर्थक्षयो वा स्थात त॑ करनेमें जो शक्तिका या धनका क्षय होता है 
; हिंसा पग्राणिपी हक लो उसको, इ्विंसाको-प्राणियोंकी पीडाकों और पौरुष- 
पर मय आजरोडा अनपेद्य चे पौरुष | को-'अमुक कर्मको मै समाप्त कर सकता ृ 


+ ग़क्नो की, डदं + हक थे 
उरुपकार शक्रामि इंद कमे समापयितुम इति ऐसी अपनी सामर्थ्यको, इस प्रकार अनुबन्धसे लेकर 
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शमयायााकंपाक काया का+् आप कम्कम कमरा काका 


एवम्‌ आत्मसामथ्यम्‌,  इति एतानि | पौरुषतकके इन समस्त भावोकी अपेक्षा न करके- 
अनुवन्धादीनि अनपेक्ष्य पोरुषान्तानि मोहादू | इनकी परच्रा न करके, जो कर्म, मोहसे--अज्ञानसे 
अविवेकत आरम्यते कर्म यत्‌ तत्‌ तामस॑ | आरम्म किया जाता है, वह तामस --तमोगुणपूर्वक 
तमोनिषृत्तम्‌ उच्यते ॥| २५॥ किया हुआ कढ्दा जाता है ॥ २५॥ 





मुक्तसड्रोपनहंवादी.. पृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिड््यसिद्य्ोर्निविकारः कतो साक्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 
मुक्तसन्नो मुक्तः परित्यक्तः सड़ो येन स, जो कर्ता मुक्तसब्न दै--जिसने आसक्तिका त्याग 
मुक्तसड़: अनहँंवादी न॑ अहंवदनशी लो कर दिया है, जो निरहवादी है-जिसका "मै कर्ता 
ध्रृ्युत्साहसमन्बितो घ्रतिः धारणम्‌ उत्साह उद्यमः | हैं ऐसे कदनेका खभाव नहीं रद्द गया है, जो 
ताभ्यां समन्वितः संयुक्तों प्रत्युत्माहममन्बितः, | “7 और उत्साइसे युक्त हैं-'इति यानी धारणाशक्ति 
संदसिटयो:: कियमाजसे करण: फलसिदों और उत्साह यानी उद्यम-इन दोनोंसे जो युक्त है, 


हि गे; निर्विकारः केवल तथा जो किये हुए करके फलकी सिद्धि होने या न 
अमिद्धीं। च॒ सिद्धथमिद्धथोः निर्विकार: केवल होनेमें नित्रिकार हैं | जो ऐसा कर्ता है, वह 


शास्रप्रमाणत्रयुक्तो न फलगगादिना यः स | प्ातिक कहा जाता है | जो केवल शास्रप्रमाणसे 
निर्विकार उच्यते । एवंमृतः कर्ता य; स | ही क्ममे प्रयुक्त द्वोता है, फलेच्छा या आसक्ति 
साच्चिक उच्यते || २६ ॥। आदिसे नहीं, वह निर्विकार कद्दा जाता है || २६ ॥ 
>> 5-८ र#४०5धट८ #़ ५-३ +--- 
रागी कर्मफलप्रप्सुलब्धो हिंसात्मकोशशुचिः । 

हष शोकान्वितः कतो राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 
गगी रागः अम्य अस्ति इति रागी, कर्म- जो कर्त्ता रागी है जिसमें राग यानी आसक्ति 
विद्यमान है, जो कर्मफलको चाहनेवाल है--कर्म- 
फलप्रप्सु कमफलार्थी लुब्धः प्रद्रव्येषु फलकी इच्छा रखता है, जो लोभी यानी दूसरोके 
धनमे तृष्णा रखनेवाला द्वै ओर तीर्थादि ( उपयुक्त 
संजातठष्ण: तीर्थादी च स्वद्रव्यापरित्यागी । | नशेकाल) में मी अपने घनको खर्च करनेवाला नहीं है । 
खभाववाढा, अशुति-बाहरी और भीतरी दोनों 
प्रकारकी शुद्धिसे रहित और हृष-शोकसे लिप्त यानी 
अनिष्प्राप्ती इष्टवियोगे च शोकः ताम्यां | इष्ट पदार्थकी पग्राप्तिमे हर्ष एव अनिष्टकी प्राप्ति और 
हर्षशोकाभ्याम्‌ अन्वितः संयुक्तः तस्य एबं च | रथिके वियोगमे होनेवाल् शोक-इन दोनो प्रकारके 


सम निपिपिल्यो दशक स्वत लो भावोसे युक्त है,-ऐसे पुरुषको ही कर्मोकी सिद्धि- 
कमणः संपत्तिविषत्त्यो: हपशोकों स्यातां ताभ्यां | असिद्धियें दर-शोक हुआ करते है, अत: जो कर्ता उन 
संयुक्तो यः कर्ता स राजस: परिकीर्तित: ॥ २७॥ | दोनोसे युक्त है, वह राजस कह्ढा जाता है ॥ २७॥ 


““>ह#०-+- 


शोचबर्जितो हर्षशोकानिवित इष्टप्राप्ती हर्ष: 
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श्रीमद्गगबद्गीता 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्घः शठो नेष्कृतिकोएलसः । 


विषादी दीर्घ॑सूत्री च कतोी तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 


अयुक्त: असमाहित;, प्राकृतः अत्यन्तासंस्क्ृत- 
बुद्धि! बालसमः, स्तब्यों दण्डव्‌द्‌ न नमति 
कस्मेचित्‌ु, शठो मायावी शक्तिगृहनकारी, 
नेष्कृतिक: परवृत्तिच्छेदनपरः, अलस अप्रवृत्ति- 
शील; कर्तव्येषु अपि, जिषादी सर्वदा अवसन्न- 
खभाव;, दीप॑सत्री च कतंव्यानां दीगप्रसारणो 
यद्‌ अद्य श्रो वा कतेव्यं तद्‌ मासेन अपि 


न करोति, यः च एवंशृूतः कर्ता स तामस 


जो कर्ता अयुक्त है--जिसका चित्त समाहित 
नहीं है, जो बालकके समान प्राकृत -भत्यन्द् 
संस्कारहीन बुद्धिवाला है, जो स्तब्ष है--दण्डकी 
भाँति क्रिसीके सामने नहीं झुकता, जो शठ अर्थात्‌ 
अपनी सामर्थ्यकों गुप्त रखनेवाला- कपटी हैं, जो 
नैष्कृतिक -दूसरोंकी वृत्तिका छेदन करनेमें तत्पर 
ओर आल्सी हैं जिसका कर्तव्य-कार्यमे भी 
प्रवृत्त होनेका खभात्र नहीं है, जो विपादी-- सदा 
शोकपुक्त खभाववाला और दीथघ॑सूत्री है-कर्तव्यमें 
बहुत विलम्ब करनेवाला हैं अर्थात्‌ आज या कल 
कर लनेयोग्य कार्यकों महीनेभरमें भी समाप्त नहीं 
कर पाता, जा ऐसा कता है बह तामस कहा 


उच्यते ॥ २८॥ जाता है | २८॥ 
।> सह, हि बप का ४ ४ 
बु्ेमेंद धृतेश्रेव गुणतस्त्रिविध॑ धरणु । 
प्रोच्यमानमशेषण. एथक्ल्वेन धनंजय ॥ २६ ॥ 
बुद्ध मेद भूते च॑ एव भद॑ गुणन मच्चादि- है वनम्जय बुद्धिके आर धततिक्र भी सच्चादि 
गुणतः त्रिविध श्रणु इति संत्रोपन्यासः, | गुणोके अनुसार तीन-तीन ग्रकारके भेद ते विभाग- 


प्रोच्यमान कथ्यमानम्‌ अशेपषेण निरव्शेपतो 
यथावत्‌ एथक्त्वेन विवेकतों धनजय | 


दिखिजये मानुष॑ देव च प्रभूत॑ धनम्‌ 


अजयत्‌ तेन असो धनंजयः अजुनः ॥ २९॥ 


पूतक सम्पूर्णतासे यथात्रत्‌ कहे हुए सुन । यह संत्र- 
रूपसे कहना है | 

दिखिजयके समय अजुनने मनुष्योका ओर 
देवोंका बहुन-प्ता चन जीता था. इसलिये उसका 
नाम बनञ्य हुआ ॥ २० ॥ 


नाऔप्ुुब कट-+ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकार्य भयाभये । 
बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुडि : सा पारथ सात्तिकी ॥ ३० ॥ 


प्रवृत्ति च ग्रबृत्तिः प्रवतेनं बन्धहेतुः कर्ममार्गः 
निदृ्ति च निवृत्तिः मोध्हेतुः संन्यासमार्गः 
प्रवृत्तिनिव्वत्ती 
कर्मसंन्यासमार्गों इति अवगस्यते | 


बनन्‍्धमोक्षसमानवाक्यत्वात्‌ 


जो बुद्धि, अवृत्तिको-- बन्धनके हेतुरूप कर्म- 
मार्गको ओर निबृत्तिको---मोक्षके हेतुरूप सन्‍्यास- 
मार्गको जानती है | बन्च और मोक्षके साथ प्रवृत्ति 
और निवृत्तिकी समानवाक््यता है, इससे यह 
निश्चय होता है कि प्रव्तत्ति और निवृत्तिका अर्थ 
कर्ममार्ग आर संन्याप्तमागं ही है | 





शॉकरभाष्य अध्याय १ ८ 





््््ि्त१23)2च-..२त3-.>7-ननन-नन न न++-2 मनन मन नन-+++>रममनमंमन- कम तन न मान थ भ+नन-+ नमन तक न नम मन ऊ नव क न पनन++ नमन» म५ कक नमन न मा नाक ५७५३५ भयानक 


करणाकरणे इति एतत्‌, कस, देशकालाच- 


पेक्षया दृष्टाद्शर्थानां क्मणाम्‌ । 
भयाभये बिभेति अस्माद्‌ इति भय 


तद्विपरीतम्‌ अभयं भयं च अभय॑ च भयाभये 
दृष्टाष्टविषययों! भयाभययो: कारणे इत्यथे: | 
बन्बं सहदेतु्क मोक्ष च सहेतुक या वेत्ति विजानाति 
बुद्धि' सा णर्थ सात्तिकी | 


के हट. अध्टओ औटओ अध्शचटप ८ हक 2४५ अ्टीजीओ ५ बज बचा 


कार्याकार्यें विहितप्रतिषिद्धे कर्तेव्याकरतेन्ये |. तथा कतंव्य और अकर्तव्यको--विधि और 


प्रतिषेधको, यानी करनेयोग्य और न करनेयोग्यको 
( भी जानती हैं ) | यह कहना किसके सम्बन्धमें 
हैं ? देश-काल आदिकी अपेक्षासे जिनके दृष्ट और 
अद्ृष्ट फल होते हैं, उन कर्मोके सम्बन्धमें । 

तथा जो बुद्धि भय और अभयको-( जानती 
है ) | जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम 
भय हैं और उससे ब्रिपरीतका नाम अभय है; 
उन दोनोको, यानी दृष्टाइ2-विययक जो मय ओर 
अभ्नय है उन दोनोंके कारणोंको जानती है, एवं 
हेतुसद्धित बन्चन और मोक्षकों भी जानती है, है 
पार्थ ! बह बुद्धि सासिकी है । 


तत्र ज्ञानं बुद्धे! वृत्तिः बुद्धि! तु इत्तिमती ||. पहले जो ज्ञान कहा गया है, बह बुद्धिको एक 
वृत्तित्रिशप है ओर बुद्धि इत्तिवाली है। धृति भी 
ध्रतिः अपि वृत्तिविशेष एवं बुद्धे ॥ ३० ॥ | बुद्धिकी वृत्तिविशेष ही हैं || ३०॥ 
“<6 दै2/535&#४४४४ ८ 


यया धर्ममधर्म च कार्य चाकायमेव च | 
अयथावत्पजानाति बुडिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 


यया भम शाखत्रचादितम्‌ अवर्म च तत्प्रतिषिद्धं 
कार्य च अकार्यम्‌ एव च पूर्वोक्ते एव कार्याकार्ये 


हे पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शात्रत्रिद्वित 


धर्मको और शाखप्रतिपिद्ध अधमंको, एव पूर्वोक्त 


अयथावद न यथावत्‌ सबेतो निर्णयेन न | कर्तव्य और अकतंव्यको, यथार्थरूपसे--सर्वतोभावसे 


प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 


निर्णयपृर्वक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है॥३१॥ 


-+++7<55७७४.&&#२__- 


अधर्म धमेमिति या मनन्‍्यते त्तमसाबृता। 
सवोथोन्विपरीतांश्व बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 


अबर्म प्रतिषिद्धं धमे विहितम्‌ इति या मन्यते 


जानाति तमसा आबृता सती सर्वार्थान्‌ सवोन्‌ 
एव ज्ञेयपदार्थान्‌ विपरीतान्‌ च विपरीतान एव 


विजानाति बुद्धि सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 


है पार्थ ! जो तमोगुणसे आबृत हुई बुद्धि 
अवमंको-निषिद्ध कार्यको, धर्म मान लेती है, यानी 
शात्रविद्वित मान लेती है, तथा जाननेयोग्य 
अन्यान्य समस्त पदार्थोकों भी, जो बिपरीत ही 
समझती है, वह तामसी हैं ॥ ३२ ॥ 
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धृत्या यया धारयते 





श्रीमद्भगवद्गीता 
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श्र्ग्ट हे 55 के च्ण्ज्टू 


मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 


योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ सात्त्वकी ॥ रे३ ॥ 


धृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन 
संबन्ध:, धारयते किम, मन'प्राणेन्द्रियक्रिया मनः 
च प्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःप्राणेन्द्रियाणि 
तेषां क्रियाः चेण्टाः ता उच्छास्रमार्गप्रवृत्ते 
धारयति । धत्या हि धायमाणा उच्छाख्नविषया 
न भवन्ति | योगेन समाधिना अव्यभिवारिण्या 
नित्यममाध्यनुगतया इन्यथें! । 

एतदु उक्त भवति अव्यभिचारिण्या धृत्या 
मनःप्राणेन्द्रिथक्रिया धार्यमाणो योगेन 
धारयति इति | या एवंलक्षणा '्रति. सा पार्य 
सालिकी ॥ ३३ ॥ 


'घृति! शब्दके साथ दूर पडे हुए 'अव्यभिचारिणी' 
शब्दका सम्बन्ध है| जिस अव्यमिचारिणी धृतिके 
द्वारा, अर्थात्‌ सदा समाभिमें लगी हुई जिस धारणा- 
के द्वारा, समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
सत्र क्रियाएँ धारण की जाती हैं, अर्थात्‌ मन, 
प्राण और इन्ड्ियोंकी सब्र चेष्टाएँ जिसके द्वारा शाख- 
विरुद्ध प्रवृत्तिमि रोकी जाती हैं, ( वह धृति साचिकी 
है) । (साच्चिकी ) धृतिद्वारा घारण की हुई 
(इन्द्रियों) ही शास्रविरुद्र विषयमें प्रवृत्त नहीं होतीं। 

कहनेका तात्पर्य यह है कि घारण करनेवारा 
मनुष्य, जिस अव्यभिचारिणी वतिके द्वास 
समावियोगसे मन, ग्राण और इच्द्रियोक्नी चष्ठाओंको 
धारण किया करता हैं, हे पाथ ! बह इस प्रकारकी 
शनि सान्िकी है ॥ ३२३ ॥ 
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यया तु घर्मकामाथोन्धृत्या धारयतेउर्जुन । 
प्रसड़ेन फलाकाह्ली घरूतिः मा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 


यया तु धर्मकामार्थान्‌ धर्म: च काम! च अथेः 
च धम्मकामार्था, तान धर्मकामार्थान्‌ शत्या 
यया धारयते मनसि निव्यकतन्यरूपान्‌ 
अवधारयते है अर्जुन | 


प्रसइन यस्थ यस्य धमादे! धारणप्रसड्र: 
तेन तेन प्रसड्न फलाकाष्टी च्‌ भवति यः 


पुरुष; तस्य 2ति या सा पाथ राजसी ॥| ३७ ॥ 


है अजुन ! जिस बिके द्वारा मनुष्य घर्म, 
काम और अर्थोकोी घारण करता है, अर्थात्‌ जिस 
भूनिद्वारा मनुष्य इन सबको मनमें अवश्यकतंब्य- 
रूपसे निश्चय किया करता है | 


तथा जिस-जिस धर्म, अर्थ आदिके धारण 
करनेका प्रमन्न आता है, उस-उस प्रसद्गसे ही जो 
मनुष्य फल चाहनेवाला है, हे पार्थ | उसकी जो ध्ृति 
है वह राजसी होती है ॥ ३४ ॥ 


७न+>3.ल्‍-.>_>ग्म्नबानि चफीका०-+>त>-7+ 


यया स्वप्तं भयं शोक विषाद॑ मदमेव च। 
न विमुश्नति दुर्मेधा ध्रतिः मा तामसी मता ॥ ३५ ॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १८ 8३४ 








यया खम्त निद्रां मयं ब्रासं शोक विषादम्‌ , जिस प्ृतिके द्वारा मनुष्य खप्त--निद्वा, 
अवसाद विषण्णतां मंद विषयसेवाम्‌ आत्मनो लत कि 705 7 आई 

छोड़ता । अर्थात्‌ विषय-सेवनको ही अपने छिये 
बहु मनन्‍्यमानों मत्त दव मंदस्‌ एवं च मनसि | बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानकर, उन्मत्तकी भाँति 


नित्यम्‌ एवं कर्तव्यरूपतया कुवेन्‌ न विमुश्ति मदको ही मनमे सदा कतंव्यरूपसे समझता हुआ, 
ह ४ जो कुत्सित बुद्धिवाला मनुष्य, इन सबको नहीं 


घारयति एवं दुर्मेचा कुन्सितमेघाः पुरुषों यः | छोड़ता | यानी धारण ही किये रहता है| उसकी 
तस्य ४्रति; या सा तामसी मता ॥ ३५ ॥ जो ४ति है, वह तामसी मानी गयी है || ३५ ॥ 
4222-23 8 आम 
गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा भेद | गुण भेदके अनुसार क्रियाओ और कारकोके 


उक्तः अथ इंदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिधा | तीन-तीन प्रकारके भेद कहे; अब फलरूप घुखके 
भेद उच्यते-- तीन तरहके भेद कहे जाते है--- 


सुखं त्विदानीं त्रिविध श्णु मे भरतषंभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥ २६ ॥ 
छुख तु ददानीं त्रिषिध श्णु समाधानं कुरु। है भरतपंम ! अब त्‌ मुझसे तीन तरहके 
सुखकों भी सुन, अर्थात्‌ छुननेके लिये चित्तको 
इति एतदू मे मम भरतपेभ । समाहित कर | 
अभ्यासात्‌ परिचयाद्‌ आइबत्ते रमते रविं जिस छुखमें मनुष्य अम्याससे रमता हैं अर्थात्‌ 
जिस सुखके अनुभवमें बारम्बार आवृत्ति करनेसे 
प्रतिपथ्यते यत्र यस्िन्‌ सुखानुभवे दु खान्‍्तं च | मनुष्यका प्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य 
( अपने ) दु खोका अन्त पाता है अर्थात्‌ जहाँ 
उसके सारे दु खोकी निःसन्देद्द निवृत्ति हो जाया 
प्राप्नोति || ३६ ॥ करती है ॥ ३६ ॥ 
77 ४७-*७६५8क8/+“ -: 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेपमतोपमम्‌ । 


दुःखावसान दुःखोपशमं च निगच्छति निश्रयेन 


तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुडिप्रसादजम ॥ ३७ ॥ 
यत्‌ तत्‌ सुखम्र्‌ अग्रे पूत्रे श्रथमसंनिषाते। जो ऐसा सुख है, वह पहले-पद्ल--द्ञान, 
ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यारम्भे  अत्यन्तायास- | राय) ध्यान जोर समाथिके आरम्भकाढमें, अत्नन्त 


वि पक दवा अबतक होनेके कारण, विषके सच्श---दु :खात्मक 
पूरकत्वादू विषम इव दुःखात्मक भवति, परिणामे | ना है । परत परिणाममें वह शान-मैराग्यादिके 


ज्ञानवैराग्यादिपरिपाकर्ं सुखम्‌ अम्ृतोपमम्‌ । | परिपाकसे उत्पन्न हुआ खुख, अमृतके समान है । 


४३२ 
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तत्‌ खुखं साक्तिकं प्रोक्त विदद्धि! आत्मनो 


प्रतादों 


बुद्धि! 


नैमेल्यं सलिलबत्‌ खच्छता ततो जातम्‌ आत्म- 


आत्मबुद्धि! आत्मबुद्े 


बुद्धिप्रसादजम्‌ आत्मविषया वा आत्मावलम्बना 


वा बुद्धिः आत्मबुद्धिः तत्मसादप्रकर्षाद्‌ वा 


श्रीमद्भगवद्ीता 
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वह आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ छुख, 
विद्वानोंद्ार सात्विक बतलछाया गया है | अपनी 
बुद्धिका नाम आत्बुद्धि है, उसका जो जलकी 
भाँति खच्छ निर्मल ह्वो जाना है, वह आत्मबुद्धि- 
प्रसाद है, उससे उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि- 
प्रसादजन्य सुख हैं | अथवा, आत्मविषयक या 
आत्माको अबलम्बन करनेवाडी बुद्धिका नाम 
आत्मबुद्धि है, उसके प्रसादकी अधिककूसे उपपन्न 
सु आत्मबुद्धिँ्रसादसे उत्पन्न है, इसीलिये बह 


जातम्‌ इति एतत्‌ तसात्‌ सास्विक तत्‌ ॥३७॥ | साखिक है | ३४ ॥ 
८४० -- 


विषयन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेएम्नतोपमम्‌ | 


परिणाम विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ 


विषयन्द्रियसंयोगादू यत्‌ तत्‌ सुख जायते 
अंग्र प्रथमक्षण अशृतोपमम्‌ अमृतसम परिणाम 
विपम्‌ इब बलवीयेरूपप्रज्ञाभेघाधनोत्साह हानि- 


हेतुत्वाद अधमतजनितनस्कादिहेतुत्वात्‌ुच 
परिणामे तदुपभोगविपरिणामान्ते विषस्‌ इंच 


तत्‌ सुख्व राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जो सुख विषय और इच्ियोके स्योगसे 
उत्पन्न होता है, बह पहले---प्रथम क्षणमें, अमृतके 
सदश द्वोता है, परन्तु परिणाममे विपके समान है । 
अभिप्राय यह कि बल, बीय. रूप, बुद्धि, मेवा, 
धन और उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
अवर्म और उससे उत्पन्न नग्कादिका हेतु होनेसे, 
बह परिणाममे-- अपने उपभागका अन्त होनेके 
पश्चात्‌ , बिपके सदश हाता हैं. अत, ऐसा सुख 
राजस माना गया हैं ॥ ३८ ॥ 
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यदगग्न चानुबन्धे च 
निद्राल्स्यप्रमादात्य॑ 
यदू अग्रे च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले 


सुखं माहनमात्मनः । 
तत्तामसम्॒दाहृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जा घुख आरम्ममें और परिणाममें भी अर्थात्‌ 


सु मोहन॑ मोहकरम्‌ आत्मनो निद्राटस्यप्रमादो-थ | उपभोगके पीछे भी, आत्माकों मोहित करनेबाला 

निद्रा च आलस्यं च प्रमादः च इति एतेभ्य; | है, तथा निद्रा, आल्स्य ओर प्रमादसे उत्पन्न 
457४ हुआ हैँ, अर्थात्‌ जो 

समुत्तिष्ठति इति निद्रालम्यप्रमादोत्थ॑ तत्‌ पत्‌ जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद- 


“०१३७० 
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अथ इदानीं प्रकरणोपसंदाराथ: 
आरभ्यते-- 


छोक । 


इसके उपरान्त अत्र प्रकरणका उपसंद्वार करने- 
वाला छोक क॒ट्दा जाता है-- 


न तदस्ति प्थिव्यां वा दिबि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्व॑ प्रकृतिजेसुक्तं यदेमिः स्थात्निमिगुणेः॥ ४० ॥ 


न तदू अस्ति तद्‌ू न अस्ति प्रथिव्यां वा 
मनुष्यादि सत्ततं आणिजातम अन्यद वा 
अप्राणिजात॑ दिव्रि देवेषु वा पुनः सतत प्रकृतिजे; 
प्रकृतितो जाते; एमि: त्रिमि: गुणैः सस्वादिभिः 
मुक्त परित्यक्त॑ं यत्‌ स्यादू भवेद्‌ न तद अस्ति 
इति पूर्वेण संबन्धः || ४० ॥। 


ऐसा कोई सत्त, अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणी या 
अन्य कोई भी प्राणरद्वित वस्तुमान्न, प्रथिवीमें, स्वर्समें 
अथवा देवताओंमें भी नहीं है, जो कि इन प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए सच्चादि तीनों गुर्णोसे मुक्त भर्थात्‌ 
रद्वित दो । 'ऐसा कोई नहीं है? इस पूर्वके पदसे 
इस वाक्यका सम्बन्ध है || ४9० ॥ 


---+*द्ककेक-++-- 


सवेः संसारः क्रियाकारकफललक्षणः सच्च- 
रजस्तमोगुणात्मक!ः अविद्यापरिकल्पितः समूलः 


अनर्थ उक्तो वृक्षरूपकल्पनया च “ज्ध्व॑मूलम्‌? 
इत्यादिना । 

त॑ च “असज्रशत्रेण हढेन छित्ा ततः पद 
तल परिमार्गि तव्यम्‌? इति च उत्तम । 

तत्र च सर्वेस्थ त्रिगुणात्मकत्वात्‌ संसार- 
कारणनिबृत्त्यनुपपत्तो प्राप्तायां यथा तब्रिवृत्तिः 


स्यात्‌ तथा वक्तव्यम्‌ । 
सबं। च गीताशास्राथ उपसंहतेब्य 


एतावान्‌ एवं च॒ सर्वों वेदस्मत्यथें: पुरुषाथेम््‌ 
इच्छड्धिः अलुषप्ठेय इति एवम्‌ अर्थ च आ्राह्मण- 


क्षत्रियविशाम्‌ इत्यादि! आरभ्यते--- 


गी० शां० भा० ५५-.- 


क्रिया, कारक और फछ ही जिसका स्वरूप 
है, ऐसा यह सारा संसार सत्त, रज और तम-हइन 
तीनों गुर्णोका ह्वी विस्तार है, अविद्यासे कल्पित है 
और अनथथरूप है, ( पंद्रद्वें अध्यायमें ) वृक्षरूपकी 
कल्पना करके “ऊध्वंमूलम” इत्यादि वाक्योद्वारा 
मूलसहित इसका वर्णन किया गया है ! 


तथा यद्द भी कहा है कि 'उसको हृढ़ असड्शख्त्र- 
द्वारा छेदन करके उसके पश्चात्‌ उस परम पदको 
खोजना चाहिये ।' 

उसमें यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ 
तीनों गुणोका ही कार्य होनेसे संसारके कारणकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती | इसलिये जिस उपायसे 
उसकी निवृत्ति हो, वह बतढाना चाह्िये। 


तथा सम्पूर्ण गीताशात्का इस प्रकार उपसंद्वार 
भी किया जाना चाहिये कि “परम पुरुषार्थकी 
सिद्धि चाइनेवालेकि द्वारा अनुष्ठान किये जाने- 
योग्य यद्ट इतना &ी समस्त वेद और स्थृतियोंका 
अभिप्राय है! अत: इस अभिप्रायसे ये “आशह्षण- 
क्षत्रियविशाम! इत्यादि छोक आरम्म किये 
जाते दैं--- 


8४३४ 
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नस 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्राणां च परंतप । 


कमोणि 


ब्राह्मणा: च क्षत्रिय; च विशः च ब्राह्मण- 
क्षत्रियविशः तेषां आ्राह्मणक्षत्रियविशा श॒द्वाणा च 
शूद्रामाप्त॒ असमासकरणम्‌ एकजातित्वे सति 
बेदे अनधिकारात्‌, हे परतप कर्माणि प्रविभक्तानि 
इतरेतरबिभागेन व्यवस्थापितानि । 


केन, खभावप्रभवे: गुणे. खभाव इश्वरस्य 
प्रकृति: त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवों येषां 
शुणानां ते स्वशावप्रभवाः ते, शमादीनि 


कमोणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌ । 

अथवा ब्राह्मणखभावस्य सच्चगुणः प्रभवः 
कारणम्‌ , तथा क्षत्रियख्थभावस्थ सच्वोपसजेन 
रजः प्रभवः, वेश्यखभावस्थ तमउपसजंन 
रज: प्रभव;, शद्रखभावस्थ रजउपसजेन तमः 
प्रभभ: गशान्त्यैश्चर्येहामूहताखभावदशेनात्‌ 
चतुर्णाम्‌ । 

अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां 
वर्तमानजन्मनि स्वकाया भिमुखत्वेन 
अभिव्यक्तः खभावः स ग्रभवों येषां गुणानां 
ते खभावप्रभवा गुणा: । 


गुणप्रादर्भावस्थ निष्कारणल्वानुपपत्तेः 


सभावः कारणम्‌ इति कारणविशेषोपादानम्‌ | 


प्रविभक्तानि खमावप्रभदेगुणेः॥ ४१ ॥ 


हे परन्‍्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैरय---इन 
तीनोंके और शूद्रोंके भी कर्म विभक्त किये हुए हैं 
अर्थात्‌ परस्पर विभागपूर्वक निश्चित किये हुए हैं । 
ब्राह्मणादिके साथ शूद्रोको मिछाकर-समास करके न 
कद्नेका अभिप्राय यह है कि शाद्र द्विज न द्वोनेके 
कारण वेद-पठनमें उनका अविकार नहीं है | 


किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं ! खभावसे 
उत्पन्न हुए गुणोके द्वारा | खभाव यानी ईश्वरकी 
प्रकृति-- त्रियुणात्मिका माया, वह माया जिन 
गुणोंके प्रभबका यानी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे 
खमावप्रभव गुणोके द्वारा ब्राह्मणादिके, शम आदि 
कर्म विभक्त किये गये हैं । 


अथवा यो समझो कि ब्राह्मणखमावका कारण 
सत्गुण है, वेसे ही क्षत्रिय्ठमावका कारण 
सत्नमिश्रित रजोगुण है, वैश्यखभावका कारण 
तमोमिश्रित रजोगुण है और शूद्व्रभावका कारण 
रजोमिश्रित तमोगुण है । क्योंकि उपर्युक्त चारों 
वर्णोमे ( गुणोंके अनुसार ) क्रमसे शान्ति, ऐश्वर्य, 
चेष्ठा और मढता--ये अछुग-अछग खभाव देखे 
जाते हैं । 


अथवा यों समझो कि प्राणियोंके जन्मरान्तरमें 
किये हुए कर्मेके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममें 
अपने कार्यके अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका 
नाम खभाव हैं | ऐसा खभाव जिन गुणोंकी 
उत्पत्तिका कारण है, वे स्वभावप्रमव गुण हैं । 

गुणोंका श्रादुर्भाव बिना कारणके नहीं बन 
सकता । इसलिये 'स्वभाव उनकी उत्पत्तिका कारण 


है? यह कट्टकर कारणविशेषका ग्रतिपादन किया 
गया है | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १८ 
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एवं स्वभावप्रभवैः अकृतिप्रभवैः सच्चरज- 
स्तमोभिः गुणै! खकायौनुरूपेण शमादीनि 
कमांणि प्रविभक्तानि । 


ननु शास््रप्रविभक्तानि शास्रेण विद्वितानि 
ब्राह्णादीनां शमादीनि कमांणि कथम्‌ उच्यते 


सच्चादिगुणप्रविभक्तानि इति । 
न एप दोषः, शासत्रेण अपि ब्राक्मणादीनां 
सत्वादिगुणविशेषापेशया एवं शमादीनि 


कमांणि प्रविभक्तानि न गुणानपेक्षया एव 
इति शास्रप्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुणग्रवि- 
भक्तानि इति उच्यन्ते | ४१ ॥ 


इस प्रकार खभावसे उत्पन्त हुए अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए सत््व, रन और तम--इन तीनों गुणों- 
द्वारा अपने-अपने कार्यके अनुरूप हशामादि कर्म 
विभक्त किये गये हैं । 


प्‌०-त्रह्मणादि वर्णोके शम आदि कम तो 
शाख्रद्वारा विभक्त हैं, अर्थात्‌ शारद्वारा निश्चित किये 


गये हैं; फिर यह केसे कहा जाता है, कि सत्त आदि 
तीनों गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं ? 


उ०-यह्द दोष नहीं है, क्योंकि शाखस्रद्वारा भी 
ब्राह्मणादिके शमादि कर्म सत्तादि गुण-भेदोंकी 
अपेक्षासे ही त्िभक्त किये गये हैं, बिना गुणोंकी 
अपेक्षासे नहीं । अतः शात्रद्वारा विभक किये हुए 
भी कर्म, गुणोंद्वारा बिभक्त किये गये हैं, ऐसा कह्दा 
जाता है ॥ ४१ ॥ 


--०>ॉ28-.... 


कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते-- | 


शमो दमस्तपः शोचं 


वे कर्म कौन-से हैं ? 


यह बतलाया 


जाता है-.. 


क्षान्तिराजंबमेव च | 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमम॑ खमावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


शमो दम. च यथाव्याख्याताथों, तपो 
यथोक्त शारीरादि, शौच व्याख्यातम्‌, क्षान्ति 
क्षमा, आजंवम्‌ ऋजुता एव च॒, ज्ञानं विज्ञानम्‌, 
आस्तिक्यम्‌ अस्तिभावः श्रद्धानता आगमार्थेषु 
ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजातेः कर्म ब्रह्मकर्मे स्वभावजम्‌ | 
यद्‌ उक्तम्‌ 'स्वभावप्रभवे: गुणेः प्रतिगिक्तानि 


इति तद्‌ एवं उक्त स्वभावजम्‌ इति ॥ ४२ ॥ 


जिनके अर्थकी व्याख्या पहले की जा चुकी है; 
वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ शारीरिकादि- 
भेदसे तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त (दो प्रकार- 
का ) शौच, क्षान्ति-क्षमा, आजंव-अन्त:करणकी 
सरलता तथा ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिकता अर्थात्‌ 
शास्रके वचनोंमें श्रद्धा-विज्ञास, ये सब ब्राह्मणके 
खाभाविक कर्म हैं अर्थात्‌ आह्मणजातिके कर्म हैं। 


जो बात 'खमावजन्य गुर्णोसे कर्म विभक्त 
किये गये हैं” इस वाक्यसे कही थी, वह्दी यहाँ 
'खमावजम! पदसे कद्दी गयी है ॥ ४२॥ 


गा आ 5: 2 आय 
शौर्य तेजो घृतिदोक्ष्यं युडे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरसावश्च॒ क्षत्रकम॑ खभावजम ॥ ४३ ॥ 





शौर्य शरस्य भावः। तेज: प्रागस्म्यम्‌। 
धृति: घारणं सर्वावस्थासु अनवसादों भवति 
यया ध्रत्या उत्तम्मितथ । दाक्ष्य दक्ष 
भावः सदसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन 
प्रदृत्ति: । युद्धे च अपि अपलायनम्‌ अपराड्मुखी- 
भाव; शत्रुभ्यः । 

दान॑ देयेषु मुक्तहस्तता | ईश्वरमाव: 
च ईश्वरस्स भावः प्रश्वशक्तिप्रकटी करणम्‌ 
ईशितव्यान्‌ प्रति । 

क्षत्रकर्म क्षत्रियजातेः विद्वितं कर्म क्षत्रकर्म 
स्रभावजम्‌ ॥ ४३॥। 


श्रीमद्भगवद्गीता 





शौरय--श्रबीरता, तेज-दूसरोंसे न दबनेका 
खभाव, धृति-- धारणाशक्ति, जिस शक्तिसे उत्साहित 
हुए मनुष्यका सभी अवस्थाओंमें अनवसाद (नाश या 
शोकका अभाव ) होता है, दक्षता--सद्बसा प्राप्त हुए 
बहुत-से कार्योमें त्रिना घबड़ाहटके प्रवृत्त होनेका 


ककमयान 


खमाब, तथा युद्धमें न भागना-शत्रुको पीठ न 
दिखानेका भाव | 


दान--देनेयोग्य पदार्थोंको खुले द्वाथ देनेका 
खमभाव और ईश्वरभाव यानी जिनका शासन करना 
है, उनके प्रति प्रभुव्व प्रकट करना। 

ये सब क्षत्रियोंके कम अर्थात्‌ क्षत्रियजातिके 
लिये विद्वित उनके स्वाभाविक कर्म हैं ॥ 9३॥ 


'_299- 57 
कृषिगौरध्ष्यवाणिज्यं बेश्यकम॑ खभावजम्‌ । 
परिचयोत्मक॑ कर्म शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑ कृषि; च गौरक्ष्य॑ च 
बाणिज्यं च कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिः भूमेः 
पिलेखन गोरक्ष्य गा रक्षति इति गोरक्षः 
तद्भावो गौरक्ष्यं पाशुपाल्यं वाणिज्य वणिकर्म 
क्रयविक्रयादिलक्षणं वैश्यकर्म बेश्यजातेः कर्म 
वैश्यकम स्त्रमावजम | 

परिचर्यात्मक शुश्रूपास्वभाव॑ कर्म शूद्धस्य अपि 
स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य--भूमिमें हल 
चलानेका नाम “कृषि? है, गौओकी रक्षा करनेबाला 
'गोरक्ष' है, उसका भाव “गौरक्ष्यः यानी पशुओंको 
पालना है तथा क्रय-विक्रपरूप वणिक्‌ू-कर्मका 
नाम वाणिज्य! है-ये तीनों वेश्यकर्म हैं अर्थात 
वेश्यजातिके स्वाभाविक कम हैं | 

वैसे ही शूद्रका भी, परिचर्यात्मक अर्थात्‌ सेवा- 
रूप कम, स्वाभाविक है ॥ ४४ ॥ 


“7777 २७३४६ऊइ्द्डललम-- 


एतेषां जातिविहितानां कमेणां सम्यग- 


नुष्टितानां स्वर्गग्राप्तिः फल स्वभावतः । 

वर्णा आश्रमाश्व स्वकमनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफल- 
मचुभूय. ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलधर्मायुः- 
श्रुतकृत्तवित्तमुखमेघसी जन्म प्रतिपद्चन्ते! ( आ* स्मृ० 
२।१। १३ )हत्यादिस्मृतिम्यः पुराणे च वर्णिनाम्‌ 
आश्रमिणां च लोकफलमेदविशेषसरणात्‌ । 


जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कर्मोंका भली- 
प्रकार अनुष्ठान किये जानेपर स्वर्गकी प्राप्तिरूप 
स्वाभाविक फल होता है । 

क्योकि “अपने कर्मोर्में तत्पर हुए वर्णीश्रमा- 
चलम्बी मरकर, परलोकमे करमोंका फल भोगकर, 
बचे हुए कमफलके अनुसार श्रेष्ठ देश, काल, जाति, 
कुल, घम, आयु, विद्या, आचार, धन, सुख और 
मेघा आदिसे युक्त जन्म प्रहण करते हैं? इत्यादि 
स्मृति-वचन हैं ओर पुराणमें भी बर्णाश्रमियोंके लिये 
अलग-अलग लोक-प्राप्तिरूप फलमेद बतलाया गया है। 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 
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कारणान्तरात्‌ तु हृदं वक्ष्यमाणं फलम्‌-- 





४9२७ 
परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे 
अनुष्ठान करनेपर ) यह भब बतलाया जानेवाला 
फल होता है-- 


स्रे स्रे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
खकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ ४५॥ 


स्व स्वे यथोक्तलक्षणमेदे कर्मणि अभिरतः 
तत्परः संसिद्धि खकमानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये 


कर्माधिकारी मनुष्य, उक्त छक्षणोंवाले अपने- 


द्विक्षये अपने कर्मोमें अभिरत--तत्पर हुआ, संसिद्धि छाभ 


करता है । भर्थात्‌ अपने कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे 


सति कायेन्द्रियाणां ब्लाननिष्ठायोग्यतालक्षणां अशुद्धिका क्षय होनेपर, शरीर और इन्द्रियोंकी 


लभते प्राप्रोति नरः अधिकृतः पुरुषः । 

किं खकमौनुष्ठानत एवं साक्षात्‌ संसिद्धिः । 
न, कथं तह खकमंनिरतः सिद्धि यथा येन 
प्रकारेण विन्दति तत्‌ शरण ॥ ४५ ॥ 


ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि ग्राप्त कर लेता है । 


तो क्‍या अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे ही 
साक्षात्‌ संसिद्धि मिल जाती है ? नहीं | तो किस 
तरह मिलती है ? अपने कर्मोर्मे तत्पर हुआ मनुष्य, 
जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है, वद्द त्‌ सुन॥ ४५॥ 


शा  अ 
यतः प्रवृत्तिमूंतानां येन सर्वमिदं ततम । 
खकमंणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्द्ति मानवः ॥ ४६॥ 


यतो यस्मात्‌ प्रवृत्ति. उत्पत्ति; चेश वा 
यस्माद्‌ अन्तयामिण ईश्वरादू भूतानां ग्राणिनां 
स्थादू येन ईश्वरेण सर्वम्‌ इदं जगत ततं व्याप्तम्‌, 
स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्ण तम्‌ इश्वरम्‌ अभ्यर्च्य 


जिस अन्तर्यामी ईश्वसे समस्त प्राणियोकी 
प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेश होती है ओर जिस 
ईश्वसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उस ईश्वरको 
प्रत्येक वर्णके लिये पहले बतलायें हुए अपने 


पूजयित्ता आराध्य केवल. ज्ञाननिष्ठा- | कर्मोद्वारा पूजकर--उसकी आराधना करके मनुष्य 
योग्यवालक्षणां. सिद्धि. बिन्दति मानवो | केवढ ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त 
मनुष्य! ॥ ४६॥ कर लेता है ॥ 9६॥ 
“मल 32 
बत एवम्‌ अतः-- ऐसा द्वोनेके कारण-- 
श्रेयान्खधर्मों विगुणः परधमोत्खनुछ्ठितात्‌ । 


खभावनियतं कर्म कुरव॑न्नाप्तोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


४२३८ 


श्रेयान्‌ प्रशखततरः खो घमे; स्वधर्मों विगुण 
अपि इति अपिशब्दों द्रष्टव्य।,# परघर्मात्‌ 
स्रनुष्ठितात्‌ स्त्रभावनियतं खभावेन नियतम्र्‌, यू 
उक्तम्‌ “स्वभावजम्‌” इति तदू एवं उक्त खभाव- 
नियतम्‌ इति, यथा विषजातस्थ ध्व कमेः विष 
न दोषकर तथा खभावनियतं कर्म कुर्बनू न 
आप्नोति किल्बिषं पापम।। ४७॥ 


अत 5-2८ ५ 
खभावनियतं कर्म कुर्वाणो विषजात इंव 


कृमिः किल्बिषं न आप्नोति इति उक्तम्‌। 
परधर्म: च भयावद्द इति | अनात्मज्ञ/ च न 
दि कश्ित्‌ ध्रणम्‌ अपि अक्मरृत्‌ तिष्ठति 
इति, अत:-- 


श्रीमद्भगवद्गीता 







निनिपिननीननननननननननन न नननननननननननननन नननननकननननम नमन नननननिननननभननननननिीीीीीननीनीनीकऊ-न्‍ व  ऑ_न्‍न नी कन। या आख््््सिआआखटखखिल्लिलिर 


अपना गुणरद्वित भी धर्म, दूसरेके भली प्रकार 
अनुष्ठान किये हुए धर्मसे श्रेष्ठटर है । जेसे बिषें 
उत्पन्न हुए कीड़ेके लिये बिष दोषकारक नहीं 
होता, उसी प्रकार ख्भावसे नियत किये हुए कर्मोंको 
करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता। जो 
बात पहले “'खमावज़म! इस पदसे कट्दी थी, वह्दी 
यहाँ 'स्वमावनियतम! इस पदसे कही गयी है | स्वभाव- 
से नियत कर्मका नाम स्व्रभावनियत है ॥ ४७ | 


उपर्युक्त इलोकमें यह बात कही, कि स्त्रमाव- 
नियत कर्मोकों करनेवाला मनुष्य, विषमें जन्मे हुए 
कीडेकी भाँति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा 
( तीसरे अध्यायमें ) यह भी कह्ढा है कि दूसरेका 
प्रम॑ भयावह है और “कोई भी अज्ञानी बिना कर्म 
किये क्षणमभर भी नहीं रह सकता |! इसलिये-- 


सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


सवोरम्भा हि दोषेण 
सहज सह जन्‍्मना एवं उत्पन्न सहज कि 
तत्‌ कर्म कौन्तेय सदोषम्‌ अपि त्रिगरुणत्वाद 
न त्यजेत्‌। 
सर्वारम्मा आरम्यन्ते इति आरम्भाः सर्वे- 
कर्माणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ । ये केचिद्‌ 
आरम्माः खधमाः परधमा: च ते सर्वे हि 
यसात्‌ त्रिगुणात्मकत्वम्‌ अन्न हेतुः त्रिगुणात्म- 
कत्वाद दोपेण धूमेन सहजेन अग्नि. 
आवृता | 
सहजस्थ कमणः खधर्माख्यस्थ परित्यागेन 
परधमोनुष्ठाने अपि दोषादू न एवं मुच्यते, 
भयावह; च परधमेः । न च शक्‍्यते अशेषतः 
त्यक्तुम्‌ अज्ञेन कर्म यतः तस्राद्‌ न त्यजेद 
इत्यथः । 


इव 





घूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 

जो जन्मके साथ उत्पन्न हों उसका नाम सहज 
हैं | वह क्‍या है ? कर्म | हे कोन्तेय ! त्रिमुणमय 
होनेके कारण जो दोपयुक्त है, ऐसे दोपषयुक्त भी 
अपने सहज-कर्मकों नहीं छोडना चाहिये | 

क्योंकि सभी आरम्भ-जो आरम्भ किये जाते 
हैं उनका नाम आरम्भ है, अतः यहाँ प्रकरणके 
अनुसार स्रारम्मका तात्पय समस्त कर्म है। 
सो स्व्रवर्म या परघर्मरूप जो कुछ भी कम है, वे 
सभी तीनों गुणोके कार्य है, अत. त्रिगुणात्मक 
होनेके कारण, साथ जन्मे हुए घुएँसे अग्निकी 
भाँति दोषसे आदत हैं। 

अभिप्राय यह द्वै कि स्वधर्म नामक सहज- 
कमका परित्याग करनेसे और परघर्मका ग्रहण 
करनेसे भी, दोषसे छुटकारा नहीं हों सकता और 
परवम भयावह भी है; तथा अज्ञानीद्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोका पूर्णतया त्याग होना सम्भव भी नहीं है; 
सुतरा सहज-कमको नहीं छोड़ना चाहिये | 


क्त्तल्ल््ज्जपरभपभभजाआजपपपआजअफखअंथ५थप5 चूत ..8.08.0.....हहफतुे 
# भाष्यकार विग्ुण शब्दके बाद “अपिः वाक्यभेष मानते है इसलिये भाषाभे अधि शब्दका अर्थ 


कर दिया गया है । 


शाॉंकरमाष्य अध्याय १८ 


8३६ 





किम्‌ अशेषतः त्यक्तुम अशक्य॑ कर्म इति' 
न त्यजेत्‌ कि वा सहजस्थ कमंणः त्यागे दोषों 
भषति इति | हर 

कि च अतः ९ 


यदि ताबद अशेषतः 
इति न त्याज्यं सहजं 
अशेषतः त्यागे गुण एव 
मवति | 


सत्यम्‌ एवम्‌ अशेषतः त्याग एवं न 


त्यक्तुम अशक्यम्‌ 
कर्म एवं. तह 
स्थाद्‌ इति प्िडं 


उपपद्यते इति चेत्‌ । 

कि. नित्यप्रचलितात्मकः पृुरुषो यथा 
सांख्यानां गुणा: कि वा क्रिया एव 
कारक॑ यथा बोद्धानां पश्च स्कन्धाः क्षण- 
प्रध्यंघिन), उभयथा अपि कर्मणखः अशेषतः 
त्यागो न भवति । 

अथ वतीयः अधि पक्षो यदा करोति तदा 
सक्रियं वस्तु यदा न करोति तदा निष्क्रिय 
वस्तु तद्‌ एवं। तत्र एवं सति शक्यं कम 
अशेषतः त्यक्तुम्‌ | 

अय॑ तु अस्रिन्‌ वृतीये पश्षे विशेषो न 
नित्यप्रचलितं वस्तु न अपि क्रिया एवं कारव 
किं तहिं व्यवखिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया 
उत्पययते विद्यमाना च विनश्यति । शछुद्ध 
द्रव्य॑ शक्तिमद्‌ अवतिष्ठते इति एवम्‌ आहुः 


काणादा; तद्‌ एवं च कारक इति । 
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(यहाँ यद्द विचार करना चाहिये कि ) क्या कर्मोका 
अशेषत: त्याग होना असम्मव है, इसलिये उनका 
त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सद्दन कमका 
त्याग करनेमें दोष है इसलिये ? 


प्‌०-इससे क्या सिद्ध होगा ! 


उ०-यदि यह बात हो कि अशेषत; त्याग होना 
अशक्य है इसलिये सहज-कर्मोंका त्याग नहीं करना 
चाहिये, तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोंका 
अशेषत: त्याग करनेमें गुण ही है । 


पू०-यद्द ठीक है, परन्तु यदि कर्मोंका पृर्णतया 
त्याग हो ही नहीं सकता ( तो फिर गुण-दोषकी 
बात ही क्‍या है *) 


डउ०-तो क्‍या साख्यवादियोंके गुणोंकी भाँति 
आत्मा सदा चलन-खभाववाढा है ? अथवा बौद्ध- 
मताबरुम्बियोंके प्रतिक्षणमें नष्ट होनेवाले ( रूप, 
वेदना, विज्ञान, संज्ञा ओर संस्काररूप ) पन्च 
स्कन्धोंकी भाँति क्रिया ही कारक है ? इन दोनों दी 
प्रकारोंसे कर्मोका अशेषत: त्याग नहीं हो सकता । 


हाँ, तीसरा एक पक्ष ओर भी द्वै कि जब आत्मा 
कमे करता है तब तो वह सक्रिय होता है और 
जब कर्म नहीं करता, तब वही निष्किय द्वोता है, 
ऐसा मान लेनेसे कर्मोका अशेषत: त्याग भी हो 
सकता है । 


इस तीसरे पक्षमें यह विशेषता है, कि न तो 
आत्मा नित्य चलन-खमाववाला माना गया है, और 
न क्रियाको ह्वी कारक माना गया है, तो फिर 
क्या है, कि अपने खरूपमें स्थित द्रब्यमें ह्वी 
अविद्वमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है और विधमान 
क्रियाका नाश हो जाता है !? शुद्ध द्वव्य, क्रियाकी 
शक्तिसे युक्त होकर स्थित रहता है और बह्दी 
कारक है । इस प्रकार वेशेषिकमतावलम्बी 
कट्ते हैं । 
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अखिन्‌ पश्षे को दोष हि ! 
अयस एव तु दोषो यतः तु अभागवर्त मतम्‌ | ३०-इसमें प्रधान दोष तो यही है कि यह्द मत 
के भगवानको मान्य नहीं है । 
कक ब्यते ९ पृ०-यह्द कैसे जाना जाता है ! 


उ०-इसीलिये कि भगवान्‌ तो “अखत्‌ 
बस्तुका कभी भाव नहीं होता” शयादि वचन 
इत्यादि । काणादानां हि असतो भाव; सतः च | (ते हैं और वैशेषिक-मतवादी असतका भाव 
अभाव इति इृद॑ मतम्‌ । और सत्‌का अभाव मानते हैं | 
7गबतत्वे अपि न्‍्यायवत्‌ चेत्‌ को दोष | १०-भगवान्‌का मत न होनेपर भी यदि न्याय- 
हें युक्त हो शो इसमें क्या दोष है ? 
]  स्वप्रमाण- ०-बतलाते हैं ( छुनो ) सब प्रमाणोंसे इस मत- 
पवत्‌ तु शृद सवप्रभमाण 3उ०-बतला 
लक ७ का विरोध होनेके कारण भी यद्द मत दोषयुक्त है। 
कथम्‌ (९ पू०-किस प्रकार * 


यदि ताबदू दथणुकादि द्रव्य प्राग उत्पत्तेः उ०-यथदि यह माना जाय कि द्ृषणुक आदि 
४ 403 द्रव्य उत्पत्तिसे पहले अत्यन्त असत्‌ हुए ही उत्पन्न 
अत्यन्तम्‌ एबं असद्‌ उत्पन्न च स्थित कंचित्‌ हो जाते हैं. और किग्नित्‌ काल स्थित रहकर फिर 


कार पुनः अन्यन्तम्‌ एवं असच्तम्‌ आपच्ते | | अत्यन्त ही असत्‌ भावको प्राप्त हो जाते हैं, तब 


ति ने गे तो यही मानना हुआ कि असत्‌ ही सत्‌ हो जाता 
20 पर जप एप सा जानते अभाव है अर्थात्‌ अभाव भात्र हो जाता है और भाव अभात्र 


भावों मवति भाव: च अभाव इति | हो जाता हैं | 


यत आह भगवान्‌ “नासतों विध्ते भाव: 


तत्र अभावों जायमानः प्रागू उत्पत्ते; । अर्थात्‌ (यह मानना हुआ कि) उत्पन्न 
होनेवत्य अभाव, उच्चत्तिसे पहले शश-श्रज्ञकी 
विषाणकल्प:ः. समवास्यसमवायिनिमित्तारूयं | मोति सर्वया असत्‌ होता हुआ ही, समबायि, 
असमवायि और निमित्त नामक तीन कारणोंकी 

कारणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । सह्ायतासे उत्पन्न होता है | 


ने च एवम अभाव उत्पद्ते कारणं वा। परन्तु अमाव इस प्रकार उत्पन्न दोता है भयवा 


४ ह हि कारणकी अपेक्षा रखता है--यह कहना नहीं बनता 
अपेक्षते इृति शक्यं वक्तम असतां शशबविषाणा- व 

| * असता शशविषाणा क्योंकि खरगोशके सींग आदि असत्‌ बस्तुओंमें ऐसा 
दीनाम्‌ अदशनात | नहीं देखा जाता | 


भावाक्षका: चेद घटादय उत्पद्यमानाः हॉँ, यदि यद्द माना जाय कि उत्पन्न होनेवाले घटादि 
क्िंचिंद अभिव्यक्तिमात्रकारणम्‌ अपेक्ष्य | मावरूप हैं और वे अभिव्यक्तिके किसी कारणकी 
उत्पबन्ते इति शक्यं अतिपत्तुम्‌ । सद्दायतासे उत्पन्न होते हैं, तो यद्व माना जा सकता है | 


शाॉकरभाष्य अध्याय १८ 
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कि च असतः च सद्भावे सतः च असड्भावे 
न क्चित्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वास: 
कस्यचित्‌ स्यात्‌ । सत्‌ सदू एवं असदू असद्‌ 
एवं इति निश्रयानुपपत्तेः । 

कि च उत्पद्यते इति दृयणुकादेः द्रव्यस्य 
स्वकारणसत्तासम्बन्धम्‌ आहुः । प्रागुत्पत्त! च 
असत्‌ पश्चात्‌ स्वकारणव्यापार्म अपेक्ष्य 
स्वकारणेः परमाणुमिः सत्तया च समवाय- 
लक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्ध सत्‌ कारण- 
समवेत॑ सद्‌ भवति | 

तत्र वक्तव्यं कथम्‌ असतः सत्‌ कारणं भवेत्‌ 
संबन्धो वा केनचित्‌ । न हि वन्ध्यापृत्रस्य 
सत्ता संतन्धों वा कारणं वा केनचित्‌ प्रमाणतः 
कल्पयितु शक्‍्यम्‌ । 

ननु न एवं वेशेषिकेः अभावस्थ संबनन्‍्धः 
कल्प्यते दयणुकादीनां हि द्रव्याणां स्वकारणेन 
समवायलक्षण: संबन्धः सताम्‌ एव उच्यते इति। 

न; संबन्धात्‌ प्राक्‌ सच्वानभ्युपगमात्‌ । 
न दि वेशेषिकेः कुलालदण्डचक्रादिव्यापारात्‌ 
प्रागू घटादीनाम्‌ अस्तित्वम्‌ इृष्यते | न च सृद 
एवं पटाद्ाकारप्राप्तिम शचछन्ति । ततः च॑ 


असत एवं संबन्धः पारिशेष्याद्‌ इश्टे भवति। 


नहु असतः अपि समवायलक्षणः संबन्धो 
न विरुद्ध: । 
गी? शा? भा० ५६-- 
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तथा असत्‌का सत्‌ और सत्‌का असत्‌ द्वोना 
मान लेनेपर तो, किसीका प्रमाण-प्रमेय-व्यवहारमें 
कह्दीं विश्वाप्त द्वी नहीं रहेगा | क्योंकि ऐसा मान- 
लेनेसे फिर यह्ध निश्चय नहीं होगा, कि सत्‌ सत्‌ 
दी है और असत्‌ असत्‌ ही है। 


इसके सित्रा वे “उत्पन्न होता है?! इस वाक्यसे 
दृयणक आदि द्रव्यका अपने कारण और सत्तासे 
सम्बन्ध द्वोना बतलाते हैं अर्थात्‌ उत्पत्तिसि पहले 
कार्य असत्‌ द्वोता है, फिर अपने कारणके व्यापार- 
की अपेक्षासे ( सहायतासे ) अपने कारणरूप 
परमाणुओंसे और सत्तासे समवायरूप सम्बन्धके 
द्वारा संगठित हो जाता है और संगठित होकर 
कारणसे मिलकर सत्‌ हो जाता है । 


इसपर उनको बतलाना चाहिये कि असत्‌का 
कारण सत्‌ कैसे हो सकता है ? और अमतका किसी- 
के साथ सम्बन्ध भी केसे हो सकता है ? क्योकि 
वचध्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत्‌ पदार्थके 
साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसीके भी 
द्वारा प्रमाणपृवंक सिद्ध नद्हीं किया जा सकता | 


पू ० -वशेषिक-मतवादी अभात्रका सम्बन्ध नहीं 
मानते | वेतो भावरूप द्बयणुक आदि द्रब्योंका 
दही अपने कारणके साथ समवायरूप सम्बन्ध 
बतलाते है | 


उ०- यह बात नहीं है। क्योंकि ( उनके 
मतमे ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य- 
की सत्ता नहीं मानी गयी | अर्थात्‌ वेशेषिक-मता- 
बलम्बी कुम्हार और दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया 
आरम्म होनेसे पहले घट आदिका अस्तित्व नहीं 
मानते और यह भी नहीं मानते कि मिट्टीको दी 
धटादिके आकारकी प्राप्ति हुई है | इसलिये अन्तर्मे 
असतका द्वी सम्बन्ध मानना सिद्ध द्वोता है | 


प्‌ू०-असतका भी समव्रायरूप सम्बन्ध होना 
विरुद्ध नहीं है । 
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न, बन्ध्यापुत्रादीनाम्‌ अदशनात्‌ । 


घटादे; एवं प्रागधावस्प खकारणमंबन्धो 


मवति न वन्ध्यापुत्रादेः अभावस्य तुल्यत्वे 
अपि इति विशेष; अभावस्यथ वक्तव्य: | 

एकस्प अभावों द्ययोः अभावः स्वस्थ 
अभावः आगभावः प्रध्यंसाभाव इतरे- 
तराभावः अत्यन्ताभाव इति लक्षणतो न 
च हे ७ रे ५ 
केनचिंद्‌ विशेषा दशयितुं शकक्‍्यः । 

असति च विशेषे घटस्थ प्रागभाव एव 
कुलालादिभिः घटमावम्‌ आपच्ते संबध्यते 
सच भावेन कपालाख्येन खकारणेन सपषे- 
व्यवहास्योग्य! च्‌ भवति न तु घटस्थ एव 
प्रध्यंसाभाव;: अभावन्वे सति अपि इति 
प्रध्यंसाधभावानां न क्बिद व्यवृहारयोग्यत्वं 
प्रागभावस्थ एवं. द्थणुकादिद्रव्याख्यस्य 
उत्पच्यादिव्यवहाराहत्वम्‌ इति एतदू अस- 
मख़सम्‌ अभावत्वाविशेषाद अत्यन्तप्रध्वंसा- 
भावयो। इच । 


ननु न एवं अस्मात्रि 
भावापत्ति: उच्यते | 


भावस्थ एवं हि तहिं भावापत्तिः यथा 
घटस्थ घटापत्ति; पटम्ध वा पटापत्ति; | 
एतदू अपि अभावस्य भावापत्तिवद्‌ एवं प्रमाण- 
विरुद्धम्‌ | 


सांख्यस्थ अपि यः परिणामपश्चः सः अपि 
अपू्व धर्मोत्पत्तिविनाशाडीकरणाद्‌. वेशेषिक- 
पक्षाद्‌ न विशिष्यते | 


आग ताप र्य 
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3 ०-यह्द कहना ठीक नहीं, क्योंकि वन्ध्या- 
पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता । 

अभावकी समानता ह्ोनेपर भी यदि कह्ो कि 
घटादिके प्रागमावका ही अपने कारणके साथ सम्बन्ध 
होता है, वन्ध्यापुत्नादिके अमावका नहीं, तो इनके 
अमावोका भेद बतलाना चाहिये | 

एकका अभात्र, दोका अभाव, सबका अभाव, 
प्रागभाव, ग्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव 
इन लछक्षणोंसे कोई भी अभावकी विशेषता नहीं 
दिखला सकता । 

फिर किसी प्रकारकी विशेषता न होते हुए भी 
यह कहना, कि घटका प्रागमात्र ही कुम्हार आदिके 
द्वारा घटमावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल- 
नामक अपने कारणरूप मावसे सम्बन्ध होता है, 
ओर वह सब व्यवद्दारके योग्य भी होता है | परन्तु 
उसी घटका जो प्रस्वसाभाव हैं, वह अभावनमें 

समान हानेपर भी सम्बन्धित नहीं होता | इस तरह 
ध्वंस्तादि अभागकों किसी भी अवस्थामें व्यवद्गारके 
योग्य न मानना और केवल द्बणुक आदि द्रब्य- 
नामक प्रागभावकों ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
योग्य मानना, असमझसरूप ही है | क्योंकि 
अटन्ताभाव ओर प्रध्वसाभावक्ते समान ही प्रागभाव- 
का भी अमावल है, उसमें कोई विशेषता नहीं है | 
पूृ०-हमने प्रागमावका मावरूप होना नहीं 
बतलाया है । 

उ ०-तब तो तुमने भावका द्वी भावरूप हो जाना 
कहा है, जेसे घटका घटरूप हो जाना, वद्धका 
वस्ररूप हो जाना, परन्तु यह भी अभावके भावरूप 
दोनेकी भाँति ह्वी प्रमाण-बिरुद्ध है । 

साख्य-मतावलम्बियोंका जो परिणामवाद है, 


उसमें अपूब धर्मकी उत्पत्ति और बिनाश खीकार 
किया जानेके कारण, वह भी ( इस विषयमें ) 
वेशेषिक-मतसे कुछ विशेषता नहीं रखता । 
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अभिव्यक्तितिरोभावाड़ी करणे अपि। अभिव्यक्ति ( प्रकट होना) और तिरोभाव 
(छिप जाना ) खीकार करनेसे भी, अभिव्यक्ति और 

अभिव्यक्तितिरोभावयोः विद्यमानत्वाविद्यमान- | तिरोभावकी तिद्यमानता और अविद्मानताका 
निरूपण करनेमें, पहलेकी भाँति ही प्रमाणसे 


त्वनिरूपणे पू्व॑ंवद्‌ एवं प्रमाणविरोधः विरोध होगा । 


इस तिवेचनसे पकारणका कायरूपमे स्थित 
होना ही उत्पत्ति आदि हैं? ऐसा निरूपण करनेवाले 
मतका भी खण्डन हो जाता है । 


एतेन कारणस्प एवं संख्यानम्‌ उत्पक्ष्यादि 
इति एतदू अप प्रत्युक्तम्‌ । 


इन सब मतोका खण्डन हो जानेपर अन्‍्त्मे 
यही सिद्ध होता है, कि “एक ही सत्यतत्त ( आत्मा ) 
अविद्याद्वाग नटकी भांति उत्पत्ति, विनाश आदि 
विकस्प्यते इति इदं भागवत मतम्‌ उत्तम्‌ 'नासतो धर्मोसे अनेक रूपमें कल्पित होता है। यही 
क्धिते भाव? इति अखिन्‌ होके । सत्‌- | सगवानका अभिप्राय नाखतोंबियने भाव” इस 


पारिशेष्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एवं वस्तु अविद्यया 
प्रत्ययस्यथ अव्यमिचाराद्‌ व्यभिचारात्‌ च इलोकमें बतलाया- गया है । क्योकि सतृप्रत्ययका 


उत्पत्तिविनाशादिधमें: नटवदू अनेकधा 


व्यभिचार नहीं होता और अन्य ( असत्‌ ) प्रत्ययोका 


इतरेषाम्‌ इति। व्यभिचार द्वोता है (अत, सत्‌ द्वी एकमात्र तन्च है )। 


ए्‌०-यदि ( भगवानके मतमें ) आत्मा निर्विकार है 
तो ( वे ) यह केसे कद्ते हैं कि “अग्ेपत, कर्मोंका 
त्याग नहीं हो सकता ” 


कथं तहिं आत्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः 
कमंणः त्यागी न उपपचमते इति । 


उ० - शरीर-इर्द्रियादिरूप गुण चाहे सत्य वस्तु 
हो, चाहे अविद्याकन्पित हो, जब कम उन्हींका परम है 
तब आत्मामें तो वह अविद्याध्यारोपित ही है । इस 
कारण “कोई भी अज्ञानी अशेषत, कर्मोका त्याग 
क्षणमर भी नहीं कर सकता? यह कह्दा गया है | 


यदि वस्तुभूता गुणा यदि वा अविद्याकल्पिता: 
तद्भूमं: कम तदा आत्मनि अविद्याध्यारोपितम्‌ 
एवं इति अविद्वान्‌ न द्वि कश्वित्‌ क्षणमपि 
अशेषतः त्यक्त' शक्नोति इति उक्तम्‌ । 


परन्तु विद्याद्वारा अविद्या निवृत्त हो जानेपर 
ज्ञानी तो कर्मोका अशेषत त्याग कर ही सकता है | 
क्योकि अविदया नष्ट होनेके उपरान्त, अविद्यासे अध्या- 
रोपित वस्तुका अंश बाकी नहीं रह सकता | 


विद्वान तु पुन विद्यया अविधयायां 
* निवत्तायां शक्रोति एवं अशेषतः कम परि 


त्यक्तम्‌ अविद्याध्यारोपितस्य शेषानुपपत्तेः 


( यह प्रत्यक्ष ही है कि ) तिमिर-रोगसे विक्रत 
हुई इश्द्धिरा अध्यारोपित टो चन्द्रमा आदिका 
कुछ भी अंश, तिमिर-रोग नष्ट हो जानेपर, 
शेष नहीं रहता | 


न हि तेमिरिकदृष्टथा अध्यारोपितस्थ 


दिचन्द्रादे:ः तिमिरापगमे शेष; अवतिष्ठते । 


४४४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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एवं चसति हृदं वचनम्‌ उपपन्नेम्‌ 'सर्वकर्माणि 
मनसा” इत्यादि स्त्रे स्त्रे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि 


सुतरा सब कर्मोको मनसे छोड़कर! 


अल हट डे >2५८>ट०तघल 


इत्यादि कथन ठीक ही हैं । तथा “अपने-अपने 


कर्मांमे लगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते हैं! " 


लगते नरः” “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य तिथि किन्दाति | अआनुष्य अपने कर्मोंसे उसकी पूजा करके सिद्धि 


मानवः इति च॥ ४८ ॥| 


जे 


प्राप्त करता है'-ये कथन भी ठीक हैं ॥४८॥ 


- “सडक पद 08/8६-$-+- 


या च करमजा सिद्धि उक्ता ज्ञाननिष्टा 
योग्यतालक्षणा तस्याः फलभूता नष्कम्यसिद्धिः 


ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताप्राप्िरूप जो कर्म- 
जनित सिद्धि कही गयी है, उसकी फलमूत ज्ञान- 
निष्टारूप नेष्कर्म्यसिद्धि भी कही जानी चाहिये। 
इसलिये अगला छोक आरम्म किया जाता है--.. 


संन्‍्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 


ज्ञाननिष्ठालक्षणा वक्तव्या इति शोक 
आरभ्यते-- हे 
असक्तबुडिः सवंत्र जितात्मा विगतरप्रहः । 
नेष्कम्येसिद्धि परमां 
असक्तबुद्धरि असक्ता सह्गरहिता बुद्िः 


अन्तःकरणं यस्य सः असक्तवुद्धिः सर्वत्र 


पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तेष । 
जितात्मा ज्ञितों वशीक्ृत आत्मा अन्तःकरणं 


यस्य से जितात्मा । 
त्रिगतस्पृद्दो त्रिशता स्पृह्म तृष्णा देहजीवित- 


भोगेषु यस्मात्‌ स विगतस्पृहठः । 

ये. एवंभूत आसाज्ञ|। स नेप्कर्य॑सिद्धि 
निर्गंतानि क्मोणि य्स्माद्‌ निष्क्रियप्नह्मात्म- 
संबोधात्‌ स निष्कर्मा तस्य भावों नेप्कम्य 
नेष्कम्ये च तत्‌ सिद्धि! च सा 
नेष्कम्येपिद्धि नेप्कमंय वा. पिद्ठिः 
निष्क्रियात्मसवसुपावस्थानलक्षणस्थ. सिद्धि 
निष्पत्तिः तां नेष्कम्य॑सिद्धि परमा प्रकृ्टा 
कर्मजसिद्विविलक्षणां. सद्योग्नुक्त्यवस्थानरूपां 
संन्यासेन सम्यस्दशनेन तत्पूवकेण वा सर्वकर्म- 
संन्यासेन अविगन्छति प्राम्मोति | तथा च उक्तम्‌ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नेत्र कुर्बन्न कारय- 
ननास्ते! इति ॥ ४९ ॥ 


जो सर्बत्र असक्तबुद्धि हैँ- पुत्र, श्री आदि 
जो आमक्तिके स्थान हैं, उन सतमे जिसका अन्त - 
करण आसक्तिसे--प्रीतिसे रहित हो चुका हैं। 

जो जितात्मा हैं - जिसका आत्मा यानी अन्त - 
करण जीता हुआ हैं भर्थात्‌ बद्यमें क्रिया हुआ हैं । 

जो स्पृद्दारहित है--दारीर, जीवन और भोगोंपे 
भी जिसकी स्प्रह्म-- तृष्णा नष्र हो गयी है | 

जो ऐसा आनमज्ञानी हैं, वह्द परम ने'कम्य- 
सिद्विका (प्राप्त करता हैं) | निष्क्रिय ब्रह्म ही 
आम्मा हैं यह ज्ञान होनेक्रे कारण जिसके सर््रकर्म 
निवृत्त हो गये है वह “निष्कर्मा' है | उसके भाव- 


का नाम 'प्नोकम्यः है और निष्कमतारूप 
सिद्धिका नाम 'नैष्कम्यसिद्धि है | अथवा 
निष्किय आत्मखम्घसे. स्थित होनारूप 


निष्कमंताका सिद्ध होना ही 'लेष्कर्म्यसिद्धि! है। ऐसी 
जो कमंजनित सिद्धिसे विलक्षण और सब्ोमुक्तिमें 
स्थित द्वोनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको सन्यासके 
द्वारा, यानी यथार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूर्वक सर्व- 
कमसंन्यासके द्वारा, लाम करता है: ऐसा द्वी कद्दा 
भी है कि 'सब कर्मोंको मनसे छोड़कर न करता 
हुआ और न करवाता छुआ रहता है' ॥४०॥ 


कु 
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पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेन इथववराम्यर्चन- 
रूपेण जनितां ग्रागुक्तलक्षणां पिद्धि प्राप्तस्य 
उत्पन्नात्मविदेकज्ञानस्थ केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा 
नैष्कम्यलक्षणा सिद्धि! येन क्रमेण भव॒ति तद्‌ 
वक्तव्यम्‌ इति आह-- 
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अर बडी ॥॥ पल ण5 


पूर्वोिक्त. खपर्मानुष्ठानद्वार ईइाराचंनरूप 
साधनसे उत्पन्न हुई, ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें 
आत्मविषयक्र विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया है, उस 
पुरुषको, जिप्त क्रमसे केवल आत्म-ब्ाननिष्टारूप 
नेष्कर्म्यसिद्धि मिलती है, वह ( क्रम ) बतलाना है, 
अतः कट्ते हैं---- 





झटच्ट पड मन 


सिद्धि प्राप्तो यथा बह्म तथाप्रोति निबोध मे । 
सु ते। कक 
समासेनत्र कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा ॥ ५० ॥ 


सिद्धि प्राप्त. स्वकर्मणा ईइवरं समम्यच्ये तत्‌- 
प्रसादर्जां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यता- 


लक्षणां सिद्धि प्राप्तः सिद्धि प्राप्त इति तदनुवाद 
उत्तराथ: । 


कि तद उत्तर यदर्थ: अनुवाद इति 


उच्यते । 

यथा येन प्रकारेण बज्लाननिष्ठारूपेण ब्रह्म 
परमात्मानम्‌ आम्रोति तथा त॑ प्रकार ज्ञाननिष्टा- 
प्राप्तिक्रम॑ मे मम बचनादू नित्रोत्र त्वं निश्चयेन 
अवधारय इति एततू । 

किं विस्तेण, न इति आह समासेन एज 
संक्षेपेण एवं दे कौन्तेय । यथा ब्रह्म प्राप्तोति 
तथा निध्राध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म- 
प्राप्ति ताम्‌ इदंतया दशेयितुम्‌ आह निष्ठा 
ज्ञनस्थ या परा इति, निष्ठा पर्यवसानं परि- 
समाप्तिः इति एतत्‌ । कस्य, बक्मज्ञानस्य या 
परा परिसमाप्तिः । 


की दशी सा, यादशम्‌ आत्मज्ञानम्‌ । की दक्‌ 
तत्‌, यादश आत्मा | कीदशः असो, यादशों 


भगवता उक्त उपनिषद्वाक्य: च न्‍्यायतः च | 


सिद्धिको प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ अपने कर्मेद्गारा 
ईजबरकी पूजा करके, उसकी ढृपासे उत्पन्न हुई 
शरीर और इन्द्रियोकी ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष--यहद्द पुनरुक्ति 
आगे कहे जानेवाले वचनोके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेके लिये है । 

बे आगे कहे जानेवाले वचन कोन-से हैं जिनके 
लिये पुनकक्ति हे ? सो बतलते हैं-- 

जिस ज्ञाननिष्टारूप प्रकारसे ( साधक ) ब्रह्मको 
--परमात्माको पाता है, उस ग्रकारको, यानी 
ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिके क्रको, त्‌ मेरे बचनोंसे निश्चय- 
पूरक समझ । 

क्या ( उसका ) बिम्तारपू्वक ( वर्णन करेंगे ९ 
इसपर कहते है कि नहीं | हे कोन्तेय ! समाससे 
अर्थात्‌ सक्षेपसे द्वी, जिस कमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, 
उसे समझ | इस वाक्यसे जिस ब्रह्म-प्राप्तिके लिये 
प्रतिज्ञा की थी, उसे इृद्रूपसे ( स्पष्ट ) दिगवानेके 
लिय कहते है कि ज्ञानकी जो परानिष्ठा है उसको 
छघुन | अन्तिम अवधि- परिसमाप्तिका नाम निष्ठा है । 
ऐसी जो ब्रह्मज्ञनकी परमावत्रि है ( उसको सुन )। 

वह ( बलक्ज्ञानकी निष्ठा ) केसी है “ जेसा कि 
आसज्ञान है | वह केसा है ” जैसा आत्मा है। वह 
(आत्मा ) कैसा है जैसा भगवानने बतलाया है, तथा 
जसा उपनिषद्वाक्योद्वाग कहा गया दे ओर जसा 
न्यायसे सिद्ध हैं | 
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ननु विषयाकारं ज्ञानं न विषयो न अपि 





आकारवान्‌ आत्मा दृष्यते कचित्‌ । 
ननु 'आरित्यवर्णम्‌” “भारूप/ 'सयज्योति:! 


हति आकारवचम्‌ आत्मनः श्रूयते । 

न, तमोरूपत्वप्रतिषेधाथत्वात्‌ तेषां वाक्‍्या- 
नाम । द्रव्यगुणाद्याकारप्रतिषेषे आत्मनः 
तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषधाथोनि 'आदित्यवर्णम 
इत्यादिवाक्यानि, 'अरूपम! इति च विशेषतों 
रूपप्रतिषेधातू । अविषयत्वात्‌ू च “न संह्शे 
तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्याति कब्बनेनस्‌ ।! 


( ब्े०उ० ४। २० ) “अश्नब्दमस्पञ्मम्‌र ( क० 3० 


?।३। १५ ) इत्याथः 
तस्माद आत्माकारं ज्ञानम्‌ इति अनुपपन्नम्‌ । 
कथ॑ तहिं आत्मनो ज्ञानम्‌ | सव हि 

यदिषय॑ ज्ञानं तत्तदाकारं भवति निराकारः 

च आत्मा इति उक्तम्‌ । ज्ञानात्मनोः च 


उभयो; निराकारत्वे कथं तद्भावनानिष्ठा इति | 
न, अत्यन्तनिमेलत्वसच्छत्व म्क्ष्मत्वो 


36. 


पपत्ते: आत्मनों बुदड्ढें' च आत्मसमनेमेल्या- 


द्युपपत्ते: आत्मचतन्याकाराभासत्वोपपत्तिः । 


बुद्धधाभासं मन; तदाभासानि इन्द्रियाणि 
इन्द्रियाभास; च देह; अतो लोकिकेः देहमात्रे 
एवं आत्मदृष्टिः क्रियते । 


श्रीमद्भगवद्गीता 





पू०-ज्ञान विषयाकार होता है, परन्तु आत्मा 
नतो कहीं भी विषय माना जाता है और न 
आकाखान्‌ ही ! 

उ ०- किन्तु 'आदित्यवर्ण' 'प्रकाशस्व॒रूप' 'खय्य॑ 
ज्योति! इस तरद्द आत्माका आकारान्‌ होना तो 
श्रुतिमें कद्दा है । 

पू०--यद्द कहना ठीक नहीं, क्योकि वे वाक्य 
तम खरूपत्वका निषेध करनेके लिये कहे गये हैं | 
अर्थात्‌ आत्मामें दृब्यगुण आदिके आकारका 
प्रतिषनय करनेपर जो आत्माके अन्धकाररूप माने 
जानेकी आशका द्वोती है, उसका प्रतिपेष करने- 
के लिये ही पआदित्यवर्णम' इत्यादि वाक्य हैं। 
क्योकि “अरूपम! आदि वाक्योंसे व्िशेषतः रूपका 
प्रतिपव किया गया हैं और “इसका ( आत्माका ) 
रूप इन्द्रियोंके सामने नही ठउहरता, इसको ( आत्मा- 
का ) कोई भी आखोंस नहीं दस्ख सकता! “यह 
अशाइद है, अस्पर्श है' इत्यादि बचनोंसे भी आत्मा 
किसीका विषय नहीं हैं, यह बात कही गयी हेै। 

सुतग 'जेसा आत्मा हैं वैसा ही ज्ञन हैं? 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं हैं | 


तब फिर आमस्माका ज्ञान कैसे होता है ? क्योकि 
सभी ज्ञान, जिसका विषय करते है उसीक्े 
आकारवाले दवोते हैं ओर “आत्मा निराकार है! 
ऐसा कहा हैं | फ़िर ज्ञान और आत्मा दोनो 
निराकार होनेसे उसमे भावना और निष्टा कैसे 
हो सकती है * 

उ० -यह कहना ठीक नद्दीं, क्योकि आत्माका 
अत्यन्त निर्मलत्व, खच्छत्व और सूक्ष्मल्र सिद्ध है 
ओर बुद्धिका भी आत्माके सद्ृश निमंलत्व आदि 
पिद्न है, इसलिये उसका आत्मचेतन्यके आकारसे 
आभाप्तित होना बन सकता है | 

बुद्धिसि आभासित मन, मनसे आभासित 
इन्द्रियों और इन्द्रियोंसे आभासित स्थूछ शरीर है। 


इसलिये सामारिक मनुष्य देहमात्रमें ह्वी आत्मदष्टि 
करते है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १८ 





देहचेतन्यवादिन+ च. लोकायतिकाः 
चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति आहुः, तथा 
अन्ये इन्द्रियवेतन्यवादिनः । अन्ये मनश्चेतन्य- 
वादिनः । अन्‍्ये बुद्धिचेतन्यवादिनः । 
ततः अपि अन्तरव्यक्तम्र्‌ अव्याकृताख्यम्‌ 


अविद्यावस्थम्‌ आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ । 
सबंत्र दि बुद्धयादिदेहान्ते आत्मचेतन्या- 


भासता आत्मभ्रान्तिकारणम्‌ इति । 
अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम्‌, कि 


तहिं, नामरूपाधनात्माध्यारोपणनिवृत्ति:ः एव 
कार्या न आत्मचेतन्यविज्ञानम्‌, अविद्याध्यारो- | 
पितसवेपदार्थाकारंः एवं विशिष्टतया गृद्य- 


माणत्वात्‌ । 

अत एव हि विज्ञानवादिनों बोद्धा विज्ञान- 
व्यतिरेकेण वस्तु एवं न अस्ति इति प्रतिपन्नाः 
प्रभाणान्तरनिएपेक्षतं च खसंविद्तित्वाभ्युप- 
गमेन । 

तस्ाद अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्र 
ब्रद्मणि कतंव्यं न तु अक्नज्ञाने यतरः 
अत्यन्तप्रसिद्धल्वात्‌ । 

अविद्याकल्पितनामस्प विशेषाकारापहत- 

बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तप्रसिड्ध सुविज्ेगम्‌ आसच्नतरम्‌ 
आत्मभूतम्‌ अपि अप्रसिद्ध दुर्विज्येयम्‌ अतिद्रम्‌ 
अन्यद्‌ हव च प्रतिभाति अविवेकिनाम्‌ । 

बाह्याकारनिवृत्तवुद्धीनां_ तु लब्धगुवात्म- 
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देहाात्मबादी लोकायतिक, 'चेतनताबिशिष्ट शरीर 
ही आत्मा है? ऐसा कहते हैं, दूसरे इच्ियोंको चेतन 
कहनेवाले हैं, तथा कोई मनको और कोई बुद्धिको 
चेतन कहनेबाले हैं । 

कितने ही, उस बुद्धिके भी भीतर व्याप्त, 
अव्यक्तको-अठ्याकृतसंज््क._ अविद्यावस्थ ( चिदा- 
भास ) को आत्मारूपसे समझनेवाले हैं । 


बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त सभी जगह आत्म- 
चेतन्यका आभास ही उनमे आत्माकी श्रान्तिका 
कारण है | 


अतः: ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्मविषयक 
ज्ञान विधेय नहीं है | तो क्या विधेय है ! नाम- 
रूप आदि अनात्मा बस्तुओका जो आत्मामें अध्या- 
रोप है उसकी निश्वत्ति ही कर्तव्य है | आत्मचेतन्य- 
का विज्ञान प्राप्त करना नहीं हैं । क्योंकि ज्ञान, 
अविदाद्वारा आरोपित समस्त पदार्थोके आकारमें 
ही विशेषरूपसे ग्रह्मण किया हुआ है। 


यही कारण है कि विज्ञानवादी बोंद्ध “विज्ञानसे 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है! इस प्रकार 
मानते है । और उस ज्ञानको स्वरसत्रेध माननेके 
कारण प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नह्ीं मानते | 


छुतरा ब्रह्ममें जो अविद्याद्वारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र कर्तव्य है। बह्म- 
ज्ञानके डिये प्रयत्ञ कर्तव्य नहीं है, क्योकि ब्रह्म तो 
अत्यन्त प्रसिद्ध द्वी है । 

ब्रह्म यद्यपि अत्यन्त प्रसिद्ध, सुविज्ञेय, अति समीप 
ओर आत्मस्वरूप है तो भी वह विवेकरहित मनुष्योंको, 
अजियाकल्पित नामरूपके मेदसे उनकी 
बुद्धि श्रमित हो जानेके कारण, अग्रसिद्ध, दुविश्ञिय, 
अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत द्वो रद्दा है । 

परन्तु जिनकी बाह्याकार बुद्धि निवृत्त हो गयी 
है जिन्होंने गुरु और आत्माकी कृपा लाभ कर ढछी 


प्रसादानां न अतः परं सुख सुप्रसिद्धं सुविज्ञेय | है, उनके छिये इससे अधिक सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय, 
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खासब्नम्‌ अस्ति। तथा च उक्तम्‌ अत्यक्षा 
धम्यम्‌! इत्यादि । 

केचित्‌ तु पण्डितंमन्या निराकारत्वाद 
आत्मवस्तु न उपेति बुद्धि! अतो दृश्साध्या 
सम्यण्ज्ञाननिष्टा इति आहुः । 

सत्यम एवम्‌ , सुरुसंप्रदायरहितान।म्‌ अश्रुत- 


वेदान्तानाम अत्यन्तब्हिविषयासक्तबुद्धी नां 
सम्यक्‍्प्रमाणेषु अक्ृतश्रमाणाम्‌ , तद्िपरीतानां 
तु॒ लौकिकग्राह्मग्राहकद्वेतवस्तुनि सदूबुद्धिः 


नितरां दुःसंपाधा आत्मचेतन्यव्यतिरेकेण 


वस्त्वन्तरस्य अनुपलब्ध ।, 
यथा च एतद्‌ एवम्‌ एव न अन्यथा इति 
अवाचाम । उक्त च भगवता--'यस्या जायति 
भूतानि सा निश्मा पश्यतों मनेः इति । 


तस्ताद्‌ बाह्याकारभेदबुद्धि निवृत्त: एव 
आत्मस्वरूपालम्बने कारणम्‌ । न हि आत्मा 
नाम कस्यचित्‌ कदाचिद्‌ अप्रपिद्वः प्राप्यो 
हेय उपादेयों वा । 


अग्रप्िद्ध हि तस्मिन्‌ आत्मनि अखार्था: 
ता; प्रवृत्तयः प्रसज्येरन्‌ ।न च देहाचचेत- 
नाथ॑त्वं शक््यं कल्पयितुम्‌ । न च सुखार्थ 
सुखं दुःखारयं वा दुःखम्‌ आत्मावगत्यवसा- 
नाथ॑त्वात्‌ च सर्वव्यवहारख । 

तस्सादूु यथा खदेहस्य परिच्छेदाय न 


प्रमाणान्तरापेक्षा ततः अपि आत्मन: अन्तर- 


वबगम | सुखस्वरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है। 


श्रीमद्भगबद्गीता 
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्रत्यक्ष-उपलब्ध धर्ममय' इत्यादि वाक्योंसे भी 
यही बात कद्दी गयी है । 

कितने ही अपनेको पण्डित माननेवाले थों 
कहते हैं, कि आत्मतत्त निराकार ह्ोनेके कारण 
उसको बुद्धि नहीं पा सकती, अत सम्यक्‌ ज्ञान- 
निष्ठा दु साध्य है । 

ठीक है, जो गुरु-परम्परासे रहित हैं, जिन्होंने 
वेदान्त-वार्क्योको ( त्रिविपू्षक ) नहीं सुना है ज्ञिनकी 
बुद्धि सासारिक जिषयोगे अत्यन्त आसक्त द्वो रही है, 
जिन्होने यथार्थ ज्ञान करानेबाले प्रमाणोर्मे परिश्रम 
नहीं किया है, उनके लिये यही बात हैं | परन्तु जो 
उनसे बरिपरीत है, उनके छिये तो, लोकिक ग्राद्य-ग्राहक 
मेदयुक्त वस्तुओमे सद्भाव सम्पादन करना ( इनको 
सत्य समझना ) अत्यन्त कठिन है, क्योकि उनको 
आत्मचतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलब्धि ही 
नहीं होती । 

यह टीक इसी तरह है. अन्यथा नहीं है | यह 
बात इम पढले सिद्ध कर आये हैं और भगवानूने 
नी कहा है कि जिसमे सव प्राणी जागत हैं, 
जानी मुनिकी वही रात्रि है इत्यादि । 

सुतरा आत्मस्वरूपके अवटम्बनमें, बाह्य 
नानाकार भंदबुद्धिकी निवृत्ति ही कारण है । 
क्योकि आत्मा कभी किसीके भी लिये अग्रसिद्र, 
प्रामन्‍्य, त्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता | 

आत्माकोीं अग्रसिद्ध मान लेनेपर तो सभी 
प्रव्ृत्तियोंकी निर्थक मानना सिद्ध होगा । इसके 
सिवा न त। यह्ट कल्पना की जा सकती है कि 
अचेतन शरीरादिके लिये (सब कर्म किये जाते है) और 
न यही कि छुखके लिये छुख है या दु:खके लिये दु.ख 
है। क्योंकि सारे व्यवह्रका प्रयोजन अन्तमें 
आत्माके ज्ञानका विपय बन जाना है। 

इसलिये, जेसे अपने शरीरकों जाननेके छिये 
अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; वैसे ही आत्मा 
उससे भी अधिक अन्तरतम दोनेके कारण 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 











तमत्वात्‌ तदबगतिं श्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा 
इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा 
इति सिद्धप्‌ । 


येषाम अपि निराकारं ज्ञानम्‌ अप्रत्यक्ष 
तेषाम्‌ अपि ज्ञानवशा एवं ज्ञेयावगतिः इति 
न्ञानम्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध सुखादिवदू एवं इति 
अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


जिज्ञातानुपपत्तेः च । अप्रसिद्धं चेदृ ज्ञानं 
' झेयवद्‌ जिन्नास्येत । तथा ज्ञेयं घटादिलश्रृणं 
ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम इच्छति तथा ज्ञानम्‌ अपि 


ज्ञानान्तरेण ज्लाता ब्याप्तुम इच्छेत ।न च 
एतद्‌ अस्ति । 

अतः अत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञान॑ ज्ञाता अपि 
अत एव प्रसिद्ध इति । तस्ाद्‌ ज्ञाने यत्रो 
न कतंव्यः कि तु अनात्मबुद्धिनिवृत्ती एवं । 
तस्माद ज्ञाननिष्ठा सुसंपादा || ५० ॥ 
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आत्माको जाननेके लिये प्रमाणान्‍्तरकी आकश्यकता 
नहीं है; अत: यद्द सिद्ध हुआ कि विवेकियोंके लिये 
आत्मश्ञननिष्ठा सुप्रसिद्ध है । 

जिनके मतमें ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है 
उनको भी, ज्ञेयका बोध ( अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन 
होनेके कारण, छुखादिकी तरह द्वी ज्ञान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, यद्द मान लेना चाहिये। 


तथा ज्ञानको जाननेके लिये जिज्ञासा नहीं द्वोती 
इसलिये भी ( यद्द मान लेना चाहिये कि ज्ञान 
प्रत्यक्ष हैं ) यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष द्वोता, तो अन्य ज्ञेय 
वसस्‍्तुओंकी तरद्द उसको भी जाननेके लिये इच्छा की 
जाती, भर्थात्‌ जेसे ज्ञाता ( पुरुष ) घटादिरूप श्लेय 
पदार्थोंका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चादइ्ता है, 
उसी तरह उस ज्ञानकों भी अन्य ज्ञानके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यद्द बात नहीं है। 





सुतरा ज्ञान भत्यन्त प्रत्यक्ष है और इसीलिये 
ज्ञाता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है । अतः ज्ञानके लिये 
प्रय्ष कर्तव्य नहीं है, किन्तु भनात्रमबुद्धिकी 
निवृत्तिके लिये द्वी कतंव्य है, इसीडिये ज्ञाननिष्ठा 
छुसंपाय है || ५० ॥ 


नल शरफेणत-एफफ : 


सा इय॑ ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कर्थ॑ 
कार्या इति-- 


वषद्द ज्ञानकी परा निष्ठा किस प्रकार करनी 
चाहिये ? सो कद्दते हैं--.. 


बुछ्या विशुडया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 


शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा 


बुद्धघधा अध्यवसायात्मिकया विशुद्धया 
मायारहितया युक्त: संपन्नो धृत्या घर्येण 
आत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य च नियमनं 
कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीन्‌ शब्द आदिः येषां 
ते शब्दादयः तानू विषयान्‌ त्यक्वा । सामर्थ्यात्‌ 
शरीरख्ितिमात्रानू केवलानू मुक्‍त्वा ततः 


गी० शा० भा० ५७--- 


रागद्वेषो व्युदस्य च ॥५१ ॥ 


विश्वुद्ध--कपटरहित निश्चयात्मिका बुद्विसे 
संपन्न पुरुष, धर्यसे कार्य-करणके संघातरूप आत्मा- 
को ( शरीरको ) संयम करके--वशमें करके, 
शब्दादि विषयोंको, अर्थात्‌ शब्द. जिनका 
आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोड़कर, प्रकरणके 
अनुसार यहाँ यद्द अभिप्राय है, कि केबल दारीर- 
स्थितिमात्रके लिये जिन विषयोंकी आवश्यकता 


8५० श्रीमद्भगवद्गीता 
'अधिकाद सुखायान स्पा हत्यरथः। शरीर. है। उनसे अतिरिक्त सुखभोगके डिये जो अधिक 


विषय हैं, उन सबको छोड़कर तथा शरीरस्थितिके 
स्थित्यथत्वेन प्राप्तेर च रागदरेषी व्युदस्य च निमित्त प्राप्त हुए विषयोमें भी, राग-देषका अभाव 








परिल्यज्य ॥ ५१ ॥ े करके-त्याग करके ॥ ५१ ॥ 
>-_>हि७6४-" 
वतड-- | उसके बाद--- 


विविक्ततेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 
विविक्तसेवी अरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन | विविक्त देशका सेवन करनेबाछा--अर्थात्‌ बन, 


3 नदी-तीर, पढ़ाड़की गुफा आदि एकान्त देशका 
विविक्तान्‌ देशान्‌ सेवितुं शीलम्‌ अस्थ इति सेबन करना ही जिसका खमाव है ऐसा, और 


विविक्ततेवी । टल्वाशी लघ्वशनशीलः | | हल्का भाद्दार करनेवाढा द्वोकर, “एकान्त-सेवन' 
और “इलका मोजन” यहद्द दोनों निद्रादि दोषोंके 
0 
विविक्तसेवालध्वशनयोः निद्रादिदोषनिवते- नित्रतंक द्ोनेसे चित्तकी खच्छतामें हेतु हैं, इसलिये 
कत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वाद ग्रहणम्‌ | इनका ग्रद्नण किया गया है । 
यतवाकायमानसो वाक्‌ च कायः च मानसं तथा मन, वाणी और शरीरको वशमें करनेबाला 


स यतानि संयतानि यस्थ ज्ञाननिष्ठस स | * न अर्थात्‌ जिस जञननिष्ठ यतिके काया, मन और 


वाणी तीनो जीते हुए होते हैं बढ़ पयतवाक्कायमानस 
ज्ञाननिष्ठो यतिः यतवाकायमानसः खात्‌ । होता है--इस प्रकार सत्र इन्द्रियोंकी कर्मोंसे उपराम 


एवम्‌ उपस्तसवेकरणः सन्‌, करके, 
घ्यानयोगपरो ध्यानम आत्मखरूपचिन्तनं | तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हुआ, 
.,  _ | आत्मखरूप चिन्तनका नाम ध्यान है और आपत्मामें 
योग़ आत्मविषये एवं एकाग्रीकरणं तौ। 
रे एवं एकाग्री चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दोनों 
ध्यानयोगो परत्वेन कतेव्यों यस्य स ध्यान- | प्रधानरूपसे जिसके कर्तव्य हों, उसका नाम 
बोगप् लिये जिल्यपंदस आिजिए वन्य: ध्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका 


हिशिि ग्रहण मन्त्र-जप आदि अन्य कतंब्योंका अभाव 
कर्तव्याभावप्रद शनार्थम्‌ । दिखानेके लिये किया गया है । 

वेराग्य॑ विरागभावों दृष्टाहष्टेपु विषयेषु | तथा इस लोक और परलोकके भोगेमें तृष्णाका 
बेतृष्ण्य॑ समुपाश्रितः सम्यग्‌ उपाश्रितों नित्यम्र | अभावरूप जो वैराग्य है, उसके आश्रित द्वोकर 


एव इत्यथेः ॥ ५२ ॥ अर्थात्‌ सदा वैराग्यसम्पन्न होकर ॥ ५२ ॥ 


चलशच्च्य्प्य्ड कै--००--..तबतन0ह 
कि च-- | |. तथा--- 


अहंकारं बल दर्प काम क्रोधं परिग्रहम । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो अह्ममूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 


शॉंकरभसाष्य अध्याय १८ 
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तस्‌, बल सामथ्ये कामरागादियुक्त न 
इतरत्‌ शरीरादिसामथ्ये. स्वाभाविकत्वेन 


त्यागस्य अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम हर्षानन्तर- 
भावी धमोतिक्रमहेतुः 'हृष्टो दृ्यति हइत्तो 


घर्ममतिक्रामति' इति सरणात्‌ त॑ं च | 

कामम्‌ इच्छां क्रोधं द्वेष॑ परिग्रहम्‌ इन्द्रियमनो- 
गतदोषपरित्यागे अपि शरीरधारणगप्रसड्रेन 
धर्मानुष्ठाननिमित्तेन वा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तः 


त॑ च विमुच्य परित्यज्य, 

परमहंसपरिवाजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे 
अपि निर्गतममभावों निर्मम: अत एवं शान्त 
उपरतः। यः संहतायासो यतिः ज्लाननिष्ठो 


इन्द्रियादिमें अहंभाव करनेका नाम “अहंकार! है | 
कामना ओर आसक्तिसे युक्त जो सामथ्य है उसका 
नाम “बल? है, यहाँ शरीरादिकी साधारण सामर्थ्यका 
नाम बल नहीं दै, क्योंकि वष्ट खाभाविंक दै 
इसलिये उसका त्याग अशक्य है, इर्षके साथ 
होनेवात् और धर्म-उछद्नका कारण जो गर्व है 
उसका नाम “दर्प? है, क्योंकि स्मृतिमें कड़ा दे कि 
“हषयुक्त पुरुष दप॑ करता है, दर्प करनेबाला 
घर्मका उललड्नन किया करता है! इत्यादि | 

तथा इच्छाका नाम काम है, द्वेषका नाम क्रोध है, 
इनका और परिम्रह्वका भी त्याग करके अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और मनमे रह्दनेवाले दोषोंका त्याग करनेके पश्चात्‌ 
भी, शरीर-धारणके अ्रसंगसे या धर्माछुुष्ठानके 
निभित्तसे, जो बाह्य संग्रहकी प्राप्ति द्वोती है उसका 
भी परित्याग करके, 

तथा परमहंस परित्राजक ( संन्‍्यासी ) होकर, 
एवं देह जीवनमात्रमें भी ममतारद्वित और इसीलिये जो 
शान्त--उपरतियुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे 


ब्रह्ममूयाय.. ब्रह्ममबनाय कल्पते  समर्थो | रद्तित ज्ञाननिष्ट यति है, बद्द अक्षरूप होनेके 
भवति ॥ ५३॥ योग्य द्वोता है ॥| ५३ ॥ 
--> “के कंधभेलह- 7 
अनेन क्रमेण-- |. इस क्रमसे-- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काछ्नति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भधक्ति लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मभूतों ब्रह्मप्राप्तः प्रसनात्मा लब्धाध्यात्म- 


प्रसादों न शोचति किंचिद्‌ अर्थवैकल्यम्‌ 


आत्मनो वेगुर्ण्य॑ च उदिश्य न शोचति न 


संतप्यते न काझ्लति । 


ब्रह्मभूतस्प अय॑ स्वभावः अनूधते न 
शोचति न काह्डति इति । 


ब्रह्मको प्राप्त हुआ, प्रसन्नात्मा अर्थात्‌ जिसको 
अध्यात्मप्रसाद लाभ हो चुका है ऐसा पुरुष, न 
शोक करता है ओर न आकाझ्ठा ही करता है । 
अर्थात्‌ न तो किसी पदार्थकी ह्वानिके, या निज- 
सम्बन्धी विगुणताके उद्देश्यसे सन्‍्ताप करता है 
और न किसी वस्तुको चाहता ही है । 


धन शोचति न काह्नति! इस कथपनसे अह्यभूत 
पुरुषके खभावका अनुवादमात्र किया गया है। 


8४५९२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





न हि अप्राप्तविषयाकाड्ा ब्रक्मविद्‌ 
उपपद्मयते । न हृष्यति इति वा पाठः । 

समः सर्वेषु भूतेष आत्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु 
सुख दुःखं॑ वा समम्र्‌ एवं पश्यति इत्यर्थो न 
आत्मसमदशनम्‌ इह तस्यथ वश्ष्यमाणलवात्‌ 
भक्‍त्या मामभिजानाति! इति | 


एवंभूतो ज्ञाननिष्टो मद्गक्ति मयि परमेश्वरे 
भक्ति भजन पराम्‌ उत्तमां ज्ञानलक्षणां चतुर्थी 
रुमते “चतुर्वि घा भजन्ते माम्‌? इति उक्तम्‌ ॥५४॥ 


क्योंकि ब्ह्मवेत्तामें अप्राप्त विषयोंकी भाकान्ला 
बन ही नहीं सकती | अथवा “न काझ्लति!? की जगह 
'न हृष्यति! ऐसा पाठ समझना चादिये। 

तथा जो सब भूतोंमें सम है, भर्थात्‌ अपने 
सद्श सब्र भूतोंमें सुख और दुःखको जो समान 
देखता है । इस वाक्यमें आत्माको समभावसे देखना 
नहीं कट्दा है, क्योंकि वह तो 'मकक्‍त्या मामभि- 
जानाति' इस पदसे आगे कहा जायगा | 

ऐसा ज्ञाननिप्र पुरुष, मुझ परमेश्वरकी 
भजनरूप परा भक्तिको पाता है, अर्थात्‌ “चतुविधा 
भजन्ते माम! इसमें जो चतुर्थ भक्ति कद्दी गयी है 
उसको पाता है || ५४७ ॥ 





ततो ज्ञानलक्षणया-- 


| उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा--- 


भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ ५५॥ 


भक्त्या माम्‌ अभिजानाति यात्रान्‌ अहम्‌ उपाधि- 
कृतविस्तभेदों यः च अहंँ विध्वस्तसर्वो- 
पाधिमेद उत्तमपुरुष आकाशकल्पः त॑ माम 
अद्देैत॑ चेतन्यमात्रैकरसम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ अमरम्‌ 


अभयम््‌ अनिधनं तत्वत, अभिजानाति | 

ततो माम्‌ एवं तक्ततो ज्ञात्वा विशते ठदनन्तर 
माम्‌ एव । 

न अन्न ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये भिन्ने 


विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ हति, कि 
तहिं, फलान्तराभावज्ञानमात्रमू एवं, 'क्षेत्रज् 


चापि मां विद इति उक्तत्वात्‌ । 

ननु विरुद्ठम्‌ इृदम्‌ उक्त ज्ञानस्य या परा 
निष्ठा तया माम््‌ अभिजानाति इति। कर्थ॑ 
विरुद्धम्‌ इति चेद्‌ उच्यते, यदा एवं यसिन्‌ 


भक्तिसे, मैं जितना हूँ और जो हूँ, उसको त्तसे 
जान लेता है। अभिप्राय यह हैं कि में जितना 
हूँ, यानी उपाधिक्वत विस्तारमेदसे जितना हैँ भीर 
जो हूँ, यानी वास्तवमे समस्त उपाधिमेदसे रहित, 
उत्तमपुरुष और आकाशकी तरद्द ( व्याप्त ) जो 
में है, उस अद्वेत, अजर, अमर, अभय और 
निधनरद्वित मुझको तचसे जान लेता है । 

फिर मुझे इस तरह तत्तसे जानकर तत्काल 
मुझमें ही प्रवेश कर जाता है । 

यहाँ 'ज्ञात्वा! (बिशतने तदनन्तरम! इस कथनसे 
ज्ञान ओर उसके अन्तर प्रवेशक्रिया, यह दोनों मिन्न- 
मिन्न विवक्षित नहीं हैं | तो क्या है ” फरन्तरके 
अभावका ज्ञानमात्र ही विवक्षित है । क्योंकि 
'क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही समझ' ऐसे कहा गया है | 

प्‌ू०-यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञानकी जो 
परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है । यदि कह्ढो 
कि विरुद्ध कैसे है तो बतलाते हैं, जब ज्ञाताको 
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विषये ज्ञानम्‌ उत्नयते ज्ञातुः तदा एवं तं॑ विषयमस्‌ | जिस विषयका ज्ञान होता है, वह उसी समय उस 


अभिजानाति ब्लाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञांना- 
बत्तिलक्षणाम्‌॒ अपेक्षते इति । ततः च ज्ञानेन 


न अभिजानाति ज्लानबत्त्या तु ज्ञाननिष्टया 
अभिजानाति हति | 
न एप दोषो ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्तिपरिपाक- 


हेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य यद्‌ आत्मानुभव- 


निश्रयावसानत्व॑ तस्यनिष्ठाशब्दाभिलापातू । 

शास्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतु 
सहकारिकारणं बुद्धिविशुद्धधादे अमानित्वादि 
च अपेक्ष्य जनितस्य क्षेत्रज्ञपरमात्मकत्व- 
ज्ञानस्य करत्रांदिकारकमेदबुद्धिनिवन्धन- 
सर्वेकर्मसंन्याससहितस्य खात्मानुभवनिश्रय- 
रूपेण यदू अवखस्थानं सा परा ज्ञाननिष्ठा 


इति उच्यते । 

सा इयं ज्ञाननिष्ठा आर्तांदिभक्तित्रयापेक्षया 
परा चतुर्थी भक्ति; इति उक्ता । तया परया 
भकत्या भगवन्तं तत्वतः अभिजानाति | 
यदनन्तरम्‌ एवं ईश्वरक्षेत्रन्ञभेदबुद्धिः अशेषतो 
निवरतते । अतो बज्ञाननिष्ठालक्षणया भक्त्या 
माम्र्‌ अभिजानाति इति वचन न विरुघ्यते । 

अन्न च सबवे निवृत्तिविधायि शा देदान्ते- 


तिहासपुराणस्मृतिलक्षणम्‌ अर्थबद्‌ भवति । 
पवेदिता व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरान्ति! (बह ०3० 

२।५।९ ) तस्मान्यासमेषां तपसामतिरिक्तिमाहु:” 

(ना० 3० २। ७९ ) न्यास एवात्यरेचयत्‌? ( ना० 


उ० २। ७८ ) इति संन्यासः करमणां न्यासो 


विषयको जान लेता है, ज्ञानकी बारम्बार आवृत्ति 
करनारूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता । 
इसलिय ५्वह ( ज्षेय पदार्थको ) ज्ञानसे नहीं जानता, 
ज्ञनावृत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है? यह कट्दना 
विरुद्ध है । 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति 
और परिपाकके हेतुओंसे युक्त, एवं विरोधरह्वित 
ज्ञाका। जो अपने खरूपानुभवमें निश्चयरूपसे 
पर्यक्सान--स्थित हो जाना है, उसीको निष्ठा 
शब्दसे कट्टा गया है | 

अभिप्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति और परिपाकके 
हेतु, जो विश्वुद्ध-बुद्धि आदि और अमानित्वादि 
सद्वकारी कारण हैं, उनकी सहायतासे, शात्र और 
आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो "मै कर्ता हूँ, 
मेरा यह कर्म है? इत्यादि कारकमेदबुद्धिजनित 
समस्त कमेंके सन्याससक्ठित क्षेत्रज्ष और ईश्वरकी 
एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने खरूपके 
अनुभवर्मे निश्चयूपसे स्थित रहना है, उसे “परा 
ज्ञान-निष्ठा” कहते है । 

वही यह ज्ञाननिष्ठा 'आतत? आदि तीन भक्तियोंकी 
अपेक्षासे चतुर्थ परा भक्ति कही गयी है। उस ( ज्ञान- 
निष्टारूप ) परा भक्तिसे भगवानकों तत्ततसे जनता 
है जिससे उसी समय ईश्वर और क्षेत्रज्ञविषयक 
भेदबुद्धि पृर्णरूपसे निद्ृत्त हो जाती है | इसलिये 
ज्ञाननिष्ठारूप भक्तिसे मुझे जानता है यह कहना 
विरुद्ध नहीं होता । 

ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिद्दास, पुराण और 
स्मृतिरूप समस्त निवृत्तिविधायक शा्र, सार्थक द्वो 
जाते हैं अर्थात्‌ उन सबका अभिप्राय सिद्ध ह्वो जाता है । 


“आत्माकी जानकर(तीनों तरहकी पषणाओंसे) 
विरक होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं 
पुरुषाथंधा अन्तरंग साथन होनेके कारण 
संन्यास ही इन सब तपोंमे अधिक कहा गया है, 
अकेला संन्यास ही उन सबको उल्लंघन कर 
जाता है?, कर्मोके त्यागका नाम संन्यास है? 


६५४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





वेदानिमं च्‌ लोकममुं च परित्यज्य/ ( आप० घ० 
? ।२३। १३ ) “त्यज घर्ममघम च! / महा० 
जशां० ३९९ | ४० ) इत्यादि । इह च द्शितानि 
वाक्यानि । 

न च तेषां वाक्यानाम्‌ आनर्थक्य॑ युक्तम्‌ । 





न च अर्थवादत्व॑ खप्रकरणस्थत्वात्‌ । 
प्रत्यगात्माविक्रियखरूपनिष्ठ लात्‌ च्‌ 


मोक्षस्य । न हि पूबेसमुद्रं जिगमिषोः प्राति- 


लोम्येन प्रत्यकूसमुद्रं जिगमिषुणा समान- 

मार्गत्वं संभवति । 
प्रत्यगात्मविषयग्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेशः 

च॒ ज्ञाननिष्ठा । सा च भ्रत्यक्समुद्रगमनवत्‌ 


कर्मणा सहभावित्वेन विरुघ्यते । 
पर्वतसषपयो! इब अन्तरवान्‌ विरोधः 
प्रमाणविदां निश्चिः । तस्ात्‌ स्वकर्मसंन्या- 
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वेदोंको तथा इस लोक और परलछोकको परिस्याग 
करके! “घर्म-अधमेको छोड़” श्त्यादि शाल्रवाक्य 
हैं । तथा यहाँ भी ( संन्यासपरक ) बहुत-से वचन 
दिखाये गये हैं । 

उन सब वचरनोंकों व्यर्थ मानना उचित नहीं 
ओर अर्थवादरूप मानना भी ठीकु नहीं; क्योंकि 
वे अपने प्रकरणमें स्थित हैं । 

इसके सित्रा अन्तरात्माके अधिक्रियस्वरूपमें 
निश्चरूपसे स्थित द्वो जाना ही मोक्ष है । 
इसलिये भी ( पूर्वोक्त बात द्वी सिद्ध द्वोती है ) । 
क्योंकि पूर्वसमुद्रपर जानेकी इष्छावालेका उसके 
प्रतिकूल पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छाबालेके साथ, 
समान मार्ग नहीं हो सकता | 

अन्तरात्मविषयक ग्रतीतिकी निरन्‍तरता रखनेके 
आप्रह्का नाम 'ज्ञाननिष्ठ' है । उसका कर्मोंके 
साथ रहना ( पूत्र॑की ओर जानेकी इच्छावालेके लिये ) 
पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेकी मार्गकी भाँति, विरुद्ध है । 

प्रमाणवेत्ताओंने उनका पर्वत और राईके समान 
भेद निश्चित किया है | सुतरा यह सिद्ध हुआ कि 


सेन एवं ज्ञाननिष्ठा कायो इति सिद्धम्‌ ॥ ५५॥ | सवंकर्मसंन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये॥५०॥ 
--+++बहप 2 ०---- 


खकमंणा भगवतः अभ्यर्चनभक्तियोगस्य 


सिद्धिप्राप्तिः फल ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यत्रि- 
मित्ता 
भगवद्धक्तियोग: अधुना स्तूयते शाख्रार्थोप- 
संहारप्रकरणे शास्रा्थनिश्रयदार्द्याय-- 


ज्ञाननिष्ठा. मोक्षफठावसाना से 


अपने कर्मोद्दारा भगवानकी पूजा करनारूप 
भक्ति-योगकी सिद्धि, अर्थात्‌ फल, ज्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता है । जिस ( भक्ति-योग ) से होनेवाढी ज्ञान- 
निष्ठा, अन्तमें मोक्षरूप फल देनेवाली होती है, उस 
भगवद्धक्तियोगकी अब शात्रामिप्रायके उपसद्वार- 
प्रकरणमें, शात्र-अभिप्रायके निश्चयकों €ढ करनेके 
डिये स्तुति की जाती है-. 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुबोणो महत्यपाश्रय: । 


मत्यसादादवाप्रोति 


स्वकर्माणि प्रतिषिद्वानि अपि सदा कुर्बाण: 
अनुतिष्ठन्‌ मद्व्यपाश्रय: अहं वासुदेव ईश्वरो 


शाश्वतं॑ पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


] सदा सब कर्मोंको करनेवाला अर्थात्‌ निषिद्ध कर्मों- 
को भी करनेवाला जो मद्बथपाश्रय भक्त है--जिसका 
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ण्प्त्पन्फ 7 + ह्ख्म क-शककातरा 


व्यपाश्रयों बस्य से मद्व्यपाश्रयों मय्यर्पित-| मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना 
सर्वात्मभाव इत्यथेः । स।ः अपि मत्मसादाद्‌ | सब कुछ अप॑ण कर देनेवाल्य जो भक्त है, वह् भी 
मम ईश्वरस्य प्रसादादू अवाप्नोति शाश्रतं नित्य॑ | मुझ ईश्वरके अनुप्रहसे, विष्णुके शाश्रत--नित्य-- 
वैष्णव॑ पदम अव्ययम्‌ ॥ ५६ || अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है ॥ ५६ ॥ 
-5नत्िदिीकन- 
यस्ताद्‌ एवं तसात्‌- | जब कि यह बात है इसलिये-- 


चेतसा सर्वेकमोणि मयि संन्‍्यस्य मत्परः | 
बुडियोगम॒पाश्रित्य मचित्त:ः सततं भव॥ ५७॥ 


चेतसा विवेकबुद्धथा सर्वकर्माणि दृष्टाइष्टाथानि |. त दृष्ट और अद्ृष्ट फल्वाले समस्त कर्मोंको 
मयि ईश्वरे संन्यस्य “यत्करोषि यदश्नाश्ति! | विवेक-बुद्धिसे अर्थात्‌ 'यत्करोषि यदक्षासि? इस 
इति उक्तन्यायेन मत्पःः अहं वासुदेवः परो | ेकमें बतछाये हुए भावसे, मुन्न ईश्वरमें समर्पण 
यस्य तव स स्व मत्परः सन्‌ बुद्धियोगं मगर करके, तथा मेरे परायण होकर, अर्थात्‌ मै वासुदेब ही 
समाहितबुद्धित्व॑बुद्धियोगः त॑ बुद्धियोगम्‌ जिसका पर ( परमगति ) हूँ, ऐसा द्वोकर, मुझे 
वंपावित्य अजय अनव्यस शा ल मजितो: संधि बुद्धिको स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका भाश्रय 
पित्त लेकर---बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर 
एवं चित्त यस्य तव स त्व॑ सलचित्तः सतत | भुक्ञमें चित्तवाछ् हो, अर्थात्‌ जिसका निरन्तर मुझमें 
सर्वंदा भव ॥ ५७॥ ही चित्त रहे, ऐसा हो ॥ ५७॥ 


“अब व 2252225%-- 
मचित्तः स्वदुगोणि मत्यसादात्तरिष्यसि। 
अथ चेतच्त्वमहंकाराज्न श्रोष्यसि विनड््ष्यसि ॥ ५८ ॥ 
मच्ित्त: सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि संसार-| . रझमें चित्तवाछा होकर व्‌. समस्त कठिनाइयों 


को अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणों- 
हेतुजातानि मत्मसादात्‌ तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि । | #ो मेरे अनुम्रहसे तर जायगा--सबसे पार दो 
अथ चेद्‌ यदि ल॑ मदुक्तम्‌ अहंकारात्‌ पण्डित; | जायगा । परन्तु यदि तू मेरे कहे हुए वचनोंको 
, | अहंकारसे “मैं पण्डित हूँ ऐसा समझकर, नहीं 
अह्म्‌ न श्रोष्यसि हि ० । 
अहम्‌ इति न ग्रहोष्यसि ततः त्व॑ सुनेगा,-प्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा- 
विनद्क्ष्यसि विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ नाशको प्राप्त द्वो जायगा ॥ ५८ ॥ 


-०० 5... 


इंद च त्वया न मन्तव्यं खतन्त्रः अहं। तुझे यह भी नहीं समझना चाहिये, कि मैं 
किमथ परोक्त करिष्यामि इति-- ख्तन्त्र हूँ, दूसरेका कहना क्‍यों कहूँ ?--- 


श्रीमद्गगवद्रीता 


ामयाव्कम्यम्यायक 


यद॒हंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्‍्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५६ ॥ 


यत्‌ च एतत्‌ त्वम्र अहृकारम्‌ आश्रित्य नयोत्स्ये |. जो त्‌ अहकारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
इति न युद्ध करिष्यामि इति मनन्‍्यसे चिन्तयसि | है--ऐसा निश्चय कर रद्दा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा 
निश्चय करोषि मिथ्या एप व्यवसायो निश्चय; ते तव | सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति- 
यस्मात्‌ प्रकृति, क्षत्रस्थभावः त्वा नियोक्ष्यति ॥|५९॥ तेरा क्षत्रिय-समाव तुझे युद्धमें नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 


>+-अरबरिंड्ण- 


8५६ 





यस्रात्‌ च-- |. '्योकि-- 


स्वभावजेन कोन्तेय निबद्ध: स्वेन कर्मणा । 


कर्तु नेच्छमि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌॥ ६०॥ 


खभाबजेन शौर्यादिना यथोक्तेन कॉन्‍्तेय 
निबद्धों निश्चयेन बद्ध। स्तरेन आत्मीयेन कमणा 
कर्तु न इच्छसि यत्‌ कम मोहाद्‌ अविवेकतः 


अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा 
दृढतासे बँवा हुआ है, इसलिये जो कर्म तू 
मोहसे---अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, 


है कौन्तेय ! तू उपयुक्त झूरबीरता आदि 
निबद्ध हुआ- 


करिष्यसि अवशः अपि परवश एवं ततू 
कर्म ॥ ६० ॥ बह्ी कर्म वित्रश होकर करेगा | ६० ॥ 
--58<... - 
यप्मातू-- क्योंकि--- 
ईेइवरः सर्वभूृतानां. हददेशेएर्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभतानि यन्त्रारूहानि मायया॥ ६१ ॥ 


ईश्वर: इशनशीलो नारायणः सर्वभूतानां 
सर्वग्राणिनां छोश हृदयदेशे अर्जुन शुक्लान्त- 
रात्मबभावो. विशुद्वान्तकरण  इति। 
अहृश्व कृष्णमहर्जुनं १! (ऋण्सं० $ ।९।१ ) 
इति दर्शनात्‌ । तिष्ठति ग्थितिं लभते । 

स कर्थ॑ तिष्ठति इति आह-- 


भ्रामयन्‌ भ्रमण कारयन्‌ सर्वभूतानि यन्‍्त्रा- 
रूढानि यन्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इब 


है अर्जुन! ईश्वर अर्थात्‌ सबका शासन करनेवाला 
नारायण समस्त प्राणियोके हृदयदेशमें स्थित है । जो 
शुक्रु-खच्छ-शुद्ध अन्तरात्मा-खभाववाल हो अर्थात्‌ 
पत्रित्र अन्त.करणयुक्त हो उसका नाम अजुन है, 
क्योकि ,अदृश्व कृष्णमहरजुन च' इस कपथनमें 
अजुन-डब्द झुद्धताका वाचक देखा गया है| 

वह (ईश्वर ) कैसे स्थित है ? सो कहते हैं--- 


समस्त प्राणियोंको, यन्त्रपर आरूढ़ हुई--चढ़ी 
है कठपुतलियोकी भाँति, ज्रमाता हुआ--भ्रमण कराता 
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इति हयशब्दः दंत वचन: जब देह व्य: (बता टेकिकेंत हज खिते है 4 दे ओति। शा अपिक समान: द्रष्व्यः | यथा दारुऋूत- | हुआ स्थित है | यहाँ इव (भाँति) शब्द अधिक समझना 
चाहिये, अर्थात्‌ जैसे यन्त्रपर आरूद कठपुतली 
पुरुषादीनि अन्त्रारूढ्ठानि मायया छद्यना आदिको ( खिलाड़ी ) मायासे श्रमाता हुआ स्थित 
रहता है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदयमें स्थित 
आ्रामयन्‌ तिष्ठति इति संबन्ध! || ६१ ॥। है, इस प्रकार इसका सम्बन्ध है ॥ ६१ ॥ 
->००> 58: 
तमेव द्वरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्सादायरां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


तम्‌ एव ईश्वर रारणम्‌ आश्रय संसारातिंहरणाथे | है भारत ! तू सबबभावसे उस ईश्वरकी द्वी 
शरणमें जा अर्थात्‌ संसारके समस्त क्लेशोंका नाश 
करनेके लिये मन, वाणी और शरीरद्वारा सब प्रकारसे 
ततः तम्सादाद ईश्वराजुग्रद्ात्‌ परा प्रक्ृष्टां | उस ईश्वरका ही आश्रय अहण कर | फिर उस 
ईश्वरके अनुप्रहसे परम--उत्तम शान्तिको, भर्थात्‌ 
उपरतिको और शाश्रत स्थानको अर्थात्‌ मुझ 
परम पदम्‌ अवाप्स्यसि शाश्रत नित्यम्‌ || ६२॥ | विष्णुके परम नित्यधामको प्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥ 
जाओडब्अ दे का: 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्गुह्मयतरं मया। 
विमृश्येतदशेषेणे. यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 
इति एततू ते तुम्य॑ ज्ञानम्‌ आख्यात कथितं| मुझ सर्वज्ञ ईश्वरने तुझसे यह गुह्यसे भी गुह्य 

गुद्याद्‌ गोप्याद्‌ गुद्मयररम अतिशयेन गुद्य॑ं रहस्यम््‌ | अत्यन्त गोपनीय-- रहस्थयुक्त ज्ञान कट्दा है| इस 
इत्यथों मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमृश्य विमशेनम्‌ | उपर्युक्त शात्रको, अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए समस्त 
आलोचनं हृत्वा एतद्‌ यथोक्त शाखम्‌ | अर्थको पूर्णरूपसे विचारकर-इसके विपयमे भली- 
अशेपेण समस्त यथोक्त॑ च्‌ अर्थज्ञातं यथा | प्रकार आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हो बैसे 


बम 


गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत 


शान्ति पराम्‌ उपरति ख्ानं च मम विष्णों 


इच्छसि तथा कुर || ६३ ॥ ही कर ॥ ६३॥ 
जभ.7++४०“््--ए-300-७७७८ 
भूयः अपि मया उच्यमानं श्रुणु-- | फिर भी मै जो कुछ कहता हूँ सो सुन-- 


स्बगुह्यतमं॑ भूयः श्रणु में परम बचः । 

इष्टोप्सि मे दृढमिति ततो वह्ष्यामि ते हितम ॥ ६४ ॥ 
सर्वगु्मतमं सरवेगुश्ेभ्यः अत्यन्तरहस्यम्‌ उक्तम्‌ | सर्व युझ्मोमें अत्यन्त गुद्य--रहस्थयुक्त मेरे 
परम उत्तम वचन त्‌ फिर भी छुन; अर्थात्‌ जो 
बचन मैने पहले अनेक बार कहे हैं उनको 


प्रकृष्टं बचो वाक्यम्‌ । तू किरसे छुन । 
गी० शा० भा० ५८--- 


अपि असक्ुदू भूयः पुनः हणु मे सम परम 
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न भयाद्‌ न अपि अथेकारणाद्‌ वा वक्ष्यामि 


कि तहिं इश. प्रिय/ असि मे मम बृठम्‌ अव्यमि- 
चारेण इति क्रत्वा तत. तेन कारणेन वक्ष्यामि 
कथयिष्यामि ते द्वित परं ज्ञानप्राप्तिसाधनम्‌ । 
तदू हि सर्वहितानां हिततमम्‌ ॥ ६४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





मैं ( जो कुछ कहूँगा वह ) भयसे अथवा खार्थके 
लिये नह्वीं कहूँगा; किन्तु त्‌ मेरा दृढ ऐकान्तिक 
प्रिय है, यह समझकर--केवल इसी कारणसे, तेरे 
हितकी बात अर्थात्‌ परम ज्ञानप्राप्तिका साधन 
कहूँगा । क्‍योंकि यही साधन सब द्वितोंमें उत्तम 
हित है ॥ ६४ ॥ 


--+ *अआ8%3:2+“- 


,कि तद इति आह-- 


त्रे वचन कौन-से हैं * सो कहते हैं--- 


मन्मना भव मद्भक्तों मयाजी मां नमस्कुरु । 
मामवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोएसि मे ॥ ६५ ॥ 


मनन्‍्मना भव मच्चित्तो भव मद्क्तो भव मद्भजनों 
भव मधथाजी मदधजनशीलों भव मा नमस्कुरु 
नमस्कारम अपि मम एवं कुरु। 


तत्र एवं वर्तमानों वासुदेवे एवं स्वेसमर्पित- 
साध्यसाधनप्रयोजनो माम, एवं एप्यसि आग- 
मिष्यसि । सत्य ते तब प्रतिजाने सत्यां प्रतिज्ञां 
करोमि एतसिन्‌ वस्तुनि इत्यथे! | यतः प्रिय: 
असि मे | 


एवं भगवतः सत्मग्रतिज्ञत्व॑ बुद्ध्वा 
भगवद्धक्तेः अवश्यंभाविमोक्षफलस्‌ अवधाये 


भगवच्छरणेकपरायणो भवेद्‌ इति वाक्‍्याथे: द्‌्५्‌ 


तू मुझमें मनवाला अर्थात्‌ मुझमें चित्तवाला हो, 
मेरा भक्त अर्थात्‌ मेराह्दी भजन करनेवाला हो 
और मरा ही पृजन करनेवाला हो, तथा मुझे दी 
नमस्कार कर, अर्थात्‌ नमस्कार भी मुझे ही किया कर | 


इस प्रकार करता हुआ, अर्थात मुझ वासुदेवमें 
ही ( अपने ) समस्त साथ्य, सावन और प्रयोजनको 
समर्पण करके, त मुझे ही प्राप्त द्वोंगा | इस विपयमें 
मे तुझसे सत्य प्रतिज्ञ करता हूँ, क्योकि तू मरा 
प्रिय है । 


कहदनेका अभिग्राय यह हैं कि इस प्रकार 
भगवान्‌को सत्यप्रतिज्ञ जानकर, तथा भगवानकी 
भक्तिका फछ नि.सन्देह-ऐकान्तिक भोक्ष है--यह्द 
समझकर, मनुष्यकों केबल एकमात्र भगवान्‌की 


शरणमें ही तप्पर द्वो जाना चाहिये ॥ ६५ || 


कमेयोगनिष्टाया: परमरहस्यम्‌ ईश्वरशरणताम 


कमंयागनिप्ठाके परम रद्दस्य ईश्वरशरणांगतिका 


उपसंहत्य अथ इृदानी कर्मयोगनिष्ठाफलं | उपसह्ार करके, उसके पश्चात्‌ अब कर्मयोगनिष्ठा- 
सम्पग्दशनं सबवेदान्तविद्वितं वक्तव्यम्‌ इति | का फठखरूप, समस्त वेदान्तोमें कद्दा हुआ यथार्थ 


आह 


ज्ञान कह्दना है, इसलिये ( भगवान्‌ ) बोले--. 


सर्वंधमोन्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अहं त्वा स्वपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १८ 
सर्वर्मान्‌ सर्वे च ते धर्माः च सर्वधर्माः 





तान्‌ । धरमेशब्देन अत्र अधर्मः अपि गृद्यते 
नैष्कम्येस्य विवक्षितत्वात्‌ 'नारिरतों दुश्वारतित! 
(क० उ० १।२।२४) 'त्यज घर्ममधम च (महा ० 
ग्रान्ति० २२९ | ४० ) इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः । 

सर्वेधर्मान्‌परित्यश्य संन्यस्थ सर्वकर्माणि 
इति एतत्‌ । माम्‌ एक सर्वात्मानं सम॑ सर्बभू तस्थम्‌ 
ईश्वरम्‌ अच्युतं गर्भजन्मजरामरणविवर्जितम्‌ 
अहम्‌ एवं इति एवम्‌ एक शरणवज न मत्तः 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यर्थः । 

अहं ता त्वाम्‌ एवं निश्चितबुद्धिं तव॑परपेभ्य: 
सर्वधर्माधमबन्धनरूपेभ्यो मोक्षय्िष्यामि स्वात्म- 
भावप्रकाशीकरणन । उक्त च-'“नाञझयाम्यात्म- 
मावस्थों ज्ञानदीपेन भास्वता इति अतो मा 
शुच' शोक मा कार्पीः इत्य्थः ॥ ६६॥ 
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समस्त घर्मोको, अर्थात्‌ जितने भी धर्म हैं उन 
सबको, यहाँ नैष्कर्म्म ( कर्मामाब ) का प्रतिपादन 
करना है इसलिये 'धर्म' शब्दसे अधमंका भी ग्रहण 
किया जाता हैं। “जो बुरे चरित्रोंसे विरक्त नही 
हुआ! “धर्म और अधर्म दोनोंकों छोड़! इत्यादि 
श्रुति-स्मृतियोंसे भी यही सिद्ध होता है । 

सब घर्मोको छोड़कर--स्ब कर्मोंका संन्यास 
करके, मुझ एककी शरणमे आ, अर्थात्‌ सत्रका आत्मा, 
सम, सर्व भूतोंमे स्थित, ईइंबर, अच्युत तथा गर्भ, 
जन्म, जरा और मरणसे रहित "मै द्ढी हूँ! 
इस प्रकार मुझ एकके शरण हो। अभिप्राय यह कि 
'मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं? ऐसा निश्चय कर | 

तुझ इस प्रकार निश्चयवालेकों में अपना खरूप 
प्रत्यक्ष कराके, समस्त पर्माधमंत्रन्वनरूप पापोसे 
मुक्त कर दूँगा | पहले कहा भी है कि--“मैं हृदयमें 
स्थित हुआ प्रकाशमय शान-दीपकर्स ( अज्ञान- 
जनित अन्घकारका ) नाश करता हूँ” इसलिये 
तू शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर ॥ ६६ | 


( शाखत्रके उपसंहारका प्रकरण ) 


असिन्‌ हि गीताशास्त्रे पर॑ निःश्वेयस- 
साधन निश्चितं कि ज्ञान कि कमे वा 
आहोखिद्‌ उभयम्‌ इति | 

कुतः सन्देहः ? 

यज्ज्ञाचामृतमसुते! ततो मां तच्चतों 
ज्ञाचा विशज्ती. तदनन्तरमः हइत्यादीनि 
वाक्यानि केवलाद ज्ञानाद निःश्रेयसप्राप्ति 
दरशयन्ति “कर्मण्येवाधिकारस्ते! “कुछ कर्मैंव? 


इत्येबमादीनि कमेणाम्‌_ अवश्यकृतेव्यतां 
दशयन्ति । हर 
एवं. ज्ञानकमेणोः कतेन्यतोपदेशात्‌ 


समृुचितयो! अपि निशःश्रेयसहेतुत्व॑ स्यादू 
इति भवेत्‌ संशयः । 
कि पुनरत्र मीमांसाफलस्‌ | | 


यह विचार करना चाहिये कि इस गीताशाम्नमें 
निश्चय किया हुआ, परम कल्याण (मोक्ष ) का 
साधन ज्ञान है या कर्म, अथवा दोनों ? 

पू०-यह सन्देह क्यो हाता हैं * 

उ०-'जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर 
लेता है! 'तद्नन्तर मुझे तत्वसे जानकर मुझमें ही 
प्रविष्ठ हो जाता है! इत्यादि वाक्य तो केबल ज्ञानसे 
मोक्षकी प्राप्ति दिखय रहे है | तथा "तेरा कममे ही 
अधिकार है! 'तू कम ही कर' इत्यादि वाक्य 
कर्मोकी अवश्य-कतंब्यता दिखला रहे हैं । 

इस प्रकार ज्ञान और कम दोनोंकी कतंव्यताका 
उपदेश होनेसे ऐसा संशय भी हो सकता है कि 
सम्मबत: दोनों समुक्चित ( मिलकर ) ही मोक्षके 
साधन होगे । 


प०-परन्तु इस मीमासाका फल क्या होगा ? 
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श्रीमद्भगवद्गीता 





नजु एशतद्‌ एवं एपाम्‌ अन्यतसस्थ परम- 





उ०-यही कि इन तीनोमेसे किसी एककों ही 


निःश्रेयससाधनत्वावधारणम्‌ । अतो विस्तीणं- | परम कल्याणका साधन निश्चय करना । अत. इसकी 


तरं मीमांस्यम्‌ एतन्‌ । 


जिस्तारपृ्वक मीमांसा कर लेनी चाहिये । 


( सिद्धान्तका प्रतिपादन ) 


आत्मज्ञानस्य तु केवलस्थ निःश्रेयस- 


हेतुत्व॑ भेदप्रत्ययनिवतेकत्वेन केबल्थफलाव- 


सानत्वात्‌ । 


क्रियाकारकफलभेदब॒द्धि: अविद्यया 


आत्मनि नित्यप्रवृत्ता मम कम अहं कर्ता 
अम्नुष्म फलाय इ॒दं कम करिष्यामि इति इयम्‌ 
अविद्या अनादिकालप्रवृत्ता । 
९ 
अस्था अविद्याया निवरतकम अयम्‌ अहम 
असि केबलः अकर्ता अक्रियः अफलो न मत्तः 
अन्य; अम्ति कथ्रिंद इति एवंरूपम्‌ 
आत्मविषयं ज्ञानम्‌ उत्पद्मानं कर्मप्रवृत्तिहेतु- 
३ 0 
भूताया भेदबुद्धे! निवतकत्वात्‌ । 
तुशब्दः पक्षद्यव्यावृत््यथों न केवलेभ्यः 
कमभ्यो न च॒ ज्ञानकमम्यां समुचिताभ्यां 


निःश्रेयसग्राप्तिः इति पक्षद्धयं निवतयति । 
रे [५ शशि रे 
अकार्यत्वात्‌ च निःश्रेयसम्य कमंसाधन- 
त्वानुपपत्ति। । न हि नित्य॑ वस्तु कमेणा ज्ञानेन 
वा क्रियते । 
केवर्ल ज्ञानम्‌ अपि अनथ्थक तहीं ! 
न, अविद्यानिवतेकस्वे सति दृष्केबल्य- 
4० श 
फलावसानत्वात्‌ू । अविद्यातमोनिवतेकस 
ज्ञानस्य दृष्ट केबल्यफलावसानत्वम्‌। 


रज्ज्वादिविषये सर्पाधज्ञानतमोनिवर्तंकप्रदीप- 


केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण ( मोक्ष ) का 
हेतु ( साथन ) है. क्योंकि भेद-प्रतीतिका निषर्तक 
होनेके कारण, केबल्य (मोक्ष ) की प्रापि ही 
उसकी अववि है | 

आम्मामें क्रिया, काकक और फलविषयक मेद- 
बुद्धि अविद्याके कारण सदासे प्रबत्त हो रही हैं । 
कर्म मेरे हैं, में उनका कर्ता हैं, मैं अमुक फलके 
लिये यह कर्म करता हूँ? यह अविधा अनादि- 
कालमे प्रदत्त हो रही हैं | 

'यह केवठ, ( एकमात्र ) अकर्ता, क्रियारहित 
ओर फल्से रहित आत्मा में है, मुझसे भिन्न और कोई 
भी नहीं है! ऐसा आत्मत्रिपयक ज्ञान इस अभिवाका 
नाशक है, क्योकि यह उत्पन्न होते ही, कम-प्रवृत्ति- 
की हेतुरूप भेदबुद्धिका नाश करनेंवाला है । 

उपयुक्त वाक्यमे तु झाझ् दानों पक्षोकी 
निवृत्तिके लिये ह। अर्थात्‌ मोक्ष न तो केवठ कमंसे 
मिलता हैं और न ज्ञान-कमके समच्चयमे ही । इस 
प्रकार “तु! शब्द दोनों पक्षोका खण्डन करता हैं | 

मोक्ष अकार्य अर्थात्‌ स्र॒त,सिद्ध हैं, इसलिये 
कर्मोको उसका साधन मानना नहीं बन सकता | 
क्योकि कोई भी नित्य ( स्वत,सिद्र ) बल्तु कम 
या ज्ञानसे उत्पन्न नह्ीं की जाती | 

प्‌ृ०-तब तो केवल ज्ञान भी व्यर्थ ही है * 

उ०-यह बात नहीं है, क्योंकि अविद्याका 
नाशक होनेके कारण उसकी मोरक्षग्राप्तिह्प फल- 
पर्यन्तता ग्रव्यक्ष है । अर्थात्‌ जैसे दीपकके प्रकाश- 
का, रञजु आदि बस्तुओमें द्वोनेवाली सर्पादिकी 
भ्रान्तिको ओर अन्धकारको, नष्ट कर देना ही फल 
है और जैसे उस प्रकाशका फल सर्वविषयक 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


8३६१ 





ज्ल्ाखझखणख्श्फ्जडि खिल कककचन्क्क सा न वट्लिडििििििजिल्ससनसिल्च्नन्चसटूटलन निधन: 3४७०४८६०७०४८७०४ ४/८६ ६८४ ४५ ४८७८ 2घ+३ ते टभड 


प्रकाशफलूवत्‌, विनिषृत्तसप॑विकल्परज्जु- 


केवल्यावसानं हि प्रकाशफलं तथा ज्ञानम्‌ ! 


इृष्टाथोनां च छिदिक्रियाग्रिमन्थनादीनां 
व्यापृतकत्रोदिकारकाणां. देधीभावाभिदश- 
नादिफलाद अन्यफले कर्मान्तरे व्यापारानु- 
पपत्तिः यथा तथा ज्ञाननिष्टाक्रियायां 
दृष्टाथायां. व्यापृतस्य॒ ज्ञात्रादिकारकख 
आत्मकेवल्यफलादू. अन्यफले . कर्मान्तरे 
प्रवृत्तिः अनुपपन्ना इति न ज्ञाननिष्ठा 
कर्मसहिता उपपथते । 
अुज्यग्रिहोत्रादिक्रियावत्‌ स्थाद्‌ इति चेत | 


न, केवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलार्थित्वानु- 
पपत्ते: । केवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सबेत:- 
हप न ८५ ८0 
संप्लुतोदके फले कृपतडागादिक्रियाफलाधि- 


त्वाभाववत््‌ फलान्तरे._ तत्साधनभूतायां 


वा क्रियायाम्‌ अर्थित्वानुपपत्ति; | 

न॒हि राज्यप्राप्रिफले कर्मणि व्यापृतस्य 
क्षेत्रत्रापिफले व्यापारोपपत्ति: तद्विपयं च 
अ्थित्वम्‌ । 

भु छ 

तसाद न कमंणः अस्ति निःश्रेयससाध- 
नत्वम्‌ । न च ज्ञानकर्मणोः समुच्चितयों: । न 
अपि ज्ञानस्_ कैवल्यफलस्थ कमसाहय्यापेक्षा 


अविद्यानिवतेकत्वेन विरोधात्‌ । 
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विकल्पको हटाकर, केबल रज्जुको प्रत्यक्ष करके, 
समाप्त ढ्वो जाता है, वेसे ही अविदारूप अन्धकारके 
नाशक आत्मज्ञानका भी फल, केवल आत्मखरूपको 
प्रत्यक्ष कराके द्वी समाप्त ह्वोता देखा गया है | 

जिनका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी जो छकड़ीको चीरना 
अथवा अरणीमन्धनद्वारा अग्नि उत्पन्न करना आदि 
क्रियाएँ है, उनमें लगे हुए कर्ता आदि कारकोंकी, जैसे 
अलग-अलग टुकड़े हो जाना, अथवा अग्नि प्रज्बलित 
हो जाना, आदि फलसे अतिरिक्त किसी अन्य फल 
देनेवाले कममे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, बसे द्वी जिसका 
फल प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिपष्रारूप क्रियामें छगे हुए 
ज्ञातारूप कारककी भी आत्मकेतरल्यसे अतिरिक्त फलक- 
वाले किसी अन्य कर्ममें, प्रवृत्ति नहीं हो सकती | अत: 
ज्ञाननिष्टा कमंसहित नहीं दो सकती | 

यदि कद्दो कि भोजन और अभम्निहरोत्र आदि 
क्रियाओंके समान ( इसमें भी समुच्चय ) हो सकता है 
तो ऐसा कद्दना ठीक नहीं, क्‍योंकि जिसका फल 
केबल्य ( मोक्ष ) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
कर्मफलकी इच्छा नहीं रह सकती, अर्थात्‌ सर्वत.- 
सप्ठुतोदकस्थानीय मोक्ष जिसका फल हैं, ऐसे 
ज्ञानकी प्राप्ति होनेके बाद, कूपतडागादिस्थानीय 
कर्म-फलरूप तुष्छ सुखोकी इछुकताका अभाव हो 
जानेके कारण, फलान्तरकी या उसकी साधनभूत 
क्रियाकी इच्छु कता नहीं रह सकती । 

क्योंकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले 
कममे छगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्र-प्रात्ति ही 
जिसका फछ है ऐसे कममें नहीं होती और उस 
कमके फलकी इच्छा भी नहीं होती । 


छुतरा यह सिद्ध हुआ, कि परम कल्याणका 
साधन न तो कम द्वै और न ज्ञान-कर्मंका समुच्चय 
ही है | तथा केबल्य ( मोक्ष ) ही जिसका फल है, 
रऐेसे ज्ञानको कर्मोंकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है । 
क्योंकि ज्ञान अविदयाका नाशक है इसलिये उसका 
कर्मोंसे विरोध है । 
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न हि तमः तमसो निवर्तकम्‌ अतः केवलम | यद्द प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका नाशक 


एव च्ञानं निःश्रेयससाधनम्‌ इति। 

न, नित्याकरणे प्रत्यवायत्राप्रेः केवल्यस्य 
च नित्यत्वात्‌ । यत्‌ तावत्‌ केवलज्ञानात्‌ 
कैबल्यप्राप्ति: इति एतद्‌ असत्‌ । यतो 
नित्यानां कर्मणां श्र॒त्युक्तानामु अकरणे 
प्रत्यवायो नरकादिय्राप्तिलक्षणः स्वात्‌ । 

ननु एवं तहिं कमंम्यों मोक्षो नास्ति इति 
अनिर्मोक्ष एव । न एप दोष, नित्यत्वादू मोक्षस्य | 
नित्यानां कर्मणाम्‌ अलुष्ठानात्‌ प्रत्यवायस्य 
अप्राप्तिः | प्रतिपिद्धस्सय च अकरणाद्‌ अनिष्ट- 
शरीरानुपपत्तिः । काम्यानां च बजनादू 
इष्टशरीरानुपपत्तिः । वर्तमानशरीरासम्भकस्य 
च कर्ण: फलोपभोगक्षये पतिते अखिन 
शरीरे देहान्तरोत्पत्तों च कारणाभावाद 
आत्मनो रागादीनां च अकरणात्‌ स्वरूपाव- 
स्थानम्‌ एवं केवल्यम्र्‌ इति अयलसिद्धं कैवल्थम्‌ 
इति। 

अतिक्रान्तानेकजन्प्रान्तरक्ृतस्य स्वगंनर- 
कादिप्राप्तिफलख अनारब्धकार्यय उपभोगालु- 
पपत्तेः क्षयाभाष इति चेत्‌ | 

न, नित्यकरमानुष्टानायासदुःखोपभोगल 
तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः । प्रायश्रित्तदद्‌ वा 
पूर्वीपात्तदुरितक्षयाथ॑त्वाद॒ नित्यकर्मणाम्‌ । 
आरूधानां च उपभोगेन एव कर्मणां क्षीणत्वाद 
अपूर्वाणां च कर्मणाम्‌ अनारम्मे अयलसिद्ध 
केवल्यम्‌ इति । 


अन्धकार नहीं हो सकता । इसलिये केवल ज्ञान दी 
परम कल्याणका साधन दै। 

प्‌ृ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योंकि नित्य- 
कर्मोके न करनेसे ग्रत्यवाय होता है और मोक्ष 
नित्य है । पहले जो यह कहा गया कि केवल ज्ञानसे 
ही मोक्ष मिलता है, टीक नहीं, क्योंकि वेद-शाख्तरमें 
कहे हृए नित्यकर्मोके न करनेसे नरकादिकी प्राप्तिरूप 
प्रव्यवाय होगा | 

यदि कहो कि ऐसा द्वोनेसे तो कर्मोसे छुटकारा 
ही न होगा, अत मोक्षके अभाजका प्रसन्न द्वो जायगा, 
तो ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध 
हैं| नित्यकर्मोका आचरण करनेसे तो प्रत्याय 
न होगा, निषिद्ध कर्मोका सर्बथा व्याग कर देनेसे 
अनिष्ट ( बुरे ) शरीरोकी प्राप्ति न होगी, काम्य- 
कर्मोका त्याग कर देनेके कारण इष्ट ( अच्छे ) शरीरों- 
की प्राप्ति न होगी, तथा वर्तमान शरीरकों उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोंका, फलके उपभोगसे क्षय द्वो जानेपर, 
इस गरीरका नाग हो जानेके पश्चात्‌, बिना कारण 
अन्य शरीरकी उत्पत्ति न होनेसे, ओर शरीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न रहनेसे, जो खरूपमें स्थित 
होनारूप केबल्य हैं. वह ब्रिना प्रयक्षके ही सिद्ध , 
हो जायगा। 

३०-किन्तु भूतपूब अनेक जन्मोके किये हुए 
जो खग-नरक आदिकी प्राप्तिरूप फल देनेवाले अनेक 
अनारब्बफ--सब्रित कम हैं, उनके फलका उपभोग 
न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं ह्वोगा | 


7०-यह बात नहीं है, क्योकि नित्यकर्मके 
अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दू खभोगको, उन 
कर्क फलका उपभोग माना जा सकता है | अथवा 
प्रायश्वित्तकी भाँति नित्य कम भी पूर्वकृत पापका नाश 
करनेबाले मान लिये जायँगे, तथा ग्रारब्धकर्मका फल- 
भोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कर्मोंका आरम्म न 
करनेसे “कैवल्य' बिना यत्ञके सिद्ध हो जायगा | 


शांकरमाष्य अध्याय १८ 
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क न, 'तसेव विदिलातिमलुगेति नान्‍य। पन्‍्था 
विधतेउयनाय' ( श्वें० 3० २। ८ ) इति बिद्याया 
अन्य; पन्‍्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः 
चमंवद आकाशवेष्टनासंभववद्‌ अविदुषो मोक्षा- 
संभवश्रुतेः | ज्ञानात केवल्यम्‌ आप्ोति इति च 
पुराणस्मृतेः । 

अनारूधफलानां पृण्यानां कर्मणां क्षयानु- 
पपत्ते: च । यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम्‌ 
अनारब्धफलानां संभव; तथा पृण्यानाम्‌ अपि 
अनारब्धफलानां खात्‌ संभवः। तेषां च 
देहान्तरम्‌ अक्ृत्वा क्षयानुपपत्तो मोक्षा- 


नुपपत्ति: ] 
धर्माधमेहेतूनां च रागद्रेषमोहानाम्‌ अन्यत्र 


आसज्ञानाद्‌ उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधर्मोच्छे- 
दालुपपत्ति: । 
निस्थानां च कमंणां पृषण्यलोकफलश्रुतेः 


“वर्णा आश्रमाश्र स्वकर्मणिष्ठार' ( आ० स्मृ० २। 
२।२।३ ) इत्यादिस्मृतेः च कमक्षयानुपपत्ति: | 
ये तु आहुः नित्यानि कमोणि दुःखरूप- 

पु (५ ० 

त्वाद्‌ पूवकृतदुरितकमेणां फलम्‌ एवं न तु तेषां 
खरूपव्यतिरेकेण अन्यत्‌ फलम्‌ अस्ति अश्रुत- 
स्वाद जीवनादिनिमित्ते च विधानादू इति। 
न, अप्रवृत्तानां फलदानासंभवात्‌, दुःखफल- 


विशेषानुपपत्तिः च स्थात्‌ । 





उ०-दयह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि 'डस 
(परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य झत्युसे तरता 
है; मोक्ष-प्राप्तिकि लिये दूसरा माग नहीं है! 
इस प्रकार मोक्षके लिये विद्याके अतिरिक्त अन्य मार्ग- 
का अभाव बतलनेवाली श्रुति द्वै । तथा जेसे चमड़ेकी 
तरह आकाशको लपेठना असम्भव है, उसी प्रकार 
अज्ञानीकी मुक्ति असम्भत्र बतलानेवाली भी श्रुति है, 
एवं पुराण और स्मृतियोंमे भी यही कहा गया है, 
कि ज्ञनसे ही कीत्रल्यकी प्राप्ति होती है । 

इसके सित्रा ( उक्त सिद्धान्तमे ) जिनका फछ 
मिलना आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे पूर्बक्ृत पुण्योंके 
नाशकी उपपत्ति न होनेसे भी, यह पक्ष ठीक नहीं है । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पूत्रेकृत सब्वित पार्षोका होना 
सम्मत्र है, उसी प्रकार सश्वित पृण्योका होना 
भी सम्मव हैं ही; अत देहान्तरकों उत्पन्न किये 
बिना उनका क्षय सम्मव न होनेसे ( इस पक्षके 
अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नद्दीं हो सकेगा | 

इसके सिवा, पुण्य-पापके कारणरूप राग, द्वेष 
और मोद्द आदि दोषोका, बिना आत्मज्ञानके मूलेच्छेद 
होना सम्भव न होनेके कारण भी, प्रण्य-पापका 
उच्छेद होना सम्मत्र नहीं । 

तथा श्रुतिमें नित्यकर्मोका पुण्यलोककी प्रापि- 
रूप फल बतलाया जानेके कारण और “अपने कर्मो- 
में स्थित वर्णाअ्रमावलम्बी' इत्यादि स्मृतिवाक्यों- 
द्वारा भी यही बात कही जानेके कारण भी 
कर्मोंका क्षय ( मानना ) सिद्ध नह्दीं होता । 


तथा जो यह कहते हैं, कि 'नित्यकर्म दुःखरूप 
होनेके कारण पूर्वकृत पापोका फल ही है, उनका 
अपने खरूपसे अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, 
क्योंकि श्रुतिमें उनका कोई फल नहीं बतलाया 
गया तथा उनका विधान जीबननिर्वाह आदिके 
लिये किया गया है !! उनका कट्दना ठीक नहीं 
है क्योकि जो कर्म फल देनेके लिये प्रवृत्त नहीं 
हुए, उनका फल होना असम्भव है और नित्य- 
कमके अनुष्ठानका परिश्रम, अन्य कर्मका फलविशेष 
है यह बात भी पिद्ध नहीं की जा सकेगी । 


के ह+ अलटचक अपन 
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यद्‌ उक्त पूर्व जन्पकृतद्रितानां कर्मणां 
फल नित्यकमोनुष्टानायासदःखं. अज्यते 
हति तद्‌ असत्‌ | न हि मरणकाले फलदानाय 
अनब्लुरीभृतस्य करमंणः फलम्‌ अन्यकर्मारब्धे 
जन्मनि उपश्ुज्यते इति उपपत्तिः । 

अन्यथा खर्गफलोपभोगाय अग्निद्योत्रादि- 
कमारब्धे जन्मनि नरककमेफलोपभोगानु- 


पपत्ति; न खात्‌ । 
तस्य दुरितदुःखविशेषफलत्वानुपपत्ते; च, 


अनेकेपु हि दुरितिषु संभवत्सु भिन्नदुःखसाधन- 
फलेषु. नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमात्रफलेपु 
कस्प्यमानेषु इन्द्ररोगादिवाधानिमित्तं न द्ि 
शक्यते करपयितुं नित्यकर्मानुष्टानायासदु:खम््‌ 


एव पूर्वक्ृतदुरितफ्ल न शिरता पाषाणवह- 


नादिदु:खम्‌ इति । 
अग्रकृतं च हृदम्‌ उच्यते नित्यकर्पानुष्टाना- 


यासदुःखं पूर्वक तदुरितकमफलम्‌ इति । 
कथम्‌, 
अप्रस्नतफलस्थ पू्वकृतदुरितस्य ध्षयों न 


उपपच्ते इति प्रकृतं तत्र प्रदतफलसख कर्ण; 


फल नित्यकर्मानुषानायासदुःखम्‌ आह भवान्‌ 


न अप्रसतफलस इति । 


श्रीमद्भगवद्गीता 





तुमने जो यह कट्दा, कि पूर्वजन्मकृत पाप- 
कर्मोका फल, नित्यकर्मेके अनुष्ठानमे होनेवाले 
परिश्रमरूप दु.खके द्वारा भोगा जाता है, सो 
ठीक नहीं । क्योंकि मरनेके समय जो कर्म 
भविष्यमें फल देनेके लिये अड्डूरित नहीं हुए, 
उनका फल दूसरे कर्मोद्वारा उत्पन्न हुए शरीरमे 
भोगा जाता हैं, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । 

यदि ऐसा न हो, तो खगरूप फछका मोग 
करनेके लिये अम्निहोत्रादि कमेसि उत्पन्न हुए 
जन्ममे, नरकके कारणमूत कर्मोका फछ भोगा जाना 
भी, युक्तिविरुद्ध नद्हीं होगा | 

इसके सिवा बह ( नित्यकर्मके अनुप्ठानमे दोने- 
वाल्य परिश्रमरूप दू ख ) पापोका फलरूप दु:ख- 
विशेष सिद्ध न हो सकनेके कारण भी, तुम्हारा कहना 
ठीक नहीं है | क्योकि भिन्न-भिन्न प्रकारके दू.ख- 
साधनरूप फछ दनेवाले, अनेक / सख्धित ) पार्पोके 
होनेकी सम्भावना होते हुए भी, मिःयक्र्म-अनुप्रान- 
के परिश्रममात्रका ही उन सबका फत् मान लेनेपर, 
शीनोए्णादि द्वन्द्रोकी अथवा रोगादिकी पीडासे होने- 
बाले दू खोका पापोका फल नहीं माना जा सकेगा | 
तथा यह हो भी कंसे सकता हैं, कि नित्यकर्मके 
अनुष्टानका परिश्रम ही पूबकृत पापोका फल है, 
मिरपर पत्थर आदि ढोनका दू,ख उसका फल नहीं ? 

इसके सिवा, नित्यकर्नोके अनुग्रानसे होनेबाल 
परिश्रमरूप दू ख, पूवक्रत पापोका फल है, यह 
कहना प्रकरणविरुद्ध भी है । 

प्‌ ०- कैसे ? 

उ० -जो पूबंझत पाप, फछ दनेके डिये अड्डू रित 
नहीं हुए हैं, उनका क्षय नहीं हो सकता ऐसा 
प्रकरण है, उसमें तुमने, फल देनेके लिये प्रस्तुत 
हुए पूर्वकृत पार्पोका ही फल, निन्‍्यकर्मोके अनुष्टान- 
से होनेवाला परिश्रमरूप दु.ख बतलाया है, जो 


कर्म फछ देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनका 
फल नहीं बतछाया | 
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. अथ सर्वमएव पूर्वकृत दुरित प्र्तफलम्‌ एव 
इति मन्यते भवान्‌ ततो नित्यकमोलुष्ठाना- 
यासदुःखम्‌ एवं फलम्‌ इति विशेषणम्‌ अयुक्तं 
नित्यक्मविध्यानथ्थक्यप्रसड़:ः च उपभोगेन 
एव प्रस्तफलस्य दरितकर्मणः क्षयोपपत्ते: | 

कि च श्रुतस्थ नित्यस्य दृःखं कमेणः चेत्‌ 
फलम, नित्यकर्मानुष्ठानायासाद एवं तदू दृश्यते 
व्यायामादिवत्‌ तद्‌ अन्यस्य इति कल्पनानु- 
पपत्ति: | 


जीवनादिनिमिते च विधानाद निन्‍्यानां 
कर्मणाम्‌, प्रायश्ित्तवत्‌ पू्वेक्र॒तदृग्तिफलत्वानु- 
पपत्ति: | यस्मिन्‌ पापकर्मनिभित्ते यद्धिहित॑ प्राय- 
श्वित्त नतु तस्य पापस्य तत्‌ फलम्‌ | अथ तस्थ 
एवं पापस्थ निमित्तस्थ प्रायश्रित्तदु:खं फर्ल 
जीवनादिनिमित्तम्‌ अपि. नित्यक्रमानुष्ठा- 
नायासदुःखं जीवनादिनिमित्तम्य एवं तत्‌ फल 
प्रसज्येत नित्यप्रायश्रित्तयो: नमित्तिकत्वा- 
विशेषात्‌ | 

कि च अन्यद्‌ नित्यस्थ काम्यस्थ च॑ 
अभिहोत्रादेः अनुष्ठानायासदुःखस्य तुल्यत्वाद 
नित्यानुष्टानायासदुःखम्‌ एवं पूव॑क्ृतदुरितस्य 
फल न तु काम्यानुष्ठानायासदुःखम्‌ इति 
विशेषो न अस्ति इति तदू अपि पूर्बकृत- 
दुरितिफलं प्रसज्येत । 


गी० शा० भा० ५९-.- 
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यदि तुम यह मानते हो, कि पूवकृत सभी पाप- 
कम, फल देनेके लिये प्रवृत्त ह्वो चुके हैं, तो फिर 
नित्यकर्मोके अनुष्ठानका परिश्रमरूप दु ख ही उनका 
फल है, यह विशेषण देना अयथुक्त ठद]ृदरता है 
और  नित्यकर्मविधायक शासत्रको भी व्यर्थ 
माननेका प्रसड़ आ जाता है। क्योंकि फल देनेके 
लिये अह्लरित हृए पापोंका तो उपभोगसे ही क्षय 
हो जायगा (उनके लिये नित्यकर्मोंकी क्‍या 
आवश्यकता हैं )। 


इसके सित्रा (वास्तबमे ) विहित नित्यकर्मोंसे 
द्ोनेवाला परिश्रमरूप दु.ख यदि कर्मका फल हो 
तो वह उन (विद्वित नित्यकर्मों ) का द्वी फल 
होना चाह्निये, क्योंकि बह व्यायाम आदिकी भाँति, 
उनके ही अनुष्टानसे द्वोता हुआ दिखलायी देता 
>,अत' यह कल्पना करना कि “वह किसी अन्य 
कर्मका फल है? युक्तियुक्त नहीं है । 


नित्यकर्मोंका विधान जीवना दिके लिये किया गया है 
इसलिय भी, नित्यकर्मोंको पूर्वकृत पापोंका फल मानना 
प्रायश्चित्तके समान ही युक्तियुक्त नद्दीं है। जिस 
पापकर्मके लिये जो प्रायश्रित्त ब्रिहित है, वह 
उस पापका फल नहीं हैं। तथापि यदि ऐसा 
मानें, कि प्रायश्चित्तरूप दु.ख (जिसके लिये 
प्रायश्वित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका ही 
फल होता है, तो जीवनादिके लिये किये जानेवाले 
नित्यकर्मोका परिश्रमरूप दु.ख भी, जीव्रन आदि 
हेतुओका ही फू सिद्ध होगा, क्योकि नित्य 
और प्रायश्चित्त ये दोनो ही किसी-न-किसी निमित्तसे 
किये जानेत्राले है, इनमें कोई भेद नहीं है । 

इसके सित्रा नित्यकर्मके परिश्रमकी और काम्य- 
अग्निहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी समानता होनेके कारण, 
नित्यकर्मका परिश्रम द्वी पूर्वकृत पापका फल है, 
काम्य-कर्मानुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख उसका फल 
नहीं दे, ऐसा माननेके लिये कोई विशेष कारण 
नहीं है, अत: वह काम्यकर्मका परिश्रमरूप दुःख 
भी, पूवेकृत पापका ही फल माना जायगा | 
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तथा च॑ सति नित्यानां फलाश्रवणात्‌ | ऐसा होनेसे 'नित्यकर्मोका फल नहीं बतलाया गया 


तद्विधानान्यथानुपपत्तेः च नित्यानुष्ठानायास- 
दु/खं पूबेकृतदुरितफलम्‌ इति अर्थापत्तिकल्पना 


अनुपपत्ना । 
एवं विधानान्यथानुपपत्तेः अनुष्ठानायास- 


दुःखव्यतिरिक्तफलत्वानुमानातू च नित्या- 


नाम । 
विरोधात्‌ च । विरुद्धं च इृदस्‌ उच्यते नित्य- 
कर्णि अनुष्ठीयमाने अन्य कर्मणः 


फल श्रुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एवं 
उपभोगो नित्यस्य कमेण! फलम्‌ इति नित्यस्थ 


कर्ण: फलाभाव हति च विरुद्धम्‌ उच्यते । 
कि च काम्याप्रिहोत्रादों अनुष्ठी यमाने नित्यम्‌ 


अपि अभ्मिहोत्रादि तन्त्रेण एबं अनुप्ठितं भवति 
इति तदायासदुःखेन एवं काम्यामिदोत्रादि- 
फलम्‌ उपक्षीणं स्थात्‌ तत्तन्त्रत्वात्‌ | 

अथ काम्याभ्रिहोत्रादिफलम्‌ अन्यद्‌ू एव 
खगांदि तदनुष्ठानायासदुःखम्‌ अपि भिन्न 


प्रसज्येत । न च तद्‌ अस्ति दृष्टविरोधात्‌ । न हि 


काम्यानुष्ठानायासदु:खात्‌ केवलनित्यानुष्ठाना- 


यासदुःखं भिद्यते । 
किं च अन्यद्‌ अविद्वितम्‌ अप्रतिषिद्धं च कर्म 


तत्कालफलं न तु ज्ञास्रचोदितं प्रतिषिद्धं वा 


है और उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस 
विधानकी अन्य ग्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, 
नित्यकर्मोके अनुष्टानसे ह्वोनेबाला दुःख, पूर्वकृत 
पापोका ह्वी फल है,” इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन द्वो गया। 

इस तरह प्रकारान्तरसे नित्यकर्मोके विधानकी 
अनुपपत्ति होनेसे और नित्यकर्मोंका अनुष्ठानसम्बन्धी 
परिश्रमरूप दुखके सिवा दूसरा फल होता है, ऐसा 
अनुमान द्वोनेसे भी (यह्द पक्ष खण्डित ढ्वो जाता है ) । 

इसके सिवा ऐसा माननेमें विरोध होनेके कारण 
भी ( यह पक्ष कट जाता है ) | नित्यकर्मोंका अनुष्ठान 
करते हुए दूसरे कर्मोका फल भोगा जाता ढै, ऐसा 
मान लेनेसे यह कहना होता हैं कि वह उपभोग ही 
नित्यकमंका फल है | और साथ ही यद्द भी प्रति- 
पादन करते जाते हो, कि नित्यकर्मका फूल 
नहीं हैं, अतः यह कथन परस्पर बिरुद्ध द्वोता हे । 

इसके अतिरिक्त, ( तुम्हारे मतानुसार ) काम्य- 
अग्निद्वोत्रादिका अनुष्ठान करने हुए तन्त्रसे नित्य- 
अग्निहोत्रादि भी उन्हींक साथ अनुष्टित हो जाते 
हैं । अत, उस परिश्रमरूप दु खभांगसे ही काम्य- 
अग्निद्दात्नादिका भी फल क्षीण हो जायगा, क्योंकि 
बह उसके अधीन हैं । 

यदि ऐसा मानें कि काम्य-अग्निहोत्रादिका खर्गादि- 
प्रापिरूप दूसरा ही फल होता है तो उनके 
अनुष्ठानमे होनेबारे परिश्रमरूप दु खको भी नित्यकम- 
के परिश्रममे भिन्न मानना आवश्यक होगा। परन्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध होनेक कारण यह नहीं हो 
सकता । क्योकि काम्यकर्मोके अनुष्ठानसे होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखसे, केवछः नित्यकर्म-अनुष्ठानमें 
होनेवाले परिश्रमरूप दुःखका, भेद नहीं है । 

इसके सित्रा दूसरी बात यह भी है कि जो 
कर्म न विद्वित हो और न ग्रतिषिद्ध द्वो, वही तत्काल 
फल देनेवाला ह्वोता है, शात्रविद्वित या प्रतिषिद्ध 
कर्म तत्काढ फल देनेवाला नहीं होता | यदि ऐसा 
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जप +>त+ 3: फसल ले 


तत्कालफलम्‌ । भवेद्‌ यदि तदा खगांदिषु 
अपि अद्ष्टफलशासने च उद्यमो न स्थात्‌ | 


अ्निहोत्रादीनाम्‌ एवं कर्मखरूपाविशेषे 


अनुष्ठानायासदुःखमात्रेण उपक्षयः । काम्यानां 
च खर्गादिमद्ाफलत्वम्‌ अद्जेतिकतेव्यतादा- 
घिक्ये तु असति फलकामित्वमात्रेण इति न 
शक्यं कल्पयितुम । 

तस्माद्‌ न नित्यानां कर्मणाम्‌ अच्टफलाभावः 
कदाचिद्‌ अपि उपपथ्चते | अतः च अधिद्यापूवे- 
कस्य करमंणो विद्या एवं शुभस्य अश्युभस्य वा 
क्षयकारणम्‌ अशेषतो न नित्यकर्मानुष्ठानम्‌ । 

अविद्याकामबीजं हि सर्बम्‌ एवं कर्म । तथा 
च उपपादितम्‌ । अबिद्ठ्िषयं कर्म विह्- 


द्विषया च सर्वकर्मसंन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा | 

उभो तो न विजानीत: “ेदाविनाशिन॑ 
नित्यम्‌! 'ज्ञानयोगेन साख्यानां कम्मंयोगेन योगि- 
नाम! अन्नाना कर्मसंज्ञिनाम्‌' “तत्तवित्तः “गुणा 
युणेषु वर्तन्‍्त इति मत्वा न सजते! “सवकर्माण 
मनसा सन्यस्यास्ते! “नेव किजित्‌ करोमीति 
युक्तो मन्येत तच्ावित' अर्थाद्‌ अन्न करोमि 
इति । 

आरुरुक्षो: कम कारणम्‌ आरूठस्य योगस्थस्य 


शम एवं कारणम्‌ । उदाराः त्रयः अपि अज्ञा, 


ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम्‌ | 

अज्ञाः कर्मिणो गतागतं कामकामा लभन्ते। 
अनन्या: चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ 
आत्मानम आकाशकल्पम्‌ अकस्मपम्र उपासते | 


कम्कन्काकन्कन्कन्कापा समा ल्ज्ट्डिः:ड,स्‍ अक्सर जररनाअन लक ऊक्‍््््डइ_इिट ्ड_ _फ्इ_/ऋफ्ऑ- ौ्ञूञूौूौै  :्:्य््य्््टट्णउ््प्य्य्थ््््य््य्य्प्ण्प्ण्ण॑ैम््य्य््स््््णय््य्य््. 
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होता तो खरे आदि छोकोंका ग्रतिपादन करनेमें और 
अदृष्ट फलोंके बतलानेमें शाख्षकी प्रद्त्ति न होती | 


कर्मत्वमें किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग 
ओर इतिकतेव्यता आदिकी कोई विशेषता न 
होनेपर भी, केवल नित्य-अग्निद्ोत्रादिका फल तो 
अनुष्ठानजनित परिश्रमरूप दुःखके उपभोगसे क्षय 
हो जाता है और फलेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे 
काम्य-अग्निद्दोत्रादिका खर्गादि महाफल होता है, 
ऐसी कल्पना नद्ढीं की जा सकती । 

सुतरां नित्यकर्मोका अदृष्ट फल नहीं होता यह्द 
बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती | इसलिये यह 
सिद्ध हुआ, कि अविद्यापूर्वक होनेवाले सभी झुभाशुभ 
कर्मोका, अशेषत: नाश करनेवाला हेतु, विद्या (ज्ञान) 
ही है, नित्यकर्मका अनुष्ठान नहीं। 

क्योंकि सभी कर्म, अविदा और कामनामूलक 
हैं । ऐसा ही दमने सिद्ध किया है, कि 
अज्ञानीका विषय कर्म है और ज्ञानीका विषय सर्ब- 
कर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा है । 

“उभौ तौ न विजानीतः 'वेदाविनाशिन नित्यम! 
जशानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम! 
“अज्ञानां कर्मसजझ्लिनाम? 'तत्त्ववित्तु ! “गुणा गुणेघु 
वतंन्‍्त इति मत्वा न सज़जते! 'सर्वकमौणि मनसा 
संन्यस्यास्ते! 'नेंब किश्वित्‌ करोमीति युक्तो 
मन्येत तत्त्ववित्‌' इत्यादि वाक्योके अर्थसे, यही 
सिद्ध होता है, कि ज्ञानी ही 'मै कमे करता हूँ? 
ऐसा मानता है ( ज्ञानी नहीं ) । 
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आरुरुक्षुके लिये कर्म कर्तव्य बतलाये हैं और 
आरूढके लिये अर्थात्‌ योगस्थ पुरुषके लिये उपशम 
कतंव्य बतलाया है । तथा ( ऐसा भी कहा है 
कि ) 'तीनो प्रकारके अज्ञानी भक्त भी उदार है, 
पर ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूँ ।! 

कम करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन- 
को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर 
चिन्तन करते हुए आत्मखरूप, आकाशके सदश, 
मुझ्न निष्पाप परमात्माकी उपासना किया करते हैं। 


४६८ 
ददामि बुद्धियोंग त॑ येन मासप्यान्ति 
ते ।” अथाद्‌ न कर्मिणः अज्ला उपयान्ति । 


भगवत्कमंकारिणो ये युक्ततमा अपि 


कर्मिणः अज्लञाः ते उत्तरोत्तरहीनफलत्यागा- 


वबसानसाधनाः | 
अनिर्देश्याक्षरोपासकाः तु “अद्वेश् सर्व 


भूतानाम” इत्यादि आ-अध्यायपरिसमाप्ति उक्त- 
साधना: क्षेत्राध्यायाद्ध्यायत्रयोक्तज्ञान- 
साधना: च । 

अधिष्ठानादिपशहेतुकसबेकर्मसंन्यासिनास्‌ 
आत्मैकत्वाकर्तेत्वज्ञानवतां परस्यां ब्लाननिष्ठायां 
व्तमानानां भगवत्तचवविदाम्‌ अनिष्टादिकर्म- 
फ्लबत्रय॑ परमहंसपरिव्राजकानाम्‌ एवं लब्धभग- 
वत्खरूपात्मेकत्वशरणानां न भवति । भवति 
एव अन्‍्येषाम्‌ अज्ञानां कमिणाम्‌ अप्॑न्यासिनाम्‌ 
हति एप गीताशाब्नोक्तस्य कतेव्याकतंव्याथस्य 
विभागः । 


अविद्यापू॑कत्वं स्वस्थ कर्ण: असिद्धम्‌ 
इति चेत्‌ । 


न, त्रह्महत्यादिवत्‌ । यद्यपि शाद्धावगतं 


निंत्यं कप तथापि अविद्यावत एवं भवति ! 


यथा प्रतिषेधशास्रावगतम्‌ अपि ब्क्नहत्यादि- 


लक्षणं कर्म अनर्थकारणम्‌ अविद्याकामादिदोष- 


श्रीमद्भगवद्गीता 





“उनको में वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे 
मुझे प्राप्त हो जाते हैं? इससे यद्द सिद्ध होता है 
कि कम करनेवाले अज्ञानी भगवानकों प्राप्त 
नहीं होते | 


मगवदर्थ कर्म करनेवाले जो युक्ततम द्वोनेपर 
भी कर्मो होनेके नाते अज्ञानी हैं, वे चित्त- 
समाधानसे लेकर कर्मफलत्यागपयन्त उत्तरोत्तर 
द्वीन बतलाये हुए साधनोसे युक्त होते हैं । 


तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक हैं वे “अद्वेश 
सर्वभृतानाम' आदिसे लेकर, बारहवें अध्यायकी 
समाप्तिपयन्त बतलछाये हुए सावनोंसे सम्पन्न और 
तेरहर्वें अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोमें बतलाय 
हुए ज्ञान-साधनोंसे भी युक्त होते है । 


अधिए्नादि पाँच जिसके कारण है, ऐसे समस्त 
कर्मोंका जो संन्यास करनेवाल है, जो आन्माके 
एकल और अकतृलको जाननेवाल है, जो ज्ञानकी 
परानिष्ठामे स्थित हो गय है, जा मगवन्खरूप और 
आत्माके एकल्वज्ञानकी शरण हो चुके हैं, ऐसे 
भगवानके तत्तका जाननेयराले परमहस परित्राजकों- 
को, इंष्ट-अनिष्ट ओर मिश्र -- ऐसा जिविध कमफल 
नहीं मिलता | इनसे अन्य जो सनन्‍्यास न करने- 
वाले कर्मपरायण अज्ञानी है. उनको कर्मका फल 
अब्््य भोगना पड़ता हैं, यही गीताशासतरमें कहे 
हुए कर्तव्य और अकतंव्यका विभाग हैं | 


ए ०--सभी कर्मोको अविदय्यामूलक मानना युक्ति- 
सन्नत नहीं है । 


उ०-नहीं, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्मोकी भाँति 
( सभी कर्म अविद्यामूलठक है ) नित्यकर्म यदत्रपि 
शासश्रतिपादित हैं तो भी वे अविधायुक्त पुरुषके 
ही कम हैं | 


जैसे प्रतिपेब-शाखसे कहे हुए भी अनशथ्के 


कारणरूप ब्रह्मह॒त्यादि निषिद्र कर्म अविद्या और 
कामनादि दाषोंसे युक्त पुरुषके द्वारा ही द्वो सकते हैं, 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


8६६ 
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बतो भवति अन्यथा प्रवृच्यनुपपत्ते: तथा 
नित्यनेमित्तिककाम्यानि अपि इति | 


व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रवृत्तिः नित्या- 


दिकमंसु अनुपपन्ना इति चेत्‌ | 
न, चलनात्मकस्य कर्ण: अनात्मकते- 


कर्य अह्दं करोमि इति प्रवृत्तिदशनात । 
देहादिसंधाते अह्प्रत्ययो गौणो न मिथ्या 
इति चेत्‌ | न, तत्कार्येषु अपि गोणत्वोपपत्तेः । 


आत्मीये देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो गौणो 
यथा आत्मीये पूत्रे 'आत्मा वे पुत्र नामासि! 
( तै० स० २। ११ ) इति, लोके च अपि मम 
प्राण एवं अय॑ गों?! इति तद्वदू न एवं अय॑ 
मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययः तु स्थाणुपुरुषयो! 
अगृद्यममाणविशेषयोाः । 


न गोौणप्रत्ययस्थ मुख्यकायांथत्वम्‌ अधि- 
| जा 
करणस्तुत्यथेत्वाद्‌ लुप्रोपमाशब्देन । 
यथा सिंहा देवदत्त: अग्निः माणवक्र इति 
सिंह इव अम्निः इब क्रॉयपेड्डल्यादिसामान्य- 


बत्वादू देवदत्तमाणवक्राधिकरणस्तुत्यथेम एव, 


न तु तिहकायम्‌ अग्निका ये वा गौणशब्द प्रत्यय- 
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क्योंकि दूसरी तरद्द उनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 
उसी प्रकार नित्य-नमित्तिक ओर काम्य आदि 
कर्म भी, अविद्या और कामनासे युक्त मनुष्यसे 
ही हो सकते हैं | 

पू०-परन्तु आत्माको शरीरसे प्रथक समझे 
बिना नित्य-नेमित्तक आदि कमेंमे प्रवृत्तिका 
होना असम्भव है । 

३०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
जिसका कर्ता नहीं है ऐसे चलनरूप कर्ममें ( अज्ञानियों- 
की ) मै करता हूँ! ऐसी ग्रव्कत्ति देखी जाती है। 

यदि कहों कि शरीर आदिमे जो अहंभाव है 

बह गौण है, मिथ्या नहीं है । तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे उनके कार्यमें भी 
गोणता सिद्ध होगी । 

पृ०-जैसे 'हे पुत्र ! तू मेरा आत्मा ही है! इस 
श्रुतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रमें 'अहंभाव! होता 
हे, तथा संसारमे भी जेसे 'यद्द गौ मेरा प्राण ही 
है? इस प्रकार प्रिय वस्तुमें 'अहमात्र” होता देखा 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि सधातमें भी 
अहंभाव गौण ही है | यह प्रतीति मिथ्या नहीं है | 
मिथ्या प्रतीति तो वह्ठ है कि जो स्थाणु और पुरुषके 
भेदको न जानकर स्थाणुमे पुरुषकी प्रतीति होती है । 

उ०-( यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ) गौण 
प्रयोग लुप्तोपपा दाब्दद्वारा अविकरणकी स्तुति 
करनेके लिये होता है, इसलिये गौण प्रतीतिसे मुख्यके 
कार्यकी सिद्धि नहीं होती | 

जैसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है, या बालक 
अग्नि है, तो उसका यद्द कहना, 'देवदत्त सिंद्दके 
सदृश क्रूर और बालक अग्निके समान पिज्नल (गौर) 
बण,” इस प्रकारकी समानताके कारण देवदत्त और 
बालकरूप अधिष्ठानक्री स्तुतिके लिय हद्वी है। 
क्योकि गौण वाब्द या गौण ज्ञानसे कोई सिंहका 
कार्य ( किसीको भक्षण कर जाना) या 
अग्निका कार्य ( किसीको जला डालना ) 


श्रीमद्भगवद्वीता 
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म्म्य््््य्प््थ्च्श्ण्प्त्श्रड 


निमित्तं किंचित्‌ साध्यते, मिथ्याप्रत्ययका्य | 


तु अनरथम्‌ अनुभवति । 
गौण प्रत्ययविषयं च जानाति न एप सिंहो 


देवदत्तः स्थाद्‌ न अयम्‌ अग्िः माणवक इति। 
तथा गोणेन देहादिसंघातेन आत्मना कृत 


कम न सुख्येन अहंग्रत्ययविषयेण आत्मना 
कृतं सात्‌ । न हि गोणसिंहापिम्यां रूत॑ 
कर्म प्ुख्यसिंदाभिभ्यां कृत स्यात्‌ । न च 


क्रोयेंण पेड़ल्पेन वा प्रुख्यसिंहाग्न्योः 
कार्य किंचित्‌ क्रियते स्तुत्यथेत्वेत उप- 
क्षीणत्वात्‌ । 


स्तृयमानो च जानीतो न अहं सिंहो न 
अहम अग्नि: इति, न सिंहस्य कर्म मम अग्ने; 
च्‌ इति, तथा न संधातस्य कम मम मुख्यस्थ 
आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्थादू न पुनः 


अह्ं करता मम कमे इति । 
यत्‌ च आहुः आत्मीयेः स्मृतीच्छाप्रयलेः 


कमेहेतुभिः आत्मा करोति इति । न, तेषां 


मिध्याप्रत्ययपूवंकत्वात्‌ । . मिथ्याप्रत्यय- 
निमित्तेशनिष्टाजु भृतक्रियाफलजनितसंस्कार- 
पूवका हि स्मृतीच्छाप्रयत्लादयः । 

यथा अम्िन्‌ जन्मनि देहादिसंघातामिमान- 
रागद्रेषादिक्ृती धर्माधर्मों तत्फलानुभवः च 


तथा अतीते अतीततरे अपि 


सिद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु मिथ्या 
प्रत्ययका कार्य ( जन्म-मरणरूप ) अनर्थ, ( मनुष्य ) 
अनुभव कर रहद्दा है | 

इसके सिवा गौण ग्रतीतिके विषयको मनुष्य 
रेसा जानता भी है कि वास्तवमें यह देवदत्त सिंह 
नहीं है और यद्द बालक अग्नि नहीं है | 

(यद्दि उपर्युक्त प्रकारसे शरीरादि संघधातमें भी 
आत्मभाव गौण ह्वोता तो ) शरीरादिके सघातरूप 
गौण आत्माद्वारा किय हुए कर्म, अहंभावके मुख्य विषय 
आत्माके किये हुए नहीं माने जाते | क्योकि गौण सिंद्द 
(दवदत्त ) और गोण अग्नि (बालक) द्वारा किये हुए कर्म 
मुख्य सिंह ओर अग्निके नह्दीं मानें जाते | तथा उस 
क्ररता और पिद्नछ्ताद्वारा कोई मुख्य सिंह ओर मुख्य 
अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता, क्योकि वे 
केवल स्तुतिके लिय कहे हुए होनेसे हीनशक्ति हैं । 

जिनकी स्तुति की जाती हैं वे ( देवदत्त और 
बालक ) भी यह जानते है कि “में सिंह नहीं हूँ, 
पे अग्नि नहीं हूँ! तथा “मिंहका कर्म मेरा नहीं हैं! 
'अप्निका कर्म मरा नहीं हैं ।' इसी प्रकार ( यदि 
शरीर आदिमें गोण भावना होती ता , सघातके कर्म 
मुझ मुख्य आत्माके नद्दीं है --ऐसी ही प्रतीति हनी 
चाह्धिय थी, ऐसी नहीं कि 'में कर्ता हैं।' *मेरे कर्म 
हैं? ( घुतरा यह सिद्ध हुआ कि शरीरमे आत्म- 
भाव गीण नहीं? मिध्या हे ) । 

जो ऐसा कद्दते है कि अपने स्मृति, इच्छा और 
प्रयन्ष इन कर्महेतुओके द्वाग आत्मा कर्म किया 
करता है, उनका कथन ठीक नहीं, क्योकि ये सब 
मिथ्या प्रतीतिपूर्वक ही ढ्वानेवाले हैं | अर्थात्‌ स्मृति, 
इच्छा ओर प्रयत्न आदि सब मिथ्या ग्रतीतिसे 
होनेवाले, इष-अनिष्टरूप अनुभूत कर्मफछजनित 
संस्कारोको, लेकर ही होते है । 

जिस प्रकार इस वर्तमान जन्मे धर्म, अधर्म और 

उनके फ़ोका अनुभव (छुख-दू. गव), शरीरादि सघातमें 
आत्मबुद्धि ओर राग-द्ेषादिद्वारा किय हुए होते है, वैसे 


जन्मनि इति | ही भूतपूर्व जन्ममे और उससे पह॒लेके जन्मोमें भी थे । 
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अनादि! अविद्याकृतः संसारः अतीतः 
अनागतः च अनुमेयः । 


ततः च सब्बकमसंन्यासाद ज्ञाननिष्ठायाम्‌ 
आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम। 


अविद्यात्मकत्वात्‌ च देहाभिमानस्यथ तद्नि- 
बृत्तो देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्ति: | 

देहादिसंघाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः | 
_. हि लोके गवादिभ्यः अन्यः अहं मत्तः 
च अन्ये गवादय इति जानन्‌ तेषु अहम इति 
प्रत्ययं मन्यते कश्नित्‌ । 

अजाननू तु॒स्थाणो पुरुषविज्ञानवद्‌ 
अविवेकतो देहादिसंघाते कुर्याद अहम इति 
प्रत्यय॑ न विवेकतों जानन । 

यः तु “आत्मा के पुत्र नामात' (तै० स० २।१ १) 
इति पुत्रे अहंप्रत्ययः स तु जन्यजनकसंबन्ध- 
निमित्तो गोणः | गोगेन च आत्मना भोजना- 
दिवत्‌ परमार्थकाये न शक्यते कतुे गोण- 


सिंहाप्रिभ्यां मुख्यसिंहाप्रिकायेवत्‌ । 
अदृटविषयचोदनाप्रामाण्यद्‌ आत्मकतव्य॑ 


गोणेः देददेन्द्रियात्मभिः क्रियते इति चेत्‌ । 
न, अविदाक्ृतात्मकत्वात्‌ तेषाम्‌ | न गौणा 


आत्मानो देहेन्द्रियादयः । 








इस न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये कि यह 
बीता हुआ और आगे होनेवाला ( जन्म-मरणरूप ) 
संसार अनादि एवं अविद्याकर्तृक ही है । 

इससे यद्द सिद्ध द्वोता है, कि ज्ञाननिष्ठामें स्व- 
कर्मोके संन्‍्याससे संसारकी आत्यन्तिक निदृत्ति हो 
जाती है; क्योंकि देह्वामिमान अविद्यारूप है अतः 
उसकी निव॒त्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न 
होनेके कारण ( जन्म-मरणरूप ) संसारकी प्राप्ति 
नहीं दो सकती । 


शरीरादि सघातमें जो आत्मामिमान है वह 
अवियारूप है क्योंकि ससारमें भी “मैं गो आदिसे 
अन्य हूँ ओर गौ आदि उस्तुएँ मुझसे अन्य हैं? 
ऐसा जाननेत्राला कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि 
नहीं करता कि ध्यद्द में हूँ।? 

न जाननेवाला ही स्थाणुमें पुरुषकी भ्ान्तिके 
समान अविवेकके कारण, शरीरादि संधातमें मैं 
हूँ” ऐसा आत्ममाव कर सकता हैं; पर विवेकपूर्वक 
जाननेवाल। नहीं कर सकता । 

तथा पुत्रमें जो हे पुत्र ! तू मेरा आत्मा ही है! 
ऐसी आत्मबुद्धि है, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके 
कारण होनेवाली गोण बुद्धि हे, उस गौण आत्मा 
(पुत्र) से भोजन आदिकी माँतिं कोई मुख्य कार्य नहीं 
किया जा सकता। जेसे कि गौण सिंह और गौण 
अग्निरूप देवदत्त और बालकद्वारा, मुख्य सिंद्द और 
मुख्य अग्निका कार्य, नहीं किया जा सकता | 

पूृ०-खर्गादि अदृश पदार्थोके लिये कर्मोका 
विधान करनेवाली श्रुतिका प्रमाणल होनेसे, यह 
सिद्ध होता है कि शरीर-इन्द्रिय आदि गोण आत्माओ- 
के द्वारा मु्य आत्माके कार्य किये जाते हैं । 

उ०-ऐसा कद्दना ठीक नहीं, क्योंकि उनका 
आत्मत्व अविद्याकतूंक है । अर्थात्‌ शरीर-इन्द्रिय 
आदि गौण आत्मा नहीं हैं (किन्तु मिध्या हैं )। 


१. जैसे पुत्रके भोजन करनेसे पिता तृप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार गोण आत्मासे मुख्य आत्माका कोई 


भी कार्य नही हो सकता | 


8७२ 





कं तहिं | 
मिध्याप्रत्ययेन. एव अस्द्भस्य आत्मन: 


सड़त्यात्मत्वम्ू आपाधते तद्भावे भावात्‌ 


तदभावे च अभावात्‌ । 

अविवेकिनां हि अज्ञानकाले बालानां दृश्यते 
दीघः अहं गोरः अहम इति देह्ादिसंघाते 
अहंप्रत्ययोी न तु विवेकिनास्‌ अन्यः अहं 
देहादिसंघाताद इति ज्ञानवतां तत्काले 
देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो भवति । 


तस्माद्‌ मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात्‌ तस्कृत 


एव न गौणः । 

पृथरगृहद्ममाणविशेषसामान्ययो: हि सिंहदेव- 
दत्तयो; अभग्नमिमाणवक्रयोः वा गोण; प्रत्ययः 
शब्दप्रयोगी वा स्थाद्‌ न अगृह्ममाणसामान्य- 
विशेषयो: । 

यत्‌ तु उक्तं श्रुतिप्रामाण्याद्‌ इति | न, तत्‌ 


प्रामाण्यस्य अदृष्टविषयत्वात्‌ । 
प्रमाणानुपलब्धे हि विष्ये अग्निहोत्रादिसाध्य- 
साधनसंबन्धे भ्रुतेः प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादिविषये 


अदृष्टद शैनाथे त्वात्‌ प्रामाण्यस्य । 


तसाद्‌ू न दृष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तस्य अहं- 
प्रत्ययस्य देद्दादिसंघाते गोणत्व॑ कल्पयितु 
शक्यस्‌ | 


प्रत्यक्षादि 


श्रीमद्भगवद्वीता 


ए०-तो किर (इनमें आत्मभाव ) कैसे होता है ? 
उ०-मिथ्या प्रतातिसे ही सन्नरद्वित आत्माकी सन्नति 
मानकर, इनमे आत्मभाव किया जाता है; क्योकि उस 
मिथ्याप्रतीतिके रहते हुए द्वी उनमे आत्मभावकी सत्ता 
है, उसके अभावसे आत्मभावनाका भी अभाव हो 
जाता ६ । 


अभिग्राय यह कि मूखे अज्ञानियोका ही 
अज्ञानकालमे “मे बडा हूँ, में गौर हूँ? इस प्रकार 
शरीर-इन्द्रिय आदिके सघातमें आत्माभिमान देखा 
जाता है | परन्तु 'म शरीगदि मत्रातसे अछग हूँ? ऐसा 
समझनेवाछे विवेकशीलोकी. उस समय शरीरादि 
सवातमे अह-बुद्धि नहीं होती । 


सुतरा, मिध्याप्रतीतिके अभावसे देहात्मबुद्धिका 
अभाव हो जानेके कारण, यह मिद्ध द्वोता है कि 
शरीरादिमे आन्मबुद्धि अविद्यात ही है, गोण नहीं | 


जिनकी समान्ता ओर विशषता अलग-अलग 
समझ ली गयी € ऐस सिह ओर देबद'त्तमे या अग्नि 
और बालक आदिम ही गोण प्रतीति या गौण शब्द- 
का प्रयोग हो सकता हैं, जिनकी समानता और 
विशपता नहीं समझी गयी उनमे नहीं । 


तुमने जा कह्दा कि श्रतिका प्रमाणरूप माननेसे 
यह पक्ष मिद्ध द्वाता है वह भी ठीक नहीं; क्योकि 
उसकी प्रमाणता अदृष्व्रषयक है । अर्थात्‌ प्रस्यक्षादि 
प्रमाणोसे उपलब्ध न होनेबाले अम्निहोत्रादिके, साध्य, 
साधन और सम्बन्धक्े विषयमें ही श्रुतिकी प्रमाणता 
है, प्र्यक्षादि प्रमाणोसे उपलब्ध हो जानेवाले विषयों- 
मे नहीं । क्योंकि श्रुतिकी प्रमाणता अदृष्ट विषयकों 
दिखलानेके लिये ही है ( अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष विषयकों 
बतलाना ही उसका कामहें )। 


छुतरा देहादि सवातमे, प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञानसे 
होनेवाली अहंप्रतीतिको, गौण मानना नहीं बन 
सकता | 


शाॉंकरमाष्य अध्याय १८ 





“कम मलकमकननननन्क नकल नमन कम न मनन ०० नम न कक कक कक कन कम ककम कक बपमप्म्म््न्न्स्व्च्व्सपाचाञक्‍््््त्श्व्ट मन सका का 


न हि ह श्रुतिशतम्‌ अपि शीत) अग्नि 
अप्रकाशो वा इति ब्लुबत्‌ प्रामाण्यम्र्‌ उपेति। 
यदि ब्रूयात्‌ शीतः अश्निः अप्रकाशों वा इति 
अथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं करूप्य॑ 
प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः न॑ तु प्रमाणान्तर- 


विरुद्ध खबचनविरुद्ध वा। ५ 
कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कतेकत्वात्‌ू कत्तुः 


अभावे श्रुतेः अप्रामाण्यम््‌ इति चेत्‌ । 
न, ब्रह्मविद्यायाम्‌ अथव््योपपत्तेः । 


कमविधिभश्रुतिवद्‌. बद्यविद्याविधिश्रुतेः 


अप्रामाण्यप्रसड्ग इति चेत्‌ । 
न, बाधकप्रत्ययानुपपत्ते; । यथा बह्मविद्या- 


विधिश्रुत्या आत्मनि अबगते देह्दिसंघाते 
अहं प्रत्यपो बाध्यतोे तथा आत्मनि एवं 
आत्मावगतिः न कदाचित्‌ केनचित्‌ कथंचिद्‌ 
अपि बाधितुं शक्या फ़लाव्यतिरेकावगतेः 
यथा अग्नि! उष्णः प्रकाश: च इति । 

न च कर्मविधिश्रुतेः अप्रामाण्यम्‌ , पूव्वेपूर्व- 
प्रवृत्तिनिरोधेन 
प्रत्यगात्माभिप्ुख्यप्रवृच्युत्पादनाथत्वातू। 


उत्तरोत्तरापूवप्रवृत्तिजननस्थ 


मिथ्यात्वे अपि उपायस्थ उपेयसत्यतया 


सत्यत्वमू एवं स्वाद यथा अभवादानां 
विधिशेषाणाम्‌ । 


गी० शा० भा० ६०-- 


क्योकि “भग्मि ठण्डा है या अप्रकाशक है! ऐसा 
कहनेवाली सैकड़ों श्रुतियाँ भी प्रमाणरूप नहीं 
मानी जा सकतीं । यदि श्रुति ऐसा कहे कि “अस्लि 
ठण्डा है अथवा अप्रकाशक है? तो ऐसा मान लेना 
चाहिये कि श्रुतिकों कोई और द्वी अर्थ अभीष्ट है । 
क्योंकि अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती । परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य ग्रमाणोके 
विरुद्ध या श्रुतेकि अपने बचनोंके विरुद्ध श्रुतिके 
अर्थकी कल्पना करना उचित नहीं | 

पू०--कर्म, मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषद्वारा ही 
किये जानेवाले हैं, ऐसा माननेसे वास्तवमे कर्ताका 
अभाव दो जानेके कारण श्रुतिकी अप्रमाणता 
( अनर्थकता ) ही पिद्ध होती है । 

3०-नहीं, क्योंकि बह्मविद्यामें उसकी सार्थकता 
सिद्ध होती है । 

पू०-कर्मविधायक श्रुतिकी भांति ब्रह्मविद्या- 
विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसच्च भा जायगा, 
ऐसा मानें तो ? 

उ०-यह ठीक नहीं, क्योकि उसका कोई 
बावक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जेसे 
ब्रह्मविद्ाविधायक. श्रुतिद्वार आत्मसक्षात्कार 
हो जानेपर, देहादि संवातमें आत्मबुद्धि बाधित हो 
जाती है, वैसे आत्मामें ही होनेवाला आत्ममावका 
बोध किसीके द्वारा किसी प्रकार भी बाधित नहीं किया 
जा सकता | क्‍योंकि बह्द आत्मज्ञन अपने 
( मिथ्या ज्ञाननिवृत्तिरूप ) फलसे कोई अन्य वस्तु 
नहीं है | ( वह फलरूप ही है ) जैसे अग्नि उष्ण 
ओर प्रकाशखरूप है । 

इसके सिवा ( वास्तत्रमें ) कमंविधायक श्रुति भी 

अप्रामाणिक नहीं है, क्योकि वह पूवे-पूर्व ( खाभा- 
विक ) प्रव्ृत्तियोंको रोक-रोककर उत्तरोत्तर ज्ञयी-नयी 
( शाल्रीय ) प्रद्ृत्तिको उत्पन्न करती हुई ( अन्‍्तमें 
अन्त:करणकी शुद्धिद्वारा साघककों ) अन्तरात्माके 
सम्मुख करनेवाली प्रवृत्ति उत्पन्न करती है । अत: 
उपाय मिथ्या होते हुए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी 
सत्यता ही है; जैसे कि विधिवाक्यके अन्तमें कहे 
जानेवाले अर्थवादवाक्योंकी सत्यता मानी जाती है | 


8७४ 
लोके अपि बालोन्मत्तादीनाँ पथ आदो 


पाययितव्ये चूडावधेनादिवचनम्‌ । 
प्रकारान्तरस्थानां च साक्षाद्‌ एव प्रामाण्य- 


सिद्धि: प्राग्‌ आत्मज्ञानाद्‌ देहामिमाननिमित्त- 


प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत्‌ । 
यत्‌ तु मनन्‍्यसे खयब अव्याप्रियमाणः 


अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तदू एव 
च मुख्य कर्तत्वम आत्मनः यथा राजा 
युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्ध खयम्‌ 
अयुध्यमानः अपि संनिधानादू एवं जितः 
पराजितः च इति च तथा सेनापतिः वाचा 
एवं करोति क्रियाफलसंबन्ध: च राज्षः 
सेनापते!ः च दृष्ट, यथा च ऋत्विकर्म 
यजमानस्थ, तथा देहादीनां कम आत्मक्ृत॑ 
स्थात्‌ तत्फलस्थ आत्मगामित्वात्‌ । 

यथा च॑ आमकंस्य लोहभ्रामयित्त्वादू 
अव्याएृतस्थ एवं मुख्यम्‌ एवं कतेत्वं तथा च 
आत्मन इति | 

तद्‌ असत्‌, अक्कुबतः कारकत्वप्रसज्ञात्‌ । 


कारकम्‌ अनेकप्रकारम्‌ इति चेत्‌ । न, 
राजप्रभुतीनां. छुख्यस्य अपि कठेत्वख 
दर्शनात्‌ । राजा तावतू खब्यापारेण अपि 
युध्यते योधानां योधयितत्वेन धनदानेन च 
मुख्यम्‌ एवं कठेत्व॑ तथा जयपराजयफलोप- 
भोगे । 


श्रीमदड्गगवद्गीता 





व्यवहारमे भी € देखा जाता है कि) उन्मत्त 
और बालक आदिको दूध भादि पिलानेके लिये 
चोटी बढ़ने आदिकी बात कह्दी जाती है । 

तथा आत्मज्ञान होनेसे पहले, देहामिमान- 
निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके प्रमाणत्वकौ भाँति 
प्रकारान्‍्तरमे स्थित ( कर्मविधायक ) श्रुतियोकी 
साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है । 

तुम जो यद्द मानते हो, कि आत्मा खयय॑ क्रिया 
न करता हुआ भी सन्रिधिमात्रसे कर्म करता है, 
यही आत्माका मुख्य कर्तापन है | जेसे राजा खर्य 
युद्ध न करते हुए भी सन्निधिमात्रसे द्वी अन्य 
याद्धाओके युद्ध करनेसे “राजा युद्ध करता है? ऐसे 
कहा जाता हैँ तथा “बह जीत गया, हार गया! 
ऐसे भी कहा जाता है । इसी प्रकार सेनापति भी केवल 
वाणीसे ही आज्ना करता हैं | फिर भी राजा और 
सेनापतिका उस क्रियाके फलसे सम्बन्ध होता 
देग्वा जाता हैं | तथा जेसे ऋत्विकके कम यजमानके 
माने जाते है, बसे ही देहादि सत्रातके कर्म आत्म- 
कृत हो सकते हैं, क्योंकि उनका फल आत्माको 
ही मिलता है | 

तथा जैसे भ्रामक ( श्रमण करानेवाला चुम्बक ) 
खय क्रिया नहीं करता, तो भी वह लोहेका चलाने- 
वाला हैं, इसलिये उसीका मुख्य कर्मापन है, बेसे ही 
आत्माका मुख्य कर्तापन हैं । 

ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योकि ऐसा माननेसे 
न करनेवराढको कारक माननेका प्रमज्ञ आ जायगा | 

यदि कट्ढो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते 
है, तो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
राजा आदिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता 
है । अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भी 
युद्ध करता हैं तथा योद्धाओसे युद्ध कराने और 
उन्हे धन देनेसे भी निसन्देह उसका मुझय 
कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फल- 
भोगोमें भी उसकी मुख्यता है | 


शाॉंकरमाष्य अध्याय १८ 





तथा यजमानस्स 


अपि प्रधानत्यागेन 


दकषिणादानेन च मुख्यम्‌ एवं कतेत्वम । 
तसाद्‌ अव्याप्तस्थ कतेल्वोपचारों यः 


स॒गौण इति अवगम्यते । यदि प्ुख्य॑ 
करतृत्व॑ खब्यापारलक्षणं न उपलभ्यते 


राजयजमानप्रभूतीनां तदा सन्निधिमात्रेण 
अपि कर्तृत्वं मुख्यं परिकर्प्येत यथा श्रामकस्स 
लोहभ्रामणेन न तथा राजयजमानादीनां 
खब्यापारों न उपलब्यते । तस्मात्‌ संनिधि- 
मात्रेण अपि कतेत्व॑ गौणम्‌ एवं । 

तथा च सति तत्फलसंबन्ध! अपि गोण 
एवं स्यात्‌ । न गौणेन सुखूय॑ कार्य निर्वेत्यते । 
तस्माद्‌ असदू एवं एतद्‌ गीयते देहादीनां 
व्यापारेण अव्याप्त आत्मा कती भोक्ता च 
स्थाद्‌ इति। 

आन्तिनिमित्तं तु सर्बम उपपच्चते । यथा 
खप्ने मायायां च एबम्‌। न च देहायात्मा- 
प्रत्ययश्रान्तिसंतानविच्छेदेपु. सुपुप्तिसमा- 
ध्यादिषु कतेत्वभोक्तृत्वादि! अनर्थ उपलभ्यते । 

तस्माद्‌ आरन्तिप्रत्ययनिमित्त एवं अय॑ 
संप्ारभ्रमों न तु परमार्थ इति सम्यग्दशनाद 


अत्यन्तम्‌ एबं उपरम इति सिद्धम्‌ ॥ ६६ ॥ 





8७५ 
बैसे ही यजमानका भी प्रधान आहति स्वयं 
देनेके कारण और दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देद्द 
मुख्य कर्तृत्व है। 
पू०-इससे यह्द निश्चित होता हैं कि क्रिया- 
रहित बस्तुमें जो कर्तापनका उपचार है बह गौण 
है | यदि राजा और यजमान आदियमें स्वव्यापार- 
रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका 
सन्निविमात्रसे भी मुख्य कर्तापन माना जा सकता 
था, जेसे कि छोहेको चलानेमें चुम्बकका सन्रिवि- 
मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता परन्तु चुम्बक- 
की भॉति राजा और यजमानका खब्यापार उपलब्ध 
न होता हो-ऐसी बात नहीं है | सुतरा सबन्निवि- 
मात्रसे जो कर्तापन है वह भौ गोण ही है । 
3०-ऐसा होनेसे तो उसके फछका सम्बन्ध भी 
गोण द्वी होना चाहिये, क्योकि गौण कर्तद्वारा 
मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता | अतः यद्द 
मिथ्या ही कद्दा जाता है कि “निष्किय आत्मा 
देहादिकी क्रियासे कर्ता-भोक्ता हो जाता है।? 
क्योंकि भ्रान्तिकि कारण सब्र कुछ द्वो सकता* 
है । जसे कि खप्न और मायामें होता है। परन्तु 
शरीरादिमे आत्मबुद्धिरूप अज्ञान-सन्ततिका बिच्छेद 
हो जानेपर, सुषुप्ति ओर समात्रि आदि अवस्थाओमें 
कर्तृत्ब, भोक्तुत आदि अनर्थ उपरब्ध नहीं होता | 
इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह संसारश्रम 
मिध्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अत; 
पूर्ण तख्ज्ञनस डसकी आत्यन्तिक निवृत्ति ह्वो 
जाती है ॥| ६६॥ 





जाञ॑०<>0<-- 


सर्व॑गीताशास्रार्थभ्‌ उपसंहत्य अखिन्‌ 
अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शाख्रार्थ- 
दाद्याय संक्षेपत उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं 
शास्रसम्प्रदायविधिम्‌ आह-- 


इस अठारहवें अध्यायमे समस्त गीताशान्नके 
अर्थका उपसंहार करके फिर विशेषरूपसे इस अन्तिम 
इ्लोव में शाख्रके अभिप्रायको दृढ़ करनेके छिये 
संक्षेपसे उपसंहार करके, अब शात्र-सम्प्रदायकी 
विधि बतलाते हैं। 


४७५६ 





श्रीमद्भगवद्गीता 
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इदं_ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रूषवरे वाच्यं न च मां योःमभ्यसूयति ॥ ६७॥ 


इदं शास्त्र ते तव हिताय मया उक्त 
संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरहिताय न 
वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संबध्यते | 

तपस्विने अपि अभक्ताय गुरुदेवभक्तिरहिताय 
कदाचन कस्यांचिद्‌ आपि अवस्थायां न वाच्यम्‌ । 


भक्त; तपख्ली अपि सन्‌ अशुश्रूषु; यो 
भवति तस्में अपि न वाच्यम । 


न चयोमा वासुदेव॑ ग्राकृतं मनुष्यं मत्वा 


अम्यसूयति. आत्मप्रशंवादिदोषाध्यारोपणेन 


मम ईश्वरत्वम्‌ अजञानन्‌ न सहृते असो अपि 
«अयोग्यः तस्मे अपि न वाच्यम्‌ । 

भगवति भक्ताय तपखिने शुभ्पते 
अनश्षयवे च वाच्यं शासत्रम्‌ इति सामथ्योद्‌ 


गम्यते । 

तत्र मेधाविने तपखिने वा इति अनयो; 
विकल्पदशनात्‌ शुश्रषाभक्तियुक्ताय तपख्िने 
तथुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्‌। शुअ्षाभक्ति- 
वियुक्ताय न _तपखिने न अपि मेधाविने 
वाच्यम्‌ | 

भगवति अग्वयायुक्ताय. समस्तगुणवते 
अपि न वाच्यम्‌ | गुरुशश्रपाभक्तिमते च 


वाच्यम्‌ इति एप शाख्रसम्प्रदायविधि। ॥ ६७॥ 


तेरे हितके लिये अर्थात्‌ संसारका उच्छेद करनेके 
लिये, कहा हुआ यह शास्त्र, तपरहित मनुष्यको 
नहीं सुनाना चाहिये। इस प्रकार “बाच्यम! इस 
व्यवधानयुक्त पदसे 'न! का सम्बन्ध है। 

तपखी होनेपर भी जो अभक्त द्वो अर्थात्त्‌ गुरु 
या देवतामें मक्ति रबनेवाला न हो उसे कभी-- 
किसी अवस्थामें मी नहीं सुनाना चाहियें। 

भक्त और तपस्वी होकर भी जो झश्रृष्‌ ( सुनने- 
का इच्छुक ) न हो उसे भी नहीं छुनाना चाह्निये । 

तथा जो मुझ वासुदेवकों प्राकृत मनुष्य 
मानकर, मुझमे दोप-दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न 
जाननेसे, मुझमे आम्मप्रगसादि दोपोका अध्यारोप 
करके, मेरे इंश्वरत्वकों सहन न कर सकता हो वह 
भी अयोग्य है, उस भी ( यह शाखत्र ) नहीं सुनाना 
चाहिये | 

अर्थापत्तिसे यह निश्चय होता है, कि यह्द 
शासत्र भगवानमे भक्ति रखनेवाले, तपस्वी, शुश्रृषा- 
युक्त और दोष-दृष्टिहित पुरुषकों ही सुनाना 
चाहिये । 

अन्य स्मृतियोंमे मेवाबीको या तपखीको, इस 
प्रकार इन दोनोका विकल्प दखा जाता है, इसलिये 
यह समझना चाह्टिये कि झ॒श्रणा और भक्तियुक्त 
तपसत्रीकों अथवा इन तीनों ग्रणोंसे युक्त मेधावीकों 
यह शाज् सुनाना चाहिये। श॒श्रषा और भक्तिसे रहित 
तपखी या मेव्राबी किसीको भी नहीं छुनाना चाहिये । 

भगवानमें दोष-दष्टि रखनेवाला तो यदि सर्वगुण- 
सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये। गुरु- 
शश्रूषा और भक्तियुक्त पुरुषकों द्वी सुनाना चाहिये | 
इस प्रकार यह शाख्र-सम्प्रदायकी विधि है | ६७॥ 


«७ ४०८००. 
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संप्रदाययय कर्तुः फलम्‌ इृदानीम्‌ आह--| भत्र इस शास्र-परम्पराको चछानेबाछोंके लिये 
फल बतलते हैं--- 


य इमं परम गुह्यंमद्भगक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामवेष्ियत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


य इमं यथोक्त परम निःश्रेयलाथ | जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फल है ऐसे 
केशवाजुनयो! संवादरूपं ग्रन्थ गुद्यं गोप्यं | रस उपर्युक्त कृष्णाजुन-संवादरूप अत्यन्त गोप्य 
मद्तेप मयि भक्तिमत्सु अभिषास्वति गीताग्रन्थको संझमें भक्ति रखनेबाले भक्तोमें 

है छुनावेगा--- ग्रन्थरूपसे या अथरूपसे स्थापित 
बक्ष्यति ग्रन्थतः अथंतः च स्थापयिष्यति | करेगा, अर्थात्‌ जैसे मैंने तुझे खुनाया है वैसे ही 
इत्यथ: । यथा त्वयि मया । सुनावेगा--- 

भक्तेः पुनः ग्रहणात्‌ वद्भक्तिमात्रेण । यहाँ भक्तिका पुनः ग्रहण द्वोनेसे यह पाया 
जाता है कि मनुष्य केवल भगव्रानकी भक्तिसे ही 
शाख्तर-प्रदानका पात्र हो जाता है । 

कथम्‌ अमिधास्फति इति उच्यते-- केसे सुनावेगा, सो बतलाते है--- 

भक्ति मयि परा कला भगवतः परमगुरोः मुन्षमे परामक्ति करके, अर्थात्‌ परमगुरु भगवान्‌- 

८ _९. , की मै यह सेवा करता हूँ, ऐसा समझकर, ( जो इसे 
6६ क्रियते इति एवं छतवा इत्वयः । सुनावेगा ) उसका यह फल है कि वह्द मुझे ही 
तस्य इृद॑ फल माम्‌ एवं एप्यति म्रुच्यते एवं | श्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ नि'सन्देह मुक्त हो जायगा-- 


केवलेन शाख्संप्रदाने पात्र भवति हति गम्यते । 


अन्र संशयो न कतेव्यः ॥ ६८ ॥ इसमें संशय नहीं करना चाहिये ॥ ६८ || 
--+*$थहे 5 4029४०-- 
कि च-- | तथा-- 


न च नस्मान्मनुष्येषु कश्रिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि ॥ ६६ ॥ 


न च तस्मात्‌ शाखसंग्रदायकृतों मनुष्येष्‌। उस गीताशास्रकी परम्परा चलानेवाले भक्तसे 
मनुष्याणां मध्ये कश्विद्‌ मे मम प्रियक्तत्तम: | “व्कर, मेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाला, मनुष्योंमें 
अतिशयेन प्रियकृत्‌ ततः अन्य: प्रियकृत्तमो कोई भी नहीं है । अर्थात्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 


त्यथों बर्तमानेष करनेवाला है, बतेमान मनुष्यों उससे बढ़कर 
न असि एवं इ वर्तमानेडु | ने थे। नम कार्य करनेवाछा और कोई नहीं है, तथा 


भविता भविष्यति अपि काले तस्माद्‌ द्वितीयः | थ्रद्निष्यमें भी इस भूलोकमें उससे. बढ़कर 


अन्य: प्रियतरो मुवि लोके अखिन्‌ ॥ ६९॥ . प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा ॥ ६९ ॥ 
पछ७८25 
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च्प्खः 





लक आज 


ये अपि-- 





श्रीमद्भगवद्गीता 








जो भी कोई-- 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः । 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिप्ट: 

अषष्येष्यते च परिष्यति य इम धम्य॑ धप्मांद्‌ 
अनपेतं संवादरूप॑ ग्रन्थम्‌ आवथो. तेन इदं कृत॑ 
स्थात्‌ । शानयज्ञेन विधिजपोपांशमानसानां 
सज्ञानां ज्लानयज्ञों मानसत्वाद्‌ विशिष्टवम 
इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्र्ख 


अध्ययन स्तुयते । 
फलविधिः एवं वा देवतादिविषयंज्ञानयज्ञ- 


फलतुल्यम््‌ अस्य फलं भवति इति | 
तेन अध्ययनेन अहम्‌ हृष्टः पूजितः स्या 
भवेयम्र्‌ इति मे मम मतिः निश्चयः ॥ ७० ॥ 


न सनक फेर कक्षा 


अथ श्रोतुः इृदं फलम्‌-- 


श्रद्धावाननसूयश्र 


शरणुयादपि 


स्थामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 


जो मनुष्य, हम दोनोंके संवादरूप इस धर्म- 
युक्त गीताप्रन्थकों पढ़ेगा, उसके द्वारा यह होगा 
कि मैं ज्ञानयज्ञसे ( पूजित होऊँगा ), विवियज्ञ, 
जपयज्ञ, उपांशुयज्ञ और मानसयज्ञ-इन चार 
यज्ञोमें ज्ञानयश्ञ मानस है इसलिये श्रेष्ठठम है। 
अत, उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशाख्रके 
अध्ययनकी स्तुति करते हैं । 

अथवा यो समझो कि यह फछ-बविधि है यानी 
इसका फल देवतादिविषयक ज्ञानयश्के समान 
होता है-- 

उस अध्ययनसे में ( क्षानयजद्वारा ) पूजित 
होता हैं, ऐसा मेरा निश्चय है || ७० || 


स्का 


तथा श्रोताकों यह ( आगे बनलाया जानेंबाला ) 
फूल मिलता है---- 


यो. नरः | 


सोह5पि म॒क्तः शुमाह्नोकान्प्राप्लुयात्पुण्यकर्मणाम ॥ ७१ ॥ 


श्रद्धावान्‌ श्रद्धान; अनसूयः च अस्यावर्जित: 


सन्‌ दम ग्रन्थ श्वणयादपि यो नरः अपिशब्दात्‌ 
किम्रुत अर्थनज्ञानवान्‌ स* अपि पापाद मुक्त आुमान्‌ 


प्रशस्तान्‌ लोकान्‌ प्राप्नुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ अग्नि- 
होत्रादिकमंबताम्‌ ।। ७१ ॥ 


जो मनुष्य, इस प्रन्थकों श्रद्धायुक्त और दोप- 
दष्टिरहित होकर केबल सुनता ही है, वह भी पापोसे 
मुक्त होकर, पुण्यकारियोंक्रे अर्थात्‌ अग्निह्ोत्रादि 
श्र्ठ कमे करनवालोके, शुभ लोकोको ग्राप्त हा! जाता 
हैं। अपि शब्दसे यह पाया जाता हे कि अथ॑ 
समझनेवालेकी तो बात ही क्या हैं * | ७१ || 


ना ५ ८ जा 


शिष्यस्य शाख्रार्थ ग्रहणाग्रहणविवेकबु शुत्सया 
पृच्छति । तदग्रहणे ब्लाते पुनः ग्राहमिष्यामि 


उपायान्वरेण अपि इति ग्रष्ठु; अभिप्रायः । 


शिष्यने शाख्रका अभिप्राय ग्रहण किया या 
नहीं, यह विव्रेचन करनेके लिये भगवान्‌ पूछने है | 


इसमें पूछनेवालेका यह अभिप्राय है, कि शाख॒का 
अमिप्राय श्रोताने ग्रहण नहीं किया--यह माहुम 
होनेपर, फिर किसी और उपायसे ग्रहण 'कराऊँगा | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १८ 
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क्जप्ल ञ 


इति आचार्यधमेः प्रदर्शितो भवति-- 


यह्लान्तरम्‌ आख्थाय शिष्य: कृताथथः कर्तव्य 


इसके द्वारा आचायका यद्द कतंब्य प्रदर्शित 
किया जाता है, कि प्रयज्ञान्तर खीकार करके किसी 
भी उपायसे, शिष्यको कृतार्थ करना चाहिये--- 


, कब्धिदेतच्छुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा । 


कब्चिदज्ञानसंमोहः 
कच्ित्‌ किम एतद्‌ मया उक्त श्रुत श्रवणेन 


प्रनष्टस्ते 


घनंजय ॥ ७२॥ 
हे पार्थ ! क्या तने मुझ्नसे कहे हुए इस 


अवधारित॑ पार्थ कि लगा एकाग्रेण चेतसा | शासत्रको एकाग्रचित्तसे सुना--छुनकर बुद्ठिमें स्थिर 


चित्तेन कि वा प्रमादितम्‌ । 

कब्चिद्‌ अज्ञानसमोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहों 
विचित्तमावः अविवेकता खाभाविकः कि 
प्रनण । यदर्थः अय॑ शाख्रश्रवणायासः तव 
मम॒च उपदेष्टत्वायासः प्रबृत्तः ते तब 
घनजय ॥ ७२॥ 


अजुन उवाच--- 


किया ? अथवा सुना-अनछुना कर दिया ! 

हे धनंजय ! कया तेरा अज्ञनजनित मोह--- 
खामाबिक अविवेकता-चित्तका मूढ़भाव सर्वेधा नष्ट 
हो गया, जिसके लिये कि तेरा यह शास्रश्रवण- 
विषयक परिश्रम और मेरा वकतृत्वविषयक परिश्रम 
हुआ है ॥ ७२॥ 





अर्जुन बोला-- 


नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वग्नसादान्मयाच्युत । 


स्थितोईस्मि गतसन्देहः 


नष्टो मोह अज्ञानजः समस्तसंसारानर्थहेतुः 
सागर इव दुस्तर। | स्प्रती' च आत्मतख- 
विषया ल्व्धा । थस्था लाभात्‌ सर्वग्रन्थीनां 
विप्रमोक्ष) । लत्प्रसादात्‌ तब प्रसादादू मया 
त्व्सादम्‌ आश्रितेन अच्युत । 

अनेन मोहनाशशप्रश्नप्रतिवचनेन स्वशास्रा- 
थैज्ञानफलम्‌ एतावदू एवं इति निश्चितं दर्क्षितं 
भवति यद्‌ उत अज्ञानसंमोहनाश आत्मस्मृति- 
लाभः च इति | 

तथा च श्रुती 'अनालर्ति झोत्रारि! ( छा० 
उ० ७। १ । २ ) इति उपन्यस्थ आलज्ञाने 
संग्रन्थिविप्रमोक्ष उक्तः | 


करिष्ये बचनं तब ॥ ७३ ॥ 

हे अच्युत | मेरा भ््ञानजन्य मोह, जो कि 
समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था और समुद्रकी 
भाँति दुस्तर था, नष्ट हो गया है । और हे अच्युत ! 
आपकी कृपाके आश्रित होकर मैने आपकी कृपासे, 
आत्मविषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर ली है कि 
जिसके प्राप्त द्ोनेसे समस्त प्रन्थियों---संशय विच्छिन्न 
द्वो जाते हैं । 

इस मोहनाशविषयक प्रश्नोत्तसे यह्द बात 
निश्चिरूपसे दिखलायी गयी है, कि जो यह्द 
अज्ञानजनित मोह्दका नाश और आत्मविषयक स्मृति- 
का लाभ है, बस, इतना ही समस्त शात्रोंके अर्थ- 
ज्ञानका फल है | 

इसी तरह ( छान्दोग्य ) श्रुतिमें भी 'में आत्माको 
न जाननेवाला शोक करता हूँ! इस प्रकार प्रकरण 
उठाकर आत्मज्ञान होनेपर समस्त प्रन्थियोंका 
विच्छेद बतलाया है | 


8८० श्रीमद्भगवद्ीता 


'मिद्यते हृदयग्रन्थिःः (स॒० उ० २ | २। ८ )।._ तथा 'हृदयकी प्रन्थि विच्छिन्न हो जाती है' 
नतजत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत:” | “वहाँ एकताका अज्ुभव करनेवालेको कैसा मोह 
( ६० उ० ७ ) इति च मन्त्रवणेः । और कैसा शोक ?” ह्प्यादि मन्त्रतणे भी हैं | 


अथ इदानीं त्वच्छासने स्थित: अस्मि| अब मै संशयरहित हुआ आपकी आाज्ञाके 
गतसन्देडो मुक्तसंशयः करिष्ये क्चनं तब अहं | अधीन खड़ा हूँ | मै आपका कट्टना करूँगा | 
त्वत्मसादात्‌ कृतार्थों न मम कर्तव्यम्‌ अस्ति | अमिप्राय यह है कि मैं आपकी ऋफसे छतार्थ 








इति अभिप्राय/ ॥ ७३॥ हो गया हूँ ( अब ) मेरा कोई कतंव्य शेष नहीं है | 
हिल 2 अल जीन 
परिसमाप्तः शास्राथे अथ इदानीं कथा- शाख्रका अभिप्राय समाप्त हो चुका। अब कथाका 
संबन्धप्रदशेनार्थ संजय उवाच--- सम्बन्ध दिखलानेके लिये संजय बोछा--- 


इत्यहं बासुद्वस्य पार्थस्य च महात्मनः । 


संवादमिममश्रोषमद्ूतं रोमहषेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति एवम्‌ अहं वाछुदेवस्य पा्यस्थ च महात्मन' इस प्रकार मैने यद्द उपयुक्त अद्भुत--अत्यन्त 


संबादम्‌ इम॑ यथोक्तम्‌ अश्रीष॑ श्रुततान अस्मि 


302 विस्मयकारक रोमाश्च करनेवाठा श्रीव्रासुदेव भगवान्‌ 
अद्भुतम्‌ अत्यन्तविस्यकरं रोमहष्ण रोमाश्व- 


करम्‌ ॥ ७४॥ और मद्दात्मा अजुनका संबाद सुना ॥ ७४ ॥ 
दल कल22029+- 
त॑ च इसस्‌-- | और इसे---- 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्सुद्ममह॑. परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षातकथयतः खयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
व्यासप्रसादाव ततो. दिव्यचन्लुलाभात्‌ | मैने ( भगवान्‌ ) व्यासजीकी कृपासे उनसे 


2 ्ज दिव्यचक्षु पाकर इस परम गुद्य संवादको 
तबान्‌ एत॑ संवाद॑ गुह्यम्‌ अहं पर योगं योगार्थ- 
वतवान एत सत्ाद और परम योगकों ( छुना ) | अथवा (यों समझो 


त्वात्‌ संवादम्‌ इसमें योगम्‌ एवं वा योगेश्वरात्‌ | कि ) योगविषयक द्वोनेसे यह संवाद ही योग है, 
अत. इस संवादरूप योगको मैने योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रौकष्णसे, साक्षात्‌ ख़यं॑ कद्ठते हुए सुना है, 
परम्परात। || ७५ ॥ परम्परासे नह्वीं ॥ ७५ || 
“>> <६&६:०क्‍८- 
राजन्संस्मृत्य संस्वृत्य संवादमिममद्गुतम । 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च्‌ महमहुः ॥ ७९॥ 


कृष्णातू साक्षातूं कथयत; ख्र्यं 
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हे राजन्‌ धृतराष्ट्र संस्मृत्य संस्मृत्य संादम इमम्‌ | हे राजन्‌ ध्ृतराष्ट्र ! केशव और अर्जुनके इस 
अद्भुत॑ केशवार्जुनयोः पुण्य श्रवणाद अपि | ( परम ) पवित्र --सुननेमात्रसे पापोंका नाश करने- 
पापहरं श्रुत्वा दृष्यामि च मुहः मुह: प्रति- | बारे, अद्भुत संतादकों सुनकर और बारम्बार स्मरण 
क्षणम्‌ ॥ ७६॥ करके, मै ग्रतिक्षण बारम्बार हर्षित हो रहा हूँ ॥७६॥ 





त्च संस्यृत्य संस्टृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 

विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
तत्‌ च संस्पृत्य संस्मृत्य रूपम्‌ अत्यद्धुतं हरे: तथा है राजन्‌ ! हरिके उस भति भद्भुत 
विश्वरूपको भी, बारम्वार याद करके, मुझे बड़ा 


५ मे न ष्य प्‌ 
विश्वरूपं विस्मयो मे मद्दान्‌ हे राजन हष्यामि च आश्चर्य हो रद्दा है और मै बारम्ब्रार हर्षित हो 


पुन, पुनः ॥ ७७ ॥। रहा हूँ॥ ७७ ॥ 
जा 26 2427९, :“:7 5 
»५ कि बहुना-- | बहुत कहनेसे क्‍या ? 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धरः | 
तत्र श्रीविजयो मूतिध्रुवा नीतिम॑तिमंम ॥ ७८ ॥ 


यत्र यस्िन्‌ पक्षे योगेश्वर सर्वयोगानाम्‌ | समस्त योग और उनके बीज उन्हींसे उत्पन्न हुए 
इश्वरः तत्मभवत्वात्‌ संवयोगब्रीजस्य च कृष्णो | है अतः भगवान्‌ योगेश्वर हैं | जिस पक्षमें (वे ) सब 
यत्र पार्थो यस्मिन्‌ पक्षे धनुधरों गाण्डोवधन्वा | योगोके ईश्वर श्रीकृष्ण हैं तथा जिस पक्षमें गाण्डीब 
तत्र श्री तसिन्‌ पाण्डवानां पक्षे विजय: | धनुर्घारी प्रृथापुत्र अजुन है, उस पाण्डबोंके पक्षमें 
तत्र एवं भूतिः श्रियो विशेषो विस्तारों भूतिः | ढी श्री, उसीमें त्रिजय, उसीमे विभूति अर्थात्‌ छक्ष्मी- 
भुत्रा अव्यभिचारिणी नीति नय इति एवं |का विशेष विस्तार और वहीं अचल नीति है-ऐसा 
मति: मम इति ॥ ७८ ॥ मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मप्ेणि श्रीमद्भगवद्गी ताखप- 
निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे मोश्संन्यास- 
योगो नामाष्टादशोद्ध्यायः ॥ १८ ॥ 
>+#9(१७९- 
इति श्रीमत्परमहं सपरतिजका च्रार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यश्री मदा चार्य- 
शंकरभगवत: कृतो श्रीभगवद्वीतांभाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादशोडप्यायः ॥ १८॥ 
-+--७33%६४९६४७८-+- 


समाप्तिमगमदिदं गीताशाख्रम्‌ । 


गी० शा० भा० ६१-- 
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भीहरिः 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ 


श्रीमक्नगबद्गी ता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरल द्विन्दी-अनुबाद ] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके 

सामने द्वी अर्थ छिखकर पढ़ने और समझनेमें छुगमता कर दी गयी है। 

पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥), बढ़िया कपड़ेकी जिल्द “*“ २॥॥) 
श्रीमद्धगवद्गीता-मूल, पदच्छेद, अन्चय, साधारण भाषादीका, टिप्पणी, प्रधान और 

सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे भगव्ाप्तिसद्घित, मोटा ठाइप, कपड़ेकी जिल्द, 

पृष्ठ ५७६, चित्र ४, मूल्य नल ६ « ५१) 
श्रीमद्धगवद्गीता-[ मझली ] प्राय: सभी विषय १।) वाली नं० २ के समान, विशेषता 

यह है कि झ्लोकोके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइज जौर टाइप कुछ छोटे 


पृष्ठ 9६८, मूल्य ॥<), सजिल्द ४“: » ॥*) 
श्रीमद्भगवद्धीता गुटका-( पाकेट-साइज ) १।)) वाली गीताकी ठीक नकलर, साइज 

२२१८२०८-३२ पेजी, पृष्ठ ५९२, सजिल्द, मूल्य... 7४ ॥) 
श्रीमद्भगवद्धगीता-३शेक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान त्रिषय, मोटा टाइप, 

पृष्ठ ३१६, मूल्य ॥), सजिल्द ४ हक ५ 
श्रीमद्भगवद्धी ता -मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य |“), सजिल्द के) मेक 
श्रीमद्भगवद्गी ता-केबल भाषा, अक्षर मोटे हैं, पृष्ठ १९२, १ चित्र, मूल्य )), स० ““ ।#) 
श्रीमद्भूगव द्वीता-पञ्चरत्न, मूल, सचित्र, मोटे टाइप, प्रूष्ठ ३२८, सजिल्द .. ॥) 


श्रीमद्भूगवद्वी ता-विष्णुसहखनामसद्वित, मूल, छोटा टाइप, साइज २॥.८३। इंच, स० मू०.._ 5») 


श्रीमद्धगवद्दी ता-साधारण भाषादीका, पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ४००, मू० “)॥ सजि० %#)॥ * 


श्रीमद्भगवद्वीता-मूछ ताबीजी, साइज २)८२॥ इंच, पृष्ठ २९६, संजिल्द, मूल्य.“  #) 
श्रीमद्भगवद्दी ता-विष्णुसदस्रनामसह्दित, पृष्ठ १२८, सचित्र, सजिल्द, मूल्य अल 
श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, महदीन अक्षरोंमें, पृष्ठ-संख्या ६४, मूल्य.“ "कट 


श्रीमद्गवद्वी ता-(अंग्रेजी-अनुवादसद्ठि त) पाकेट साइज, सचित्र, प्रष्ठ ४०४, मूल्य ।), सजिल्द |”) 


डाकस्च अलग । हज 
५9 पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
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